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य ह पश्चाध्यायी भन्‍्थ नेन सिद्धान्तके उच्चतम को टिके ग्रन्थोंमेंसे एक अडितीय 
“भज१£. गन्य दे | वर्तमान समयके विद्धान्‌ तो इस ग्रन्थको असाधारण और 
गम्भीर समझते ही हैं, किन्तु अन्थकर्ताने स्वये इसे अन्थराम कहते हुए इसके क्यानेकी 
प्रतिज्ञा की है | गैसा कि “पश्चाध्यायावयव मम कतुग्रेन्थराजमात्मवशात” इस आदि श्लोकासे 
प्रकट होता है | 
इस ग्रन्थमें जिन महत्व पूर्ण विषयोंका विस्तृत विवेचद किया गया है, उन सबका 
परिज्ञान पाठकोंको इसके स्वाध्याय और मनन करनेसे हीं होगा, तथापि संक्षेपमें इतना कहना 
अनुचित न द्वोगा कि यह ग्रन्थ जितना उपलब्ध है, दो भागोंमें बट हुआ है। (१) द्वव्य 
विभाग (२) सम्यकत्त्व विभाग | द्रव्य क्या पदार्थ है ? कह गुणोंसे भिन्न दे या अभिन्न ! 
उसमें उत्पत्ति स्थिति बिनाश ये तीन परिणाम प्रतिक्षण किस प्रकार होते हैं ? गुण पर्यायोंका 
क्या लक्षण है ? इत्यादि बातोंका अनेक शंका समाधानों द्वारा स्पष्ट विवेचन पहले विभागमें 
( पहले अध्यायमें ) किया गया है | इसी विभागमें प्रमाण, नय, निश्षेपोंका विवेचन भी 
बहुत विस्तारसे किया गया है | दूसरे विभाग ( द्वितीय अध्याय ) में जोवस्वरूप, सम्यक्त्व, 
अष्ट अंग, और अष्ट कर्मोका विवेचन किया गया है | यह विभाग अध्यात्म विषय होनेके 
: कारण प्रथम विभागकी अपेक्षा सर्व साधारणके लिये विशेष उपयोगी है। 


इस ग्रन्थके अवलोकनसे नैनेतर विमान भी मैन सिद्धान्तके तत््तविचार और 
अध्यात्मचर्चाफे अपूर्व रहस्मको समझ सकेंगे । 


ग्रन्थकारने पांच अध्यायोंमें पूर्ण करनेके उद्देश्यसे ही इस अन्थका पश्चाध्यायी नाम 
रकखा है. और इसी लिये अनेक स्थलोंपर कतिपय उपयोगी विषयोको आगे निरूपण 
करनेकी उन्होंने प्रतिज्ञा की है | जैसे---' उक्त दिद्मात्रतोप्यत्र प्रसड्रद्या गृहित्रते, वश्ष्ये 
चोपासकाध्यायात्सावकान्ात्‌ सविस्तरम्‌ , तथा “ उक्त दिड्मात्रमत्रापि प्रसब्जाहुरुतक्षणं, शेष 
विशेषतों वक्ष्ये तत्स्वरूपं शिनागमात्‌ ' इत्यादि प्रतिज्ञावाक्योंसे विदित होता है कि ग्रन्थ- 
+ कारका आशय इस ग्रेथकों बहुत विस्तृत बनाने और उसमें समग्र जैन सिद्धान्तरहस्थके 
समावेश करनेका था, परन्तु कहते हुए हृदय कंपित होता है कि श्रेयांसि वहु विज्लानि, 


( ४) 


इस लोकोक्तिके अनुधार अन्थकारका मनोरथ पूर्ण न हो सका और कुछ कम दो अध्याय 
रचकर ही उन्हें किसी मारी विन्नका सामना करना पड़ा निसके विषयमें हम सर्वथा अज्ञात 
हैं। वत्तेमानमें यह अन्थ इतना ही ( १९१३ इलोक प्रमाण ) सर्वत्र उपलब्ध होता है । 


यह टीका कोल्हापुर यन्त्रालय ढ्वारा प्रकाशित मूल प्रतिके आधारपर की गई है, 
जिसे हमने पूज्यवर गुरुमीसे अध्ययन करते समय झुद्ध किया था, और जब हमारा शाख्रा- 
थके समय अजमेर जाना हुआ तब वहांकी लिखित प्रतिसे छूटे हुए पाठोंको भी ठीक 
किया, तथा गतवर्ष यात्रा करते हुए जैनबद्री ( श्रवणवेलगुल ) में श्रीमद्वाजमान्य दौंबलि 
शास््रीके प्राचीन ग्रन्थभण्डारसे प्राप्त लिखित प्रतिसे भी अपनी प्रतिको मिलाया। इस भांति 
इसग्रन्थके संशोधनमें यथासाध्य यत्न किया मया है, किन्तु फिर भी २-३ स्थलेपर हन्दोमंग 
तथा चरण भंग अब भी रह गये हैं, जो कि विना आश्रयके संशोधित न कर ज्योंके त्यों रख 
दिये गये हैं । 


इस गन्थके रचियता कोन हैं ? इसका कोई लिखित प्रमाण हमारे देखनेमें नहीं 
आया है, संभव है कि ग्रन्थके अन्तमें ग्रन्थकारका कुछ परिचय मिलता, खेद है कि ग्रन्थके 
अधूरे रह जानेके कारण इसके कर्त्ताके विषयमें इस ग्रन्थमे कुछ निश्चय नहीं होता है । 
ऐसी विकट समस्‍्यामें ग्न्थकारका अनुमान उसके रचे हुए अन्य अ्रन्थोंकी कथन शेली, 
मड्ठलाचरण, विषय समता, पद समता आदिसे किया जाता है। इसी आधार पर हमारा 
अनुमान है कि इस ग्रन्थराज-पश्चाध्यायीके कर्ता वे ही स्वामी अमृतचन्द्राचार्य हैं, नो कि 
समयसार, प्रवचनसार, पश्चास्तिकाय ग्रन्थोंके टीकाकार, तथा नाटक समयसार कलशा, 
पुरुषाथसिड्युपाय ओर तच्त्वार्थसारके रचयिता हैं । इसमें तो मन्देह ही नहीं दे कि उपर्युक्त 
ग्रन्थ आचार्य वर्य -अमृतचन्द्र सूरि रृत हें, कारण उनमेंसे कतिपय ग्रन्थोके अन्तर्मे उक्त 
सूरिने अपना नामोकेख किया है। पृरुषाथ मिद्यपाय ओर तत्त्वाथसरार इन दो ग्न्थोंमें 
ग्रन्थकत्तीका नामोछेख नहीं है, तो भी समस्त मेन विद्वान इन ग्रन्थोंकों स्वामी अम्ृतचन्द् 
सूरि रूत ही मानते हैं, यह बात निविवाद है | हमारा अनुमान है कि उक्त दोनों ग्न्थोंके 
रचयिताका अनुमान जेन विद्धानोंने उनकी रचना शैलीसे किया होगा, अतः हम भी इसी 
रचना शेलीकी समता पर अनुमान करते हैं कि इस पश्चाध्यायीके कर्ता भी उक्त आचार्य हैं। 


अब हम पाठकोंको पश्चाध्यायी और श्रीमत्‌ अम्नृतचन्द्र सूरि छूत अन्य ग्रन्थोंकी 
समताका यहां पर कुछ दिग्दशेन कराते हैं, साथ ही आश्या करते हैं कि जिन बिद्वानोंने 
उक्त आचार्यके बनाये हुए ग्रन्थेके साथ ही पश्चाध्यायीका अवलोकन किया है अथवा करेंगे 
तो वे भी हमसे अवश्य सहमत होंगे | 


(५९) 


क--स्वामी अमृतचन्द्रसूरि विरचित हरएक प्रन्थके महराचरणोंमें, अनैकान्त-मैन 
शासन और केवलज्ञान ज्योतिको ही नमस्कार करनेकी प्रधानता पाई जाती है, नेसा कि 
निम्न लिखित मड्डलाचरणोंके वाक्योंसे स्पष्ट है--- 


(१) जीयाजन शासनमनादिनिधनम्‌ ( पश्चाध्यायी ) (२) जीयाओैनी 
सिदान्तपडतिः ( पश्चास्तिकाय टीका ) (३) अनन्तधर्मणस्तत्व॑ पद्यन्ती 
प्रत्यगात्मन। अनेकान्तमयी स्वाति: ( नाटक समयसार कलशा ) (४) अनेकान्त- 
मय महः ( प्रवचनसार तत्त्वप्रदीपिकावृत्ति ) (७५) अथोलोकनिदान यस्प वचः 
( पश्चाध्यायी ) (६) जयत्यशोषतस्वाथेप्रकाशि ( तत्त्वाथस्तार ) (७) सजयति 
पर ज्योतिः ( पुरुषाथमिड्यपाय ) (८) ज्ञानानन्दात्मने नललः (पवचनसार टीका) 

ख--निन्न लिखित इलोकोंसे शब्द रचना तथा भावोंकी समता भी मिलती है-- 

पस्माउज्ञानसया भावा ज्ञानिनां ज्ञाननिदेताः । 
अज्ञानमथनावानां नावकाशः खुदश्टिषु ॥ ( पश्चाध्यायी ) 
शञानिनो ज्ञाननिर्देंसाः सर्वे भावा भवन्ति हि। 
सर्वेप्पज्ञाननिरेता मवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ ( नाटकप्मयसारकलशा ) 
निश्चयव्यवहाराभ्यामविरुदयथात्मझुड्यथेम । 
अपि निश्चयस्थ नियत हेतु; सामान्यमात्रमिह बस्तु॥ (पत्चाध्यायी) 
निश्चयव्यवहाराभ्पां मोक्षमार्गों द्िधा स्थित! । 
तन्नाद्यः साध्यरूपः स्पादद्धितीयस्तस्थ साधनम्‌ ॥ ( तत्त्वाथेसार ) 
लोकोये भेहि चिलछोको नून॑ नित्योस्ति सोर्थतः। 
नापरो लौकिकरो लोकस्ततो भीतिः कुतोस्ति से ॥ (पश्चाध्यायी ) 
चिल्तोक स्वयमेव केवलमय यछीोकयत्येककः । 
लोको यज्न तवापरस्तद्परस्तस्थापि तड़ीः कुतः # 
( नाटकसमयसारकलशा ) 
ग--पुरुषाभसिद्धयपायमें सिद्ध किया गया है कि रत्नत्रय कमेबन्धका कारण नहीं 
है, किन्तु रागद्ेष और कर्मबन्धकी व्याप्ति है। इसी प्रकार पश्चाध्यायीमें भी शब्दान्तरोंसे 
उसी बातका निरूपण किया गया है, मैसा कि निम्न लिखित श्लोकोंसे सिद्ध होता है--- 


# यद्यपि इस प्रकारकी समता भिन्न २ ग्न्थकारोंक्े अस्थो्म भी पाई जाती है, परन्तु 
यहां पर दिये हुए अन्य अनुमानोके साथ उपयुक्त अनुमःन भी प्रकृत विषयका साधक प्रतीत 
होता है । 


(६) 


रक्षत्रयमिद देतुर्निवोणस्थेव भवति नान्‍्यस्थ 
आश्रवति यु पुण्य शुभोपयोगोयमपराचः ॥ 
येनांदोन सुदष्टिस्तेनांदानास्य बन्धनं नास्ति । 
चेनांशेन तु रागस्तेनांशोनास्प बन्धनं भवति ॥ 
येनांशेन ज्ञान तेनांदोनास्य बन्धन नास्ति । 
येनांशेन तु राशस्तेनांदोनास्थ बन्धनं भवाति॥ 
( पुरुषाथसिड्युपाय ) 
यत्पुनः अयसोबन्धों बनन्‍्धश्वाउश्रेयलोपि वा । 
रागादा देषतो सोहात्‌ स स्पानह्नोपयोगसात्‌ ॥ 
पाकाथारित्रमो हस्प रागोस््पीदयिकः स्फुटम । 
सम्थक्त्व स कुतो न्‍्यायाज्ज्ञाने वाष्नुदयात्मके ॥ 
व्याप्तिषन्धस्थ रागादेना 5व्याप्तिविंकल्पैरिव । 
विकल्पैरस्पचाव्याप्ति ने व्याप्तिः किल तैरिव॥. ( पश्चाध्यायी ) 
घ--उक्त सूरिने हरणक विषयको युक्ति पूर्ण लिखनेके साथ दी उसे बहुत प्रकारसे 
समझानेका प्रयत्न किया है| मैसा कि पुरुषाथेसिड्यपायादि ग्रन्थोके हिसानिषेध, रात्रि 
भुक्ति निषेधादि प्रकरणोंसे प्रसिड है। पश्चाध्यायीमें भी दरणक विषयका विवेचन बहुत 
विस्तृत मिलता है । ऐसी ऐसी बातें भी कथन शैलीमें समताबोधक हैं । 
च--अश्रीमत्‌ अमृतचन्द्राचार्यने प्रत्येक ग्रन्थमें उत्पाद, व्यय, प्रोव्य, गुण, पर्याय, 
प्रमाण, निश्चयनय, व्यवहारनय, और अनेकान्त कथनकी ही सर्वत्र प्रधानता रकखी है, यह 
बात समयसार प्रवचनसारादि गन्थोंकी टीकाओंसे और पृरुषार्थसिद्युपायादि स्वृतन्त्र 
ग्रन्थोंसे मली भांति निर्णीत है। यद्यपि पुरुषार्थसिड्यपाय और तस्वार्थसारको उन्होंने 
दूसरे २ विषयों पर रचा है, तथापि उक्त थन्थोंके आदि अन्तमें अनेकान्तका ही प्रतिपादन 
किया है | इस प्रकार जो उनका प्रधान लक्ष्य ( उत्पाद व्यय प्रौव्य, निश्चय व्यवहार नय, 
प्रमाण, अनेकान्त आदि ) था, उसीका उन्होंने पद्चाध्यायीमें स्वतन्त्र निरूपण फिया है | 
इस तत्त्वकथन रैलीसे तो हमें पूरा विश्वास होता दै कि पश्चाध्यायीके कर्त्तो अनेकान्त प्रधानी 
आचार्यवर्ग-अप्नतचन्द्र सूरि ही हैं # | उक्त सूरि विक्रम सम्बत्‌ ९६२ में हुए हैं। 
जिन दिनों ( सर १९६१६ में ) जेनफर्ममूषण अह्मचारी शीतल्थसादजी सम्पादक 
“जैनमित्र” श्री ऋषम ब्रह्मचर्याश्रमके अधिष्ठाता नियत होकर यहां ठहरे थे उन्होंने कुछ काल 
तक इस ग्रन्थकों हमारे साथ विचारा और साथ ही इसकी हिन्दी टीका छिखनेके लिये हमें 
7 # इसारे गुरुवर्य पृज्यवर प० गोपालदासजीका भी ऐश ही अनुमान था| 
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प्रेरित किया, उन्हींकी प्रेरणाके प्रतिफलमें आज हम इस महान्‌ ग्रन्थकी हिन्दी-सुवोधिनी 
टीका बनाकर पाठकोंके समक्ष रखनेमें समर्थ हुए हैं। इसके लिये हम माननीय बह्मचारीजीके 
अति रतज्ञ हैं, और इस रुतज्ञव़ाके उपलक्ष्यमें आपको कोटिशः धन्यवाद देते हैं। साथ ही 
मित्रवर पं» उमरावसिहजी न्यायतीई प्रधानाध्यापक दि० मेन महाविद्यालय मथुराको भी हम 
धन्यवाद दिये बिना न रहेंगे, आपसे जब कभी हमने पत्रद्वारा कुछ शह्काओंका समाधान 
चाहा तभी आपने सबुद्धि कोशलसे तत्काल ही उत्तर देकर हमें अनुगृहीत किया | 

इस टीकाका संशोधन विहडर श्रीमान्‌ पं० छालारामनी ज्ञाख्लीने किया है, आप 
हमारे पृज्यवर सहोदर हैं तथा विद्यागुरु भी हैं। इसलिये हम आपको सबिनय प्रणामा- 
जलि समर्पित करते हैं | 

इस अनुवादके लिखनेमें हमको किसी अन्थ विशेषकी सद्ायता नहीं मिली, कारण 
कि मूल ग्रन्थके सिवा इस ग्रन्थकी कोई संस्कृत अथवा हिन्दी टीका अभी तक हमारे देखने 
सुननेमें नहीं आई है, अतः हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रयत्न कहां तक सफल हुआ 
होगा, विड्ढगे इसका स्वये अनुभव कर सकेंगे । 

तत्त्वविवेचन तथा अध्यात्म सम्बन्धी ग्रन्थोंके अनुवादमें पदार्थकी अपेक्षा भावार्थकी 
मुख्यता रखना विशेष उपयोगी होता है, ऐसा समझ कर हमने इस टीकामें पद २ का अर्थ 
न छिखकर अर्थमें पूरे इलोकका मिश्रित अर्थ छिखा है और भावार्थमें उसी विषयको विस्तारसे 
लिखा है । यद्यपि भावार्थ सर्वत्र ग्रन्थानुसार ही लिखा गया है, परन्तु कहीं २ पर उसी 
विषयको विशेष स्फुट करनेके लिये ग्रन्थसे बाहरकी युक्तियां भी लिखी गई हैं तथा भष्ट- 
सहस्ी, गोम्मइसारादि प्रन्थोंके आशयोंका भी जहां कहीं टिप्पणीमें उल्लेख किया गया है 
जो इलोक सरल समझे गये हैं, उनका अर्थ मात्र लिखा गया है | 

हमने सर्व साधरणके समझने योग्य भाषामें इस टीकाके लिखनेका भरसक प्रयत्न 
किया दे | संभव दे विषयकी कठिनताके कारण हम कहीं २ अपने इस उद्देश्यसे च्युत हुए 
हों, तथा भावज्ञानसे भी स्खलित हुए हों, इसके लिये हमारा प्रथम प्रयास समझ कर सज्जन- 
विहज्जन हमें क्षमा प्रदान करनेमें थोड़ा भी संकोच नहीं करेंगे ऐसी पूर्ण आशा है । 


गच्छतः स्खलन क्रापि मवत्येव प्रमादतः । 


इसान्ति दुजेनास्तश्र समादधति सख्थनाः ॥ 
२४-९-१९१८ निवेदक--- 
श्री ऋषम अक्षचयोंश्रम | चावली ( आगरा ) निवासी, 
हस्तिनापुर ( मेरठ ) सकक्‍्खनलाल शास्त्री | 


क्किय->सची । 
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+# कही कहीं माचाओंके टूटनेसे शब्दोंको 


भुदिम अन्तर आग्रया है। ऐसे छब्दोंको 
पाठक महोदय कृपा करके सुधार कर पढ़ें। 


हु ज॑थढ४हइइ66।ह...22 दुशेक 99999 99% 'े । 
रे है 
"टकीहुतमर्पण। ४समफण। (> क्‍ 


स्थाडाद वाराधि, वादिगजकेशरी, न्‍्यायवा घरपति- 
श्रीमान ५१० गोपालदासजी । 


अकथ 


गुरुवर ! 
जैन समाजमें तो आप सर्वमान्य मुकुट थे ही, पर अन्य विद्वत्समाजमें भी आपका 
प्रतिभामय प्रखर पाण्डित्य प्रस्यात था। आपके उद्देश्य बहुत उदार थे, परन्तु सामायिक 
प्रगतिके समान घामिक सीमाके कभी बाहर न हुए। जैसे अर्किचिनताने आपका साथ 
नहीं छोड़ा वैसे दी स्वानलम्बन और निरीहताका साथ आपने भी कभी नहीं छोड़ा । 


ऐसे समयमें जब कि उच्चतम कोटिके सिद्धान्त अथोंके पठन पाठनका मांगे झुका 
हुआ था, आपने अपने असीम पौरुषसे उन प्रथोंके मर्मी १५-२० गण्य मान्य विद्वास्‌ 
तैयार करे दिये, इतना दी नहीं; किन्तु न्याय सिद्धान्त विशताका प्रवाह बराबर चलता 
रहे इसके लिये मोरिनामे एक विशाल जैन सिद्धान्त विद्यालय भी स्थापित कर दिया, जिससे 
कि प्रतिवर्ष सिद्धान्तवेत्ता विद्वान्‌ मिकलते रहते दें। जैनधर्मकी वास्तविक्त उन्‍्नतिका मृछ 
कारण यह आपकी कृति जैन समाज हृदय मन्दिर्पर सदा अर्कित रहेगी। 


<3०79:9:9978:9:989:99:%:5:9॥#;:% 


पञ्माप्यायी एक भय सिद्धान्त प्रन्थ होनेपर भी बहुत कालसे लुप्त प्राय था, 
आपने ही अपने शिष्योंको पढ़ाकर इसका प्रसार क्रिया। कभी २ इसके आधार पर अनेक 
तालिक-गम्भीर भाषणोंसे ओत समाजकों भी इस अन्यके अम्ृतमय रससे तृप्त किया । 

पूज्यपाद ! आपके प्रसादसे उपलब्ध हुए इम अथकी आपके आदेशानुसार की हुई यह 
टीका आज आपके दी कर कमलोंमें टीकाकार द्वारा र।दर-संप्रम-सविनय समर्पित की जाती है । 

यदि आपके समक्ष ही इतके समर्पणकछा सौभाग्य मुझे प्राप्त होता तो आपको भी 
इस बालक़ृतिसे सन्‍्तोष होता और मुझे आपकी हा्िक समालोचनासे विशेष अवुभव 
तथा परम हर्ष द्योता, परन्तु लिखते हुए हृदय विदौण होता दे कि इस अनुवादकी समाप्तिके 
पहले दी भाष स्वर्गीव रत बन गये। आपके इस असमय स्वर्गरोहणसे प्रतीत द्ोतः है 
कि आपको अपनी निष्काम कृतिका फल देखना अमीष्ट नहीं था। अन्यथा कुछ काल और 
ठहरकर आग अपने शिष्यवर्गकका अनुभव बढ़ातें हुए उसकी कार्य परिणतिसे निज कृतिकी 
सफलता पर सन्तुष्ट होते । 


च्ट्ह्दह्टिहतिध्टध्टिह्िह्टिह्दिह्ट्ह्टघ्टि्ट्द्टःं ६४:४4 १+ 


आपका प्रिय शिष्य--- 
मकक्‍खनलाल शाख्री । ६ की 
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हिन्दी भाषा-टीका सहित। 


शिकार हहा४*. डयककात9क जे 
॥ 


-# पत्चाध्यायी । ग 


ढ हर 


"हि हहहाह:६६:७:933खकफी 
बार प्राथना+- 
मुध्यानमें छीन हो, जब घातिया चारों हने 
सर्वेज्बोध, विरागताकों, पालिया तब आपने 
उपदेश दे हितकर, अनेकों मह्य, निम समर कर लिये 
रवि ज्ञान किरण प्रकाश डालो, वीर ! मेरे मी हिये॥ १ ॥ 
जिनवाणी नमस्कार--- 


स्पाद्राद, नय, पद्दृब्य, गुण, पर्याय, और प्रमाणका 

जड-कर्म चेतन बन्धका, अह कमके अवसानका 

कहकर स्वरूप यथार्थ, जगका मो किया उपकार है 

उसके लिये, मिनवाणि ! तुमको वम्दना शतवार है ॥ २ ॥ 
गुब लव॒न-- 


घरि कवच संयम, उग्र ध्यान कठोर अस्िि निभ हाथ छे 

ब्रत, समिति, गुप्ति, सुधम, मावन, वीर मट भी साथ छे 

फचक राम हेष हनि, स्वातमूव्य-निधि पाते हुए 

वे स्व-पर तारक, गुरु, तपोनिधि, मक्ति पथ नाते हुए ॥ २ ॥ 


३) पश्चाध्यायी । | प्रषम 
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ग्रन्थकारका मझलाचरण ओर आश्चय-- 


पश्चाध्यायावयव मम कतुग्रन्धराजमात्मवशात्‌ । 
अथोलोकनिदान यस्प वचस्त स्तुवे महावीरम ॥ २१ ॥ 
अर्थ-पच अः्यायोंमें बट हुए मित्र अन्यराजकों मैं स्वयं बनानेवाल्ा हूं, उस प्रन्थ- 
रानके बनानेमें मिन महाबीर खामीके वचन मेरे लिये पदार्थोकरे प्रकाश करनेमें मूल कारण हैं, 
उन महावीर स्व्रामी ( वतेमान-अन्तिम तीथकर) का में स्तवन करता हूं । 
भावाथ-प्रस्यकारने इस व्टोकद्राग महावीर सामीका स्तवन रूप मझछ किया है। 
सिप्त प्रकार हृष्ट देवका नम्म्हार, स्मरण आदिक मझल है, उप्ती प्रकार उनके गुणोंक्ा स्तब॑न 
करना भी मह्ड़ है। स्तवन करनेमें भी ग्रन्थकारने महावीर खवामीकी स्व जीव हितकारक- 
अलौकिक दिव्य भाषाकों ही हेतु ठहराया है । वास्तवमें यह सेप्तारा जीव मोहान्पकारवश 
बदाथकि यथार्थ स्वरूपको नहीं पहचानता है । नव तेरहवें, गृणस्थानवर्ती तीर्थकरके उपदेशसे 
इसे यथार्थ बोध होता है, तब उस्त बोधरूपी प्रकाशमें पदार्थोक्षा ठीक २ विकाश होने 
लगता है । इसी आशयको ग्रन्थकारने सष्ट रीतिते अछाया है। मंगठावरण करने हुए 
प्रन्थकारने अपना आशय भी कुछ प्रगट कर दिया है। वे जिस ग्रन्थके बनानेका प्रारम्भ करते 
हैं, वह एक सामान्य ग्रन्थ नहीं होगा, किन्तु अनेक प्न्थोंका राना-महा प्नय, होगा। इस 
बातको हृदयमें रखकर ही उन्होंने ट्से प्रन्थन, पद दियाहै। साथ ही वे जिस ग्रन्यको 
बनानेवाे हैं, उस ग्रन्यको पैन मूछ वार्तोंमें-मैसे-दव्य विभाग, सम्यकतत विभाग जदि रूपले 
विमक्त करनेका उद्दश्य म्वर कर चुके हैं, तमी उन्होंने इस ग्रन्थक्ना यौगिक रीतिसे 
#“पश्चाध्यायी ! ऐसा नाम रक्वा है । 
पाची परमेष्ठियाका नमस्कार- 


शबानपि तीर्थकराननन्तसिडानहई नमाति समम्‌ 
धमोचार्याध्यापकसाधुविशिष्टान सुनीदवरान वन्दे ॥२॥ 


ननाजर- ब्तत ब 





अर पेफकडीफिकीफिकी पक जी पक 


१ आदो मध्येडवसाने च मज्नर्ू माप बुचेः | तजिनेस्द्रशुणस्तेत्र तदविज्नय्िद्थ ॥॥ 

आधप्तपरीक्षा | 

२ पाँचों विभागोंके नाम यहां क्यों नहीं दिये गंगे हैं, यह विपय इस अन्थकी मूमि- 
कासे स्पष्ट होगा। 

३ अब्दोके बाच्यार्थ तीन प्रकार ह-रूदिसे, योगते, योग रूढ़िसे । जो शब्द अपने 
अर्थकों अपनी व्युयत्तिदारा न जना सक्रे, वह रूढिसे कहा जाता है। जैसे-ऐलक शब्दका 
अर्थ ग्यारह ग्रतिमाधारी । जो शब्द अपने अर्थत्री अपनी ही व्युत्पत्तिद्ारा जना सके यह 
योगिक कहाजाता दे । जैसे-जिन शब्दका अथे सम्यर्दषट अयबा अईन्‌ | जो द्ाब्द अपने 


अथको ब्युवत्तिद्दाय भी ज्ना सके और उस अप नियत भी हो यह योगरूढि कहलात 
है | जैसे-तीथंकर शब्दका अरे ( चौबीस ) तीर्थंकर । बे मु 


भध्याय । | घुबोधिती टीका । [ है 
अशे-महाबीर स्वामीके सिश्राय और भी नितने ( वृषभादिक २३ ) तीर्थंकर हैं। तथा 
अनादि काल्से होनेबाडे अनन्त सिद्ध हैं। उन सबको एक साथ में नमस्कार करता हूं। 
धेर्माचाये, उपाध्याय, और साधु, इन तीन अ्रेणियोंमें विभक्त मुनीश्वरोंकों भी मैं क्दना करता हूं । 
जिनशासनका माहातय--- 
जीयाज्जैन शासनसनादिनिधन खुवन्‍्थमनवच्यम्‌ । 
यदपि व कुलतारातीनदर्थ घूमध्वजोपमं दृहति ॥ ३ ॥ 
अयथे-नो जैन शासन (जैनमत) अनादि-अनम्त है। अतए्ब अच्छी तरह कन्दने योग्य 
है | दोषोंसे सर्वथा मुक्त है| साथमें खोट मत रूपी शन्रुओंको अग्निकी तरह जलानेवाला है, 
वह सदा जयशील बना रहे । 





अन्थकारको प्रतिशा-- 
इसि वन्द्तिपञ्चगुरुः कृतमड्गलसक्रियः स एथ पुनः । 
नाम्ना पञ्चाध्यायी त्रतिजानीते चिक्रीषितं शास्त्रम्‌ ॥ ४॥ 
अथे-इस प्रकार पश्च परमेष्ठियोंकी बन्दना करनेबाढठा और मन्नरुरूप श्रेष्ठ क्रियाकों करने 
वाला यह म्न्यकार पश्चाध्यायी नामक प्न्थकों बनानेक्ी प्रतिज्ञा करता है । 
ग्रन्यके बनानेभ देतुन-- 
अन्नान्तरंगहेतुयेश्रपि मावः कवेपिंशुडतरः। 
हेलोस्तथापि हेतुः साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धि: ॥५॥ 
अथे-प्रन्य बनानेमें यद्यपि अन्तरंग कारण कबिका अति विशुद्ध भाव है, तथापि उच्त 
कारणका भी कारण सब्र जीबोंका 3पकार करनेवाली श्र बद्धि है। 
भावाथे-नक्तक ज्ञानावरण कमेका विशेष क्षयोपशम न हो, तबतक अनेक कारण कहाप ,, 
मिलनेपर भी ग्रन्थ निर्माणादि कार्य नहीं हो सकते | इस लिये इस महान्‌ कार्यमें अन्तरंग कारण : । 
तो कविबर (अ्रन्थक्रार) का विशेष क्षायोपश्ममिक भाव है परन्तु उस क्षयोपश्म होनेगें भी कारण $ 
सत्र जीवोंके उपकार करनेके परिणाम हैं.। बिना उपकारी परिणामोंके हुए इस प्रकारकी परिणामों- 
में निमछ्ता ही नहीं आती । ह 


१ आयायंका मुनियोंके साथ धार्मिक सम्बन्ध द्वी द्ोता है। परन्तु गशश्स्थाचार्यका 
गृहस्थोक साथ धार्मिक ओर सामाजिक, दाना प्रकारका सम्बन्ध रहता ६। इसीलिये आच्ाार्यका। 
धर्म विशेषण दिया है। 

# आवनुमानिक-भीमत्परमपृज्य अमृतचम्द्र सार '। ऐसा अनुसान क्यो किया जाता है | 


यह भूमिकासे स्पष्ट देगा । 
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पर्नाध्यायी । [ प्रथम 
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कृथनक्रम--- 
सर्वोपि जीवलोकः ओतु कामो ग्रष हि खुगमोक्तया । 
विज्ञप्ती तस्य कृत तत्रायम्ुपक्रमः अयान ॥ ९ ॥ 
अपथ-सम्पूण जनधमूह धमकी छुनना चाहता है, परन्तु सर रीतिसे सुनना चाहता 
है। यह बात सर्व विदित है। इमके लिये हमारी यह (नीचलिखी हुई) कथन शैली अच्छी होगी- 
खति धर्मिणि धम्ाणां मीमांसा स्थादनस्थथा न्याय्यात्‌ । 
साध्यं वस्त्वविक्तिए्र धर्भविशिर्ट ततः पर चाषि ॥ ७ ॥ 
अर्थ-वर्मीका निरूपण होनेपर ही धर्मोका विशेष विचार किया ना सक्ता है। इसके 
सिवाय और कोई नीति नहीं हो पत्ती। इसलिये पहले सामान्य रूपसे ही वह्तुकों' सिद्ध कला 
चाहिये । उसके पीछे धर्मोकी विशेषताके साथ सिद्ध करना चाहिये। 
भावार्थ-अनेक पर्मोके समूहका नाम हीं धर्मी है। धरम, गुण, ये दोनोंही एकान हैं । 
जब किसी खास गुणका विवेचन किया जाता है तब वह विवेचनीय गुण तो घमे कहलाता है 
और बाकी अनन्त गुणोंका मुमुदाय धर्मी (पिण्ड द्रःप) कहलाता है । इसी प्रकार हरएक गुण 
. ब्वालनी न्यायसे धर्म कहलाता है, उससे बाकीके सम्पूर्ण गुणोंका मूह, घर्मी कहलाता है। धमकी 
; भीमांसा (विचार ) तभी हो पत्ती है नत्र कि पहले धर्म समुदाय रूप धर्मीरा बोध हो जाय । 
* मिस्त प्रकार शरीरका परिज्ञान होनेपर ही शरीरके प्रत्येक अंगका वर्णन किया जा पक्ता है। 
इसलिये यहां पर पहले घर्मोक्रा विचार न करके धर्मीका ही विचार किया जाता है। सामान्य 
विवननाके पीछे ही विशेष किचना की जा सक्ती है। 
तन्वका स्वरूप-- 
तसवे सल्काक्षणिक सनन्‍्मान्ने वा यतः स्वतः सिडस । 
। तस्‍्मादनादिनिधने स्वसहाय निर्विकल्पञ्च ॥ 4 ॥ 
+ अथ-कल (वस्तु) मत्‌ रक्षणबाढ़ी है। अथवा सत स्वरूप ही है। और बह खतः 
: प्िद्ध है इसीखिये अनादि निवन है। अपनी सहायतास ही बनता और बिगड़ता है । ओर बह 
निर्विकप (वननातीत) भी है। कक बम 
भावाथ- वस्तु सत्‌ रक्षणवाला है, यह प्रमाण रक्षण है। 'अमाणमें एक गुणके हारा 
पम्पृणे बसतुका ग्रहण होता है। बस्तुमें अस्तित्व, वसतुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व आदि अनन्त गुण 
हें | अम्तिस युगरा नाम ही प्त्‌ है । सत्‌ कहनेसे अस्वित्व गुणका ही ग्रहण होना चाहिये परन्तु 
यहांपर घत्‌ आह वस्त॒का ग्रहण होता है। इसका कारण यही है कि अस्तित्व आदि 
सभी गरुण अमित हैं। अमिन्ताके कारण ही सके कहनेसे सम्पृण गुण ख्थ॒दायरूप ब्तुका 
# एकगुणमुखेना$शेषवस्तुकथनम्प्रमाणाधीनमिति बचनात्‌ ! सी अप 
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ग्रहण हो नाता है । इसीलिये बस्तुको सत स्वरूप भी कह दिया है। सत और गुण फ़ुदाब 
रूप बस्तु, दोनों अभिन्न हैं | इस लिये सत्‌ रूप ही ढसतु है। 
यहांपर लक्ष्य लक्षणक्री भेद विकक्षा रखकर ही वतुका सत्‌, लक्षण बतलाया है। अ- 
मेंद्र विवलामें तो कततुको सत्‌ सरूप ही बतलाया गया है। 
नैयायिद्न आदि कतिषय दर्शनशझले बस्तुकों परसे सिद्ध मानते हैं। ईशक्शदिको उप्तका 
रचयिता बतलते है, परन्तु यह मानना सर्वया मिथ्या है। बस्तु अपने आप ही सिद्ध है। 
इसका कोई बनानेवाला नहीं है । हसी लिये न इसकी आदि है ओर न इसका अन्त है। 
प्रत्येक बध्तुका परिणमन अवश्य होता है उत्तपरिणमनमें वस्तु अपने आप ही कारण है और अनन्त 
गुणोंका पिण्डरूप वष्तु वचन बगेणाके सर्वथा अगोचर है। 
ऐसा न साननेमे दोष--- 
हत्थे नोचेद्सतः प्रादुर्धाति निरशुशा भवति। 
परतः प्रादुभावों युतसिडस्व सतो विनाशों वा ॥९॥ 
अथे-यदि ऊपर कही हुई रीतिसे वस्तुका स्वरूप न माना जावे तो अनेक दोष आते 
हैं । अमत्‌ पदार्थ भी होने लगेगा । जब वस्तुको सत्‌ स्वरूप और छवतःसिद्ध माना जाता है 
तब तो अप्तक्ी उत्पत्ति बन नहीं सकती है । परन्तु ऐसा न मानने पर यह दोष विना किसी 
अंकुशके प्रबलतास उपस्थित हो जायगा । इसी प्रकार वसस्‍्तुकी परस उत्पत्ति होने लगेगी। कसतुमें 
युतप्तिद्धता (अखण्डताक्ा अभाव) भी होगी । ओर सत्‌ पद्ार्थक्रा विनाश भी होने लंगेगा। 
इस तरह उपरकी चारों ब्रा्तोंके न माननेसे ये चार दोष आते हैं | 
अत्तदार्थकी उर्सीत्तिमे--- 
असतः प्रादुर्भाषे द्रव्याणामिह भवेदनन्तस्वम । 
को वारयिलु शकः कुम्मोत्पत्ति सखुदायमावेपि ॥ १० ॥ 
अधथ-यदि उन दोषोंकों स्वीकार किया जाय तो और कौन २ दोष आते हैं, वही बत- 
छाया नाता है। यदि अप्ततकी उत्पत्ति मान ली ज्ञाय, अर्थात्‌ नो वस्तु पहले किसी रूपमें भी 
नहीं है, और न उत्तके परमाणुओंकी सत्ता ही है, ऐसी वस्तुकी उत्पत्ति माननेसे वस्‍्तुओंकी 
कोई झयतता ( मर्यादा ) नहीं रह सक्तो है। न्र बिना अपनी पत्ताके ही नवीन रूपसे उत्पत्ति 
होने छगेगी तो संप्तारमें अनन्तों द्ब्य होने चढ़े जांयगे। ऐसी अवस्थामें बिना मिट्टीके ही पड़ा 
बनने छंगेगा, इसको कोन रोक सकेगा । 
भावाथे-मप्तकी उत्पत्ति पाननेस क्स्तुओंगें काये-झारण भाव नहीं रहेगा । कार्य- 
कारण मावके उठ मनेसे कोई वस्तु कहींसे क्यों न उत्पन्त हो गाथ उपसें को६ बाधक नहीं हो 
सक्ता है। कार्य-कारण माननेपर यह दोष नहीं आता है। भपने कारणसे ही अपना कार्य 
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होता है, यह नियम वम्तुओआँकी अव्यवस्थामें बाधक हो जाता है । इस लिये असत पदायेकी 
उत्पत्ति न मानकर बस्तुको सतरूप मानना ही ठीक हैं। 
परसे तिद्ध माननेमे दोष--- 
परत; सिडसत्वे स्थादनवस्थालक्षणो महान दोषः । 
सोपि परः परतः स्थादन्यस्मादिति यतश्थ सोषि परः ॥११॥ 
अये-वस्तुको परसे सिद्ध मानने पर अनवस्था नामक दोष आता है। यह दोष बड़ा दोष 
है। बह इस प्रकार आता है कि-वस्तु नत्र परसे सिद्ध होगी तो वह पर भी किसी दूसरे पर 
पदायसे घिद्ध होगा । क्योंकि पर-सिद्ध माननेवालोंका यह पिद्धान्त है कि हर एक पदार्थ 
परसे ही उत्पन्न होता है । 
भावाये-अप्रमाणख्ष अनन्त पदार्थोकी उत्तरोत्तर कब्मना करते चले जाना, इसीका 
नाम अनवस्था “ दोष है। यह दोप पदाथ सिद्धिमें सवंधा बाघक है। पदारथोक्ों पर सिद्ध मानने 
पर यह महा दोष उपस्थित हो जाता है। क्योंकि उससे वह, फिर उससे वह, इस प्रकार कितनी 
ही टम्बी कल्यना क्‍यों न की जाय, परन्तु कहीं पर भी जाकर विश्राम नहीं आता। जहां रुकेंगे 
वहीं पर यह प्रश्न खड़ा होगा कि यह कहांसे हुआ, । इमश्यि वमस्तुकों पर सिद्ध ने मानकर 
स्वतःभिद्ध मानना ही अ्रयस्कर है । 
युतातद्ध माननेम दोप-- 
युतसिद्धत्वेप्धवं गुणगुणिनाः स्पात्थकऋ प्रदशत्वम ! 
उभयोरात्मसभत्त्वाछृक्षणनद्‌ःकर्थ तथा 'मैवति ॥१श॥ 
अथे-युतसिद्ध माननेसे गुण और गुणी (मिप्तमें गुण पाया जाय ) दोनों ही के 
भिन्न २ प्रदेश ठहरंग । उप्त अक्ष्थामें दोनों ही समान होंगे। फिर अमृक गुण है और अमृक 
गुणी है ऐसा गुण, गुणीका भिन्न २ लक्षण नहीं बन सकेगा । 
आवार्थ अनन्‍्तगुणोंका अखण्ड पिण्ड स्वरूप यदि वस्तु मानी नाव तब तो गुण, गुणीके 
मित्र प्रदेश नहीं होते हैं, और अभिन्नतामें ही विवतता वश गुण, गृणीमें रक्षणमेद्र हो जाता 
है। परन्तु जब दस्‍्तुके मित्र प्रदेश पान जावे और गृणोंके मिन्त माने जावे तब दोनों ही खतंत्र 
होंगे, और ख़तन्पतासे अमृक गुण है और अमुक गुणी है ऐपा रुक्षामेर नही के लक 
समान-अधिकरमें दोनोंही वस्‍्तु होंगे अथवा दोनों ही गुण होंगे। इसलिये युतसिद्ध मानना ठीक 


नहीं है। 
सत्‌का नाश भाननेस दोष - 


अथवा सना विनाशः स्पादिति पक्षापि वाघितो मवलि | 
_ नित्य यतः कथथिदृववत्य खुशैः घतीयतेव्थ्यक्षात्‌ ॥ १३॥ 
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अर्थ-अपव्रा सतका नाश हो मायगा यह पक्ष भी सर्वया बाधित है। क्योंकि द्रव्य 
कथित्‌ नित्य है यह बात विशेष मानकारोंकों प्रत्यक्ष रूसे श्रतीत है। 
भावाथ-यदि द्रव्य कपशित नित्य न होबे तो प्रत्यमिज्ञान ही नहीं हो सक्ता। जिम 
पुरुयकी पहले कमी देखा हो, फिर दुवारा भी उसे देखा नाय तो ऐसी बुद्धि पैदा होती है 
कि “यह वही पृरुष है जिसे कि हम पहले देख चुके हैं।” यदि उस पृरुषमें कथश्वित्‌ नि- 
त्यता न होगे तो “ यह वही प्ृरुष है” ऐसी स्थिर बुद्धि भी नहीं हो संक्ती। और ऐसी 
घारणारुप बुद्धि विद्वानोंकों स्वयं प्रतीत होती है । इसटिये सर्वथा वल्तुका नाश मानना भी 
सर्वथा अडुचिट है । 
साराशि->- 
तस्मादनेकद्षणद्षितपक्षाननिच्छता पुंसा । 
अनकग्रमकतलक्षणमिह तस्तवे॑ चानुमन्तव्यम ॥ १४ ॥ 
अथ-इसलिये अनेक दूषणोंसे दूषित पक्षोंकोी जो पुरुष नहीं चाहता है उसे योग्य है 
। कि वह उपर कहे हुए लक्षणवाली निर्दोष वस्‍्तुकों स्वीकार कर | अर्थात्‌ संत्‌ स्वरूप, स्वत 
“ सिद्ध, अनादि निधन, स्वप्तहाय और निर्विकल्प स्वरूप ही वस्तुको समझे । 
सत्ता विचार-- 
किलैवेशूतापि च सत्ता न स्थान्षिरंडुशा किन्तु । 
सप्रतिपक्षा भवति हि स्वप्रतिपक्षेण नेतरेणेह ॥ १० ॥ 
अथे-निस सत्ताको कत्तुका रक्षण बतछाया है वह मत्ता भी स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। 
किम्तु अपने प्रतिपक्ष ( विरोधी ) के कारण प्रतिपक्षी भावकों लिये हुए है। सत्ताका नो प्रति- 
पक्ष है उस्तीके साथ तत्ताकी प्रतिपक्षता है दूधरे किसीके साथ नहीं । 
भावाथे-नेयायिक सिद्धान्त सत्ताको सवेथा स्वतन्त्र पदार्थ मानता है। उसके मतवे-« 
अनुसार सत्ता यद्यपि बस्तुमें रहती है परन्तु वह वसस्‍्तुसे स्वथा जुदी है, और वह नित्य है 
व्यापक है, एक है। मेन सिद्धान्त इसके सवेथा प्रतिकूल है। वह सत्ताको कस्‍्तुसे अमिन्न 
मानता है, खतन्त्र पदार्थरूप सत्ताकों नहीं मानता | यदि नैयायिक्र मतके अनुप्तार सत्ताको 
स्वतस्त्र पदार्थ माना जावे तो वस्तु अभावरूप ठहरेगी। यदि उसको नित्य माना जावे तो 
उसके साथ समवाय सम्बन्ध ( नित्य सम्बन्धका नाम समवाय है ) से रहनेवाली वस्तुका 
कमी भी नाश नहीं होना चाहिये। यदि उप्त सत्ताको व्यापक तथा एक माना जावे 
तो वह मध्यवर्ती अन्य पदाथोमें मी रह नायगी । दृष्टान्कके किये गोत्व सत्ताको ले लीजिये 
औैसे-नैयायिक मतके अनुसार कश्कत्ेवादी गौमैं नो गोत्त्वपम दै वही बम्न॑ईवाली गोमें मी है। 


८] -.. बश्चव्यायी | ( मर्द 


जम माारमप मातम टन न पा॒भकअ» «कम कक मम पका क कर नस मकर मम टन मर ममणलर्र 
सब दोनों भगह एक ही गोत्व परम है तब वह अखण्ड होना चाहिये, ओर अखण्द होनेसे 
कलकता और बम्बईके बीचमें मितने भी पदार्थ हैं उन सबमें मी गोत्वपम रह आयगा । गोत्य 
घमेके रहनेसे वे समी पदार्भ गो, कहरांयगे। इन बातोंके स्वाय सत्ताकों स्कतस्त माननेमें 
और भी अनेक दोपे आते हैं। उस हिये सता खतन्त्र पदार्थ नहीं हैं किन्तु वशतुसे अमिन 
एक अस्तित्व नामक गुण है। मितने संसारमें पदार्थ हैं उन सबमें मित्र २ सत्ता हैं, एक नहीं 
हैं। जग वस्तु परिणमनशील है तब उसके सत्ता गुणमें भी पिन होता है, इसलिये कह 
तता कर्यचित्‌ अनित्य भी है, सर्वथा नित्य नहीं है। वम्तुके परिणमनकी अपेक्षासे ही उस 
सत्तामें प्रतिपक्षता आती है। प्रयायक्री अपेक्षासे वह मत्ता अनेक रूप है। द्ु्यकी अपक्षासे 
वह एक रूप भी हैं। इसी प्रकार सत्ताका प्रतिपक्ष पदार्थान्तर रूप परिणमनकी भपेक्षासे 
अभाव भी पड़ता है। ओर भी अनेक रीतिसे प्रतिपक्षा आती है मभिसको प्रन्थकार स्वये 
आगे प्रगट करेंगे । 
शक्षाकार 
अन्नाहैव कश्ित सत्ता या सा निरहुशा मवतु | 


(परपक्षे निरपेक्षा स्वात्मनि पक्षेष्वलम्पिनी यस्माल ॥१६॥ 
अथ--यहां परे कोर्ट कहता है कि जो सत्ता है वह स्वतन्त्र ही है। क्‍योंकि वह 
अपने स्वरूपमें ही स्थित है। परप्षप्ते सर्वथा निरपेक्ष है। अर्थात सत्ताका कोई प्रतिपक्ष 


नहीं है । 


जत्तर--. 
तन्न यतो हि चिपक्षः कश्रित्सत्त्वस्थ वा सपक्षोपि। 


क्रावषि नयपक्षौ तो समिथों विवक्षितापेक्षात्‌ 
पक्ष तो मिथों विषक्षा विवक्षितापेक्षात्‌ ॥ १७॥ 
अथ--शह्ाकारका उक्त कहना ठीक नहीं है। क्योंकि सत्ताका कोई सफ्त और 


, कोई विपक्ष अवश्य है । दोनों ही नग्र पक्ष हैं, और वे दोनों ही नय पश् विवलषा वश परस्परमें 
विफक्षप़ेको लिये हुए हैं श 


भावाय-जित समय द्र्यके कहनेकी इच्छा होती है उ्त सम्रय पर्यायको 
देखा जाता है, ओर मिप्त समय पर्यायक्रों कहनेकी स्वत होती है उस हम पा बोद 


इृछ्टिसे देखा जाता है। द्रव्य और पर्यायमें परस्पर विषक्षता 
हा ता होनेसे सत्ताका सप्ष और विष 


१ जिनका कुछ कथन दूसरे अध्यायमें किया गया है| छ 
१ नैयायिक दर्शन 





अध्याय । ] छुबोभिनी टीका । [९ 
माय यारा मार दकम कमा इशभभ भरकर मकर कमरा ारमर कर पम कान सा कर क 
किए आाइाकार- 


अश्ाप्याह कुटष्टि थेदि नय पक्षी विषक्षिती भवतः । 
का नः क्षति अवेतासन्धतरेणेह सभ्यर्ससियि!.॥ र८ ॥ 
अर्थ-यहां पर फिर मिथ्या दृष्टि कहता है कि यदि नय फ्श विवेज्षित होते हैं, तो 
होओो, हमारी कोई हानि नहीं है । पतताकी स्वृतन्त्र सिद्धि शक नयसे ही हो मायमी । 
भावाथ-शह्ढाकार कहता है कि यदि द्वव्याविक नय अथवा पर्यायार्थिक नय इन दोनोमेंसे 
किसी भी नयसे मेन सिद्धान्त सत्ताको खवीकार करता है तो उसी नयसे हम तत्ताको स्वतंत्र 
मानेंगे मिप्त नयसे भी सत्ता मानी मायगी उप्ती नयसे सत्ताकी खतन्त्रता बनी रहेगी । दूसरी 
नयको सत्ताका विपक्ष माननेकी कया आवश्यकता है ! 
शह्डाकारका आशय यही है कि किसी नय दृष्टिसे भी सत्ता क्‍यों न स्वीकार की नोय, 
उप दृष्टिसे वह स्वतन्त्र है, विपक्ष नय इृ्टिसे सत्ताका प्रतिपक्ष क्‍यों माना जाता है ! 
उत्तर-- 
तन्न यतो द्रव्याधिकपथायार्थिकनयात्सकं वस्तु 
अन्यतरस्थ विलोपे शोषस्थापीद लोप इति दोष! ॥ १९ ॥ 
अर्थ-शह्लकारका उपर्युक्त कहना ठीक नहीं हैं। क्योंकि वस्तु दृः्धायिक और पर्या 
यानिक नय खरूप है। इन दोनों नर्योमेंसे किसी एक नयकरा छोफ़ करने पर बाकीकी दूसरी 
नयका मी लोप हो नायगा | यह दोप उपस्थित होता है । 
भावाथे-“सामान्य विशेषात्मा तदर्थों विषयः” ऐस्ता परीक्षामुखका सूत्र है। कत्तु उमय 
घर्मात्मक ही प्रमाणका विषय है | यदि सामान्य विशेषकी अपेक्षा न करे तो सामान्य भी नहीं 
रेह सक्ता, क्योंकि बिना विशेषके सामान्य अपने स्वरूपका छाभ ही नहीं कर स्क्ता | इसी 
प्रकार विशेष मी यदि सामाम्यक्री अपेक्षा न रखकर. स्वतन्त्र रहना चाहे तो वह भी नहीं रह 
प्क्ता । यहां पर विशेष कथन पर्यावार्थिकर नयकी अपेक्षासे है, ओर सामान्य कथन द्रव्याधिक 
नयकी अपेक्षासे है। यदि शझ्लाकारके कपनानुसार निस नयसे सत्त मानते हैं उत्ती नये 
सताको स्वतस्थ मानने रूगे और प्रतिपक्षी नयकी अपेक्षासे अस्नताकों स्वीकार न करें तो क्तु 
एक मय रूप होगी | निरफेश्त एक नयकी स्वीकारतामें वह नय भी नहीं रह सकेगी। क्योंकि 
वस्तु उसय तय रूप है। इसछिये एक नय दूसरे नयक्री अवश्य अपेक्षा रखती है । इसी पार- 
स्परिक अपेक्षामें सत्ताका प्रतिफल असत्ता पढ़ती है । 
परत्परकी प्रतिषक्षता--- 
प्रतिपक्षमसचा स्यात्यसाथास्तथथा तथा चान्पत्‌ । 
नाना रूपत्वे किल प्रातिपक्ष वैकरूपतायास्तु ॥ २० ॥ 





१०] पश्चाध्यायी । ( मषम 


अर्थ-नित्त प्रकार सत्ताका प्रतिपक्ष अत्तता है उसी प्रकार और भी है। नाना रूपता 
एक रूपताका प्रतिपक्ष है । हे 
भावाथ-द्वव्यार्थिक और पर्यायारविक नयकी अपेक्षास सत्तके दो भेद हैं। एक सामान्य 
सत्ता, और दूसरी सत्ता विशेष । सत्ता सामाम्यका ही दत्ता नाम महाप्ता है, ओर पत्ता वि- 
शेषका दूसरा नाथ अवान्तर सत्ता है। महा।सत्ता अपने स्वरूपकी अपक्षात्रे पत्ता है। परन्तु अवा- 
न्वर सत्ताकी अपेक्षासे सत्ता नहीं है। इसी प्रकार अवान्तर सत्ता भी अपने स्वरूपकी अपेसासे 
पता है, किन्तु महाप्तताकी अपेल्षासे वह अप्त्ता है। हरएक पदायमें ल-लरूप ओर परस्वरूपकी 
अपेक्षासे सत्ता और अप्तत्ता रहती है। इसी लिये हरएक पदार्थ कपेचित सत्रूप है, और कर्थ- 
चित्‌ अस्त (अमाब ) रूप है। मत्ता भी स्व-सरूत ओर परघरूपकी अपेक्षासे सत्‌, अस्त रूप 
उमय धर्म रखती है । 
महासत्ता सम्पूर्ण पदार्थाक्री सम्पूर्ण अवस्थाओंमें रहती है इसलिये उसे नानारूपा (अनेक 
रूपा) कहा है। प्रतिनियत पद्मथोके खखू्प सत्ताकी अपलासे अवान्तर सत्ताकों एकरूपा कहा है । 
ओर भी- 
एक पदा्थेस्थितिरिह सर्वेपदाथेस्थितोविंपक्षत्वम्‌ । 
प्रौव्योत्पादविना रीखिलक्षणाया खिलक्षणा माव: ॥ २१ ॥ 
अथे-एक पदाथेकी पत्ता, समस्त पदाथोकी सत्ताका विपक्ष है। उत्पाद, व्यय, धौव्य 
स्वरूप त्िलक्षणात्मक सत्ताका प्रतिपक्ष त्रिरक्षणाभाव (अन्निकक्षणा ) है। 
भावाथ-यद्यपि समस्त वस्तुओंमें मिन्नर सत्ता है, तथापि वह सब वलतुओंमें एक 
सरीखी है। इसलिये सामान्य दृष्टिसे स्व पदाथामें एक सत्ता कह दी जाती है। उसीको 
अहामत्ता!* कहते हें । 
उस महा सत्ताक़ा प्रतिपक्ष एक पदा्भमें रहनेवाली पत्ता है। उप्तीको अवान्तर सत्ता 
कहते हैं। इस अवास्तर सत्तासे ही प्रति नियत पदार्थोकी भिन्न २ व्यवस्था होती है । 
बह्तुमें उत्पत्ति, विनाश और धौज्य ये तीनों ही अवस्था प्रतिक्षण हुआ करती हैं। 
इन तीनों अवस्थाओोंकों धारण करनेवाली वस्तु ही सत कहलाती है। इसलिये महासत्ता उत्पाद, 
व्यय, ओव्य स्वरूप त्रयात्मक है। यथपि ये तीनों अवस्थायें एक समयमें होनेवाली त्रिलक्षणात्मक 
पर्याय हैं। तथापि ये तीनों एक रुप नहीं हैं। निप्त ललूपसे बस्तुमें उत्पाद है, उससे धीन्‍्य, 
बिनाश नहीं है। और न्ति स्वस्पसे विनाश है, उससे उत्पाद परौब्य नहीं है । मिस स्वरूपसे 
# यह महासत्ता केवल आपेक्षिक इृष्टिसे कही गई है। कोई स्वतन्त्र पदाश नहीं ह। 
जैता कि नेयायिक और वैशेषिक दर्शनवाह् सच पदों रहनेवाढी महसत्ताको एक स्वतन्त् 
पदार्थ ही मानते है। 


अध्यांय । ] सुबोधिनी टींक । [११ 
राशन राम टाााकामाा पाक धारक माइक मा पक दादा म तन ममता समर. 
धीन्‍्य है, उत््से उत्पाद बिनाञ्न नहीं हैं । इसलिये प्रत्येक अकस्थामें रहनेवाी अवान्तर सत्ता 
तजिकक्षणात्मक नहीं है. किन्तु एक एक हक्षण रूप है। इसी अपेसासे जिरक्षणात्मक महासताका 
प्रतिष्त त्रिषणामाव अर्थात्‌ एक एक लक्षण रूप अवान्तर सत्ता है। क्योंकि त्रिहक्षणका प्रत्येक 
एक लक्षण विरोधी है। 
और भी-- 
एकस्थास्तु विपक्ष: सचायाः स्थाददो हानेकत्वम । 
स्थादष्पनन्तपथयत्रतिपक्षस्त्वेकपर्य यर्व॑ स्थास्‌ ॥ २२ ॥ 
अथे--एक फ्त्ताका प्रतिपक्ष जनेक है। और अनन्त पर्थायका प्रतिपक्ष एक पर्याय है। 
भावाथ--महासत्ता सम्पूर्ण पदार्थोमें एक रूप बुद्धि पैदा करती है इसलिये बह एक 
कहलाती है । परन्तु अवान्तर सत्तामें यह बात नहीं है, नो एक वस्‍्तुकी स्वरूप सत्ता है, वह 
दूततेकी नहीं है। इसलिये वह अनेक कहलाती है ।* 
प्र 
एकस्मिन्रिह वस्तुन्थनादिनिधन च निर्विकल्पे च | 
मेदनिदाने कि तपग्रेनेतज्जुम्भते वचस्त्विति चेतें ॥ २३ ॥ 
अथे--प्रस्तु एक अखण्ड द्रव्य है। वह अनादि है, अनन्त है, ओर निर्विक भी 
है। ऐसी क्सतुमें भेदका क्या कारण है! जिससे कि तुम्हारा उपग्रेक्त कथन सुश्तज्ञत हो। 
भावाथे--यहांपर यह प्रश्न है कि जब वस्तु अखण्ड द्रव्य है, तब सामान्यका प्रतिपक्ष 
विशेष, एकका प्रतिपक्ष अनेक, उत्पाद व्यय ओव्यका प्रतिपक्ष प्रत्येक एक लक्षण, अनन्त पर्यायका 
प्रतिफ् एक पर्याय आदि जो ऋहुतसी वाते कही गई हैं, वे ऐसी हैं जो कि दरव्यमें सण्डपनेको 
प्रिद्ध करती हैं। इस लिये वह कोनसा कारण है निप्मस द्वव्यमें सामान्य, विशेष, एक, 
अनेक, उत्पाद,व्यय, ओोव्य आदि भेद छिद्ध हों ! 
जचत्तर-- 
अश्यवि भागः स्पादित्यस्वणण्डदेरो महत्यपि दव्ये । 
विध्कस्मस्थ ऋमलो व्योस्तीवाबुगलिवितस्तिहस्तादि! ॥२४॥ 
प्रथमी शितीय इस्थाशसंख्यदेशास्ततोप्यनन्ताअ । 
अंश निरंदारूपास्तावन्तों द्रव्यपर्ययारू्पास्ते ॥२५॥ 


# सत्ताके विषयर्म स्वामी कुंदकुंद भी ऐसा ही कहते हैं--- 
सा सध्वपयत्या संबिध्तरूबा अणंत पथषाया। 
उप्वादवर्यधुबत्ता सप्यश्विक्सा दृवदि एंगा ॥ १॥ 
पञ्मास्तिकावय | 
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पर्यायात्भामेतड ने यस्‍्त्यंशकल्पन दव्ये । न 
लस्मादिद्सनव्य से खुस्थ प्रमाणलआपि ॥२९६॥ 

अथे--यद्मपि द्वव्य अखण्ड प्रदेश (देशांश ) वाला है और बढ़ा भी है। 
तथापि उसमें विध्तार ऋपसे अंशोंका विमाग कलयित किया जाता है। जिप्त प्रकार 
आकाशमें विस्तार क्से एक अंगुल, दो अंगुढ, एक विरृस्‍्त, एक हाथ आदि अश- 
बिभाग किया जाता है । निप्तमें फिर दुबारा अंश न किया जापके उसे ही निरंश अश कहते 
हैं। ऐसे निरंशरूप अश एक द्रृव्यमें-पहला, दूसरा, तीस, चौथा, पँचब्रां, संख्थात, अविभागी-- 
असेख्यात, अनन्त, तथा च, शब्दसे अनन्तानन्त तक होपक्ते हैं | जितने एक द्रव्पमें अश हैं, 
उतनी ही उस द्रत्यकी पर्यार्थ सममगनी चाहिये। प्रत्येक्र अशकों ही द्रत्यपर्याय कहते हैं । 
क्योंकि दृग्पमें नो अशोंकी कर्पना की जाती है, वही पर्यायोंकरा खरूप है। दव्थकी एक समय- 
की पर्याय उप्त क्यकरा एक अंश है । इस डिये उन सम्पू्त अंशोंका समूह ही द्रव्पहै । दूसरे 
शब्दोंमें कहना चाहिये कि व्रव्यक्ी जितनी भी अनादि-अनस्त पर्मोयें हैं, उन्हीं पर्यायोंका 
समूह द्वव्प है । अर्थात्‌ प्रत्येक द्वव्यकी एक समयमें एक पर्याय होती है, और कुछ समय 
अनादि अनन्त है, इस डिये वस्तु भी अनादि अनन्त है। अठ: उपर्क्त कहा हुआ वस्तु-स्वरूप 
सबेधा निर्दोष है, और समी सुत्यवस्थित है। यही वस्‍्तुका खरूप प्रमाणसे मरी भांति पिद् है । 

भावाथ-यथ्षपि कसतु अनन्त गुणोंकी अखण्ड पिण्डूप अखण्ड प्रदेशी है तथापि 
उसमें अशोंकी कल्पना की जाती है। वह अश कलतना दो प्रकार होती है-एक ति्यक्‌ 
अंश कल्पना, दूसरी ऊर्थोश कल्पना । एक समय वर्ती आकारको अविमागी अनेक अशॉमें 
विमानित करनेको तियग अश कल्पना कहने हैं। इन प्रत्येक अविमागी अशोंको द्रव्य पर्याय 
कहते हैं । दरव्यका एक समयमें एक आकार है। दूसरे सम्यमें दूसरा आकार है। तीसरे सम- 
यमें तीखा आकार है। इसी प्रकार अनस्त प्मग्रोंमे अन्स आकार हैं इस प्रकार कालके 
खपते दत्पके आकारके अन्त भेद हैं। इसीका नाम ऊर्थोश कत्पना है। और 
न अनन्त सम्यत्र्ती अनन्त आकारोंमेंसे प्रत्येक समयवर्ती प्रयेक्ष आकारकों व्यज्ञन 
१र्वाय कहे हैं। द्यमें उपडइंक्त रीतिसे भंश कल्पना प्रदेशवलल गुणक निमित्तसे होती है। 
अर्थात प्रदेशवत्व गुणके निमित्तसे कपमें आकार होता है। उम्नी आकारमें दो प्रकारकी 
कहना की नाती है। निप्त प्रकार दवव्यमें अश कल्पना की जाती है उसी प्रकार गुणोमे 
भी की जाती है। गुणकी एक समयमें एक अवस्था है। दूघरे समयमें दूसरी अवस्था है 














है 
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अकएवा है, उस अवस्थामें अविभाग प्रतिच्छेररूर अश कल्यमाकों गुणमें तिथ्रंश कल्पना 
कहते हैं। भर उन प्रत्येक अविमाग प्रतिच्छेदोंकी गुणपर्याय कहते हैं | गुणोंमें नो अश 
काना की भाती है. वह विष्कंम कमसे नहीं होती क्योंकि देशका वेशांश केवठ एक 
प्रदेश व्याषी है किन्तु गुणका एक गुणांश एक समयमें उम्त द्वव्यके समस्‍्त देशकों व्यापकर 
रहता है हप डिये गुणमें अश कल्पना काल ऋमसे तरतम रुपसे की णाती है । प्रत्येक समयमें 
जो अक्स्पा किसी गुणकी है उसही अवस्थाकों गुणांश कहते हैं । एक गुणमें अनन्त 
गुणांश कर्िपित किये जाते हैं । इन्हीं कल्यित गुमांशोंको अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। 
गुणांशरूप अविभाम प्रतिच्छेदोंका खुलासा हस प्रकार है। जैसे-बकरीके दूधमें विक्रणता कम 
है। उससे अधिक कपसे गाय, भेप्त, उटनी, भेड़के दूधमें उत्तरोत्तर बढ़ी हुईं चिक्रणता है। 
र्किध गुणके किप्ीमें कम अंश हैं, किसीमें अधिक अश हैं। ऐसे २ अश प्रत्येक गुणमें 
अनन्त हो पक्ते हैं। दूपतरा दृष्टान्त ज्ञान गुणका है-पृक्ष निगोदिया रूब्ध्यपर्यात्तक जीवमें 
अक्षके अनन्त भाग व्यक्त ज्ञान है। उपर ज्ञानमें भी अनन्त अविमाग प्रतिच्छेद 
हैं। नमन्य ज्ञानसे बढ़ा हुआ ऋमसे निमोदियाओंमें ही अधिक २ है। उनसे अधिक २ 
द्वीछ्िय, त्रीन्रिथ आदि नजीकोंमें है। पश्चेन्द्रि-असंज्ञीसे सत्तीमें अधिक है। 
मनुष्योमें किसीमें स्यादा क्रिप्तीमें कम स्पष्ट ही जाना जाता है। अथवा एक ही 
आत्मामें निगोदियाड्ी अवस्यासे लेकर ऊपर क्रप २ से केव्रलकज्ञानतक एक ही ज्ञान 
गुणकी अनन्त अबस्थायें हो नाती हैं। ये सत्र अवस्था ( भेद ) ज्ञान गुणके अंश हैं। 
इन्हीं अशोंकी ेकर कल्पना की ना सक्ती है कि अमुक पुरुूममें इतना अधिक ज्ञान है, अमुकमें 
इतना कमर है। किसी गुणके सबसे जमन्य भेदकों अंश कहते हैं। ऐसे २ समान अंश प्रश्येक 
गुणमें अनन्त होते हैं | तमी यह स्थूलतासे व्यवहार होता है कि इतने अंश ज्ञानके अमुकसे 
अमुकमें अधिक हैं। इसी प्रकार रूपमें व्यवद्दार होता है कि अमुक कंपड़ेपर गहरा रंग है। 
अमुक पर फीका रंग है। गहरापन और फीकापन रूप गुणके ही अंशोंकी न्यूनता और अधि 
कताके निमित्तले कहराता है। इसी विषयको हम रुपयेके दृ्ान्तसे और भी स्पष्ट कर वेते हैं- 
एक स्पयेके चोसठ पैसे होते हैं। अर्थात्‌ ६४ पैसे और एक रुपया दोनों बरारर हैं। इसीको 
दूध शब्दोंमें कहना चाहिये कि एक रफ्येके ३४ भेद या अंश होते हैं। फाथमें यह मी कल्पना 
कर छेना उचित है कि सबसे छोठा भेद (अंश) एक पैसा है। कर्पना करनेके बाद कहा जा 
पत्ता है कि अमुक व्यक्तिके पास इतने वैसे अधिक हैं। अमुकके पाप्त उपसे इतने पैसे कम हैं । 
यदि किसीके पाप्त १० आना हों, ओर किसीके पास ६ आना हों तो माना जा सक्ता है कि 
६ आनावाहेसे ! « आनावाड़ेके पाप्त १६ अंश अधिक घन है इस दृष्टान्ससे इतना ही अभिष्नाय है 
कि मप्रम्य अंशरूप अविभाग प्तिच्छेदका बोध हो माय। वास्तव अछग २ टुकड़े किसी गुणके नहीं 





१४ ] पश्चाध्यायी । [ प्रपम 
...]...3............................>न+ननन>न«भमनननाननननन नमन नमामि पडा 


य्च्य््य्च्य्स्य्च्य्स्य्य्य्य्स्स्पल्त्य- 
हो नाते; और न अंशोंका नाश और उत्पत्ति ही होती है। कितु व्यक्तता और अध्यक्तताकी 
अपेक्षसे जो तरतम भेद होता है उसीके जाननेके लिये केवल अर्शोंकी कल्पना की जाती है । यहे 
अंश कल्पना सर्वत्ञत्ञानाम्प है | द्रव्यकी तरह गुणोंमें भी यही बात समझ हेनी चाहिये कि 
प्रत्येक गुणके नितने अंश है. उतनी ही उस गुणकी पर्यायें हो छक्ती हैं। दूसरे शब्दोंमें 
यह कहना चाहिये कि उन त्रिकाल्वर्ती पर्यायोका समूह ही गुण कहलाता है। 
द्रग्य चार विमागोंमें बेटा हुआ है, यह बात भी उपयुक्त कपनसे स्पष्ट हो नाती ह्दै। 
बे चार विभाग इस प्रकार हैं-देश, देशांश, गुण, गुणांश। अनन्त गुर्णोके अखण्ड 
पिण्ड (द्रव्य )को देश कहते हैं । उस्त अखण्ड पिण्ड रूप देशके प्रदेशोंकी 
अपेत्ञासे नो अंश कब्यना की जाती है, उत्तकों देशांश कहते हैं। द्रत्यमें रहनेवाले 
गुणोंकों गुण कहते हैं । और उन गु्णोके अशोंको गुणांश कहते हैं। बस प्रत्येक द्रव्थका स्व- 
रूप इन्हीं चार वातोंमें पर्याप्त है । इन चार वा्तोंकी छोड़कर द्रध्य और कोई चीज नहीं है । 
ये चारों बातें प्रत्येक बस्तुमें अगर हैं । दूपर शब्दोंमें यह कहना चाहिये कि इन्हीं चारों 
बातोंसे एक द्रव्य दूसरे दत्यसे मित्र निश्चित किया नौता है | इन्हीं चारोंको खच्तुष्टय कहते 
हैं। सनाम अपनेका है, चतु्टय नाम चारका है, अर्थात्‌ हर एक वस्‍्तुकी अपनी २ चार 
चार वार्ते भिन्न भिन्न हैं। स्वचतुष्टयसे अपने द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावक़ा ग्रहण होता है। हर 
एक वस्तुका द्व्प, क्षेत्र, काछ, भाव मिन्न २ हैं। अनन्त गुणोंका अखण्ड पिण्ड रूप जो देश 
है उप्तीको द्रव्य कहते हैं। उस देशके जो प्रदेशोंकी अपक्षसे भेद हैं उसीको सक्षेत्र कहते हैं 
अर्थात्‌ वस्तु वही तेत्र है नितने प्रदेशोंमें वह विभक्त है। कसतुमें रहनेवाले गुणोंकों ही 
खमाव कहते हैं ओर उन गुणोंकी काल क्मसे होनेवाली पर्यायक्रो ही अर्थात्‌ गुर्णोके अेशको 
ही स्वकाल कहते है । इसलिये देश, दृशांश, गुण, गुणांशका दूसरा नाम ही कस्तुका द्रव्य, 
केत्र, काठ, भाव है। खुबासा इस प्रकार है-वम्तुका ख द्रव्य, उसके अनन्त गुणसमृदायरूप 
पिण्डको छोड़कर ओर कोई नहीं है । कतुका क्षेत्र भी उम्के प्रदेश ही हैं, न कि वह जहां 
राखी है। जहां वह कु सखी है वह ख्षेत्र नहीं है किन्तु पक्षेत्र है। इसी प्रकार स्वकाल 
भी उस क्स्तुकी काल ऋमसे होनेवाली पर्याय (गुणांश) है, न कि निप्त कालमें वह परि- 
णमन करती है वह काल, वह काल तो पर क्रय है । और ख़माव उप्त कतुके गुण ही हैं | 
इृष्टनतके लिये सोंठ, मिर्च, पीपछ आदि एक रक्ष औषधियोंक़ा चूणे पर्याप्त है 
एक २ तोला एक लाख ओषधियोंको लेकर उन्हें कूट पीसकर नीयूके रसके साथ भोटकर पमका 
एक बड़ा गोला बना डालें। उस्त गोढेमेंसे एक २ सती प्रमाण गोलियों बना डाहें। कस 
इन्‍हींसे खचतु्टय घरित कर लेना चाहिये। एक छाग समान २ औषधियोंका नो गोला है 
उसे ती साय भगत देशके स्थानों सगझ्षता चाहिये । उप गोहेकी नो एक २ सती प्रकण 
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गोहियें। हैं उन्हें क्षेत्र अर्ात्‌ देशांशके स्थानमें समझना चाहिये । क्योंकि वह गोछा रूप 
समत्त चूगे उन्हीं मोलियोंमें पर्वाप है। उन *गोडियोंमें नो एक छक्ष औषधियां हैं उन्हें स्वभाव 
अर्थात्‌ गुणके स्थानमें समता चाहिये। ओर उन भोलियोंमें नो कालकरमसे मित्र २ खाद भेद 
है उसे खकाल अर्थात्‌ गुणांशके स्थानमें समगना नाहिये। प्रत्येक उव्यका खचतुष्टय पिल्न २ 
है। इस सततुष्टय्में ही प्रत्येक करूुप पर्याप है । 
इकाकार- 
एतेन पिना चैके द्रव्य सम्पकू प्रपहयतशापि। 
को दोषों यद्जीतेरियं व्यवस्थैव साधुरस्त्वाति येत्‌ ॥ २७ ॥ 
अथ-ऊपर कही हुईं व्यवस्थाक्ना तो प्रत्यक्ष नहीं है; केवल एक द्वव्य ही भली भांति 

दीख रहा है, इस अवस्थामें कौनसा दोष आता है कि नितके उरसे उपयुक्त व्यवस्था ही ठीक 
मानी जाव। 

भावाथे-शकाकारका अमिप्राय इतना ही है कि ०क द्रव्ययो ही मान लिया माने जो 
कि स्थूल्तासे दीख रहा है, उम्र द्वव्यमें देश, देशांश, गुण, गुणांश (ल्वचतुष्टय) माननेकी 
क्या आवश्यकता है ! 

जत्तर- 
देशामावे नियमात्सच्व द्रव्यस्थ न प्रतीयेत । 
देशांशानावेषि च सर्व स्पादेकदेशमाजत्न वा ॥ २८॥ 
अथे-यदि देशहीन माना जाने तो द्वव्यकी सत्ताका ही निश्चय नहीं हो सकेगा । और 
देशांशोके न माननेपर सर्व द्रव्य एक देशमात्र हों नायगा। 

भावाध-अनन्त गुणोंका अलण्डपिण्ड स्वरूप देशके माननेसे ही द्वव्यकी सत्ता प्रतीत होती 
है। यदि पिण्डरूप देश न माना जावे तो द्वव्यकी सत्ता ही नहीं ठहरती। इसी प्रकार देशांशके 
माननेसे व्न्यकी शयत्ता (परिमाण)का ज्ञान होता है। नितने जित द्रब्धके अश होते हैं वह 
दन्य उतना ही बड़ा समा माता है। यदि देशके अशों ( विश्तार कमसे ) की कल्पना न की 
माय तो क्षमी दृब्य समान समझे जावेंगे। अशविभाग न होनेसे सबहीका एक ही अश स- 
मजा नाथगा । 

+ जो क्षेत्र एक औषधिका हे, वहीं क्षेत्र लक्ष औषधियोंका है। जितनी भी गोलियां 
बनाई गई हैं समोमें रूक्ष औषिधियां हैं। उसी प्रकार एक गुण जितने देशमें हें दूसरा भी 
उसी देदाओ हैं। इसलिये सभी गुणोंका #क ही देश है। अथौत्‌ विष्कंभ करमसे द्वोनेवाले बस्तुके 
प्रत्येक प्रदेशने अनन्त गुण खवे हैं। 


3 ई]) पश्वाध्यायी । [ प्रथम 
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बस्तुकी असत्ता और एकॉशताम दोष-«- 
तत्रासस्वे वस्तुनि न श्रेयसास्य साधकाभावात्‌ । 
एवं बैकांदात्वे महतो व्योम्नोउप्रतीयमानत्वात्‌ ॥ २९, ॥ 
अधे-क्स्तुको अछ्त्‌ ( अभाव ) रूप स्वीकार करना ठीक नहीं है। क्योंकि बस्तु 
असत्‌ खरूप सिद्ध करनेवाठा कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा यह भी अथ हो सकता है कि 
बत्तुको अमाव रूप माननेसे वह किसी कार्यकों सिद्ध न कर सकेगी । इस प्रकार वकस्तु्में अश 
भेद न माननेसे आकाशकी महानताका ज्ञान नहीं हो सकेगा । 
भावा्थ-पहले तो पदाथको अमावात्मक सिद्ध करनेवादा कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे- 
मो अभाव रूप है बह कोई पदार्थ ही नहीं हो सक्ता । जो अपनी सत्ता ही नहीं रखता 
बह किसी कार्यमें किस प्रकार साधक हो सक्ता है। इसी प्रकार वस्‍्तुमें नग्न अंशोंकी कल्पना 
की जाती है तब तो यह वात प्रिद्ध हो जाती है कि मिस्त वस्‍्तुके मितने अधिक अंश हैं 
बह उतनी ही बड़ी है। मिप्तके मितने कम अंश हैं वह उतनी ही छोटी है। आकाशके सब 
वस्तुओंसे अधिक अंश हैं, इस लिये वह सबोस महान्‌ ठहरता है। यदि देशोंशोंकी ऋल्पनाको 
उठा दिया नाय तो छोटे बड़ेका भेद भी उठ जायगा। 
अंशकत्पनासे लाभ-- 
किब्ैतदेशकल्पनसपि फलवत्स्थाग्रतोलुमीयेत । 
कायत्वमकायत्व द्रव्याणासिह महत्वयममहत्वम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथे-अंश कल्पनासे एक तो छोटे बड़ेका भर ज्ञान उपर बतदाया गया हल | दूसरा अश 
कर्पनासे यह भी फल होता है कि उससे द्र॒व्योमिं कायल्व और अक्रायत्वका अनुमान कर लिया 
नाता है इसी प्रकार छोटे और बढ़ेका भी अनुमान कर लिया नाता है । 
भावाये-निन द्रव्योंमें बहुत प्रदेश होते हैं वे अस्तिकाय समझ जाते हैं, और जिसमें 
केवल एकही प्रदेश होता है वह अस्तिकाय नहीं समझा जाता। बहुप्रदेश और एक प्रदेशका 
ज्ञान तभी हो पक्ता है जबकि उस द्रव्यके प्रदेशों ( अशों )की जुदी नुदी कलमना कि नाय । बिना 
जुदी जुदी कल्पना किये प्रदेशोंकी न्यूनाधिकताका बोध भी नहीं हो पत्ता है। और विना 
न्यूनापिकताका बोध हुए, द्रव्योंमें कोन द्वत्य छोटा है, और कौन बड़ा है यह परित्ञान भी नहीं 
हो सक्ता । इसलिये अंशोकी कत्पना करना सफल है। ह 
शझ्ाकार--.. 
भवतु विवक्षितमेतन्ननु यावन्तों निरंशदेशांशाः 
तकक्षणयोगादष्पणुवदद्वव्याणि सनन्‍तु तावन्ति ॥ ३१ ॥ 
अे--रकाकार कहता है कि यह तुम्हारी विज रहो, अधीत्‌ ठुप नो कं 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका । [ १७ 
मिशन (फिर जिसका खण्ड न हो सके) अंशोंकी करपना करते हो, बह करो । परन्तु मितने भी 
निरंश-देशांश हैं. उम्हींको एंक एक द्रव्य समझो । जिस प्रकार परमाणु एक द्रव्य है उसी 
प्रकार (क द्रव्यमें मितने निरंश-रेशांशोंकी करपना की जाती है, उनको उतने ही द्रव्प समहना 
बाहिये न कि एक द्रव्य मानकर उत्के अंश समझो । द्वयका छक्षण उन प्रत्येक अशॉमें 
नाता ही है। 

भावाय--गुण पमुदाय ही द्रव्य कहता है। यह द्रः्यद्मा छक्षण द््यके अत्येक देशां- 
शर्में मौजूद है, इसलिये नितने भी देशांश है उतने ही उन्हें क्रव समग्र बाहित। 
उच्चर «७ 
नैव घतो विशेषः परमः स्थास्परिणामिको5्ध्यक्षः । 
स्वण्डेकदेदावस्तुन्थम्वण्डिलानेकदेहों च ॥ ३२ ॥ 
अथ---उक्त शैक्रा ठीक नहीं है, क्योंकि खण्डस्वरूप एकैदेश वस्तु माननेते और अख३ 
स्वरूप अनेक देश वातु माननेसे परिणमनमें बड़ा मारी भेद पड़ता है यह वात प्रत्यक्ष है। 
भावधि--यदि शंकाकारके कहनेके अनुसार देशांशोंको ही द्रव्य माना जाते तो द्रव्य 
एक देशवाला सण्ड खण्ड रूप होगा, अखण्ड रूप अनेक प्रदेशी नहीं ठहरेगा, खण्डरूप एक 
प्रदेशी माननेमें कया दोष आता है सो आगे लिखा जाता है--- हर 
प्रथमोदेशितपक्षे यः परिणामों शुणात्मकस्तस्प | 
एकशञ्र तत्र देशे भवितुं शीलो न सर्वदेशेष् ॥ १३ ॥ 
अथे---पहला पक्ष स्वीकार करनेसे अर्थात्‌ खण्डरूप एक प्रदेशी ढृत्य माननेसे जो गुणोंका 
परिणमन होगा वह सम्पूर्ण बस्‍्तुमें न होकर उसके एक ही देशांशमें होगा । क्योंकि शंकाकार 
एक देशांशरूप ही वस्तुकों समझता है इसलिये उप्के कथनानुसार गृर्णोका परिणमन एक 


देशमें ही होगा । 
एकदेश परिणमन माननेमें प्रत्यक्ष बाधा- 


तद्सत्पम्माणवाधितपक्षस्थादक्षसंविदुपलब्धेः । 
देहेकदेशबविषयस्पशादिह सर्वेदेशोद्ठ ॥ १४ ॥ 
अर्थे---गुणोका परिणमन एक देशमें होता है, यह बात प्रत्यक्ष बाधित है। मिप्तें 
प्रताणन्‍बाधा आगे वह पक्ष किप्ती प्रकार ठीक नहीं हो सत्ता | इन्द्रिवनन्य ज्ञानसे यह बात 
सिद्ध है कि शरीरके एक देशमें स्परी होनेसे सम्पूर्ण शरीरमें रोमाथ हो जाते हैं । 
भावाथे--दरीर प्रमाण आत्म द्वत्प है इसीडिये शरीरके एक देशमें स्पर्श होनेसे 
सम्फृ शरीरमें रोमात्न होते हैं. अथवा शरीरके एक देशमें चोट रुगनेसे स्का! शरीरमें वेदना 
होती है। यदि शंकाकारके कपनामुसार आत्माका एक र अंश ( प्रदेश ) ही एक एक आत्म 
डृ 


१८ ] पद्चाध्यायी । [ मरषव 
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द्रन्य समझा जाय तो एक वेशमें चोट ल्गनेसे सन शरीरमें पीड़ा नहीं होनी चाहिये, जिस 
देशमें कष्ट पहुंचा है उसी देशमें पीडा होनी चाहिये परन्तु होता इसके सर्वथा प्रतिकूल है 
अथोन सम्पूर्ण शरीरमें एक आत्मा होनेसे सम्पर्ण शरीरमें ही वेदना होती है इसलिये सम्दरूप 
एक देश स्वरूप वस्तुनहीं है. किन्तु असण्ड स्वरूप अनेक प्रदेशी है। 
अखण्ड-अमकप्रदेशी द्रव्यमें दशग्त- 
प्रधसितर पक्षे खतल्लु थः परिणामः स संवेदेशेड । 
एको हि सर्वपवेखु प्रकम्पते ताड़ितो वेणुः॥ २७ ॥ 
अथे--दूसरा पक्ष स्वीकार करने पर अर्थात्‌ अनेक प्रदेशी-अखण्ड रूप द्रव्य मानने 
पर जो परिणमन होगा वह सर्व देशमें ( सम्पूर्ण वस्‍्तुमें ) होगा। जिस प्रकार एक वेंतकों एक 
तरफसे हिछानेसे सारा बेंत हिल जाता है । 
भावाथे--बेंतका दृष्टन्द मोटा है। इसलिये ग्राह्म अंश ( एक देश ) हेना चाहिये। 
बत यथपि बहुतसे परमाणुओंका समूह है तथापि स्थूल इृष्टिसे वह एक ही द्रब्य समझा जाता 
है। इसी अंशमें उसका दृषटान्त दिया गया है। वेंत अखण्ड रूप वस्तु है इसलिये एक 
प्रदेशको हिलानेसे उमके सम्पूर्ण प्रदेश हिल जाते हैं । यदि अछण्ड स्वरूप अनेक प्रदेशी उसे 
न मानकर उसके एक २ प्रदेशकों जुदा जुदा क्रय समझा जाये तो मिस देशमें इंतकों हिलाया 
जञाव उसी देशमें उसको हिल्ना चाहिये, सब देश्ञमें नहीं परन्तु यह प्रत्यक्ष बाधित है | 
इसलिये वस्तु अनेक देशांशोंका असण्ड पिण्ड है। 
एक प्रदेशवाला भी द्रव्य है--- 
एक प्रदेशवद्पि दृव्ये स्पात्वण्डवाजितः स यथा । 
परमाणुरेव शुडः कालाणुवों यथा स्वतः सिडः ॥ ३६ ॥ 
अर्थे--कोई द्रव्य एक प्रदेशवाल्य भी है और वह खण्ड रहित है अर्थात्‌ अखण्ड 
एक हु भी कोई द्रव्य है, जैसे पृदलका शुद्ध परमाणु और काछाणु । ये भी स्वतः सिद्ध 
द्र््य हैं । 
परन्तु-- 
न स्थादडरत्य कचिद्पि बहु प्रदेशेष्ठ खणिडतो देश: । 
तदपि द्रव्यभिति स्पादखण्डितानेकदेशसद्‌ः ॥ ३७ ॥ 


अथे--परतु ऐसा द्रव्य कोई नहीं है कि प्रदेशी 
कक के पोपारोर कच्चे ऋकशत है। नहु प्रदेशी होकर सण्ड-एक देश रूप हो 


ऋंप्राय । ] सुबीधिती टौका | [ (९ 
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हृब्य और शुण---- 
अभ्न चेक ते प्रदेशा: सविशेषा व्रच्पसंञ्ञया भाणिताः । 
अपि सच विद्योषाः सर्वे गृण्यसंशास्ते मबन्लि यावन्तः ॥ ३८ ॥ 
अथधे--ऊपर निन वेश्ांशों ( प्रदेशों ) का वर्णन किया गया है। वे देशांश गुण 
सहित हैं। गुण सहित उन्हीं देशांशोंकी द्रव्य संत्ा है। उन वेशांशोंमें रहनेवाढ़े नो विशेष 
हैं उन्हींकी गुण संज्ञा है। 
भावाथें--द्रव्य अनन्त गुणोंका समूह है इसलिये मितने भी द्त्यके प्रदेश हैं सबमें 
अनंत गुर्णोका अंश है उन गुणों सहित नो प्रदेश हैं उन्हींकी मिलकर द्रव्य संत्षा हैं, गुणोंकी 
विशेष संज्ञा है। 
गुण, गुणीसे जुदा नहीं है-- ; 
तेषामात्मा देशो नहि ते देशात्प्थक्त्वसत्ताकाः । 
नहि देशे हि विशेषाः किन्तु विशेषेश्व ताइशो देशः ॥ ३०॥ 
अथे--उन गुणोंका समूह ही देश ( अखण्ड-द्रव्य ) है | वे गुण देझसे भिन्न अपनी 
सत्ता नहीं रखते हैं और ऐसा भी नहीं कह सकते कि देशमें गुण ( विशेष) रहते हैं किन्तु 
उन बिद्ञोषों ( गुणों ) के मेल्से ही वह देश कहलाता है। 
भावाय--नैयायिक दशशनवाले गुणोंकी सता भिन्न मानते हैं ओर द्रव्यकी सत्ता भिन्न 
मानते हैं, द्रव्यको गुणोंका आधार बतलाते हैं परन्तु मैन सिद्धान्त ऐसा नहीं मानता किल्तु 
उन गु्णषोके समृहको ही देश मानता है और उन गुणोंकी द्रव्यसे मित्र फ्ता मी नहीं स्वीकार 
करता है | ऐसा भी नहीं है कि द्रव्य आधार है और गुण आधेय रुपसे द्रत्यमें रहने हैं, 
किन्तु उन गुणोंके सब॒दायसे ही वह पिण्ड दृत्य संज्ञा पाता है। 
इश्ाल्त-- 
अश्रापि व संदष्टि! शुक्लादीनामिय तलुस्तन्तुः । 
महि तन्‍तौो शुक्लाथाः किन्तु सितायेश्व तादशास्तन्तुः ॥४०॥ 
अथे---तुण ओर युणीर्म अभेद है; इसी विषय में तस्तु ( डोरे ) का दृष्टन्त है। 
झुल्ल गण आदिका शरीर ही तन्तु है। शुज्लादे गुणोंको छोड़कर ओर कोई कस्तु तंतु नहीं 
है और न ऐसा ही कहा जा सक्ता है कि तन्तुमें शुद्धादिक गुण रहते हैं, किन्तु शुल्वादि 
गुणोंके एकत्रित होनैसे ही तन्तु बना है । 
भावाधे--शुक् आदि गुणोंका समूह ही ढोरा कहलाता है। लिस प्रकार डोरा और 
संफदी अमिल्न है उसी प्रकार दत्य ओर गुण भी अमिन्त हैं। निसत प्रकार डोरा, सफेदी 
अआविसे एप इस्तु नहीं है उसी प्रकार द्नन्य भी गुणोसे एयक्‌ चीन नहीं है। 


२० ] पश्षाध्यायी । [ परषंग 








अधिड्की 
अथ चेड्िन्नो देशो भिम्मा देशाअता विशेषाअ | 
तेषासिह संयोगादुद्वव्य दण्डीव दण्डयोगाहा ॥ ४१ ॥ 
अर्थे--यदि देशको भिन्न समझा जाय और देशके आश्रित रहनेवाढे विशेषोंको भिन्न 
समझा जाय, तथा उन सब्रके सेयोगसे द्रव्य कहलाने लगे। मिप्त प्रकार पुरुष भिन्न है, दण्ड 
( डैड़ा ) भिन्न है, दोनोंके सयोगसे दप्डी कहडाने छुगता है तो 
उत्तरन-- 
नैवे हि स्वेसड्भर दोषत्वादा सुसिजदृष्टान्तात । 
ततर्कि चेतनयोगादयेतन चेतन न स्थात्‌ ॥ ४२॥ 
अथ -- उपगक्त आशंका ठीक नहीं है । देशको भित्त और गु्णोकों देशाश्रित भिन्न 
स्वीकार करनेसे सर्व संकर दोष आवेगा | यह बात सुबरित इशन्त द्वारा प्रसिद्ध है। गृणोंको 
भिन्न माननेसे क्या चेतना गृणके सम्बन्धसे अचेतन पदार्थ चेनन ( जीव ) नहीं हो जायगा ? 
भावये--नतब गुणोंकरो द्वव्यसे प्रथक स्वीकार किया नायगा, तो ऐसी अव्स्थामें 
गुण स्व॒तन्त्र होकर कभी किसीसे और कभी किसीसे संबेचित हो से हैं। चेतना गुणको 
यदि जीवका गुण न मानकर एक स्वतन्त्र पदार्थ माना जाय तो वह मिस प्रकार मीवमें रहता 
है उसी प्रकार कभी अजीव-नड़ पदार्थमें भी रह जायगा | उम अवस्थामें अभीब भी मीव 
कहलाने छगोगा | फिर पदा्थोंका नियम ही नहीं रह सकेगा, कोई पदाथ किसी रूप हो 
जायगा, इसलिये द्रत्यसे गुणकों मिन्न सत्तावाढा मानना सर्वथा मिथ्या है। 
अथवा+-++- 
अथवा बिना विद्योषः भदेश्ासर्व कर्य प्रमीयेत । 
८ अपि चान्तेरण देशेविशेषलक्ष्मावलष्यते च कथम्‌ ॥४३॥ 
अये--दूसरी वात यह भी है कि विना गुर्णोके क्रयके प्रेशोंकी सत्ता ही नहीं 
जानी भा कफ अथवा पिना प्रदेशोंक गुण भी नहीं जाने जा सक्ते । 
भावाथे--गुण समूह ही प्रदेश हैं । विना समुदायके समुदायी 
बिना सम॒दा यीके समुद्राय नहीं रह सकता-दोनोंके बिना एक बम 
शब्दान्तरमें ऐसा कहना चाहिये कि दोनों एक ही वात है । ' 
शुण, गुणीकोीं भिन्न माननेमे दोप-... 


अथ चैतयो: पृथक्तव हठादहेलोअ सन्यमानेपि । 


। प्रमीयते सत्सभानत्वात्‌ ॥ ४४॥ 
अये--यदि हट 'बक बिना किसी हेतके गृण और गुणी मिन्न मिन्त सत्तावाहे ही 


जव्यांय । ] सुनोधिनी टीका । [१३१ 
माने जाबें, तो ऐसी अवस्थामें दोनोंकी सत्ता समान होगी । सत्ताकी समानतामें * यह गुण 
है और यह गृणी है,' यह कैसे नाना जा सकता है? 

भावाथे--नव गुण सम॒दायको द्रव्य कहा जाता है तब तो समृदायको गुणी और 
समुदायीकोी गुण कहते हैं. परन्तु गुण और गुणीको भिन्न माननेपर दोनों ही समान हेंगे, 
उप्र समानतामे किसको गुण कहा नाय ओर किप्तको गुणी कहा जाय ? गुण गुणीका अन्तर 
ही नहीं प्रतीत होगा। 
सारांश- 


तस्मादिदमनवद्य देशविशेषास्तु निर्विशेषास्ते । 
गुणसंज्काः कथाश्रिस्परणतिरूपाः पुनः क्षण यावत्‌ ॥ ४०॥ 
अथे--इसलिये यह बात निर्दोष प्रिद्ध है कि देश-विशेष ही गृण कहलाते हैं। गुणोंमें 
गुण नहीं रहने हैं । वे गुण प्रतिक्षण परिणमनशीर हैं परन्तु सर्वधा विनाशी नहीं हैं । 
प्रभ- 
एकर्व गुणगुणिनो! साध्य दहेतोस्तयोरनन्‍्यत्वात्‌ । 
लद॒पि हैलसिव स्थात्‌ कि ततञ्न निवन्धर्न स्विलियेत्‌ ॥ ४५९ ॥ 
अथे--गुण, गुणी दोनों ही एक हैं क्‍योंकि वे दोनों ही भिन्न सत्ताबाले नहीं हैं । 
यहांपर अभिन्न प्त्ता रूप हेतुसे गुण, गुणीमें एकपना सिद्ध किया जाता है, फिर भी क्या 
कारण कि अखण्ड पिण्ड होनेपर भी द्रव्यमें द्वेतमावसा प्रतीत होता है ? 
उत्तर«-- 
यर्किश्विद्स्ति वस्तु स्वतः स्वभावे स्थित स्वभावश् । 
अधिनाभायी नियमाहिवक्षितों मेदकर्ता स्थात्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथे--जो कोई भी वस्तु है वह अपने स्वभाव ( गुण-स्वरूप ) में स्थित है और 
वह स्वभाव भी निश्चयसे उस स्वभावी ( वस्तु ) से अविनाभावी-अमिल है परन्तु विवक्षा वश 
भिन्न समझा जाता है। 
भावारथ--यप्रपि स्वभाव, स्वभांबी, दोनों ही अभिन्न हैं तथापि अपेक्षा कपनसे स्वभाव 
और स्वभावीमें भेद समझा जाता हैं, वास्तवर्म भेद नहीं है। 
गुणके पर्याववायी शब्द--- 
शक्तिलेक््मविदेषा धर्मो रूप गुणः स्वसावश्थ । 
प्रकृति! शी 'बाकृतिरेकार्थथाचका असी हाब्दाः ॥ ४८ ॥ 
, एम, विशेष, धरम, रूप, गुण, स्वमाव, प्रकृति; शीछे, आकृति ये सभी 
शब्द एक अथके कहनेवाले हैं। मभी नाम गुणके हैं.। 


श्र] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 
लक पक यम डक 
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द्रव्य अवन्तगुण - 
देशास्थैंका शक्तियों काचित्‌ सा न शाकिरन्या स्थात्‌ । 
ऋमलो वितक्येमाणा भषन्त्यनन्ताअ शक्तयों व्यक्राः ॥४९॥ 
अथे--देशकी कोई भी एक शक्ति, दूसरी शक्तिरूप नहीं होती, इसी प्रकार ऋमसे 
प्रत्येक शक्तिके विषय विचार करनेपर भिन्न २ अनन्त शक्तियां स्पष्ट प्रतीत होती हैं | 
भावाथै--दल्‍व्यमें अनंत शक्तियां हैं, वे सभी एक दूसेरस भिन्न हैं | एक शक्ति दूसरी 
शक्ति रूप कभी नहीं होती। 
शक्तियोकी भिन्नताम हेतु--- 
स्पञ्चों रसअ गन्धों वर्णो युगपद्यथा रसालफले । 
प्रतिनियतेन्द्रिययोचरचारित्वाते भवम्त्यनेकेषि ॥ ५० ॥ 
अये--जिप्त प्रकार आमके फलमे स्पर्श, रस, गरन्ध, वण, चारों ही एक साथ पाये 
जाते हैं, बे चारों ही गुण भिन्न २ नियत इन्द्रियों द्वारा नाने नाते हैं इसलिये वे मिन्न हैं । 
भावाथ--आमके फहमें जो स्पर्श है उसका ज्ञान स्पर्शन इन्द्रिससे होता है, रसका 
ज्ञान सतनेन्द्रिससे होता है, गन्पका ज्ञान नाप्तिकासे होता है, रुपका ज्ञान चछुसे होता है। 
भिन्न २ इन्द्रियोंके विषय होनेसे वे चारों ही गुण भिन्न हैं। इमी प्रकार सभी गुणोके कार्य भी 
मिन्न २ हैं, इसलिये सभी गुण भिन्न २ हैं। 
गुणोकी भिन्नतामे दशन्त--- 
तदुदाहरण चेतजीवे यदु्शान गुणमैकः । 
(पान ज्ञान न सुख चारित्रे वा न कश्विदितरश्य ॥ ५१ ॥ 
अथे--सभी गुण एपक का इस विषय यह उदाहरण है-जैसे जीव द्रव्यम नो एक 
दर्शन नामा गुण है, वह ज्ञान नहीं होमक्ता, न सुख होसक्ता, न चारित्र होककता अथवा 
ओर भी किसी गुण स्वरूप नहीं हो सत्ता, दर्शनगुण सदा द्शनरूप ही रहेगा । 
एवं यः कोपि गुणः सोपि च न स्थात्तदन्थरूपों था। 
स्वयमुच्छरूम्ति तदिमा सिथो विभिन्नाञ् झक्तयोज्नन्ताः ॥०२॥ 
अथे--झी प्रकार नो कोई भी गृण है वह दूसरे गुण रूप नहीं हो सक्ता इंस्डिये 
दव्यकी अनन्त शक्तियां परस्पर मिन्नताको लिये हुए मिन्न २ कार्यों द्वारा स्वये उदित होती 
रहती हैं । 
गुणोंस अंशविभाग--- 
तास/मन्पतरत्या भवन्त्यनन्ता निरंशका अंशाः | 
तरतमभागविशेयेरंचाच्छेदेः प्रतीयमानस्थात्‌ ॥ ५३ ॥ 


_ अच्याय | ] घुबोधिनी टीका । [ २३ 


अथे--उन शक्तियोंमेंसे प्रत्येक शक्तिके अनन्त अनन्त निरंश ( नितका फिर जेश न 
हो सके ) अश्ञ होते हैं। हीनाधिक विशेष मेदसे उन अंशोंका परिज्ञान होता है 


डष्टास्लुन्क 
इष्टान्त:ः खुगमो5यं शुरू वासस्तवोषि झुछछतरभ | 
झुकूतर्म च ततः स्थादेशाओते गुणस्थ शुरूवस्थ ॥ ५४ ॥ 
अथे--एक सफेद कपड़ेका सुगम दृष्टान्त है। कोई कपड़ा कम सफ़ेद होता है, 
कोई उससे अधिक सफेद होता है और कोई उससे भी अधिक सफ्रेद होता है। ये सब 
सफेदी के ही भेद हैं। इस प्रकारकी तरतमता ( हीवाधिकृता) अनेक प्रकार हो सक्ती है, 
इसलिये शुक्त गुणके अनेक ( अनन्त ) अंश कल्रित किये जाते हैं । 
दूसस इष्ठान्त-- 
अथवा ज्ञान यावज्लीवस्पैको सुणोप्यलवण्ढोपि । 
सर्वजधघन्यनिरंशच्छे दैरिव स्वण्डितोप्यनेकः स्थात्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथे--दूसरा दृशन्त नीबके ज्ञान गुणका स्पष्ट है। नीवका ज्ञान गुण यद्यपि एक 
है और वह अखण्ड भी है तथापि सबसे जपन्य अंशेके भेदसे सण्डित सरीखा अनेक रूप 
प्रतीत होता है । 
भावाथे--सू८म निगादिया लब्ध्यपर्यापक्त जीवका अक्षकके अनस्तवें भाग अधन्य ज्ञान 
है, उस ज्ञानमें भी अनन्त अंश ( अविमाग प्रतिच्छेंद ) हैं, उप्ती निगोदियाकी ऊपरकी 
उत्तरोत्तर अबस्थाओंमें थोड़ी २ ज्ञानकी वृद्धि होती जाती है । द्वीम्धिय आदिक श्रस पर्याय- 
में और भी वृद्धि होती है, बढ़ते २ उस जीवका ज्ञान गुण इतना विशाल हो नाता है कि 
चराचर जगनकी प्रतिक्षणमें होनेवालीं सभी १र्योयोंको एक साथ ही स्पष्टतासे जानने झाता है। 
श्प प्रकारकी वृद्धिमें सबसे जपन्य वृद्धिको ही एक अंश कहते हैं। उप्तीका नाम अविभाग 
प्रतिच्छेद है । विचारशील अनुभव कर सक्ते हैं कि एक ही ज्ञान गुण में जब्नन्‍्य अवस्पासे 
हेकर कहां तक वृद्धि होती है। बस यही ऋमसे होनेवाला वृद्धिमेद सिद्ध करता है कि ज्ञान 
गुणके ब्हुतसे अश हैं नो कि हीनाधिक रूपसे प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक गुणके अश 
अनन्त २ हैं। इन्हींका नाम अविभाग प्रतिच्छेद है। .*. 
गुणेकि अंश. कम 
देशच्छेदों हि पथा न तथा छेदो भवेद्सुआंशस्यथ । 
विदरंभस्प विभागात्स्पूछं देशस्तथा न सुणभाग्रः ॥५९१॥ 
अपे---जित्त प्रकार देशके छेद ( वेझ्ांश ) होते हैं, उस प्रकार श॒र्णोके छेद नहीं 
होते । देशके छेद विष्कंभ ( विस्तार-नौड़ाई ) कमसे होते हैं. और देश एक सोटा पदार्ष 
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है। गुण इस. प्रकारका नहीं है और न उसके छेद ही ऐसे होते हैं. किन्तु तरतम हफ्ते 
। 
गा भावार्थ--देशके छेद तो मिन्न २ प्रदेश स्वरूप होते हैं परन्तु गुणके छेद सर्च प्रदेशों- 
में व्यापक रहते हैं । वे हीनाधिक रूपसे होते हैं। 
गुणोंका छेदक्रम--- 

ऋमोपदेशशार्य प्रवाहरूपो गुणः स्वभावेन । 

अधेच्छेदेन पुनइछेसव्योपि च तद्धछेदेन ॥ ५७ ॥ 

एवं भूयों भूयस्तदर्धछेदैस्तदर्ध छेदैश । 

यावच्छेतुमशक्यों यः कोपि निरंशको गुणांदाः स्थात्‌ ॥५८॥ 

लेन गुणांशोन पुनर्गणिताः सर्वे भवन्त्यनन्तास्ते । 

लेषासात्मा गुण हति नहि ते गुणतः प्रथकत्वसत्ताका:॥ ५० ॥ 

अथे--गुणोंके अशोके छेद करनेमे क्रम कथनका उपदेश बतलाने हैं कि गुण स्वभाव- 
से ही प्रवाह रूप है अर्थात्‌ द्रव्य अनन्तगुणात्मक फिडडके साथ बराबर चला जाता है। 
द्रव्य अनादि-अनंत है, गुण भी अनादि-अनन्त हैं। क्रयके साथ गृुणका प्रवाह बराबर 
चरा जाता है। वह गुण उसके अपच्छंदोंसे छित्न भिन्न करने योग्य है अर्थात्‌ उम्र गुणके 
आधे आधे छंद करना चाहिये, इसी श्रकार वार वारउ सके अधच्छेद करना चाहिये, तथा वहांतक 
करना चाहिये जहांतककि कोई भी गुणका अंश फिर न ढेदा जा सके, और वह निरंश समझा 
माय । उन छेद्रूप किये हुए गुणोके अंशोंका जोड़ अनन्त होता है। उन्हीं अशोंका समूह 
गुण कहलाता है। गुणोंके अंश, गुणसे मिन्न सत्ता नहीं रखते हैं किन्तु उन अश्ोका समृह 
ही एक सत्तात्मक गुण कहलाता है | 
पर्यायके पर्योयवाचक शब्इ-- 
अपि चांशः पर्यायो भागो हारो विधा प्रकारश्व । 
कम भंगः दाब्दाश्यैकार्थवाचका एते ॥ ६०॥ 
अथे---अंश, पर्याय, भाग, हार, विध प्रकार, भेद, छेद, भंग, थे 
के वाचक हैं | सनोंका अधे पर्याय है।... कं 058 
गुणांश ही गुणपर्भाय है 
सन्ति गुणांशा श्लि ये गरुणपयोयास्त एव नाज्ञापि । 


अभे --निलने भी गुणांश हैं वे ही गुणपांय कहछाते हैं। ये हु 
है कि मं ला ही कया होती ह। अहठाते हैं । यह बात अविरुद्ध सिद्ध 





हे 
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शुणपर्यायाणामिह केजिब्ासान्तर वदुन्ति बुध 
अर्थों गुण इति वा स्पादेकाय गैद्चा हि से ॥ ६२॥ 
अर्र-कितने ही बुद्धिवारी गुणपर्यायोक्रा दूसरा नाम भी कहते हैं। गुग और 
अये, ये दोनों ही एक अर्थवाढे हैं इसलिये गुण पर्थायको अधपयोय भी कह देते हैं। 
द्रव्य--पयायका नामान्तर-- 
अपि चोदिष्टानामिह देहांशेह्ेव्यपर्ययाणां हि। 
व्यडजनपर्याया इति केचिन्नामान्तरं वदन्ति बुधा; ॥ ६३ ॥ 
अथे--देशांशोंके द्वारा निन द्रव्यपर्यायोंका ऊपर निरूपण किया जा चुका है, 
द्रव्यपर्यायोंकों कितने ही बुद्धिशाली व्यम्ननपर्याय्र, इस तामसे पकारते हैं। 
पै--अदेशवसत गुणका परिणमन सम्पूर्ण द्वव्यमं होता है, इसढ़िये उक्त गुणके 
# परिणमनको द्व॒व्यपयोय ऊथत्रा व्यम्मनपर्याय ऊहते हैं । 
शहाकार--- 
ननु मोघुमेतदुर्क से पिछस्य पेषणन्यायात्‌ । 
एक्रेल्ैव कूल यत्‌ स इति यथा त्वा तद्‌द्रा इति वा चेतू ॥६४॥ 
अथे--ऊपर जितना भी कहा गया है, सभी पिष्ट पेषण है अर्थात्‌ पीछे हुएको 
पीसा गया है। एकके कहनेसे ही काम चल जाता है, यातो द्रव्य ही कहना चाहिये 
अथवा पर्याय ही कहना चाहिये | द्वल्य ओर पर्यायकोी जुदा २ कहना निष्फल है ! 
उत्तर-- 
दल फलवल्वाद द्रव्यादेशादबरिषुत वस्तु । 
पयायरादे का प्रतीतर्चात ॥ ६५ ॥ 
जशे--उपर झो शह्ढा की मूई है वह ठीक नहीं है। हत्या और पर्याय दोनोंका ही 
निरूपण झावश्यक दे । द्न्यकी अपेक्षासे वस्तु नित्य है। पर्यायक्री अपेक्षासे बल्तु अनित्य 
है । इस हातकी भरद्वीति दोनोंके कपनसे ही होती दे। 
भाझुझे---यदि दत्य और पर्याय दोनोंका निरूपण न किया जाय तो उस्तुमें कर्षचित्‌ 
किल्यता झौर कृषत्रित्‌ अनित्यताकी सिद्धि न हो सक्रेगी इसलिये दोनोंका ही निरूपण 
तिप्कूठ नहीं, किन्तु सफल है । 


$ अदेशवरव गुणके परिणमनको यदि गुणकी दृष्टिस कहाजाय तो उसे गृणपर्याय भी 


कई कक्े हैं । 
है , 
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नित्यता और अनिल्ताका इृश्टान्त--- 
स यथा परिणामात्मा शुक्लादित्वादवस्थितश्ञ पटः। 
अनवस्थितस्वदंहंस्तरतमरूपगैणस्थ शुक्वस्थ ॥ १९ ॥ 
अथ--मिस प्रकार शुक्लदि अनन्त गुणोंका समूड़ वख्र अपनी अवस्वांकों प्रति- 
क्षण बदछता रहता है । अवस्थाओंके बदलने पर भी शुक्रादिगु्णोंका नाश कभी नहीं होता है 
इसलिये तो वह बस्र नित्य है। साथ ही शुह्मदिगु्णोके तरतम रूप अशोंकी अपेक्षासे अनित्य 
भी है। क्योंकि एक अंश ( पर्याय ) दूसे अशसे मिन्न है। 
भावाथे --बल््र, पर्यायदश्टिसे अनित्य है, और द्रव्य दृश्िसे नित्य है। 
दूसरा जीवका दृशन्त-- 
अपि चात्मा परिणामी ज्ञानगुणत्वादवस्थितोपि यथा । 
अनवस्थितस्तदृत्नौस्तरतमरूपैगुंणस्थ बोघसरथ ॥ ६७ ॥ 
अर्थ--आत्मामें ज्ञान गुण सदा रहता है। यदि ज्ञान गृणका आत्मामें अमाव हो 
नाय तो उम्र समय आस्मत्व ही नष्ट हो जाय । इमलिये उप गृणकी अपेक्षासे तो आत्मा 
नित्य है, परन्तु उस गुणके निमित्तस आत्माका परिणमन प्रतिक्षण होता रहता है, कभी 
ज्ञानगुणके अधिक अंग व्यक्त हो जाने हैं और कभी कम अंश प्रकट हो जाते हैं, उस ज्ञानमें 
सदा हीनाविकता ( संमारकाथामें ) होती रहती है, इम हीनाविकताके कारण आत्म] 
कर्यनित्‌ अनित्य भी हैं |# 
आदशका-- 
यदि पुनरेंव न सवति भवति निर॑शं गुणांशवद्क्व्यम। 
यदि वा कीलकवदिद भवति नें परिणामि वा भवेत क्षणिकम । 
अथचेदिदमाकूत॑ भचन्त्वनन्ता निरंशका अंशाः। 
तेषासपि परिणामों भवतु समांशो न तरतमांशाः स्थात्‌ ॥६९॥ 
अर्थ--यदि उपर कही हुई द्रत्य,, गुण, प्रयौयक्री व्यवस्था न मानी जाय, और 
गु्णांशकी तरह निरंश द्रन्य माना जाय, अथवा उप निरंश त्रव्यका परिणामी न मानकर कूटत्थ 
, ( छोहेका पीटनेका एक मोट कीछा होता है जो हि लुहारोंके यहां गढह्गा रहता है ) की तरह 
मित्य माना जाय, अथवा उस द्वव्यको सर्वथा क्षणिक ही माना जाय, अथवा उस द्रव्यके 
अनन्त निरंश अश मानकर उन अशोक ध्मान रूपसे परिणमन मागा जाय, तर्तम रूरसे न 
माना जाय तब क्या दोष होगा * 
# पदाथोंकी अवस्थामेदके निमित्तसे मुक्त 'जीवेकि शनमे भी परणिमन होग हे एके 
मुक्तात्माओंम भी कर्यचित्‌ अनित्यता सिद्ध होती हे । 
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जुत्तर.....- 
एलस्पश्लयतुष्यम्रपि दुष्ट रश्वाथितत्वाल । 
सत्सा धकप्रम्ाणा मावादिह सोप्यटष्टान्तात ॥ ७० ॥ 
अथे--ऊपर कहे हुए चारों ही विकन्प दोष सहित हैं, चारों ही विक्पोंमें प्रत्यक्ष 
प्रमाण द्वारा बाधा आती है। तथा न उनका साथक कोई प्रमाण ही है और न उनकी 
सिद्धिमें कोई दृष्टान्त ही है । 
भावाथे--यदि द्रव्यको गुणांशक्ी तरह माना जाय तो गु्णोका परिणमन्र एक देझमें 
ही होगा। अथवा किसी भी गुणका कार्य सम्पूर्ण वस्तुमें नहीं हो सकेगा। यदि उस द्रत्यको 
नित्य माना माय तो उप्तमें कोई क्रिया नहीं हो सक्ती है। क्रियाके अभात्रमें पुण्यफ़ल, पाप- 
फल, बन्ध मोक्षादि व्यवस्था कुठ भी नहीं ठहर स्क्ती है। इसी प्रकार स्वथा क्षणिक माननेमें 
प्रत्यभितञान (यह वही है निप्तकों पहिले देखा था आदि ज्ञान) नहीं हो मक्ता, कार्यकारण 
भाव भी नहीं हो मक्ता, हेतु-फल भाव भी नहीं हा सक्ता, और परस्पर व्यवहार भी 
नहीं हो सका। # 
यदि निरश अंश मानकर उनका समान परिणमन माना जाय, तरतमरूपस नमाना जाय 
तो द्रव्य सद्रा एकप्ता रहेगा, उममें अवस्था भर नहीं हो सकेगा । इसलिये उपर्युक्त चारों ही 
विकल्प भिथ्या हैं, उनमें अनेक वाधायें आती हैं। अब प्रसेग पाकर यहां द्रव्यका स्वरूप 
कहा जाता है। 
द्रब्य-क क्षण -उपकम---- 
हच्यरप किल्लाम पृष्टश्नेत्रीद केनचित्‌ सूरिः । 
प्राह प्रभाणसुनयैरधिगतमिव लक्षर्ण तस्थ ॥ ७१ ॥ 
अथे--किसीने आनचार्यसे पूछा कि महाराज ! द्वन्य क्या पदार्थ है! ऐसा प्रश्न होने 
पर आशा उस द्वव्यका प्रमाण ओर सुनयोंद्वारा अच्छी तरह मनन किया हुआ टक्षण कहने 
छ्गो। 


% ग्रदि निल्तैकान्त ओर अनिस्येकान्तका विशेष ज्ञान प्रास करना हो तो निम्न छिखित 
कारिकाओके अकरणमें अष्ट सहर्यीको देखता चाहिये। 
नित्यर+काम्तफ्लेपि बिकिया नोपपयते। 
प्रागेय कारकरामाय: क प्रमाण. क -तरफ़त्म ॥ १॥ 
क्षणिकैकान्तपन्नपि प्रेत्वमावाग्रसेमपः । 
प्रस्यभिशाद्रमावात्र कार्यारंभः कुतः फलम्‌ ॥ २ ॥। 
कइबके स्थानमें १६ दाना ओर प्ृष्भ्रेतीहकें स्पानमें प्रष्टभेतीय हेना विशेष अच्छा है। 


करी ज किडनी 
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दरस्यका सक्षण--.. , पर ना ज पजम विस की 
शुणपर्यथवद्द्च्य लक्षणमेलत्सं । 
गुंणपेंयेयंसखुदायी हव्य पुनंरस्ष भवति वीक्‍्याथे! ॥ ७२ ॥ 
अँथं--निप्तमें गुण पर्याय पाये जांय, वह द्रव्य है। यह द्वत्यकरा रक्षण अच्छी तरह 
पिंदे है। इस छक्षणमें किसी प्रकारका विरोध नहीं आता है। “गुण पर्याय जिसमें पाये जाये 
बह द्रव्य है” इस वाक्यका स्पष्ट अथ यह है कि गुण ओर पर्यायोंका समुदाय ही द्रव्य हैं। 
भावाथे--४ गुणपययवर्द्धत्यग्‌ " इस वाक्यमें वतुप्‌ प्रष्य है। उसका ऐसा अथे 
निर्क॑तता है कि गुण, पर्यायवाला द्रव्य हैं। इस कयनसे कोई यह न समझ लेवें कि गुण 
पर्यौय कोई दूसर पदार्थ हैं जो कि दत्यमें रहते हैं और उन दोनोंका आधार भूँत द्रव्य 
कोई दूसरा पदार्थ है। इस अनथ अर्थक समझनेकी आशंकासे आचाये नीचेके चरणसे स्वयं 
उछ चाक्यका स्पष्ट अर्थ करते हैं कि गुण, पर्यायवाला द्रव्य है अथवा गुणपर्याण जिसमें पाये 
जाये वह द्रग्य है। इन दोनोंका यही अर्थ है कि गुण पर्यायोंका समूह ही द्रव्य है । यह बाते 
पहले ही कही जा चुकी है कि अनन्त गुणोंका अखण्ड पिण्ड ही द्रव्य है, ओर, वे गुंण प्रति- 
क्षण अपनी अवस्थाकों बढछने रहते हैं. इसलिये त्रिकाल्थर्ती पर्योर्योका लिये हुए नो गुर्णोका 
अखणंड पिण्ड है वही द्रव्य है। गुण, पर्यायसे एथक कोई द्रन्‍्य पदार्थ नहीं है। इसी बातको 
हफुट करते हुए किन्‍्ही आचायोक्रा कथन प्रकट करते है । 
दब्यका लक्षण 
गुण समुदायों द्रव्य लक्षणमेतावताप्युशन्ति धुधाः । 
समगुणपयायो वा द्रव्य केश्िन्निरूप्यते इडे; ॥ ७३ ॥ 
अथे--कोई २ बुद्धिधारी ४ गुण समुदाय ही द्वव्य है?' ऐसा भी द्वव्यका छक्षण 
कहते हैं । कोई विशेष अनुभवी वृद्ध पूरुष समान रीति (साथ २ ) से होनेबाली गुणोंकी 
ही द्रव्यका लक्षण बतढाते हैं । 
भावांथे--पहले इहोकमें गुण और पर्याय दोनोंको ही द्रत्यका रक्षण बतराया गया 
था, परन्तु यहांपर पर्यायोंकों गु्णोसे थक पदार्थ न समझकर गुण समुदायको ही द्रव्य कहा 
गया है। वास्तव गुणोंकी अवध्याविशेष ही पर्याय हैं। गुणोंसे सवेधा मित्र पर्योय कोई 
पदार्थ नहीं है। इसलिये गुण, पर्यायमें अभेद बुद्धि रवकर गुण समुदाय ही दत्य कहा गया 
हैं। जब गुणोंसे पर्याय भिन्न वस्तु नहीं है किन्तु उन गुणोंकी ही अवस्था विशेष है तत्र 
यह बात भी सिद्ध हुई समझना चाहिये कि उन अवस्थाओंका समूह ही गुण है। जिकालवती 
अबस्थाओंके समूहको छोड़कर गुण और कोई पढार्य नहीं है। थह बात पहले भी स्पष्ट रीतिसे 
कही जा चुकी है कि गुणोके अशोंका नाम ही पर्याय है और उन जंशोंका समूह ही गुण 
है। जबकि पर्याय समूह ही गुण है तब गुणसमृदायको द्रव्य कहना अथवा पर्यायप्रमुदायका 


| अयाय | ] मुभोधिनी टीका ।..“# [ २९ 


क्रय कहना, दोनोंकी एक्र ही अर्थ है (| गुणो|्स पर्यीयोको अभिन्न संमप्रंकर ही अखण्ड अनर 
गु्णो की त्रिकाल्बर्ती फर्यायोंक्रों ही ढुब्य कहा गयी हैं 
तथा फिर मी इलाका स्पष्ट अर्थ-- 
अयसंत्रामिपायों ये देशास्तंदेशंणास्तदेशीअ 
एकालांपेन सम हल नाम्नां त एवं | छंरै ॥ 
अथे--उपरयुक्त कपनका यह अभिम्नाय॑ है कि नो | , उन देंशोमें रहनेवाले मो 
गुण हैं तथा उन गुणणोके जो अंश है. उन तीनोंकी ही एक आप ( एक शब्द द्वारा ) से 
द्रव्य संज्ञा है । 
नहिं किज्ित्सद्द्रव्य केचित्सन्तो गुणाः प्रदेशाल। 
केचिस्सन्ति तदृश्ा द्रव्य तरंसाल्रिपीलोशा ॥ 5० ॥ 
अथे--ऐसा नहीं हैं कि द्रव्य कोई जुंदा पदार्थ हो, गुण कोई जंदी पदार्थ हो, प्रदेश 
जुद्ञ पदार्थ हो, उनके अंश कोई जुदा पदार्थ हो, और उन सबके मिलफ्से द्ृत्य कहाता हो। 
तथा ऐसा भी नहीं है-- 
अथवापि यथा भिस्तौ चित्र ईँव्ये तंथा पर्देशा्य । 
सन्ति गुणाश्र तदंशाः समंवायित्त्वासदीअ्रयादबेव्यर्म ॥5६॥ 
अथे--अथवा ऐसा भी नहीं है कि जिस्त प्रकार भित्तिमें चित्र खिचा रहता हैं ऑँ्धोत्‌ 
जैसे भीतिमें चित्र होता है वह भित्तिमें रहता है परन्तु मित्तिसे जुदा पदार्थ है, उतती 
दब्यमें प्रदेश, गुण, अंश रहते हैं और समवाय# सम्बन्धसे उनका आम्ैय दर है 
.. आंवाये--ऐसा नहीं है कि देश, वेशांश, गुंण, गुणांश चारों हौ जुदे २ पदार्थ हों, 
और उनके समृह द्व्य कहलाता हो, किन्तु चारों ही अखेण्ड रूपसे ब्रन्य कहरुति हैँ । मेंई 
विवक्षासे ही चार जुदी २ संज्ञा कहलाती हैं, अभेद बिबतासें चारों ही अमित हैं औ 
उसी चारोंकी अभिन्नताको द्वव्य कहने हैं। 
उदाहरण-- 
इृदमस्ति यथा सले सकन्धः शास्वा दाँनि एरिपाणि | 
शुरूफ़रा; फलानि सर्वाण्येकालापाकसंदात्मको दक्ष: ॥ ७७ ॥ के 
अर्थ--मिस प्रकार जड़, स्कल्ब ( पीढ़ ) शावा, पत्ते, पृष्प, गुच्छा, फल, संभोकों 
मिछॉकिर एक आछाप ( एक शब्द ) से वृद्ध कहते हैं | बुत जें, संकन्दं, शौर्ला आदिसे 
मिस कोई पदार्थ नहीं है किसतु इनका सर्खृंदाय ही वृक्ष कहलाता हैं, अंपवा वृक्षेकों छोड़कर 
ता मिश्र २ पदार्थोक धमिष्ठ नित्य संख्मन्धकी समवाय सम्बन्ध कहते है। गुण, गृणीको 
पिन्न आनकर उनका नित्य सम्बन्ध नेयाबिक दर्शन मानता है। 


३० ] पश्चाघ्यायी । >>  सचाध्ययी। 9. [ प्रषप्त हि 
शालाविक भिन्न कोई पदार्थ नहीं है | इसी प्रकार देश, देशांश, गुण, गुणांशका समूह ही 
द्रव्य है । द्ब्यसे मित्र न तो देशादिक ही हैं, और देशादिस मिन्न न द्रव्य ही है। 

कारक और आधाराधेयकी अमिन्नता-- 
यद्यपि भिन्नोडभित्नो दृष्टान्तः कारकश्व भमवतीह । 
ग्राह्यस्तवाप्यभिन्नो साध्य चास्मिन गुणात्मके दृब्ये ॥ ७८ ॥ 

अथे--यद्यपि रष्टान्त और कारक भिन्न भी होने हैं और अभिन्न भी होते हैं। 
यहाँ गुण समृदायरूप द्ब्यकी सिद्धिंम अभिन्न हृशन्न और अभिन्न ही कारक ग्रहण करना 
चाहिये | खुढामा आगे किया जाता है। 

दोनाकी भिन्नतामे दृष्ठान्त-- 
भिन्नोप्यथ दृष्टान्तो भित्तो चित्र यथा दधीह घंटे । 
"मिन्नः कारक इति या कश्चिडनवान घनस्य घोगेन ॥ ७९ ॥ 

अथ---आधाराधेयक्री भिन्नताका दृष्टन्त इस प्रकार हैं कि जैसे भिन्तिंध सिज्र होना 
है अधवा पढ़े दही सख्ा है। भित्ति मिन् पदार्थ है और उसपर खिचा हुआ चित्र 
दूसरा पदार्थ €। इसी प्रकार बट दूसरा पदार्थ है. और उसमें समा हुआ दही दूमरा पदार्थ 
है, इसलिये ये दोनों ही दृषानत आभाराधेयकी भिन्रवारम हूं। मित्र कारकका दृशन्त इस 
प्रकार है-जैसे कोई आदमी धनके निमित्तसे घस्राला कहचाता है| यहांपर धन दुमरा पदार्थ 
है और पुष्य दूसरा पद्म है। घन और पृरुषका स्व-स्वामि सम्बन्ध बहलाना है। यह 
स्व-स्वामि सम्बन्ध मिन्नताका है। 

भावाधे--निम प्रकार पर्वान्‌ पुरुष, यह पितषतामे स्व स्वामि सम्ब् है उस 
प्रकार गुण पर्यायवान्‌ द्रव्य, यह सम्हन्ध नहीं है. अथवा मैमा आधाराधेय भाव भित्ति और 
सिम है वैसा गृण दरब्यम नहीं है. किन्तु कारक और आधाराधेय दोनों ही अभिन्न हैं। 

दानाकी अभिन्नतामें हृष्रान्त---- 

दृष्टान्तआशिन्नों वक्ष शास्ता यथा गहे स्तम्मः । 

:अपि चामिन्न; कारक इति दक्षाओ्यं यथा हि शास्वावानू॥८० 
का मपगकी अभिन्नताम इशान्त इस प्रकार है, मैसे वृक्ष शाखा! 
अभवा बरस ल+्था। कारककी अखिलिताम हृष्टान्त उस प्रकार है नैसे- यह वृक्ष शाखावाजा है 

भावाथे--यहांपर दृक् और शाखा तथा तर और खंभा दोनों ही अभिकाओे स्शे 

हैं। इससे शावा जुदा पा नहीं है। और बरसे खंभा जुदा पदार्थ नहीं है। इमी प्रकार 

है शाखावान्‌ है” यह स्वस्वामि सम्बन्ध भी अभिन्नवाक्ा है। इन्ही अभिन्न आधार-आधैय 
अमिन्नकारकके समान गुण, पर्याय, और दत्यक्रो समझना चाहिये | 
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शहाकार । 
समयायः समयाथी यदि वा स्थात्संधा तदेकाथे! । 
समुदायों वक्तव्यो न चापि समवायवानिति चेत्‌ ॥ ८१॥ 
अथे --समवाय और समवायी अर्थात गुण और द्रव्य दोनों ही सर्वथा एकार्थक हैं 
ऐसी अवस्थामें गुण समृदाय ही कहना चाहिये | दव्यके कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है / 
जच्चर <- 
तझ्न यलः समुदायों नियते समुदाधिनः प्रतीतस्‍्वास | 
व्यकप्रमा णगसाधितसिडत्वादा सुसिडरशान्तात्‌॥ <२॥ 
अथे--उपयुक्त शंक्रा ठीक नहीं है, क्योंकि समृदाय नियमसे समृदायीका होता है। 
यह बात भ्रसेद्व प्रमाणसे सिद्ध की हुई है और प्र्तिद्वव््टान्ससे भी यह बात सिद्ध होती है। 
भावारव--यद्यपि # सीकोंका समृह ही सोहनी ( झाड़ू ) है। तथापि सीकोंके समृ- 
दायसे ही घरका कूड़ा दूर किया माता है, सीकोंसे नहीं इसछिये समृदाय और समुदायी 
कथक्लित्‌ मित्र भी हैं और कवचित्‌ अभिन्न भी हैं। 
खुलाता- 
स्पशेरसगन्धवर्णा लक्षणभिन्ना यथा रसालफले । 
कथमपि हि पृथकतु न तथा शाक्‍्यास्त्वस्वण्डदेशत्वात्‌ #टशे॥ 
अवे--यद्यपि आमके फल्में स्पश, रस, गंध ओर रूप भिन्न २ हैं क्योंकि इनके लक्षण 
भिन्न २ हैं तथापि सभी अखण्डरूपले एकरूप हैं किसी प्रकार जुदे २ नहीं किये जा सकते। 
भावाथे--स्पशका ज्ञान स्पशनद्धियस होता है, रसका ज्ञान रसना-इन्द्रियसे होता हैं, 
मन्धका नासिकासे होता है ओर रूपका चछ्कुसे होता है इसलिये ये चारों ही मिन्न २ लक्षणवाले 
हैं, परन्तु चारोंका ही तादात्म्य सम्बन्ध है, कभी भी जुदे २ नहीं हो सकते हैं। इसलिये रक्षण 
मेदसे मित्त हैं, समुदाय रूपसे अमिन्र हैं, अतरव गुण और गुणीमें कबश्वित्‌ भेद ओर कयश्रित्‌ 
अमेद स्पष्टतास पिद्ध होता है । 





साराइ-- 
अत एवं यथा वाच्या देदशग॒र्णांशा विशेषरूपत्वाल । 
चरूव्य थ तथा स्यादेक दव्य त एवं सामान्यात ॥८2॥ 
अब--उपरुंक्त कपनसे यह बात भद्कीभांति सिद्ध हो चुकी कि विशेष कंथनकी 
अपेक्षासे देश, गुण, पर्याय सभी जुदे २ हैं। और सामान्य कथनक्री अपेक्षासे वे ही सब द्रव्य 
कहराते हैं। 


77“ पर ज्क्षका इशस्त स्थल हृशंत है। केवल समुदायांशम ही इसे घढित करना चाहिये। 


३२ ) हु पश्वाध्यायी | [ प्रथव 
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विशेष लक्षण कइनेकी अतिशा--- 
अथ कैददेव फक्षागफ्रोक वाक़्यान्तरप्रवेशोत । 
निष्परत्चिधप्रतिपक्म व्रिज्ञेषतों ठक्षयन्ति श्रुघा। ॥ ८५ ॥ 
अधै-- गुण पर्ययवद्दरेन्यम ” इसी एक हक्षणकों निर्वाध प्रतीतिके ढ़िये वाक्यान्तर 
( दूपरी यीतिसे ) द्वारा विशेष दीतिसे भी बुद्धिमान कहते हैं । 
भाषाथ--अब द्वत्यका दूसरा छक्षण कहते हैं परन्तु वह दूसरा रक्षण उपर्युक्त (गुणपर्य- 
यबदद्त्य) ठक्षणसे मिन्न नहीं है किन्तु उसीका विश है । 
द्रष्यका लक्षण-- 
एत्पादस्पितिभंमैयुक्त सदृव॒व्यलक्षण हि यथा । 
एलैरेव समस्नेः एक सिडेत्समं न तु व्यस्तीः ॥ ८६ ॥ 
अथै--पहले नो द्वत्यका लक्षण 'सत्‌ः कहा गया है वह सत्‌ उत्पाद, स्थिति, भंग, 
इन तीनोंसे सहित ही द्र॒व्यका लक्षण हैं। इतना विशेष है कि इन तीनोंका साहित्य भिन्न 
२ काहमें नहीं होता है, किन्तु एक ही कालमें होता हे । 
भावाथे--एक काहमें उत्पाद, व्यय, भोव्य, तीनों अवस्था्ोकों लिये हुए सत्‌ ही 
द्र्यका लक्षण है । 








उश्षोीका स्रशर्थ-- 
*अयूमथः प्रकृतार्थों धौव्योत्पादव्ययास्रयश्रांशा: । 
नाज्ना सदिति गुणः स्पादेकोप्नेके त एकरछा; प्रोक्ताः ॥८»॥। 
अथे--इस प्रकरणका यह अर्थ है कि उत्पाद, व्यय और भरौच्य, ये तीनों ही 
शंश, एक छत गुणके हैं इसलिये इन तीनोको ही समुदाय रूपसे सन्मात्र कह देते हैं और 
झाके व तीनों ही जृदे २ अनेक हैं । 
भावाथे--द्वल्यमें एक अस्तित्व नामक गृण है, उसीको सत्ता भी कहते हैं। वह 
सत्‌ गुण ही उत्पाद, व्यय, ओत्यात्मक है इसडिये प्रत्येककी अपेक्षासे तीनों जुदे २ हैं, 
परन्तु समृदायक्री अप्रेश्षासे क्ेबुड झतगुण स्वृकूप हैं । 
ख़त गुण भी है और द्रव्य भी है | 
जक्पस्य अक्षणस्थ व भेदकव्रिवक्षाअयाल्सदेव शुणः । 
इच्पफ््रपेषएदिह सदेब सदिति स्वप्न सब्यम्‌ ॥ 2८ ॥ 
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* इस ए्लोकदारा त्ल्वाथेसूमके “ सदद्ब्यतक्षणं ” और ८ उत्पाधव्ययप्ोच्यबु कक” 
खत ” इन्ही दो खूजोंका आशय प्रमट किया गया है । 


अध्कय | ] छुबोधिनी ठीक । [ ३६ 


अयें>-हक्य और स्क्षणकी भेद विकलासे तो सत्‌ गुंण ही हैं परन्तु द्वव्यार्थिक 
रहिसे वहीं सत॑ स्वयं दत्य स्वरूप हैं । 
भाषाये---बस्तुमें अनन्त गुंण हैं। उन गुण मेंसे प्रस्येककों #चालनी न्यायसे यदि द््यका 
रक्ष्य माना जाबे तो उस अकस्थामें द्रव्य हश्ये कहरेगा, और गुर्ण उसका रक्षण ढहेेगा। 
रुक्ष्य कक्षणकी अपेक्षासे ही भुण गृणीमें कथचित्‌ भेद हैं । इसी दृष्टिसे सत्ता और 
क्पचित्‌ मेद है, परन्तु भेद विकल्प बुद्धिकों हटाकर केक्‍्ल द्रव्याथिक इृड्िसे सता और द्रव्य 
दोनोंमें कुछ भी भेद नहीं है, नो द्रव्य है सो ही सत्ता है। इसका खुछासा इस प्रकार है कि 
सम्पूण गुणोमें अमिन्नता होनेसे किसी एक गुणके द्वारा समग्र वस्तुका ग्रहण हो जाता है इस 
+कथनसे सत्ता कहनेसे भी द्व्यक्रा ही बोध होता है और द्रब्यल्ल कहनेसे भी द्ृन्यका ही बोध 
होता है। वस्तुत््व कहनेसे भी द्रव्य ( वस्तु ) का ही बोध होता है। नय दृष्टिसे सत्ता 
द्रब्यत्तत और वस्तुत्तके कहनेसे केवल उन्हीं गुणोंका अहण होता है । अभेद बुद्धि रखनेसे 
उत्पाद व्यय, भोव्य ये तीनों अवस्थायें द्रन्यकी कहलाती हैं इसलिये द्रव्य ही उत्पाद, व्यय, 
भौन्‍्यात्मक है । 
वस्त्थस्ति स्वतःसिर्ड यथा तथा तत्स्वतभ्य परिणामि । 
तस्मादुत्पाद्स्थितिमंगमर्य तत्‌ सदेतदिद नियमात्‌ ॥ ८९॥ 
अथे--जिप्त प्रकार वृह्तु अनादिनिधन स्वतः सिद्ध अविनाशी है उस्ती प्रकार 
परिणामी भी है इसलिये उत्पाद, स्थिति, भंग स्वरूप नियमसे सत्‌ (द्रव्य) है । 
भावार्थ--सत्तु कयचित्‌ नित्य हैं और कर्यचित्‌ अनित्य है।। द्रव्य दृष्टिसे नित्य है। 
उत्पादादि पर्याय दृष्टिसे अनित्य है। 
यस्तुकी परिणामी न माननेमें दोष-«- 
नहि पुनरत्पादास्थितिमेंगमर्य तब्िनापि परिणामात । 
असतो जन्मस्वादिह सतो विनादह्ास्य दुर्निवारत्वात्‌ ॥ ९० ॥ 
अवे---यदि बिना परिणामके ही वस्तुकों उत्पाद, व्यय, भोव्य स्वरूप माना जाय तो 
असतकी उत्पत्ति ओर सतका विनाश अवस्यमाधी होगा। 
भावाथे->त्तुको परिणणमतशीछ मामकर यदि उत्पादि तय माने जावे तब तो वस्तुमें 
निध्यदा काय्रत रहती है। मदि उसे परिणमनशीछ व मानकर उससें उत्पादादि माना जावे तो 
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कहते हैं । 
+ यही कथन प्रमाण कथन कहलाता है। प्रमाण लक्षण इस प्रकार है-“एक गुण- 


भुखेना 5शेपपसतुकथनेमिति 
५ 


३४ ] पर्माध्याथी । शी िक 3,0० 


बबन्‍णमकन मम न मना ्म्मम्मुटरकरु्क्ख्यिस्स्स्स्प्फफअजल्‍र+ पाया 


"ममाभबकककानररकट9 न भ कननक न नमन काम ््म्म््टजससपटट 
कतु सर्वथा अनित्य ठहर नायगी, तथा फिर नवीन वस्तुका उत्पाद होगा, और मो दै उसका 
नाश हो जायगा । परंतु यह व्यवस्था माण वाधित है इसलिये वस्तुको परिणामी मानना 
लाहिये । फिर किसी परिणामसे वस्तु उत्पत्त होगी, किसीसे नष्ट भी होगी ओर किसीसे 
स्थिर भी रहेगी | इसी बातको आगे स्पष्ट करते हैं-- 


द्रव्य ततः कथथित्केनचिदृस्पयले हि भावेन । 
व्येति तदन्येन पुननेतद्ड्षितयं हि वस्तुतया ॥९१॥ 
अथे---उपयुक्त कपनसे द्रव्य परिणामी सिद्ध हो चुका इस लिये बह किसी अवस्थासे 
कपचित्‌ उत्पन्न भी होता है, किसी दूसरी अवस्थासे कर्थचित्‌ नष्ट भी होता है। वस्तु स्थि- 
तिसे उत्पत्ति और नाश, दोनों ही बस्तुमें नहीं होते । 
भावाथ--किसी परिणामसे वस्तुमें भौज्य ( कर्यचित्‌ नित्यता ) भी रहता है । 
उतादादि त्रयके उदाहरण-- 
इृह घटरूपेण यथा प्रादुभेवतीति पिण्डरूपेण । 
व्येति तथा युगपत्स्यादेतद्द्वितय न झातिकास्वेन ॥९२॥ 
अथे--बस्तु धटरूपसे उत्पन्न होती है, पिण्ड रूपसे नष्ट होती है, मृत्तिका रुपसे 
स्थिर है। ये तीनों ही अवस्थायें एक ही काझमें होती हैं परन्तु एक रूप नहीं है । 
शह्वाकार । 
ननु ले विकल्पमानश्नसिह यदक्रिश्वित्करं सदेवेति । 
एलावतापि न गुणों हानियां सद्धिना यतस्त्विति चेत्‌ ॥९१॥ 
अथे--शझ्कार कहता है कि यह सव तुम्हारी कहपना मात्र है और वह व्यप है। 


उत्पादादि त्रयके माननेसे नतो कोई गुण ही है और इसके न माननेसे कोई हानि भी 
नहीं दीवती ? 





उत्तर--- 
लन्न यतो हि गुणः स्थादुत्पादादिश्नयात्मके हज्ये । 
तप्निन्हवे थ न गुणः सर्वेत्रब्यादिश्न्यदोषत्वाल ॥९४॥ 
अथे--शहाकारकी उपयुक्त शंका ठीक नहीं है क्योंकि उत्पादादि त्रय स्वरूप वस्तुको 


माननेसे ही छाम है उसके न माननेमें कोई लाभ नहीं है, 
आदि पदार्थोकी शून्यताका प्रसंग आनेसे हानि है। नाक मम ह 





# ऐसा माननेते जो दोष आते हैं, उनका कपन पके कया थ। पर 77 हैं, उनका कथन पहले किया जा चुका है । 
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” बरिणास नहीं मानभेंमे दोष - 


परिणामामावादपि हृष्यस्थ स्थादूनन्यथाइसिः । 
तस्थासिह परलोको न स्थास्कारणमथापि काये वा ॥९५॥ 


अथे--परिणामके न माननेसे द्रव्य सदा एकसा ही रहेगा। उस अबस्थामें परछोक 
कार्य, कारण आदि कोई भी नहीं ठहर सक्ता । 

भावाथे--दृष्टान्तके लिये जीव द्वव्यको ही ले लीनिये | यदि जीव द्रव्यमें परिणमन 
न माना जाय, उसको छदा एक सरीखा ही माना जाय, तो पृण्य पापका कुछ भी फल नहीं 
हो सकता है, अथवा मोकके लिये संत प्रयत्न व्यर्थ हैं । इसी प्रकार अवस्थामेदेके न माननेमें 
काये, कारणमाव आदि व्यवस्था भी नहीं बन सकती है । 

परिणामीके न माननेमें दोष 

परिणामिनो प्यमावद क्षणिकं परिणामसाश्रप्तिति वस्तु । 

तन्न यतो 5भिज्ञाना झित्यस्थाप्यात्मनः प्रतीतित्वात्‌ ॥९६॥ 

अथे--यदि परिणामीको न माना जाय तो वस्तु क्षणिक-केवल परिणाम मात्र ठहर 
जायगी »र यह बात बनती नहीं, क्योंकि “प्रत्यमिज्ञान द्वारा आत्माकी कथशख्ित्‌ नित्य 
रूपसे भी प्रतीति होती है। 

भावाथे--विना कर्यचित्‌ नित्यता स्वीकार किये आत्मामें यह वही जीव है, ऐसा 
प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये दोनों इोंकोका फलितार्थ यह निकला कि वस्तु अपनी 
बस्तुताको कभी नहीं छोड़ती इसलिये तो वह नित्य है और वह सदा नह २ अवस्थाओंको 
बदलती रहती है इसलिये अनित्य भी हैं। वह न तो सर्वथा नित्य ही है और न तर्वथा 
अनित्य ही है मैसा कि सांख्य बोद्ध मानते हैं | 

शडकार-- 
गुणपर्ययवदद्ब्य लक्षणभ्रेकं यदुक्तमिद पूर्वम । 
वाक्यान्तरोपदेशादघुना तम्ाध्यते स्विति चेत ॥९७॥ 

अर्थ-पहले द्रव्यका उक्षण / मुणफ्यंयबदद्॒ल्थ ” यह कहा गया है और अब बाक्यो- 

»९ “ दर्शनसमरणंकारणक सहउतात्मक शर्त प्रत्यभिशनम्‌ > अथोत्‌ भिस पदार्थको पहिले 
कभी देखा जाग, फिर भी कसी उसीकों अथवा उसके सम या विषमको देखा जाय तो वहां 
बतेमानतर प्रवक्ष और पहिलेका स्मरण, दोनों एक साथ होनेसे यह वहीं है अथवा उसके 
लंझान है, आदि. शान होता दे| इसीको प्रत्यमिशान कहते हैं। गिना कंवश्ित्‌ नित्यता स्वीकार 
किये ऐसा हान नहीं हो सकता। 


३६ ] प्रश्माष्यायी । [ अं 


न्तरके द्वारा ५ सदृदृब्य लक्षण ” यह कहा जाता है। तथा सतको उत्पाद, ध्यय; भोन्‍्य अंक्त 
बतराया जाता है । इसलिये उस छक्षणमें इस हक्षणसे बाधा आती है ! 
उत्तर---- 
तमन्न यतः खुविचारादेकोरथों वाक््ययोदयोरेव । 
अन्यतरं स्थादितिचेन्न भिथोभिव्यजञ्ञकत्वादा ॥९८॥ 
अथे-दोनों रक्षणोंमें विरोध बतढाना ठीक नहीं है क्योंकि अच्छी तरह बिचार कर- 
नेसे दोनों वाकयोंका एक ही अथ प्रतीत होता है। फिर भी शंकाकार कहता है कि जत्र दोनों 
हक्षणोंक्रा एक ही अथ है तो फिर दोनोंके कहनेकी क्या आवश्यकता है, दोनोमेंसे कोई सा 
एक कह दिया जाय ! आचाये उत्तर देते हैं कि ऐस्ता भी नहीं हैं कि दोनोंमेंसे एक ही कहा 
जाय, किन्तु दोनोंही मिहकर अभिव्यज्ञक (व््तुप्रदशक) हैं। 
खलासा-- 
तद्दद्ान॑ यथा किल नित्यक्त्वस्थ च गुणस्थ व्याप्तिः स्थाल्‌ । 
गुणबदद्व्थ च स्पादित्युक्ते भोव्यवत्पुनः सिडम्‌ ॥९९॥ 
अथे--दोनों छक्षणोंके विषयमे खुलासा इस प्रकार है कि नित्यता और गुणकी व्याप्त 
है अथोत्‌ गुण कहनेसे तित्यपनेका बोध होता है इसलिये “ गुणवान्‌ द्रव्य है” ऐसा कह- 
नेसे परौव्यवान्‌ द्रव्य सिद्ध होता है । 
भावाथे-कथ्यचित्‌ नित्यको ओत्य कहते हैं। गुणोंस कररचित्‌ नित्यता सिद्ध करने 
के लिये ही द्रव्यको श्रोव्यवान्‌ कहा है । के 
तन 


अपि च गुणाः संलध्ष्यास्तेघामिद लक्षणं भवेत शौष्यम्‌ । 
तस्माह्ृक््य साध्य लक्षणमिदह साधने प्रिसडत्वात्‌ ॥१००॥ 
अये--दूसरे शब्दोंमें यह कहा जाता है कि गुण रुश्षय हैं, प्रोव्य उनका लक्षण है 
इसलिये यहां पर रक्ष्यकी साध्य बनाया जाता है और छक्षणकों साधन बनाया नाता है। 
भावार्थ--गुणोंका औन्‍्य क्षण करनेसे गुणोंमें कयंचित्‌ मित्यता भही भांति सिद्ध 


हो नाती है। 
पर्यायकी अनित्यताके साथ व्यात्ि है- 
पर्यायाणामिह किल भज्गेत्पादवधस्थ वा व्यापत्तिः । 
हस्युक्ते पर्ययचद्‌द॒व्यं खष्टिव्ययात्मकं वा स्पात्‌ ॥१०१॥ 
अथे--पर्थायोंकी नियमसे उत्पाद और व्ययक्े साथ व्याप्ति है. अथात्‌ पर्यायके 


कहनेसे उत्पत्ति और बिनाशका बोध होता है । इस हिये “बर्यायारा | 
उत्पाद व्ययवाला द्रव्य सिद्ध होता है | जज व 


ऋंशाब | ] सुबोधिनी डीका । [ ६७ 


,. आबावे>«अस्तुमें होनेवाढ़े अकब्रामेदको उत्पाद, व्यय कहते हैं, अवस्था नाम पर्यायका 
है, पर्भायोमें कचित्‌ अनित्मगा सिद्ध करनेके दिये ही उन्यको उत्पाद व्ययवान्‌ कहा है। 
बब्यस्थानीया इति पथायाः स्पुः स्व साक्‍वन्तत्ष । 
लेकां लक्षणभिव वां स्वभाव हव वा पुनष्येयोत्पादम ॥१०१॥ 
अथे--उक्त कपनसे पर्वायोंगे दो बर्ते सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि वे द्रव्यस्था- 
मीय हैं-द्रत्यमें ही उत्पन्न होती हैं या रहती हैं-पर्यायें द्रव्यसे मिन्त नहीं हैं। दूसरी बात 
यह कि वे स्वमाववान्‌ हैं जब पर्यायें द्वत्यस्थानीय तथा स्वमाजवान्‌ हैं तो उसका छक्षण और 
स्वभाव बताना भी आवश्यक है। अतएव यदि कोई यह जानना चाहे कि उनका लक्षण और 
स्वभाव क्या है? तो उप्तको यही समझना चाहिये कि व्यय और उत्पाद ये दोनों ही ऐसे 
हैं कि निनको पर्यायोंक्रे क्षणकी तरहसे भी कह सकते हैं या स्वमावकी तरहसे भी कह सकते 
हैं । तात्पथ यह कि उत्पादव्यय और पर्याय क्ष्यकक्षण सम्बंध अथवा स्वभावस्मभाववत्स- 
म्कध है। तथा पर्याय द्ृव्यस्थानीय हैं । अतएव पर्ययवव्द्रव्यं यह द्रन्यका रक्षण 'उत्पादन्यय- 
बद्दत्यं इस द्वव्यके छक्षणफका अमिन्यंजक्र होता है क्योंकि द्वत्यके दोनों कक्षणोंमे अभि 
' व्यज्यामिव्यनक भाव तथा साध्यसाधन भाव है। जैसा कि पहले गुणकी अपेशासे कहा 
मा चुका है। 
गुग निरूपण करनेझी प्रतिशा--- 
अथ च गुणर्व॑ किभहो सतक्तः केनापि जस्शिना खरिः ! 
प्रोधे सोदाइरणं लाशितमिय लक्षर्ण गुणानां हि । १०२ ॥ 
अर्थ---गुण क्या पदाथ है ? यह प्रश्न किसी परुमने आधारयसे पृंछा, तब आचाये 
उदाहरण सहित गुणोंका घुलक्षित छक्षण कहने रूणे | 
गुणका लक्षण--- हे 
*द्ष्याअ्रया शुणाःस्पुर्विदोषभाजास्तु निर्तिच्तेकाअ । 
करललखब्स यदितेव्शक्ाणिवालशयते यालु ॥ ९०४ 
अर्थे--प्रत्यके आश्रय रहनेवाड़े, विशेष रहित जो विशेष हैं वे ही गुण कहलाते हैं। 
उन्हीं मुोंके ह्वारा हाथमें सके हुए पदाभेकी तरह वस्तु स्पष्ट अतीत होती है । 
मावाबे--नाण सदा द्वत्यके आश्रय रहते हैं. परन्तु इनका आश्रय-आश्रयीमाव ऐसा 


आने कि लत नाप “भा 
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._॥ पर्यावें डरव्यस्थानीय हैं. इसीलिंये स्वमाव्रवान्‌ है ऐसा मी कहा जा तकता है । 
# ' अन्याय सरियुणा गुणा: ” तत्वागंशूजके इस सूत्रका आशय इस इछोक द्वारा प्रकट 
किया गया ै 


५० | पाध्यायी । ह [: व चलाष्याबी। भी 
न्न्््य्च््य््प्य्प्प्प्स्स्प्य््प्स्प्न््प्स्स्प्प्य्य्स्य्य्य्यय्य्प्य्प्प्य्प्प्प्स्प्स्प्प््ः 
नहीं है मैसा कि चौकीपर रक्खी हुई पृस्तकोंका चौकीके साथ होता है किन्तु ऐसी है मेसा 
कि +सन्‍्तु और कपड़ेका अथवा पुस्तक जोर अक्षरोंक्ा होता है। यद्रपि कपड़ा तन्तुओंते 
मिन्न नहीं है तथापि वह तन्तुओंका आधेय समझा जाता है। इसी मकार पुस्तक अक्षरोंते 
मिन्न नहीं है तथापि वह अक्षरोंका आधार समझी जाती है, इसी प्रकरार गुण ओर द्रव्यका 
आधार-आधषेयमाव है। गुण और विशेष ये दोनों ही एकार्थ वाचक हैं, गुणोंमें गुण नहीं 
रहते हैं। यदि गुणोंमें भी गुण रह मांय तो वे भी द्रव्य ठहरेंगे और अनबस्था दोष भी आवेगा 
इसलिये नो +द्वत्यके आश्रय रहनवाढ़े हों ओर निगुंण हों वे गुण कहलाते हैं । 

खुलासा--- 
अयमर्थों विदिताथं! समप्रदेशाः सम॑ विशेषा ये । 
ले शञानिन विभक्ताः क्रमतः श्रेणीकृता गुणा शेयाः ॥ ९०५ ॥ 
अथे--नगुण, द्रत्यके आश्रय रहते हैं, इसका खुलासा यह है कि एक गुणका नो प्रदेश 
है बही प्रदेश सभी गु्णोका है इसलिये सभी गुणोंके समान प्रदेश हैं उन प्रदेशो्में रहनेबाएे 
गुणोंका जब बुद्धिपृवंक विभाग किया जाता है तब अणीवार ऋमसे अनन्त गुण प्रतीत होते हैं 
अर्थात्‌ बुद्धिसे विभाग करनेपर द्रव्यके सभी प्रदेश गृणरूप ही दीखते हैं। गुणोंके अतिरिक्त 
स्वतन्त्र आधाररूप प्रदेश कोई मिन्न पदार्थ नहीं प्रतीत होता है । 
उदाहरण --- 
इृष्ठान्तः शुक्रवार यथा हि समतन्तवः सभ सन्ति । 
वुध्या विभज्यमानाः कमतः ओ्रेणीकृता गुणा शेयाः ॥ १०९ ॥ 
अथै--समान तन्तुवाढ़े सभी शुद्यादिक गुण समान है उन शुह्मादिक गुणोंका बुद्धिसे 
विभाग किया जाय तो क्रमसे भ्रणीवार अनन्त गुण ही प्रतीत होंगे । 
गुणोंका नित्याइनित्य विचार--- 
विद्यते तलः प्रायः । 
विप्रतिपस्ी सत्यां विचदन्ते वादिनो यतो वशवः ॥ १०७ ॥ 
..+ क्र और काड़ेका दृशन्त भी स्थूछ है आ्रह्मंशर्रे हो घटित कला बलि 
+ देब्यके आश्रय पर्याय भी रहती है और बह निर्गुण भी है इसलिये गुणोंका रुक्षण 
फ्रयोयम घटित दोनेसे अतिव्याति नामक दोष आता है। लक्षण अपने लक्ष्य रहता हुआ यदि 
दूसरे पदार्थमें भी रह जाय, उत्तीको अतिव्यात्ति कहते हैं, इस दोषकों हटानेके छिये गुणोंक 
रक्षणमें 'द्रव्याअयः का अर्थ यह करना चाहिये कि जो निश्यताते द्रव्यके आभव रह बे गुण हैं, 


ऐसा कहनेसे प्र्यायमें लक्षण नहीं जा सकता, क्योंकि पयोय अनित्य है इसीलिये गुणोंको सहमावी 
और पर्मायोंकों कममांबी बसछाया गया है। 


अध्याय | ] उुबोधिनी टीका । [ ६९ 


'अमयमाकमररनामारताभ»जन्भ> तइभकभध५+ 3४०» मं्भ का स५० मकान क्भ कान «कक दकभ भा मनन «मटर मम पाकर मकान रा कम» कलश धनर े» कभम रा ट कटरा का भरा मन 
अये-यू्ोंके विक्यमें महुतसे धवियोका क्दाद होता है-कोई मृणोकी सर्वेधा नित्य 
मतकाते हैं, और कोई सर्वथा अनित्य बताते हैं। इसलिये भाषश्यक प्रतीत होता है कि शुणोके 
विषयमें नित्यता और अनित्यताका ब्रिचार किया माय | 
5 जैन सिद्धान्त--- 
जैनानाभतमेतझित्यानित्यात्मके यथा द्रव्यस । 
शेयास्तथा गुणा अपि नित्यानिस्यात्मकास्तदेफत्वात्‌ ॥ १०८॥ 
अथे-मैनियोंका तो ऐसा सिद्धान्त है कि निस प्रकार द्रव्य क्/चेत्‌ नित्य और कर्ष- 
चित्‌ अनित्य है, उसी प्रकार गुण भी क्यचित्‌ नित्य ओर कयंचित्‌ अनित्य हैं क्योंकि 
द्रब्यसे सर्वथा मित्र गुण नहीं हैं। 
गुणोंकी नित्यताक्ा विचार-- 
लश्नो दाइरणमिदद तद्भावाध्व्ययाहुणा नित्याः । 
तदभिज्ञानात्सिड तललक्षणमिह यथा तदेवेद्म ॥१०९॥ 
अथे- नित्यका यह लक्षण है कि निसके अस्व-माषका नाश न हो । यह रुक्षण गुणोंमें 
पाया जाता है इसलिये गुण नित्य हैं, गृणोंके स्व-मावका नाश नहीं होता है। यह गुणोंका 
लक्षण « यह वही है ” ऐसे एकत्व प्रत्यमित्ञान द्वाशा पिद्ध होता है अर्थात्‌ गु्णोमें यह वही 
गुण है, ऐसी प्रतीति होती है और यही प्रतीति उनमें नित्यताकों सिद्ध करती है। 


गुणीकी नित्यतामें उदाहरण«» 


जान परणामि यथा घटस्थ चाकारतः पटाकृत्या । 
कि झानस्व नं न नश्टमथ थेत्कर्थ न निर्त्प स्थास ॥११०॥ 


अथे-आत्माका ज्ञान गुण परिणमनशील है। कभी वह घटके +आकार होता है तो 
कभी पटके आकार हो जाता है। घटाकारसे पटठाकार होते समय उसमें क्‍या ज्ञान गुण नष्ट 
ही गाता है! नहीं, ज्ञान नष्ट नहीं होता, केवल अवस्थाभेद हो नाता है, वह पहले धटको 
जानता था अंब पटको जानने ठगा है. इतना ही मेद हुआ है। जानना दोनों अवस्थाओंमें 


+ तत्दायंसूत्रके " तक्राबान्यर्य नित्यम्‌”” इस छुत्रका आशय है| 

+ पढाकार और पदाकारका घटशान और प्रठशानंसे प्रयोधन है। शामगुणका यह स्थसाव 
है कि बह जिस पदार्थक्रों जानता है उसके आकार दो जाता है इसी छिये शानको दर्पणकी 
मुरुना दी राई है, दर्षधर्मे भी जिस पदार्थका प्रतिबिम्ब पढ़ता है, दर्पण उस पदार्थक्रे आकार 
शैजावा है। . | ' 


# ०] पश्चाध्यायी । [अबम 


्््जिललललललमार्पललल कक ललटटलटटटलटललडडटललॉटललकटटटटटपएफकसएपचपपएए ५ ५ 
क्सक हे इस छिंध-ज्ामका कभी नाश नहीं £ होंता है। जन ज्ञानका कर्मी नाश नहीं होता 
ग्रह कात सुप्तीत है, तो वह नित्य क्यों नहीं हैं! अवश्य है । 
गुणोंकी नित्यतामें ही दूसरा दृशान्त-- 
इृष्टान्तः किल धर्णों गुणों यथा परिणमन्‌ रसालफले । 
हरिलात्पीलस्तरिंक कर्णेस्व नट्टभिति नित्य ॥ १११ ॥ 
अधथे---निक्त प्रकार आमके फलमें रूप गुण बदलता रहता है, आमकी कच्ची अब- 
स्थामें हरा रंग रहता है, पकनेपर उसमें पीछा रंग हो जाता है, हेरेसे पीला होनेषर क्‍या 
उसका रूप (रंग) नष्ट हो जाता है ! यदि नहीं नष्ट होता है तो क्‍यों नहीं रूप गुणको नित्य 
माना भावे ! अवश्य मानना चाहिये | 
”. आवार्थ--हेरे रंगसे पीला रंग होनेमें केवल रंगकी अवस्थामें भेद हो नाता है। रंग 
दोनों ही अवस्था है इस लिये रंग सदा रहता दै. बह चाहे कभी हरा हो जाय, कभी 
पीछा हो जाय, कभी छाल हो माय, रंग सभी अवस्थाओंम है इस लिये रंग (रूप) गुण 
नित्य है, यह दृष्टान्त अमीवका हैं, पहला जीवका था । 
गुणोंकी अनित्यताका विचार--- 


वस्तु यथा परिणामि तथैव परिणामिनों गुणाश्वापि । 
तस्मादुत्पादष्ययत्यसपि भवति हि गुणानां तु ॥ ११२१॥ 











$ यहांपर कोई ऐसी शंका करसक्ता हे कि जीवात्माओंमें शान बराबर घटता हुआ प्रतीत होता 

है दृक्म निगोदिया लब्ध्यपर्यातकर्म घटते २ अक्षरकरे अनस्तें मांग प्रमाण रह जाता है ते इससे 
सिद्ध होता है कि किसी जीवमें' शानका सर्वथा ही अमाव हो जाता हो। यथि स्थूछ दृिसे 
इस शंकाझी संभावना ठीक है, तथापि तंस्व हष्टिसे विचार करनेपर उक्त शंका निर्मूछ हो 
जाती है । किसी भी पदार्थमें कमी की संभावना वहीं तक की जा सक्ती है, जहां तक कि उस 
पदार्थकी सत्ता है, पदार्थकी निःशेषताम कमी शब्दका प्रयोग ही नहीं हो सकता, दूसरे हर 
एक पदायेकी उत्कृूडता ओर जधन्यताकी सीमा अवश्य है। ज्ञान गुणकी जघम्थतामें भी अन- 
न्तानन्त अविभाग प्रतिच्छेद बतलाये हैं। धूक््म निगोदियाके जघन्य शानमें आषरण नहीं दोता 
है; बह सदा प्रकटित रहता हे और सदा निरावरण है। यदि उसमें भी आवरण आा जाय 
तो जीयमें जड़ताका असंग आवेगा, ऐसी अवस्थामें वसस्‍्तुकी वस्तुता ही चक्की जाती है। 
शानकी नित्यतामें युक्तियोंके अतिरिक्त प्रमाणके लिये नीचे छिखी गाथा देखों--- 

सुहमणियोदअंपत्जसयस्स जादस्स पहुमसमयस्सि । 

इयदि हु सब्बजइण्णं गिच्चुस्घाडं णिरावरण | १ ॥| 


गोम्मटसार । 


' 'ऋषाय | ] पुकाधिनी टीका । [ ४१ 
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अथ---गित प्रकार कत्तु प्रतिक्तः परिणमनशीढ है, उस्ती श्रकार गुण भी प्रतिक्षण 
परिणमन्झीड हैं, इसलिये नसे वस्तुका उत्पाद और ध्यय होता है उत्ती प्रकार शुणोका 
उत्पाद और न्यय होता है। 
गुर्णाको अनिलताम भी बही दृष्ठात्तन 
ज्ञान गुणों यथा स्पालित्यं सामान्यक्सया5परि यतः । 
नछोस्पन्न थ तथा घर विहाया5थ पढे परिच्छन्द्त्‌ ॥ ११३॥ 
अर्थ--यद्रप्रि सामान्य दृष्टिसे ज्ञान गुण नित्य है तथापि वह कमी घटको और कभी 
पटको जामता है इसलिये अनित्य भी है | ह ह 
हम ( पर्याय ) की अपेक्षासे ज्ञान अनित्य है। अपनी मत्ताकी अपेक्षासे 
| ह 





गुणोकी अनित्यतामे वही दूसरा हृष्ठान्त- 
सनन्‍्दृष्ठी रूपगुणो नित्यभ्राज्रेपि दर्णमाश्नतया । 
नष्टोल्यन्ने हरितात्परिणममानख्र पीतवस्‍्वेन ॥११४॥ 
अथे--आममें रूप सदा रहता है इसकी अपेक्षासे यधपि रूप गुण निल्‍्य है तो भी 
हरितसे पीठ अवस्थामें बदलनेसे वह नष्ट और उत्पन्न भी होता है । 
शह्।का२-> 
ननु नित्या हि गुणा अपि मयन्‍्त्वनित्यास्तु पर्थयाः सर्वे । 
तत्किं द्रव्यवदिदह किल नित्यात्मका शुणाः प्रोक्ताः ॥११५॥ 
. अये--यह बात निश्चित है कि गुण नित्य होते हैं और पर्यायें समी अनित्य होती 
हैं | फिर क्या कारण है कि द्रन्यके समान गुणोंकों भी नित्या3नित्यात्मक बदराया है ! 
उसर-- 
सत्य लशब्न यतः स्थादिदर्भेव विवक्धिले यथा द्रव्ये 
न गुणेन्यः पृथगिह तत्सद्ति द्ब्यं थे पर्यवाओलि ॥११९॥ 
अंग--उपर्यृक्त श्डा यद्यपि ठीक है, तथापि उसका उत्तर इस प्रकार है कि गुणोंसे 
भिल सत्‌ पदार्थ कोई वस्तु नहीं है। दन्य, पयोय और गुण ये तीनों ही सत्स्वरूप हैं इसलिये 
जिप्त प्रकार द्रब्यमें विवेज्ञावश कर्षचित निल्‍्यता' ओर कवेचित्‌ अनित्यता आती है, उसी प्रकार 
मुर्णोमें भी निल्यता और अनित्यंता 020 + 
भी 
. अेषि कित्याः अधिकतम विनारि यरव॑ हि परिणसल्ति गुणा: । 
का बच परिणामोवस्था लेथामेव न पथक्त्थसलाकः ॥रैरैज॥ 
५ 


४२ ] पवाष्याथी | सनपरपरभपनभ«>ऋ«तन तनमन» न मपा-म++८-८८ा८पण प्रथम 


अथे---अचयपि गुण नित्य हैं तथापि बिना किसी प्रक्षके ;ति समय परिणमन करते 

हैं। कह परिणान थी उम्हीं गुगोंकी 3.बसथा विशेष है, मित्र प्त्ताबाला नहीं है । 
शब्ठपक! र- 

नल तद्‌वस्था हि तणः किल तद्रःयःस्तरं हि परिणाम: । 

उमयोरनन्‍्वरवतित्वादिह एथगेतदे विद मिति चेल्‌ ॥११८]॥ 

अथे--शहाकारका कहना है कि गुण तो सदा एकता रहता है. और १रिणाम एक 
ममयसे दूसरे हमयमें रवैथा जुदा है। तथा परिभाम और गुण इन दोनों 6 बीचमें रहनेवाला 
द्रव्य भिन्न ही पदार्थ है ! 


उत्तर 

तज्न यतः सदनस्थाः सर्वा आग्रेडित यथा वस्तु । 

न तथा ताभ्यः प्रथगिति क्रिमपि हि सक्त;कमन्तरं वस्तु ॥११०॥ 

अथे--अर्पृक्त शंका ठीऊ नहीं हे । बयोंकि परि ॥ गुर्णोकी ही अवस्था विशेष है। 
देब्य, (ण, पर्याय ये तीनों ही मिहकर वस्त ऊहछाने हैं। इन तीनोंक़ा नाम हेनेसे वस्तुका 
ही बोध होता है इसलिये ये सब वसतुके ही द्विएक ( एन. एन: कथन ) हैं| उन अवस्थाओंसे 
जुदा भिन्न सत्तावाला गुण अथवा द्रव्य कोई पदाय नहीं है | 

भावार्थ --शंकाकारने गुणोंकरो उनके परिग'मोंसे भिन्न बतलाया था। और उममें हेव 
दिया था कि एक. समयमें नो परिणाम है, दूसरे समयमें उससे सर्वथा भिन्न ही है। इसी प्रकार 
पह भी नष्ट हो जाता है, ती रे समयमें जुदा परिशाम ही पैदा होता है। इसलिये गुणों 
परिणाम सर्था भिन्न है । इजक़ा उत्ता दिया गया है कि यद्यपि परिणाप् प्रति समय भिन्न है, 
तथापि मिस्त समयमें जो परिगाम है व३ गुणोंते मिन्त नहीं है उन्हींक्री अवन्वा विशेष है 
इमी प्रकार प्रति समयक्षा परिगाप्र गुर्णोंते > मित्र है। यदि गुणोसे पर्दथा भिन्न ही परिणामको 
माना जाय तो प्रश्न हो सकता है कि वह परिणाम किसका है ! बिता परिणामीके परिणामक्ता 
होना असंभव है । इसहिये गुणोंका परिणाम गुणोंस स्वधा मिन्न नहीं है। किन्तू परिभाम 
भमूह ही गुण है। और गुण समूह ही द्रव्य है। 

नियत परिणा मित्वादुत्पादृज्यपसया ये एवं गुणा । 
टट्लौस्कीणेन्चाया्त एव नित्या यथा स्त्रूपत्वात्‌ ॥ १२० ॥ 

अये---निस् प्रकार परिगमन शीर होनेसे गुण उलादू, 

*<फोत्कीरण न्याय्से अपने स्वरुपमें सदा हियर रहते हैं इसलिये २ दि व। कस 
+ कड़े फ्थर्मे थे बसे पे बिह दिये कहे है $ 677 --..0ह0॥प्े 

टंकोत्कॉर्ण भ्याद है । यह भी बाज का प्राह्म है! जलन 53 न 


अध्याय | ] छुधोषियी टीका । [ ४६ 


मं हि पुमरेझेषामिह भवलि शुणानां निरन्‍्वयों नाता! । 
अपरेधासुत्पादो वन्य यश्चवृडयाधारस ॥ १९१ ॥ 
अथे--ऐसा रहीं है कि किन्‍्हीं गुणों ॥ तो स्वेंबा नाश होता जाता है और 
दूसरे नवीन गुणोंकी उत्पत्ति होती जाती है. तथा उन उत्पन्न और नष्ट होनेवाहे गु्णोंका 


आधार द्वग्य हृ। 
दृशन्वा55म.स- 


दृष्ठास्ताभाखो5य रप्राडि विपक्षस्प सूसिरायां हि। 
एके नद्यन्ति गुणा ऊजाथः+ पाकजा £णास्त्वन्पे ॥ १२२ ॥ 
अथे--विपक्ष हवा यह दृष्टान्त मी ठी# रहीं है कि मिद्दीमे पहले गुण तो नष्ट होजाते 
हैं और पाकसे होजेवाले दूमरे गुग पैदा होनाते हैं। यह केवल +दृष्टान्ताभास है । 
भावादे--नैयायिक दशनका सिद्धान्त है कि तिस्त समय कच्चा घढ़ा अग्नि (अबा) 
में दिया जाता है उनगमय उतर घड़ेके पहले ९.भी गुण नष्ट होनाते हैं। घढ़ेका पाक होनेसे 
उसमें दृधरे ही नवीन गुण पैदा हो वाते हैं। इतना ही “हीं, #६६ पिकोंका तो यहां तक भी 
सिद्धान्त है कि ऊग्में जद घड़ेकी पाफावत्था होती है तव वाला घड़ा बिलकुछ फूट माता 
है। उतके पर परनाणु अभ्ग २ विवर जाते हैं। कि शीघ्र ही रक्त रूप पैदा होता है 
और पाऊन परमाणु इफड्ढे होते हैं। उनसे कपाल बनते हैं । उन कपाक़ोंते छाल घड़ा बनता 
है। इस कार्ययें ( घड़ेके फूटने और बननेमें ) मो समव लगता है बह अति सूक्ष्म है इसलिये 
जाना नहीं जाता । इस नैयासिर्त सिद्धान्तके दृशन्तकों देंकर गुर्णोक्रा नाइझ ओर उत्पत्ति 
मानना सर्वथा मिथ्या है। यह दृष्टान्त सर्॑या जआाधि। है। यह वात किसी विवेकशालीकी बु- 
ड्िमें नहीं आतक्ती है कि अप्रिम घड़ेके गुर्णोका नाश होजाता हो अथवा वह घड़ा ही अभिमें 
फूटकर किए झटपट अपने आप तयार हो जाता हो, इसलिये उक्त नेयायिकोंका सिद्धान्त 
सवेया बाधित है। इस दृष्टान्तससे गु्णोकरा नाश और उत्पत्ति मानना भी मिथ्या है। हसी 
बातकों अन्यक्तार स्वये प्रगट करते हैं। 
सत्र झिति सम्पक्‌ सत्यां लक व सथाविधायां हि 
कि पूलियीर्य नए न नछमथ चेशथा कर्थ म स्पात्‌ ॥ १२३ ॥ 
पैंठ इंश्ान्तका दृष्टान्ताभ,क्त कहते हैं । 
# वेशेषिके भय पीशुपाक बदिमत तजदि अकाफेअपकथटो यदा महासमहानसे निधीयते तदा 
भानकांकात इति मि व्यागधटे बने पुनः ९० कस पड 
सकप्टोलशिरेद बमात्‌ पुनः परश्माणुषु 'बजुक 


पैशेविकानों विवरपाफवोदिनामंत्र मौंरवः २ 
४ / खिद्दास्तशुक्तांनेली .( पैंयशमिक-मेढे बिकअन्य ) 


४१ | पश्चाव्यायी । [ 'प्रषष 


अर्थ--नैयायिक सिद्ान्तका' यह उत्तर स्पष्ट रीतिसे होजांता है कि अप्निमें बड़ेको 
ग्ननेसे क्या घहकी मिट्टीका नाश हो जाता है? यदि मिट्टीका नाश नहीं होता है तो बड़े+े 
गुर्णोमें नित्यता क्‍यों नहीं है ? अवश्य है। 
कं हू व. |२०००० 
ननु केवर्ल प्रदेशादर्य देशाश्रया विद षाप्तु । 
गुणसंशञका हि तस्माऊवाति गुणेभ्यश्व द्रव्यमन्यश्न ॥ १२४ ॥ 
लल एव यथा खुघधट मड्ोेत्पाद घुथश्रर्य द्व्ये । 
न लथा गुणेर्ठु तत्स्थादपि च व्यस्तेए था समसस्‍नेड़ ॥ २२०५ ॥ 
अरथ--नो प्रदेश हैं वे ही द्रव्य कहछाते हैं | देइक अश्रस्से रहनेवाड़े नो विशेष हैं 
| ही गृण कहलाते हैं इसलिये गुणोंते द्रव्य मित्र हैं, जब गुणोंसे दब्य मित्र है तब उत्पाद, 
व्यय, ध्ौव्य, ये तीनों द्त्यमें निय प्रकार सुधटित होते हैं, उस प्रकार गुणोंनें नहीं होरे 
न तो किसी २ गुणमें होते हैं और न गुण समुदायमें ही होते हैं 
भावाथ--शेकाकारका यह अमिश्राय है क्रि द्रव्य रूप देश नित्य है उसकी अपेक्षारे 
ही धन्य है। भौर गुण रूप विशेष ऊन्त्य हैं उन्की अपेक्षासे ही उत्पाद, व्यय हैं * 
उत्तर-- 
यतः क्षणिकत्वापस्तेरिह लक्षणादगुणानां हि 
लद॒भिज्ञानविरोधात्क्षाणिकर्त बाब्यतेष्प्यक्षात्‌॥। १२६ ॥ 
अर्थ--उपर्युक्त शंका ठीऊ नहीं है। क्योंकि इस छलणसे गुभोंमे ६ णिक्रता आती | 
गुणो्मे लणिकता यह वही है, इस प्रत्यमित्ानसे प्रत्यत बाधित है । 
भावार्थ --प्त्यभिज्ञानसे गृणों में नित्यता की ही प्रतीति होती है। 
दूसरा दोष--- 
अपि चैकसेकसमये स्थादेकः कश्निदेव शन्र शुणः । 
तह्नाशादन्यतरः स्थादिति युगपन्न समह्यने हम णा: ॥ १९७ ॥ 
अथे--युणोंको उत्पाद, व्यय रूप विशेष मानमेसे द्रव्यममे एक समयमें कोई एक गुण 
खहरगा । उप्त गुणके नाश होनेसे दूसरा गुण उसमें आवेगा । एक साथ दरब्यमें अनेक गुण 
नहीं रह मंकेंगे। 








अत्यक्ष कंभा--- 
सदसथतः प्रमाणदान्तादपि व बाधितः पक्षः। 
सहकारफले युगपदणो दिकियिमासत्वात्‌ ॥. १२८ 
अधे--हश्वमें एक समयमें एक ही गुणकी सत्ता मानना हीक नहीं है। पा यह 


आयाब । ] सुनोधिगी टीका । [ ४४ 
ज्वाला ातमनभ 
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वात अमाण:और इशान्त दोनोंते बाषित है । आबके फहमें एक साथ ही., रूस रस, गन्व 
सारी आदिक अनेरू गुणोंकी पत्ता प्रत्यक्ष अतीत होती है। 


अथ चैदिति दोीपषभयालित्याः परिणामिनस्त हसि पक्षः 
तारिक स्पाज़ सुणानासस्पादादिश्वर्य समे न्‍्यायाव॥ १२९ ॥ 
अधे--यदि उपरेक्त दोषोंके क्यसे गुणोंको नित्य और परिणामी माना माय ते; 
फिर गुणोंमें शक साथ उत्पादादि श्र क्‍यों नहीं होंगे ? अवश्य होंगे । 
भाजाथे--द्रव्यक्री तरह गु्णोंगें मी उत्पादिजय होते हैं यह फलिताय निकरछ चुका 
यही बात पहले कही जा चुकी है । 
अपि पूर्व थ यहुर्क दृत्य किल केवर्ल प्रदेशाः स्थुः। 
तन्न प्ररेशवस्तं शाकेविशेषश्य कोषि सोपि गुण;॥ १३० ॥ 
अर्थ--पहले यह भी शंका की गई थी कि केवल प्रदेश ही द्वव्य कहलाते हैं सो 
प्रदेश भी, प्रदेशत्व नामक शक्ति वियोष है। वह भी एक गुण है। 
भावार्थ--द्रत्पमें नो पर्याय होती है, उसे व्यक्षन पर्याय कहते हैं। बह व्यज्ञन पर्योम 
प्रदेशवत्त गुणका विकार है, अर्थात्‌ प्रदेशवत्व गुणकी विशेष अवस्थाका नाम ही व्यक्त 
पर्याय है। 
सारांश 


लस्माद्गुणससुदायो द्रष्ये स्पात्पूनेसूरिभिः प्रोक्तम्‌ । 
अयमथथः खलु देशो विमज्यमाना गुणा एवं ॥ १३१॥ 
अर्गे--हस हिये जो पृर्धाचायों ( अथवा पहछे इसी अन्यमें ) ने गुणोंक समृदायक। 
द्ब्य कहा है वह ठीक है। इसका स्पष्ट अथे यह है कि यदि देश ( द्रब्य ) को मिन्न २ 
विभागित किया जाय तो गुण ही प्रतीत होंगे । 
छोड़कर द्रव्य कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। क्रयमेसे यदि एक एक 
गुणको भिन्‍म २ कहिपत करें तो द्रव्य कुछ भी शेष नहीं रहता | और जो सम्पूर्ण द्रष्यकी 
एक समय पर्याय ( व्यक्षन पयोय ) होती है वह भी प्रदेशवत्व गुणकी अवस्था विशेष है 
इसकिये गुण समुदाय ही द्रव्य है। यह आचायका पृव कपन स्वेश ठीक है। 


दाह करे: 
नमु चैदे सति नियभादिंह पर्वाया मवन्ति पॉयन्तः। 
खरे शुणफारतिया वाउया भ द्रव्यपर्ययाः केलचिल'ता १६४ ॥ 
अर्ध-+-मदि गुर समुदाय ही दब्प है | तो मितरनी... औ -ऋष्मोरं: पर्थायें होगी 





ब्] पक्षश्कावी । [ प्रन्‍ण 

उन सबोंको निममसे शु्ोकी प्योय हो कहना चाहये, फिसीकी भी हन्य पर्योद नहीं 

कहना चाहिये ! ' हु 
उस्तर्‌ुब-»» 


तब्न यतो5स्ति विदोष: सति थे गुणानां एणस्थवस्वेषि । 
चिद्विद्यया तथा स्थात्‌ क्रियावती शाक्तिरथ च भाववती ॥११श॥ 
अर्थ--शह्ाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं हे । क्योंकि गुर्णोम भी विशेषता है। 
यद्यपि गुणतल्व धमकी अपेक्षासे सभी गुण, गुण कहलाते हैं तथापि उनमें कोई चेतन गुण है। 
कोई अचेतन गुण है। जिप्त प्रकार गुणोंमें यह वि्रता है। उसी प्रकार उनमें कोई 
क्रियावती शक्ति ( गुण ) है और को; भावग्ती 5 क्ति हे | 
क्रियावती ओर भाववती श्वक्तियोंका स्वरूप---- 
तन्न किया प्रदेशों देशपरिस६छ तणो वा स्पात्‌ । 
भावः शाकिविशेषस्तत्परिणा भो 5५ वा निरंदशांशेः ॥ १३४४ ॥ 
अथ--उन दोनों शक्तियोंमें प्रदेश अथवा देशडा १रितपंद ( हह॒न चढन ) क्रिया 
कहलाती है और शक्ति विशेष भाव कहलाता है उसका परि.4« नि.२-अश्शों द्वारा होता है 
भावा4--अरेशवत्त गुणको क्रियावती ६क्ति कहते हैं, और ब/कीके अनन्त गुणोंको 
भाववती शक्ति कहते हैं । परिणमन भी दो प्रकारका होता है ए% तो ज्ञानादि गुणोंका परि- 
गमन दूसरा सम्पूर्ण द्रव्यका परिणमन। ज्ञानादि रुणों 6 "रिगमन क्रिया रहित है। केक 
५ ग्रुणोके अंशोमें तरतम रूपसे न्यूनाधिकता होती रहती है परन्तु द्रव्यका भो परिण -न होता 
है, उसमें उसके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें परेकतेन होता है। वह परि+तन २ क्रिय है । द्वव्यका परिवर्धन 
प्वेशवत् गुशके निमित्तसे होता है । इसीलिये प्रदेशक् गुणको करिपाद्ती शक्ति कहा गया 
है और बाकीके सम्पूर्ण गुण निष्किय है, इसढिये उन्हें भा।पती शक्ति कहा गया है । 
यतरे प्रदेशभागास्ततरे द्रव्यस्थ पर्याथ नाज्ना । 
पा हक पक गुणपथेया भवन्त्थेद ॥ १३५ # . 
अथे-- शांश हैं वे प्रः्य पयाय कहे जाते हैं भ 
वे गुणप्योय कहे जाते हैं । ४४७७४७४७७७ 
भावाथ --परेशात्त्त गुणके निमित्तसे ओ द्रव्यके समस्त प्रवेशोंगे आकाशन्तर होंतों'' 
रहता है उसे द्रव्यपर्याय अथवा व्यज्ञगपर्याय कहते हैं. और बाकीके गुणों जो तरतम र्पसे 
बरिणमन होता है उसे गुणपर्याव अथवा अर्थ पर्याय कहते हैं । ४... 8... 
तत एच युदुक्चर ध्युच्छेदादित्रय गुणानां कि... 
अनवयमिद सर्व प्रत्यक्षादिपमाणसिडत्यात्‌ ॥ १५९ #:* 








-अऋषाय | घुबोरिली दीका । [ ४७ 
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, 3. जजर्थेजडल छिये पहले मो गुप्नो्मि उत्पाद, व्यय, शोव्य ब्तलाया प्रया .है, पह सब 
अ्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध होनेसे +दोष है । 
अथ चैतहुक्षणमिह चाप थाक्यान्तरप्रवेरोंन । 
आत्मा यथा चिदात्मा झ्ञानात्मा था स एवं चेकार्थ! ॥ २१३७॥ 
अर्थ--भब गुणोंका दक्षण वादथान्तर (दूः री रीतिसे) द्वास कहते हैं । निस प्रकार 
आत्मा, चिंदात्मा, अथवा ज्ञानास्मा, ये सब एक अथको प्रगट करते हैं उसी प्रकार वह 
वाक्यान्तर कथन मी एकार्थक है । 
तदाक्यानतरमेतणथा रणाः लहभुपोषि चान्वयिनः। 
अथथा वेकार्थस्वाद्थां २कार्थवाचकाः सर्वे ॥ १३८ ॥ 
अथे--बह वाक्यान्तर इस प्रकार है--गुण, सहभावी, अन्दयी इन सबका एक ही 
अथे है। अर्थात्‌ उपयुक्त तीनों ही शब्द गुण रूप अभेके वाचक हैं ' 
सहमावी शब्दका अर्थ--- 
खह साथ च सम॑ वा तत्र भवन्तीति सहझुवः प्रोक्ता। । . 
अयसर्थों युगपक्ते सन्ति ८ पर्यौयवत्कमात्मानः ॥ १३९॥ 
अर्थ--8ह, साथ और सम है। तीनोंका एक ही साथ रूप अर्थ है | गुणसभी साथ 
२ रहते हैं इस लिये वे सहमावी कहे गये हैं । इसका यह अरे है कि सभी गुण एक 
माथ रहते हैं, पर्यायके समान क्रम कमसे नहीं होते हैं। ' 
| छा ओर समाधान“ 
ननु सह संस मिलिसया द्रव्येण थे सदरऋूयों भवन्त्विलि येत्‌। 
सन्न यतो हि गुणेभ्यों द्रव्य प्रधागिलि यथा निषिडत्वात्‌ ॥ १४०॥ 
अर्थ-दोकाकार सहमावी इब्दका अर्थ करता है कि गुण द्वन्यके साथ मिलकर रहते हैं 
इसी ढिये वे हहमाबी कहलाते हैं। परन्तु शंकाकार की यह हाक्ला निमूल है क्योंकि गुणोंसे 
भिन्न द्वत्य कोई पदार्थ है' इस वातका पहले हीं निषेध किया माचुका है। 
वाध--सहमावी शब्दका यह अय नहीं है कि गुण द्रन्यके साथ रे रहते हैं इस 
ये सहमावीं कहलाते हैं क्योंकि ऐसा अर्थ करनेसे हब्य जुदां पदांय टहर्ता है और उत् द्रव्यके 
साथ २ रहनेवाढ़े गुण जुदे ठहरते हैं । परन्तु इस. बातका पहले ही निभेष किया भा चुका है 
कि गुणोंते मि्ष दंन्प कोई लुदा पदाये हैं। इस लिये" सहभावी शब्दंका यह अर्थ करना 
चाहिये कि संभी शुण साथ २ रहते हैं| दृष्य अनन्त गु्णोंका असण्ड पिष्ड है। उन गुणोंमे 
प्रतिक्षण ईहिंगान (र्याकों होता रहता है । अवादिकोल्से लेकर अनन्तकाझ तक उन गुण?के 
मिरतेमे मी परिंममन होते. हैं; उन रोम शुण सदा साथ २ २हते हैं । गुझेका, फ़्पर क्थोग 
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नहीं होता है । फरन्‍्तु पर्यायोर्म यह बात नहीं है। वे कममावी हैं। उनका प्रा साथ 
नहीं रहता है जो पर्यायें पूर्व समयमें हैं वे उत्तर समय नहीं रहती । इसीडिये पर्याय क्रम 
भावी हैं । नो गुण पहले समय हैं वे ही दूसरे समयर्म हैं इसलिये गुण सहभावी हैं । 
फिर भी शंका-सम्राधान--- 
ननुचेवमतिउ्यात्तिः पर्यायेष्वपि गुणानुषंगत्कात्‌ । 
पयोयः प्ृथागिति चेत्स सर्वस्प दुर्निवारत्वात्‌ ॥ १४१ ॥ रे 
अर्थ--यदि गुणोंको साथ रहनेसे सहभावी कहा गया है तो यह छक्षण पर्यायोंमें भी 

जाता है वे भी तो साथ ही साथ रहती हैं। इस लिये वे भी गुण कहलाबेंगी। यह अति 
न्याप्ति दोष है, इस अतिव्याप्ति दोषकों दूर करनेके ढिये आवाय॑ कहते हैं कि पर्यायोमे 
गुणोंका छृक्षण नहीं आता है, क्योंकि पर्याय साथ २ नहीं रहती हैं किन्तु भिन्‍न २ रहती 
हैं। फिर भी यदि छक्षणको दृषित ठहराया जायगा तो हरएक दूषण हरएकमें दु्निवार हो 
जायगा अथवा पर्यायोंको भी अभिन्न माननेसे अवस्थाओंमें भेद न रहनेसे सभी सन रूप हो 
जायेगे अर्थात्‌ फिर अवस्थामेद्‌ न हो सकेगा । 


अन्यय शन्दका अथ--- 
अनुरित्यव्युच्छिन्नप्रवाहरूपेण वतेते यदा । 
अयतीत्ययगत्यथां डातो रन्वर्थतोन्वर्य दष्यम ॥ १४२ ४ 
अर्थ--अन्यय शब्दम दो पद पढ़े हुए हैं। एक अल, दूसरा. अय, अनु पदका यह 
अर्थ है कि बिना किसी रुकावट ( अनगैछ ) के प्रवाहरूप और जय पद गत्यभैक अय धाउसे 
नना है, इसका अर्थ होता है कि गमन करे, चछा जाय । अनु और अय-अनयका मिलकर 
अर्थ होता है कि नो अनर्गछ रीतिसे बराबर प्रवाह रूपसे चला, जाय ऐसा अनुगत अथे 
घरनेसे द्रव्य अन्वय कहलाता है। 
द्रब्यके पर्याय वाचक शरद... 
सत्ता सर्च सदा सामान्य द्रव्यमन्वयों वस्तु । 
अर्थों विधिरविशेषादेकार्थथाचका अमी शब्दाः ॥ १४३ ॥ 
अर्थ--सत्ता, सत्त, सत्‌, सामान्य, द्रव्य, अन्वय, वस्तु, अर्थ विधि ये सभी शब्द 
सामान्य रीतिसे एक द्रव्य रूप अपके बाचक हैं। 
अयमन्वयोस्ति येबामन्वयिनस्ते मवन्ति गुणवाच्चा: । 
का इस कि हे बे कप अल १४३ 
प्र ही यी गुण कहलाते 
हैं। इसका अर्थ कि वाह्तकर्मे ही हे के 
को नह रखो ही 2 भरे ही कह ( अनपश्रक में सह, पयती 
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आक्ार्भ--दुन्प अकतत गुशोंका समुदाय है। उन सम्पूर्ण सुझोंगें प्रति स्व असी मयी 
प्रयोग होती रहती हैं । उन समस्त पर्योोर्मे गुण बराबर साथ रहते हैं। हरएक गशका अभ्रगी 
समस्त अवस्थाओर्म अन्कय ( सन्तति अथवा अनुबृत्ति ) पाया जाता है। इस प्रकार अनन्त 
गुण सह॒दाब छत ब्र॒न्यमे अनन्त गण ही अपनी खमसल अदस्थाओं पाये झाते हैं, इसलिये 
गुण जखयी कहलाते हैं। और इसीसे ये सदा स्वपक्ष अर्थात्‌ स्वस्वरूपमें बने रहते हैं। पर्यायकी 
अपेक्षाते भिन्न २ नहीं हो जाते हैं । 
इस छोकमें “सबता? पाठ है। सपक्ष कहते हैं अन्‍्वायीको अर्थात्‌ गुश व्यतिरिकी 
नहीं है जिसमें * यह वही है ' ऐसी वृद्धि हो वह अन्वयी कहटाता है और जिक्षो 
ऐसी बुद्धि न हो वह व्यतिरिकी कहलाता है। गुण अनेक हैं इसलिये नाना गुणोंकी अपेक्षासे 
यद्यपि गुण भी व्यतिरिकी हैं। परन्तु एक्क मुण अप्रभनी समस्त अकसथामें रहता हुआ 
: यह वही है” इस बुद्धिको पैदा करता है. इसडिये वह अन्बयी ही है, परन्तु पर्यायोमें 
* यह बह नहीं है” ऐसी बुद्धि होती है. इसहिये वे व्वत्तिकी हैं। 
शक्ाकार--- 
ननु च व्यतिरेकित्व भवतु गुणानां सदन्धयस्वेषि । 
तदनेकत्वप्रसिडों भाषज्यतिरेकतः सतामिति चेत्‌ ॥ १४८५ ॥ 
अथे--गुर्णोका सतके साथ अन्यय होनेपर भी उनमें व्यतिरिकीपना मी होना चाहिये 
क्योंकि वे अनेक हैं। माव व्यतिरिक भी पदार्थोमें होता है। 
भावाथे--अनेकोमें ही व्यतिरिक घटता है, गुण भी अनेक हैं ह६छिये उनमें भी 
व्यर्तिरिक घटना चाहिये । फिरे गु्णोंको अन्वयी ही बयों कहा गया है ! 
उत्तर«--« 
लखन यतोस्ति विद्वेषों व्यतिरेकस्पान्वयस्प चापि यथा । 
व्यतिरेफिणों हानेकेज्येक! स्वाइज्वत्री शुणों निधमाल ।।र४५१॥ 
अफेज-याकाकारकी उपदुक्त सका ठीक नहीं है। क्योंकि अलग भौर व्यतिरिकमें 
विश्लेक्ता है व्यत्तिकी अनेक होते हैं ! भोर एक गुण नियमसे अन्ययी होता है । 
आवार्ध--तयकिरिक अनेकों पश्ता है, और अन्वेय प्रमाह रूपसे कहे जानेबाएे 
एंकम घठता है। पयोगें अनेक हैं, उन्ों तो व्यक्तिक ही घब्ता है। गुणोंमें नाना गुणोंकी 
अपेक्षा यद्यपि व्यतिरिक है बबबांपि अत्येक गुर ऋवदी ही दे। शह कह नहीं है, ऐसा नो 


किन जला ली पण 


जरा बच्चाप वता ही जद है। पंत इनमे लत 


> दुलको पद्धपि सपा” ही मोड दे। परन्तु इसने 'त्वपक्ा? पाठकी भी डरदयंगत कर 
जबका मं अंब ऊंपर लिख दिया है । “सपक्षा ? का जे तो अनुकूल हैं हो | परन्तु “स्वपक्षा' का 
भी जग उसी भावका प्रगटट करता है। पिश पाठक किंकषारें $ न्‍ 
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व्यतिरिक है, वह चार प्रकार है। देश व्यतिरिक, केत्र व्यतिरिक, का व्यतिरिक और भाव 
ब्वतिरिक । 


देश व्यतिरेक इस प्रकार है--- कल 
स थथा बैको देदा: स मवति नान्यो मवति स चाप्यन्थः । 
सोपि न भवति स देशो भवति स देदश् देशव्यतिरेकः ॥ २ ४ ॥। 
अर्थ--अनन्त गुण?ोंके एक समयवर्ती अमिन्न पिण्डकों देश कहते हैं । नो एक देश 
है वह दूसरा नहीं है। तथा नो दूसरा है, वह दूसरा ही है। वह पहला नहीं है। इसको 
देश ध्यतिरेक कहते हैं । 
क्षेत्र व्यतिरेक इस प्रकार है--- 


अपि यम्ैको देशो यावद्भिव्याप्य वतेते क्षेत्रम । 
ततस्‍्क्षेत्र नान्यड्रवति तदन्यश्र क्षेत्रव्यतिरेकः ॥ १४८ ॥ 
अथे--नितने क्षेत्रको व्यापकर ( घेरकर ) एक देश रहता है। वह क्षेत्र कही है, 
दूसरा नहीं है। ओर नो दृसरा क्षेत्र है, वह दूसरा ही है, पहला नहीं है। इसको क्षेत्र 
व्यतिरिक कहते हैं। 
काल व्यततिरिक इस प्रकार है--- 
अपि चैकस्मिन समये यकाप्यवस्था भवेश्न साप्यन्या । 
भवति थ सापि तदन्धा दितीयसमयेपषि कालव्यलिरेकः ॥१४९॥ 
अधे--एक समयमें जो अवस्था होती है, वह वही है। दूसरी नहीं हो जाती। 
और नो दूसरे समयमें अवस्था है वह दृस्ती ही है, पहली नहीं हो जाती, इसको काछ- 
व्यत्रिक कहते हैं । 
भाव व्यतिरेक इस प्रकार है--- 
अवलि शुणांद्ाः कम्मित्‌ स भवति नान्यो भवति स चाप्यन्ध:। 
सोषि न भवति तदन्यो मवति तद्न्थोपि भावव्यतिरेक॥१५०॥ 
अर्थ--नो एक गुणांश है वह वही है, दूसरा नहीं है। और मो दूसरा गु्ांश 
है, वह दूसराही है, पहला नहीं है । इसको भाव व्यतिरेक कहते हैं । 
कप कक प्रकारके व्यतिरेदक्े बे कम, अप 
याद पुनरक ने स्थात्स्थादपि चेवे पुमः पुनः सेषः । 
एकांशदेशमात्र॑ सर्प स्थासन्न वाधितत्वात्माक॥ १५१ ४ 
“बदि उपर कही हुई व्यतिरिककी व्यवस्था न मानी जावे और ओ हे फ्कं 
देशादिक हैं वे ही दूसरे समय माने जायें, मिल्न २ न माने मारे तो सम्कृ कस्‍तु एक लंस 
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ः..माज्र देशबा़ी ढहरेगी । और ऐसा भानस ठीक नहीं है एक अंश मात्र देशकी स्वीकारतामे 
पहड़े ही बाक्ष दी मा चुकी है। 


सहार्य--- 
अपसयेः प्रयायाः प्रत्येक किल यथेकश!ः प्रोक्ताः । 
व्यतिरेकिणों छान्के न तथाउनेकलस्थतोषि सन्ति गुणा; ॥१०श॥ 
अथे--ऊपर कहे हुए कथनका खुलाक्षा अर्थ इस प्रकार है कि एक २ समयमें ऋमसे 
भिन्न २ होनेबाली जो पर्याय हैं वे ही ज्यतिरिकी हैं, परन्तु गुण अनेक होनेपर भी उप्त प्रकार 
व्यतिरिकी नहीं हैं । 
भावाये--नो द्वत्यकी एक समयकी पर्याय है बह दूसरे समयमें नहीं रहती, किन्तु 
दूसरे समयमें दूसरी ही पर्याय होती है । इसलिये द्वव्यका एक समयक्का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
भिन्न है, और दूसरे समयक्रा मित्र है। जो पहले समयका द्वव्य, क्षेत्र, काल, भाष है वही 
दूसरे समयका नहीं है इसलिये पर्याय व्यतिरिकी हैं क्योंकि व्यतिरिकका छ्षण ही यही है 
कि यह वह नहीं है, पर्यायं अनेक हैं और वे मित्र २ हैं इसलिये यह वह नहीं है ऐसा 
व्यतिरिक उनमें अच्छी तरह धटता है, परन्तु गुणोंमें यह बात नहीं है। यश्षपि गुण भी अनेक 
हैं तथापि उनमें ( प्रत्येक गुणमें ) यह वह नहीं है, ऐसा व्यत्रिक नहीं घटता। किन्तु प्रत्येक 
गुण अपनी अनादि-अनन्त अवस्थाओंमें पाया माता है। इसलिये प्रत्येक गुणमें यह वही है, 
ऐसा अन्क्य ही घट्ता है| 
गुणोंमें अन्यवीपना दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते ईं--- 
किन्स्येकशः स्वबुडो ज्ञान जीवः स्वसर्वेसारेण । 
अथ चैकशः स्ववृडरों इग्वा जीवः स्वसवेसारेण ॥ १०५३ ॥ 
अर्थ---किस्तीने अपनी बुद्धिम सबेस्वतासे ज्ञानको ही जीव समझा, ओर दूसरेने अपनी 
बुद्धिमें सर्बेस्वतासे द्शनको ही मीब समझा । 
सादाबे--एकते ज्ञान गुणकी मुख्यतासे मीवको महण किया है ओर दूसरेने दर्शन 
गुणकी भुख्यतासे नीवको प्रहण किया है, परन्तु दोनोंने उसी नीबको उतना ही ग्रहण किया 
है | यथपि ज्ञान गुण मिन्न है और दरीन गुण भिन्न है, इसी प्रकार और भी भितने गुण हैं 
सभी भिल्ल २ हैं, तथापि वे परस्पर अभिन्न हैं, इसी लिये जो यह कहता है कि “ ज्ञान है 
सो जीव है ” बह यथपि मीवकों ज्ञानकी प्रयानतासे ही प्रहण करता है, परन्तु जीव तो ज्ञान 
रूपी ही केकछ नहीं है किन्तु दशनादि स्वकृप भी है। इस ढिये गुणोंमें भनेकता होनेषर भी 
कर्यायोंकी कह ४ यह वह नहीं है ” ऐसा व्यतिरिक नहीं घटता इसी बातको आमगेके रछो- 
कोंसे स्पष्ट करते हैं-- ह 


श्र] पश्चिध्यायी । [ मर्का 
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तले एव ययाउनेके पयोचाः लैच नेति लक्षणतः । ह 
व्यत्तिरेकिणश् न गुणास्तथेति सो5य न लक्षणा भाधषात्‌ ॥१५४४ 
अर्थ--हस लिये जिप प्रकार अनेक पर्यायें “ यह वह नहीं है ” इस लक्षणसे न्य- 
तिरकी हैं, उप्त प्रकार अनेक भी गुण “ यह बह नहीं है” इस लक्षणकें न चैटनेसे व्यति- 
रकी नहीं हैं । 
किन्तु --- 
तझुक्षणं यथा स्थाउज्ञा्न जीवों य एवं तावांध ! 
जीवो दशेनमिलि वा तद्भिज्ञानात्‌ स एवं तावांश्व ॥१०५७॥ 
अर्थ---गुणोंमें अन्वय छक्षण ही घटता है। निप्त समय जीवको ज्ञान स्वरूप कहा 
नाता है, उस समय वह उतना ही है और निप्त समय जीवको दर्शन स्वरूप कहा जाता है 
उत्त समय वह उतना ही है । ज्ञान अथवा दर्शन रूप जीवको कहनेसे उसमें * यह वही है ! 
ऐसा ही प्रत्यभिज्ञान होता है । 
एव क्रमः सुखादिएु शुणेदु वाच्यो गुरूपदेशादा। । 
यो जानाति स पश्यति खुखमनुभवतीति स एव हेतोआ॥१५३६॥ 
अधथे--पूर्वाचायोंके कपमाउसार यही क्रम सुखादिक गुणोंमें भी लगा लेगा चाहिये । 
जो जीव जानता है, वही देखता है ओर वही सुखका अनुभवन करता है। इन सब कार्यों- 
में ४ यह बही है ” ऐसी ही प्रतीति होती है । 
अर्थ शब्दक् अन्वर्थ--- 
अधथ थोहिंट ध्रागष्यथों हति संज्ञया गुणा वाच्या) । 
तद्पि न रूढिवशादिह किन्त्वथोचौशिके तदेवेलि॥ १५७ ॥ 
अथे---यह पहले कहा जा चुका है कि अर्थ नाम गुणका है, वह मी केवल रूदिवशते 
नहीं है किन्तु वह यौगिक रीतिसे है । 
अथेका योगिक अर्थ-- 
स्पाइगिताधिति घातुस्तडूपोर्य निरुच्यते तज्हैः । 
अत्यथोनुगतार्थादनादिसन्तानरूपतोपि शुण; ॥ १५८ | 
जअधे-- ऋ? एक थातु है, गमन करना उपर अर्थ है। उप्ती पातुका यह ' जग! 
शब्द बना है ऐसा त्याकरणके जानकार कहने हैं । जो गमन करें उसे अर्थ कहते हैं । शुण 
अनादि सम्तति रुपसे साथ २ चढे नाते हैं। इपडिये भुणका अर्थ नाम अल्थक (यार्य) ही है। 





अवजर्थः सम्ति गुणा अपि फिरू परिजाजिनः स्वतः सिका;। 
निश्यानिल्यरवादप्युत्पादाविजवात्थकाः सस्‍्यक्‌ ॥ १७९. ॥ 
अथे--उपयुक्त कथनका साशंश यह है कि गुण मी नियमसे स्वतः सिद्ध परिणामी 
हैं इसलिये वे कर्थचित्‌ नित्य भी हैं और कथेचित्‌ अनित्य मी हैं, और इसीसे उनमें उत्पाद 
व्यय, भ्रोव्य अच्छी तरह पते हैं । 


गुणोंमे भेद ' 
अस्ति विशषस्तेषां सति थ समाने यथा गुणस्वेषि । 
साधारणास्त एके केचिद्साधारणा गुणा; सन्ति ॥ १६० ॥ 
अथै---यद्यपि मुणत्व सामान्‍्यकी अपेक्षासे समी गुणोंमें समानता है, तथापि उनमें 
विशेषता भी है। कितने ही उनमें साधारण गुण हैं, और कितने ही असाधारण गुण हैं। 
साधारण और अखाधारणका अथे-- 
साधारणास्तु पतरे ततरे नोज्ना गुणा हि सामान्धाः । 
ले चाउसाधारणका यतरे ततरे गुणा विशेषाख्या:! ॥ १६१ ॥ 
अथे--जितने साधारण गुण हैं वे सामान्य गुण कहलाते हैं, औ( नितने अताधारण 
गुण हैं वे विशेष गुण कहलाते हैं । 
भावाथ--जो गृण सामान्य रीतिसे हरेएक दू्यमें पाये जांये, उन्हें तो सामान्य 
अथवा साधारण गुण कहते हैं । ओर जो गुण खास २ द्वव्यमें ही पाये जांय उन्हें विशेष 
अथवा असाधारण गुण कहते हैं । अर्थात्‌ जो सन द्वत्योंमें रहे वे सामान्य और नो किसी 
बिशेष द्रव्यमें रहें वे विशेष कहलाते हैं । 
ऐसा क्यों कहा जाता है ! 
लेबामिह वक्तव्ये देतः साधारणैयंणैयंस्मात । 
दब्यत्वमस्ति साध्ये द्ृव्यविशेषस्तु साध्यते स्वितरैः ॥ १६२ ॥ 
अथे--ऐसा क्‍यों कहाजाता है ! इसका कारण यह हैं कि साधारण गुणोंसे तो 
द्रव्य साबान्य सिद्ध किया नाता है, और विशेष गुभोंसे द्रव्प विशेष सिद्ध किया जाता है। 
उदाइरण-- 
शंरर्टि। सदिति मुणः स यथा अच्यस्कंलाधघकों मेवलि । 
अथ व जाने गुण इति तव्यविशेषस्य खाधको मवति ॥२६२॥ 
अध---उदाहरण इस प्रकार है कि पतू ( जस्कित्व ) यह गुण सामान्य बुत्यका 
साधक है, और ज्ञान गुण द्रव्य विशेष ( नीव ) का साधक है। 


- ड़ ) पन्मान्यायी । है| 
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माबाथे--सत्‌ गुण सभी द्रन्योंमें समान रीतिसे पाया जाता है इसलिये सभी 
दण्प सत्‌ कहडाते हैं, परन्तु ज्ञान गुण सभी द्रत्योमें नहीं पाया जाता फिम्तु जीबमें ही 
वाया जाता है इसलिये ज्ञान विशेष गुण हैं ओर मत्‌ सामान्य ग्रुथ है। इसी प्रकार सभी 
क्रथोंमें सामान्य गुण समान हैं, ओर विशेष गुण जुदे जुदे हैं । 
पर्यायका लक्षण कहनेकी प्रतिशा--- 
उक्त हि गुणानामिह लक्ष्य तछक्षणं यथा5:गमतः । 
सम्प्रति पर्योयाणां लक्ष्य तलक्षणं च वष््यामः ॥ २१९४ ॥ 
अथै--इस अन्थमें आगमके अनुसार गुर्णोका छक्षम और लक्षण तो कहा गया, अब 
पर्यौयोका लक्ष्य और लक्षण कहते हैं | 
पर्यायका छक्षण--- 
क्रमवर्तिनों द्यानित्था अथ च व्यतिरेकिणअ पयोया: । 
उत्पादष्ययरूपा अपि च श्रौव्यात्मकाः कथश्िव ॥ १६५ ॥ 
अथे--पर्यायं क्रमव्ती, अनित्य, व्यतिरिकी, उत्पादव्ययस्वरूप ओर कर्षचित्‌ परोब्य 
स्वरूप होती हैं । 
ततन्न व्यतिरेकिस्व प्रायः प्रागेव लक्षिल सम्यक्‌ । 
अवशिष्टविशेषभितः ऋमतः सेंछुष्यते यधाशाक्ति ॥ १६६ ॥ 
अथे--पर्यायोंका व्यतिरकीपना तो गु्णोके कथनमें सिद्ध किया जा चुका है। अब 
बाकीके लक्षण क्रमस यथाशक्ति यहांपर कहे जाते हैं। 





क्रमवर्तित्वका रक्षण-- 
अस्त्यनश्न थ प्रसिडः क्रम हति मलिक । 
ऋमति कम हति रूपस्तस्थ )॥ १६७ ॥ 
वलेन्ते ते नयतो भवितुं शीलास्तथा स्वरूपेण । 


यदि वा स एवं वर्ली येषां ऋ्रमवर्लिनस्त एवार्थास्‌ ॥ १६८ ॥ 
अथे --पादविल्ञेपका अर्भ होता है ऋ्मसे गमन करना अथवा कमसे होना, इसी 
अभम क्रम थातु प्रसिद्व है। उसीका क्रम शब्द बना है। यह शब्द अपने अपका उल्लंघन 
नहीं करता है। कमसे जो बतेन करे अर्थात्‌ कसे नो होवे उन्हें ऋषती कहते हैं. अथवा 
करमस्वरूफ्से होंनेका मिनका स्वभाव है उन्हें ऋमवर्ती कहते हें । अथवा क्रम ही सिलमें होता 
रहे उन्हें ही अनुगव-अर्थ होनेसे क्मबर्ती कहते हैं ऐसी ऋमवर्ती पर्यायें होती हैं । 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका । [ ५४ 


इसीका जुलासा अर्थ... . हे 
अजथमभे; प्रागेंके जाते सलुष्िय जायते चैकः । 
अथ नश्टे सति तस्मिन्नन्धो प्युत्पथते यथा देशाः ॥ १६९ ॥ 
अथे---र्यायें ऋमवर्ती हैं, इसका यह अर्थ है कि जिस प्रकार पहले एक पर्याव हुई, 
फिर उसका नाश होनेपर दूसरी हुईं, उस दूसरीका भी नाश होनेपर तीसरी हुईं इसी प्रकार 
पूर्व पूर्व पर्यायोंके नाश होनेपर जो उत्तरोत्तर पयोये ऋमसे होती जाती हैं हप्लीका नाम क्रमबर्ती 
है। अनन्त गुर्णोके एक समयवर्ती अभिन्न पिण्डको देश कहते हैं। एक समथका वेश दूसेरे समयसे 
मिन्‍न है । यहां पर देशसे पर्यायक्रा ग्रहण होता है। 
शकाकार-- 
नलु यथस्ति स 'भेदः शाब्दकृतो भवतु वा तदेकाथात । 
व्यतिरेककम्योरिद को भेद! पारमार्थिकस्त्विलि चेत्‌ ॥१७०॥ 
अथेै--यदि व्यतिरिकीपन और ऋमवर्तीपनमें शब्द भेद ही माना जाय तब तो 
ठीक है। क्योंकि दोनोंका एक ही अथ है। यदि इन दोनोंमे अथ भेद भी माना जाता है 
तब बतलाना चाहिये कि वाह्तवर्म इन दोनोंमे क्‍या भेद है ! 
उत्तर- 
तन्न यतोस्लि विशेषः सर्देशधर्म यो: समानेपि । 
स्थूलेज्विव पर्यायेष्वन्तर्दीनाश् पर्ययाः खूक्माः ॥ १७१ ॥ 
अर्थ--शंकाकारका यह कहना “ कि व्यतिरिकी और कमबती दोनोंका एक ही अथ 
है ” ठीक नहीं है। क्योंकि द्रव्यके पृव समय वर्ती ओर उत्तर समय वर्ती अंशोमें समानता 
होने पर भी विशेषता है। जिस प्रकार स्थूल पर्यायोमें सुक्ष्म पर्योयें अन्तर्कीन ( गर्मित ) हो 
जाती हैं परन्तु छक्षण भेदसे मित्र हैं, उसी प्रकार व्यतिरेकी और क्रमवर्ती भी मिन्न हैं। 
भाकार्थ--द्रन्यका प्रतिक्षण मो परिणमन होता है उसके दो भेद हैं। एक समयबती 
परिणमनकी अपेक्षा द्वितीय समयवर्ती परिणमनम कुछ समानता भी रहती है ओर कुछ अस्त 
मानता भी रहती है। दृष्टान्तके लिये बालकको ही हे लीजिये। बालककी हरएक समयमें अ- 
बस्थायें बदछती रहती हैं। यदि ऐसा न माना भावे तो एक वर्ष बाद बालकर्म पृष्टता और 
रुम्याई नहीं आना चाहिये। और वह एक दिनमें नहीं आजाती है प्रति समय कहती रहती 
हैं बम हपारी इंशिमें दॉल्शाकी भो पहड़े समयकी अवस्था है वही दूसरे समयर्मे दीलती है, 
इसका कारण वहीं सदश परिणमन है। मो अहश-अंश है वह सैकम हैं ईम्द्रियोंद्वारा उसका 
ग्रहण नहीं होता है सदश-परिणमन अनेक समर्योर्मे एकसा है इसीलिये कहा जाता है कि 
स्थूछ कर्याय॑ विरस्थायी है और इसी अपेक्षासे पयौयको क्षचित्‌ धौत्य स्वरूप कहा है। 


£ ६ ] पश्नाध्यायी । [ अथम 


उपज लाललारसलाभयल न तकनरभक्‍णभकनकश भरकम त्म््म्त््स्ललट्ल्मा 0. 
स्पह कर्यायोंमें यद्यपि सृक्म पर्यायें मर्षित हो ख़ती हैं तथापि रक्षण भेदसे वे भिक्न २ हैं, 
उसी प्रकार व्यतिरिक और कम मी लक्षण मेहले मेद है सोई आगे कहा नाता है--- 
व्वत्तिरेकका त्वच्छा--- 
लघ्न र्वलिरेकः स्थासल परस्परा मावलक्षणेन यथा । 
अंदाधिभागः पृथनिति सदर्शाशानां सतामेव ॥ १७२ ॥ 
तस्माण्यलिरोकित्य तस्य +स्पात्‌ स्थुलपर्थथः स्थूलः । 
सोधवे भवति न सोये यस्मादेतावलेव संसिड्धिः ॥ १७३ || 
अथै--समान अंशोमें परिणमन होनेवाले पदार्थोका जो परस्परमें अमावको लिये हुए 
मिल्न २ अंशोका विभाग किया जाता है, उप्तीका नाम व्यतिरिक है। जो एक समयवर्ती 
पर्याय है बह दूसेरे समयवर्ती नहीं है। बस इसीसे व्यतिरिककी भले प्रकार सिद्धि हो जाती है। 
भावपै--एक समयवर्ती पर्यायका द्वितीय समयवर्ती पर्यायमें अभाव छाना, इस्तीका 
मम व्यतिरिक है । यद्यपि स्थूल पर्यायोंका समान रूपसे परिणमन होता है, तथापि एक समय- 
बती परिणमन ( आकार ) दूसरे समयवर्ती परिणमनले भिन्न है। दूसरे समयवर्ती परिणमन 
पहले समयवर्ती परिणमनसे मित्र है। इसी प्रकार मिन्न २ समयोंम होनेवाडे मिन्न २ आकारोंमें 
परस्पर अभाव ध्टित करना इसीका नाम व्यतिरिक है। 
क्रमका स्वरूप--- 
विष्केंमःक्रम इति वा क्रमः प्रवाहस्य कारणं तस्य । 
न विवक्षितभिह किशच्चित्तश्न तथात्वं किमन्यथात्व वा ॥१७४॥ 
ऋमवर्तित्वं नाम व्यतिरेकपुरस्सरं विद्विर्ट च । 
स भवति भवति न सो5य॑ मवति तथाथ'च तथा न मवलीति १७५ 
अथे--जो विस्तार युक्त हो वह क्रम कहलाता है, क्रम प्रवाहका कारण है, ऋममे 
यह नहीं विवज्ित है कि यह वह है अथवा अन्य है। ऋमवर्तीपना व्यर्तिरेकके पहले होता है 
और नियमसे व्यतिरिक सहित होता है। एक पर्यायके पीछे दूसरी, दूसरीके पीढ़े तीसरी, 
तीसरीके पीछे चौथी, इस प्रकार बराबरके प्रयाहको ऋ्रम कहते हैं और * यह वह नहीं है ! 
इस प्रकार परस्परमें आनेवाले अभावको व्यतिरिक कहते हैं । 
भाक़थे- एकके पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी इस प्रकार, ज़राकर होनेगरे छाहनो 
कम कहा हैं। जमे यह शत नहीं विदक्तित दै कि “यह वह नहीं है” और / कह नहीं है ” 
परह किला व्यतिरिकमें है। इसीकिये कम व्यतिरिकके पहले होता है, कम व्यतिरिकका कारण है, 
+ “ बचा स्पृकपतोये दक्ष: ” संगोजित पुस्तक ऐशा पाठ है। 


अध्याय । छुबाधिनी टीका । [ ५७ 
व्यतिरिक उसका कार्य है, इसलिये क्रम और व्यतिरिंक एक नहीं हैं किन्तु इन दोनोंमें काये 
कारण भाव है। 

शकाकार-..- 
नजु तम्न कि प्रमाण क्रमस्य साध्ये तदन्यथास्वे हि। 
सो5यं यः प्रार स तथा यथेति यः प्राक्तु निश्रयादिति चेत्‌॥१७६॥ 
अवै--क्रम और व्यत्रिकके घिद्ध करनेमें क्या प्रमाण है, क्योंकि पहले कहा जा 
चुका है कि जो पहले था सो ही यह है अथवा जैसा पहले था वैमा ही है ! 
उत्तर--+ 
*लबञ्न यतः प्रत्यक्षादनुमवविषयात्तथानुमानादा । 
स तथेति व नित्यस्य न तथेत्यनित्यस्थ प्रतीतत्वाल ॥ १३७ ॥ 
अथे---उपरयुक्त शका ठीक नहीं है, क्‍योंकि, प्रत्यक्ष प्रमाणसे, अपने अनुभवसे अथवा 
अनुमान प्रमाणसे वह उसी प्रकार है, इस प्रकार नित्यकी ओर “ बह उस प्रकार नहीं है” इस 
प्रकार अनित्यकी भी प्रतीति होती है । 
इसीका खुलासा अर्थ-- 
अयमथेः परिणामि द्रव्य नियमायथा स्वतः सिरुस । 
प्रतिसमय परिणमते पुनः पुनवो यथा प्रदीपशिखा ॥ १७८ ॥ 
अथे--उपयुक्त कथनका यह अर्थ है कि द्रव्य जिस्त प्रकार स्वतः सिद्ध है, उस्ती 
प्रकार नियमसे परिणामी भी है। जिस प्रकार दीपककी शिखा (छो) बार २ परिणमन करती 
है, उसी प्रकार प्रतिसमय द्रव्य भी परिणमन करता है। 
इृदमस्ति पूर्वपू्वेभावविनाशेन नहयतोंशास्य । 
यदि या तदुत्तरोसरभावोत्पादेन जायमानस्थ ॥ १७९॥ 
अथे--पहले पहले भावका विनाश होनेसे किसी अंशका (पर्यायका) नाश होनेसे और 
नवीन २ मावके उत्पन्न होनेसे किसी ओश (पर्याय) के पैदा होनेसे यह १रिणमन होता है । 
श्शन्तब--- 
लदिद यथा स जीवो देवो मतुजावन्नथाप्यन्यः । 
कथभन्यथात्वभार्व ने लमेत स गोरसोषि नयात्‌ ॥ १८० ॥ 
अधथे--वह पूर्व ९ भावका विनाश और उत्तरोत्तर भावका उत्पाद इस प्रकार होता 
है-मैसे मो भीष पहले मनु प्य पर्यायमें था, यही जीव मरकर देव फर्यायमें चछा गया । 
< छ्ी पुश्तकर्त यह ऋोक १७९ वो ह। पर्तु संशोधित पुस्तकमें १७७ माँ है। 
इसी ऋमसे अथे भी ठींक २ घटित होता है। * 
् 


९६८ ] पन्नाध्यायी । ( अञ्ञा 


या  त दयज कि हे । किए पर उेको कही बीज, कजकबाा देव-जीव कपेचित्‌ मित्र है। सिस्र॒ प्रकार दूधसे डी कर्मश्रित अन्फ्ायढको 
प्राप्त होता है उसी प्रकार यह भी कर्यच्ित्‌ अन्यथा भावक़ों क्‍यों नहीं अफ्ल झेम़ा / 
अवश्य ही होगा। ह 

पेकाक्ार-- 


ननु येव प्व्यसदपरि किश्विवा कब व से न यथ्मा। 
सदपि विनश्यवत्यसदिव सदर्शा सर शत्वः #१८१॥ 
सरश्षोत्पादो हि यथा स्पादृष्णः परिष्मव्‌ स्पा वल्हिः। 
स्थादित्यसतशजन्मा हरितात्पीत यथा रसालफलम्‌ ॥ २८२१ ॥ 
अथे--स प्रकारकी मिल्नता स्त्रीकार करनेसे मादूप्त ह्रोढा है कि सबकी तरह कुछ 
अस्तत्‌ श्री पैदा हो जाता डै ओर असतकी तरह सद पढाथ श्री विव्ट हो आता है, समानता 
और अस्रग्नानताके देखनेसे ऐसा प्रतीव भी होता है। किसी क्षिसरीका समान उत्पाद होता है 
और किसी किप्तीका असमान उत्पाद होता है। अभप्लिक्रा नो उप्ण रूप परिणमत्न होता है, 
वह उत्का समान उत्पाद है और जो कच्चा आम पकनेपर हरेसे पीछा हो जाता है वह अप्रमान 
(बिनातीय) उत्पाद है ! 
भावषाथे--अत्तुके प्रतिन्तमय होनेवाड़े परिणमनको देखकर बल्तुकों ही उत्पन्न और 
विवष्ट समनेब्राढ्लोंकी यह शंका है । 
उत्तर--- 
नै यतः स्वभावाद्सतो जन्म न खतो किताछे जा । 
डत्पादादिश्रयमपि भवति च भावेत्र सावतसा ॥ १८४ ॥ 
अथे--उपरईक्त जो शह्ढा की गई है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि यह शक स्वाभाविक 
बात है कि न तो असत्‌ पद्ाथेक्रा नन्‍्म होता है. और न प़त्‌ पृदा्भका डिनाझ ही होता है। 
जो उत्पाद, व्यय ओन्‍्म होते हैं वे भी बत्तुके एक भावसे भावान्तर रुप हैं। 
भावाथे-नो पदार्थ है ही नहीं वह तो कहींसे आनहीं स्का, और ज़ो उपस्थित है 
वह कहीं ना नहीं मक्ता, इसलिये न तो नवीन परद्धाथुकी उत्पत्ति ही होती हैं और न सतत पदा- 
थक्रा विनाश ही होता है, हिन्द हएएक बाल प्रतिमा माक़े मकर होझ रहता है । 
भावे मज़ान्वर क्या है! इस्रीका छुट्दासा नीच क्रिशा जाढ़ा हैः> 
अयमाई; पूषे य्रो मावः सोप्युत्तरण भाहल । क्‍ 
भूल्वा भत्न भावों ब्रष्टोत्पन्नो न सात्र हइ कक्ित ॥ १४४ ४ 
स्र्प-झाका ग्रह अर्थ है कि पहड़े जो भाव था वही जुत्तर मद रूप हो जाता है। 
होकर होनेका नाम ही भाव है। नष्ट और उत्पन्न कोई भाव नहीं होता है । 





ऑच्कोय । | सुनोपिंनों टॉकीं।... [ <ढं 


'.. सीकिये-ओकीरिकी नीम ही मं्षि हैं। कततुकी ऐेंके औकारें अंक दूसें आंकोर रूप 
हो नॉय; इसीक नोम॑ मांवसे मांवीन्तर केहकाता हैं। हरंएक वहतुम प्रतितिण इसी प्रछौर एक 
आकारसे आंकारान्तर होता रहता है। किसी नंबीन पेदायक्री उत्पत्ति नहीं होतीं हैं और न 
किसी सत्‌ पदार्यका विनोरी ही होती है । 

इंघ्टान्त-- 
ईछान्तेः परिणासी जलगप्रवाहों य एव पूवोस्मिद । 
उत्तरकालेपि तथा जलप्रवाइ स एव परिणामी ॥ २८५ ॥ 
अथे-दृष्टान्तके किये जलका प्रवाह है। जो जलका प्रबाहं पहड़े समयमें परिणमन करता 
है वही नहा प्रवाह दूसरे समयमें परिणमन करता है। 
पत्र विसहहात्व जातेरनतिक्रमात्‌ ऋमादेव । 
अचगाहनमुणयोगारेशांशानां सतासेष ॥ १८९ ॥ 
अर्थ-यह नो क्रयफी एक अव्यथासे दूसरी अवस्था भिन्नेता ( अंसमानता) 
दीखती है. वह अपने स्वरूपको नहीं छोड़कर ऋमसे होनेवाले देशांशोंके अवगाहन गुणके 
निमित्तसे ही दीवती है। 
भावाथे--द्र्श्यके विकारको व्यंज्ञनपर्याय कहते हैं । व्यक्षन पर्याय भी प्रति समय 
भिन्न २ होती रहती है। एक समयकी व्य्ञन पर्यायसे दूसरे समयकी व्यक्षन पर्यायमें समानता 
और असमानता दोनों ही होती हैं । असमानतामें भी द्रव्यके स्वरूपकी च्यूति ( नाश ) नहीं 
है किन्तु जो क्र्यके देशांश ( आकार ) पहछे किसी दूसरे क्षेत्रको घेरे हुए थे, वे ही देशांश 
अब दूसरे क्षेत्रकों घेरने रंगें। बस यही विभिन्नता है। और किसी प्रकोर्की विभिन्नता नहीं है। 


इृंष्टान्त--- 


इंछान्ती जीवश्यें लीफीसंख्योलेमीजंदेंशा 
हानिदेडिस्तेषामवर्गाइनविशेषतो न तु द्रव्यात्‌ ॥ १८७ # 
अँप--हहेनत हुये प्रकोरं है। ऐंक जींकके अपेल्यात लोक प्रमोण प्रदेश होते हैं । 
उनकी हानि अथया वृद्धि केंवेक अवगीहनेकी विशेषता होंती हैं दृष्यंकी अपे्षासे नहीं होती । 
भावाथे---जीवके मितने भी ( अंर्तस्यांति) प्रवेश हैं वे संदा उतने हीकरैंहते हैं, न तो 
उनमेंसे कमी झुछ प्रदेश बर्स हैं और न कनी के प्रदेश कँते हैं। किनतें कल ज्तिक 
छोटा या बढ़ीं केत्र मिलती हैं; उसीमे संकलित अपनों विस्टरंत' रीतित सके 
शर्म मी वहाँ महेपीत परवशिवालों जीत्मा हैं और होथीके शरीर मीं वहाँ अह्थेत परदे 
धरार ऑत्थों हैं। आय दोनों स्थानोंमें उतना ही है मिंतना कि वह है, केवल एक सत्र 
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शेजान्तर रूप हो गया है। शेतरस शेत्ानतर ग्रहण करनेकी अपेलासे ही आत्पाके प्रदेशोकी हानि 
बृद्धि समझी जाती है। वाह्तवमें उसमें किसी प्रकारकी हानि अथवा वृद्धि नहीं होती है। 
दूसरा इृष्टान्त-- 
यदि वा प्रदीपरोचियंथा प्रमाणादवस्थित चापि। 
अतिरिकं न्यूनं वा शहभाजनविशेषतो5व्गाहाथ ॥ १८८ ॥ 
अथे--अपवा दूसरा दृष्टान्त दीपकका है। दीपककी किरणें उतनी ही हैं जितनी 
कि वे हैं, परन्तु उनमें अधिकता और न्यूनता नो आती है, वह केवल घर आदि आवरककी 
विशेषतासे आती है ओर अवगाहनकी विशेषनासे मी आती है । 
भावार्थ--दीपकको जैसा भी छोटा बड़ा आवरक (निसमें दीपक रक्‍्खा हो वह पात्र) 
मिलेगा दीपकका प्रकाश उसी क्षेत्रमें पर्याप्त रहेगा । 
गुणोके अवगराहनभे दृष्शस्त--- 
अशानामवगगाहे दृष्टान्तः स्वांशर्सस्थित ज्ञानम । 
अतिरिक्त न्यून वा ज्ञेयाक़ृति तन्मयाज्न तु स्वांदाः ॥१८०॥ 
अथे--अंशोंके अवगाहनमें यह दृष्टान्त है कि ज्ञान-गुण जितना मी हैं वह अपने 
भंशों (अविभाग प्रतिच्छेदों) में स्थित हं। वह जो कभी कमती कभी बढ़ती होता है, वह 
केवल ज्ञेय पदार्थयक्रा आकार धारण करनेसे होता है | जितना बड़ा ज्ैय है, उतना ही बड़ा 
ज्ञानका आकार हो जाता है । वास्तवमें ज्ञान गुणक अंशोंमें न्यूनाधिकता नहीं होती । 
चृश्टान्त-- 
सदिद यथा हि संविद्धरं परिच्छिन्दादिहेव घटमाश्रम । 
यदि या संवे लोक स्वयमवगच्छच्च लोकमाज्न स्थात ॥१९०॥ 
अथे--दृशन्त इस प्रकार है कि निस सम्रय ज्ञान घटकों जान रहा है, उस समय 
बह बट मात्र है, अथवा जिस्त समय वह सम्पूर्ण छोककों स्वये जान रहा है, उस समय वह 
छोक मात्र है | 
भावाथ---पटको जानते हुए समग्र ज्ञान पटाकारमें ही परिणत होकर उतना ही हो 
जाता है, और समग्र लोकका जानते हुए वह लोक प्रमाण हो जाता है। 
वास्तव बह घटता बढ़ता नहीं हैं- 
न घटाकारेपि चितः दोषांशानां निरन्वयों नाश; । 
लोकाकारेपि चित; नियमांशानां न चा5सदुत्पशिः ॥ १०१ ॥ 
अर्थ--घटाकार होने पर ज्ञानके शेष अंशोंका सर्वथा नाश नहीं होता है और 
छोकाकार होनेपर नियमित अंशोंके अतिरिक्त उसके नवीन अंशोंकी उत्पत्ति मी नहीं होती है। 


अध्याय | ] सुबोधिनी तीका । [ ६ 
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किन्स्वस्ति थ कोपि शुणोनिवेचनीयः स्वतः सिड+ 
नाज्ञा चाउशुरुलघुरिति गुरुलश्यः स्वालुभूतिलक्ष्यो वा ॥ १९१५॥ 
अये-किन्तु उन गुणोंम॑ं एक अगुरुरघु नामक गुण है, अगम्य है, स्वत 
सिद्ध है न के गुरु ( स्वज्ञ अथवा आचार्य ) के उपदेशसे होता है अथवा स्वानुमूति- 
ताहै। 
भावाथ- अगुरुरद गुण हरएक पदारथम जुदार रहता है, इसके निमित्तसे किसी भी 
शक्तिका कभी भी नाश नहीं होता है। जो शक्ति नि स्वरूपको छिये हुए है, वह सदा उप्ती 
स्वरूपमें रहती है, इसलिये ज्ञान गुणम तरतमता होनेपर भी उसके अशोंका विनाश नहीं 


होता है। 
शेड्ाकार--- 


ननु चेव॑ सत्यथादुत्पादादिश्व्य न संभवति । 
अपि नोपादान किल करण न फल तदननन्‍्यात्‌ ॥ १९३॥ 
अपिच ग़ुणः स्वांशानामपकर्ष दुबेलः कर्ष न स्थात्‌ । 
उत्कर्ष बलवानिति दोषो5ये सहानिति चेस ॥ १९४ ॥ 
अथ-" किसी शक्तिका कभी नाश भी नहीं होता है और न नवीन कुछ उत्पत्ति ही 
होती है। यदि ऐमा माना जे तो गुणोंमें उत्पाद, व्यय, भोव्य नहीं घट सकते हैं , और 
न कोई किप्तीका कारण ही बन सक्ता है, न फल ही कुछ हो मक्ता है, क्योंकि उपयुक्त कपनसे 
तुम ग़ुणोंकों सदा नित्य ही मान चुके हो। 
दूसरी बात यह है कि हरणक गुणके अंशोंकी कभी न्यूनता भी प्रतीत होती है ऐसी 
अवस्थामें गुण दुर्बह ( सूक्ष--पतला ) क्यों नहीं हा नाता : और कभी गुणमें अधिकता भी 
प्रतीत होती है, ऐप्ती अवस्थामें वह बलवान ( सशक्त-मोदा ) क्‍यों नहीं हो जाता ! यह एक 
महान्‌ दोष है । इसका निराकरण कुछ कठिन है “ 
उत्तर-- 
लन्न यतः परिणामि द्रव्य पूर्व निरूपित सम्यकू । 
उस्पादादिश्वयमपि सुघर्ट नित्येज्य नाप्यनिस्येर्थ ॥ १९५ ॥ 
अथ--उपयक्त जो शंका की गई है वह निर्मल (ठीक नहीं) है क्योंकि यह पहले अच्छी 
तरह कहा जा चुका दै कि द्रन्य परिणमन शील है, इसलिये नित्य पदाथर्म ही उत्पाद, व्यय, 
प्रौव्य अच्छी तरह बटते हैं, अनित्य पदार्थमें नहीं घटते । 
दृष्टान्त--- 
जाम्यूनदे यथा सति जायन्ते कुण्डलादयो भावा: 
अथ सत्ख लेष नियमादुत्पादादिश्नययं भवत्येव ॥ १ 


है३ ! पश्ाध्यायी । | 


अर्थ+-तैनेंकी सता मांनमेंपर हो उसमें ढप्डलादिक भाव होंतें हैं और उन कुष्डला- 
दिक्े भौवौकें होनिएए उसमें उत्पादीदिक घटते ही हैं । 

'भावांधू--जिप्त समय सेनिको ठोंक पीटकर कुप्डडाकार कर दिया जाता हैं उस समय 
सेनिंमें पहकी पॉसे रूप पर्यायकरा विनाश होकर कुण्डल रूप पर्यायकी उत्पत्ति होती हैं, सौना 
दोनों ही अवस्थामें है इसलिये सोनेमें उत्पादादित्रय तो घट जाते हैं परन्तु सोनेके प्रदेशमि 
बास्सवर्म किंसी प्रकारकी नवीन उत्पत्ति अथवा नाश नहीं होता है, केवल क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर 
होता है। यदि सोनेको अनित्य ही मान लिया जाय तो पॉसेके नाश होनेपर कुण्डल किसका 
बने ! इसलिये नित्य पदार्थमे ही उत्पादाठिक तीनों घटते हैं, अनित्यमें नहीं । 

अनया प्रक्रियया किल बॉडथ्य कारण फर्ल चेव! 
सस्मादेवास्थ सतस्तदद्यम्षपि 'मचत्वेतत्‌ ॥ १९७॥ 
अधै--इसी ऊपर कही हुई प्रक्रिया ( रीति ) के अनुस्तार कारण और फछ भी उस्ी 
कपचित्‌ नित्य पदायके घटते हैं। क्योंकि ये दोनों ही मत्‌ पद्ार्थके ही हो सकते हैं । 
आस्तामसदुत्पादः सतो पिनाहस्तदन्धवयथादेशात्‌ | 
स्वृलर्व च कृशत्व न गुणस्थ च निजप्रमाणस्वाल ॥ १०८ ॥ 
अथे--अविच्छि सन्‍तति देखनेसे गुणोंमें अप्तक्री उत्पत्ति और सतका विनाश तो 
दूर रहो । परन्तु उनमें अपने प्रमाणसे सथूलता और क्ृशता ( दुबंछता ) भी नहीं होती । 
भावाथें--ऊपर दो प्रकारकी शंकाये की गई थीं। उन दोनोंका ही उत्तर दिया जा चुका 
सबान अविभाग प्रतिच्छेद होनेपर भी ज्ञान कभी घटाकार होता है, कभी लोकाकार होता है, 
वहां तो केबछ परिणमनर्मं आकार भेद है, परन्तु जहां पर ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोंमें 
न्यूनता अथत्ना वृद्धि हाती है, वहां भी ज्ञानके अशोका नाश अथवा नब्ीन उत्पत्ति नहीं 
होती है, किन्तु ज्ञानावरण कर्मके निमित्तसे ज्ञानके अंशोंमें उद्धति और अनुद्भति ( व्यक्तता 
और अन्यक्तता ) होती रहती है। अधिक अंशोंके दब जानेसे वही ज्ञान दुर्बल कहा जाता है 
जर अधिक अंशोंके प्रगट हो जामेसे वही ज्ञान सबल कहा जाता है। इसके सिवा ज्ञानमें 
और किसी प्रकारकी सबहता या निर्बहतना नहीं आती है। 
उत्पादादिकें कहनेकी प्रतिशा--- 
हलि पर्योयाणामिह लंक्षणमुक्त' यथारयित याथ। 
उत्पादादिश्नयमपि प्रत्येक लक्ष्यते यधाद्ाक्ति ॥ १९५ ॥ 

अधे--३त प्रकार पर्यायोंका लक्षण, जैस्ता कुछ यो कहा गया । अब उत्पाद, व्यय 

प्रौव्यका मिन्त २ स्वरूप यथाशक्ति कहा नाता है। अ 
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उत्पादस्थितिभद्भपः पम्रोग्ाणां आवन्ति किल न सतः । 
ते प्मत्रा हच्य तस्माकृबरत्म हि #कतक्षिलफत || २०७ ॥ 
अग्नैन्‍न-उत्पाद, म्मरिति, अज्ष, ये तीनों ही फ्मायोंक़े होते हैं, अर्र्यक नहीं होते, 
ओइ उन प््यायोंका समूह ही क्रम कहहात्ा है । इस डिये वे तीसों मिल कर तन बकछाते हैं । 
अआज्रार्म--सदि उत्पाद, व्यय, प्लोव्य पदमर्थके माने जाबें तो प्रदाधक्का ही बाश ओर 
उत्पाद होने लगेगा, परन्तु यह पहले कहा जा चुका है, कि न तो किसी पदार्थका नाश 
होता है, और न किसी पदार्थक्ी नवीन उत्बत्ति ही होती है इसलिये यह तीनों पदाथकी 
अद्वस्थाओंके भेद हैं, और वे अवस्थाएं मिलकर ही द्रव्य कहलाती हैं, इस डिय्रे तीनोंका 


समुदाय ही द्वव्यका पृण स्वरूप है। 
उद्यादका स्वरूप॑->-- 


तत्रोत्पादो5वसस्‍्था प्रत्यग्न परिणलतस्य तस्य सत; । 
सदसड्ावनियर्ध तदलड्रावत्ववन्नयादेशालत्‌ ॥ २०१ ॥ 
अथे--उन तीनोंमें परिणमन शीछ क्रयकी नवीन अवस्थाका उत्पाद कहते हैं। यह 
उत्पाद भी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक्र नयकी अपेक्षासे सन्‌ और अस्त्‌ भावत्ते विक्षि्ट है। 
ब्ययका स्थवरूप--- 
अपि च व्ययोपि न सतो व्यथोप्पवस्थाव्ययः सलस्तस्थ । 
प्रध्वेलाभावः सच परिणामित्वाससतोष्यवइय स्थात्‌ ॥ २०२॥ 
अथे--नतथा व्यय भी पढार्थक्रा नहीं होता है, किन्तु उप्ती परिणमन शील द्वव्यकी 
अवस्थाका व्यय होता है। इसीका <प्रश्व॑ं्तामाव कहते हैं । यह प्रणंसाभाव १रिणमनशील 
दत्यके अवश्य होता है । 


+* पयोत्रतो न दध्यत्ति न पयोत्ति दछ्ित्रतः । अगोरसप्तो नोभे तस्मात्तर्व॑ त्रयात्मकम | १|) 











जिसके दूध पीमेका अत है वह दही नहीं खाता है, जिसके दही खागेका शत है वह 
दूध नहीं पीता है, जिश्नके अयोरस जत है वह दूध दी, दोनोंकों नहीं भहण करता है। 
इसलिये तत्व त्रयात्मक है । 

+ नैयायिकोने जित प्रकार तुच्छामावकों स्वतन्त्र थदार्थ साना है उस प्रकार जैन तिद्धा- 
नत अभावकी स्वतन्त्र-तुन्छर्स व्रहीं मानता। तैत सद्हें इ्तमान समय अम्कन्क्ी प्रयोयका बतेमान 
समयसे पके अंज्धवुक्कों कमाल $डते हैँ। ढह्ा उसीक्े बतंसान शमबके फ्रक्षे अभावको 
प्रशकंकसाव कहते हैं| कसी एक प्रसेके अजकीम अन्क इसेयें अमात्को अन्योन्याभाव 
कहते है। ओर उ्जके शिज्ञातीय पर्यायमे भ्श्नाइको अव्युन्तामाब कड़े हैं । वह चारों प्रकारका 
ही अभाव प्रयोयरूप दे । 


६४ ] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 
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ओ्ब्यका स्वरूप-- 
श्रौद्यं सतः कर्थचित्‌ पर्यायार्थाच्ल केवर्ल न सतः । 
जस्पादव्ययवादिदं तच्चेकांश न सव्वेदेश स्थास्‌ ॥ २०३ ॥ 
अर्थ--ओोज्य भी कथ्थचित्‌ पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे पदार्थके होता है। पर्योयह- 
छिको छोड़कर केवल पदार्थका प्रौन्य नहीं होता है, किन्तु उत्पाद और व्ययकी तरह वह भी 
एक अश स्वरूप है। सर्वाश रूप नहीं है । 
भावाध--जिस प्रकार उत्पाद और व्यय द्रव्यदष्टिस नहीं होते हैं उस प्रकार धेव्य 
भी द्रव्य इष्टिसे नहीं होता है किन्तु बह भी पर्याय इष्टिस होता है, इसीलिये उसको भी वस्तुका 
एक अंशरूप कह गया है। यदि तीनोंको द्रत्यदृष्टिस ही माना जाय तो वम्तु सर्वथा अनित्य 
और सर्वथा नित्य ठहेेगी । 


प्रोव्यका ही स्वरूपान्तर--- 
तद्भावाव्ययमिति वा धौच्य तन्नापि सम्पगयमर्थः । 
थः पू्े परिणासों भवाति स पश्चात्‌ स एव परिणाम: ॥२०४॥ 
अरथ---प्रौव्यका रक्षण ५ तद्भावाव्ययम्‌ ” यह भी कहा गया है, उसका भी यही 
उत्तम अर्थ है कि वसस्‍्तुके भावका नाश नहीं होता, अर्थात्‌ जो वसस्‍्तुका पहले परिणाम है, 
वही परिणाम पीछे भी होता है। 
हदृष्ठान्त --+- 
पुष्पस्य यथा गन्धः परिणामः परिणमेंश्व गन्धगुणः । 
नापरिणामी गन्धो न च निर्गन्धाडि गन्धवत्पृष्पम्‌ ॥ २०५ ॥ 
अथे--्स प्रकार एष्पका गन्ध परिणाम है, और गन्ध गुण भी परिणामी है, वह 
भी प्रतिक्षण परिणमन करता है, वह अपरिणामी नहीं है, परन्तु ऐसा नहीं है कि पहले पृष्प 
गन्ध रहित हो ओर पीछ़े गन्ध सहित हुआ हो । 
भावाथे--गन्ध गुण परिणमन शी होनेपर भी वह पृष्पम सदा पाया नाता है, 
उसका कभी पृष्पमें अभाव नहीं है, बम इसीका नाम शौव्य है, जो गन्धपरिणाम पहले था 
वही पीछे रहता है । 
नित्य ओर अनित्यका विचार- 
तत्रानित्यनिदानं ध्यंसोत्याददर्य सतस्तस्थ । 
नित्यनिदारन शवमिति ततत्रयमप्येशनदः स्थात्‌॥२०९३॥ 
अर्थ--उन तीनोमें उत्पाद और व्यय ये दो तो उस परिणामी द्रत्यमें अनिल 
गा रा हैं और धुव ( ओत्य ) नित्यताका कारण है, ये तीनों ही एक २ अंदरुपते 
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अध्याय । ] सुबाधिनी टीका । [ ६९६ 
का आशक्वा--- 
नल सर्वथा हि नित्य किशित्सस्वं गुणो न कश्िदिति । 
लस्मादतिरिक्तो हो परिणतिमात्री व्ययोत्पादों ॥ २०७ ॥ 
अथे--कोई ऐसी आशंका न करे कि द्रव्यमें सत्त्व तो सर्षथा नित्य है बाकी का कोई 
गुण नित्य नहीं है. और उससे मर्वथा मिन्न परिणतिमात्र उत्पाद, व्यय दोलनों हैं । क्योंकि- 
उत्तर-- 
सर्व विप्रतिपन्न भवति तथा साति गुणों न परिणाभः । 
नापि द्रव्य ने सदिति पृथक्त्वदेशानुषडुत्वात ॥ २०८ ॥ 
अथे - ऊपर कही हुई आहईकाके अनुसार माननेपर सभी विवादका्िमं आमायगा । 
प्रदश भेद माननेस न गृणकी मिद्धि होगी न पर्यायकी सिद्धि होगी। न द्वत्यकी, और न सत्‌ 
की ही मिद्धि होगी । क्‍योंकि भिन्न २ स्वीकार करनेस एक भी (कुछ भी) सिद्ध नहीं होता | 
दूसरा दोष--- 
अपि चेतदृदूषणमिह यन्नित्यं सडि नित्यमेव तथा । 
यदनित्य तदनित्य नेकस्पानेकधर्मत्वम ॥ २०० ॥ 
अथे--उत्पाद, व्ययको सर्वथा भिन्न पर्यायमात्र माननेसे और द्रव्यको उससे 
भिन्न सर्वया नित्य माननेसे यह भी दूषण आता है कि नो नित्य है वह सदा नित्य ही 
रहेगा, और जो अनित्य है वह सदा अनित्य ही रहेगा क्योंकि एकके अनेक धर्म नहीं 
हो सक्ते । 
भावाथ-- द्रल्यका अनेक धर्मात्मक माननेपर नो कथचित्‌ नित्य और कर्थचित्‌ अनित्यकी 
व्यवस्था बन जाती है ओर स्ंथा भिन्नतामें वह्तुको एक वर्मास्मक स्वीकार करने पर सम्पूर्ण 
व्यवस्था विघटित हो जाती है । 





तीसरा दोप-+- 
अपि चकमिद द्रव्य गुणोयमेवेलि पर्ययो5यं स्थात्‌ । 
इलि काल्पनिको 'मेदों न स्थाइडव्यान्तरस्ववन्नियमात्‌ ॥२१०॥ 
अर्थ-- भिन्ततामें यह द्रव्य है, यह गुण है यह पर्याय है, एसा काब्पनिक भेद नो 
होता है बह भी उठ जायगा, क्योंकि मिन्नतामें द्रव्यान्तरकी तग्ह सभी भिन्न २ द्वत्य 
कहढावेंगे । 
इ।का[र--+ 
ननु॒भवतु वरतु निर्त्य गुणा नित्या भवन्तु वार्षिरिव । 
भावाः कछोलादिवदुत्पन्नध्वंसलिनो भवन्त्विति चेत्‌ ॥ २११ ॥ 


६६ ] पश्चाग्यायी । । प्रथम 
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नरम मनन मनन कलर 
अथे--द्वल्य और गुण समुद्रकी तरह निल्य हैं ओर पर्याय तरंगोंकी तरह उलल 
होती हैं और नष्ट होती हैं ऐसा माननेमें क्या दोष है ? 
उजचर.-... 
तन यतों दृष्टान्लः प्रकृताथेस्थेव वाधघकों मक्‍ति। 
अपि तदनुक्तस्थास्थ प्रकतपिपक्षरपण साधकत्वाच् ॥ रे१३॥ 
अथै--शक्ढाकारकी यह शोक ठीक नहीं है क्योंकि नो दृष्टान्त समुद्र और तरंगोंका 
उमने दिया है वह उसके प्रकृत अथका आधक हो जता है ओर उसके अभिप्रायस किरद्धू- 
(विपक्ष) अर्थका साधक हो जाता है । किस प्रकार ” सो नीचे कहा जाता हैं--- 
अथॉन्तरं हि न सतः परिणामम्यों गुणस्थ कस्पापि । 
एकत्वाआलघेरिव कलितस्थ तरड्रमालाम्यः ॥ रेरै३१ ॥ 
जिम प्रकार तरंग माठाओंसे खजित ममृद्र एक ही है ऐसा ही नहीं है कि तरंग 
ममुद्रस भिन्न हों और ममृद्र उनसे भिन्न हो, किन्तु तरंगोंसे डोछायमान होनेवाला समृद्र 
अभित्र है, उसी प्रकार सत्‌ ( द्रव्य । से भिन्न गुण और पर्याय पदार्थाग्तर नहीं हैं। 
सष्ट अब 
किन्तु य एवं समुठ्रस्तरड्मसमाला भवन्ति ता एव । 
परमात्स्वय स जलधिस्तरड्ररूपेण परिणसति ॥ २१४॥ 
अरथ--किल्तु ऐसा है कि मो समृठ है थे ही तस्झमालागे हैं क्योंकि स्व वह ममृद्र 
ही तरंगरूप परिणाम धारण करता है । ः 





दाप्टीम्त 
तस्प्ात्स्वयमुत्पादः सदिति भौव्य व्यपोषि वा सादिति! 
नसतो5तिरिक्त एव हि व्युत्पादो वा व्ययोपि वा धौष्यम ॥२१५॥ 
अथे--हसडिय | अक्या मी प्रकार / स्वयं मत ही उत्पाद है, स्वयं मत्‌ ही 
व्यय है, और वहीं स्वयं प्रोत्य है। मतूसे विज्ञ न कोई उत्पाद है, न व्यय है, ओर 
नश्नोव्य है। 
अथवा--- 
यदि वा शुडत्वनयाज्नाप्युत्पादो व्ययोपि न भौव्यम्‌ । 
गुणअ पेय इति वा न स्थाय केवल सदिति ॥ २१६ ॥ 


अशे- अथवा भेद विकत्प निरपेल-शुद्धदव्याविक न्यसे न कोई उत्पाद है, न व्यय 
है, न प्लौत्य है, न गृण ह और न पर्याय है। केवट सन्‍्मात्र ही कतुहै। 


अध्याय | ] सुबाधिनी टीका । [ ६७ 
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सारांश --- 
अयमर्थो यदि मेदः स्थादुन्मजति तदा हि ततज्ितयम | 
अपि ततृश्नितय निमज लि यदा निमञलि स मलतो भदः ॥ २१७॥ 
अथे--उपग्रेक्त कथनका यही सारांश है कि यदि भेदबुद्धि रक्खी जाती है तब तो 
उत्पाद, व्यय, धौन्य तीनों ही सत्‌ के अंशरूपसे प्रगट हो जाते हैं, ओर यदि मूलसे भेद 
बुद्धिको ही दूर कर दिया जाय, तब तीनोंही सन्मात्र कस्‍तुमें छीन हो जाते हैं । 
भावार्थ--मेद विकल्पसापेक्ष-अशुद्ध द्वत्यार्थिक नयसे वही सत्‌ उत्पाद, व्यय, भव्य 
स्वरूप परिणमन करता है और भेद विकत्प निरपेक्ष-शुद्धदव्यार्थिकनयस वही मत्‌ केवल 
मन्मात्र ही प्रतीत होता है। 
शड।कार-.... 
ननु चोत्पादध्यंसो ठहावप्यंशात्सकों भवेतां हि | 
धौव्य जिकालविषय तत्कथमंशात्मक भवेदिति चेत्‌ ॥ २१८॥ 
अर्थ - शंकाकार कहता है कि उत्पाद और ध्वंस (व्यय) य दोनों ही अशात्मक- 
अंश स्वरूप रहो, परन्तु ध्रोउ्य तो सदा रहता है वह किस प्रकार अंश रूप हो सक्ता है ? 
उत्तर--- 
ने यतखरथ|शाः स्वयं सदेवेति वस्तुतों न खतः। 
नैवाथोन्तरवदिद॑ प्रत्येकमनकामिह सादिति ॥ २१९ ॥ 
अथे--ऊपर की हुई शंका ठीक नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही अंश स्वयं सत्‌ स्वरूप 
हैं। वाह्तवमें सत्‌ के नहीं हैं और न पदार्थान्‍्तरकी तरह ही अश रुप हैं। किन्तु स्वयं 
मत्‌ ही प्रत्येक अश रूप है । 
भावार्थ--उत्पाद, व्यय, शौव्य तीनों ही सतके उमप्रकार अश नहीं है, निम प्रकार 
कि वृक्षेके फल, पुष्य पत्ते आदि होते हैं, किन्तु स्वयं सत्‌ ही उत्पादादि स्वरूप है । 
उदाहरण -- 
तत्रतदुदाहरण यय्॒त्पादेन लक्ष्यमा् सन्‌ । 
उत्पादेन पारिणते केवलमुत्पादमान्नमिह वस्तु ॥ २२० ॥ 
अध--इस विपषयमें यह उदाहरण है कि यदि सत्‌ उत्पादका लक्ष्य बनाया जाता है 
अर्थात्‌ वह उत्पाद रूप परिणाम धारण करता है तो वह केवल उत्पाद मात्र है। 
अथवा[---- 
थंदि वा व्ययेन नियत केवलमिह सदिति लक्ष्पमाण स्थात्‌ ! 
वड्यथर्परिणत व सदिति व्यवभाज फकिल कर्थ हि तत्न स्पाल्‌ ॥ २२१ ।॥| 


४ ] पश्चाध्यावी । [ श्रकी 


अर्थ--अयवा यदि वह सत्‌ केवल व्ययका रुक्ष्य बनाया जाता है, अर्थात्‌ वह व्यय 
परिणामको भात्म करता हैं तो कह सत्‌ केबल व्यय मात्र ही है| 
अगश्ववा---< 
भौव्यवेण परिणत सथदि वा धोग्येण लक्ष्यमार्ण स्थात्‌ । 
रस्पादव्ययवदिदं स्पादिलि तद पोव्यमार्ज खत ॥ २९२ ४ 
अधथ---यदि सत्‌ प्रौत्य परिणामका धाग्ण करता है अफ्या कह क्रेव्मका लक्ब 
बनाया जाता है, तत्र उत्पाद व्यय के समान वह सन्‌ भोव्य मात्र है । 
आवाथ--उपर्भृक्त तीनों झठोकोमे इस बातका निषेध किया गया है कि उत्पाद, 
ब्यय, ध्रौव्य सतूते भिन्न हैं अथव्रा सनके एक २ भागस होनेताले अंश हैं। साथ ही बह 
बतलाया गया है कि तीनों ही सत्‌ स्वरूप हैं और तीनोंही एक साथ होते हैं। परन्तु 
' जिसकी बिबला की जाय अथबा जिसका लथ्य बनाया जाय सत्‌ उसी ल्वरूप है। सन्‌ ही 
म्क्यं उत्माद स्वरूप है, खत्‌ ही ध्यय स्वरूप है आर सत ही ओव्य स्वरूप है । 
इशान्ज-+ 
संदष्चिसदृहन्य सता घदेनेह लक्ष्यमाणं सत्‌ । 
केवलासिह घटमात्रमसता पिण्डेन पिण्डसाञ्न स्थात ॥ २२३ ॥ 
अथ--दृष्टान्त के छिय मिट्टी क्रय है । जिस » समय वह मिट्टी सत्‌ स्वरूप घटका 
रक्ष्य होती है। उस समय वह केबल बट मात्र है और जिस समय वह असतत्‌ स्वरूप पिण्ड 
का लक्ष्य होती है, तब पिण्ड मात्र हैं। 
यहि वा तु लक्ष्यमाणं केवलासिह सच सक्तिकास्वेन । 
एवं चेकस्प सतो व्युत्पादादिश्वयथ्व तत्रांशाः॥ २६४ ॥ 
अथे--यदि वह मिट्टी मिट्टीपनेका ही केवठ लक्ष्य बनाई जाती है तब वह केवल मिट्टी 
मात्र है। इस प्रकार एक ही सत (द्रव्य) के उत्पाद व्यय ध्रीत्य, ऐसे तीन अंडा होते हैं । 
न पुनः सतो हि सगे: केनचिदृशीकमसागसाश्रेण । 
स्ेहारो वा ध्ोन्‍्य तक्षे फलपुष्पपश्नवन्न स्थाल ॥ २२५ ॥ 
अधे--ऐसा नहीं है कि सत्‌ | द्रव्य ) का ही कसी एक भागसे उत्फद हो, और 
उतीका किसीएक भागसे व्यय हो, ओर उसीका एक भागसे भौन्‍्य रहता हो। निम्न प्रकार कि 
वृक्षक एक भागमें फह हैं तथा एक भागमें पृष्प हैं और उसके एक भागमें पत्ते हैं। किशन . 
ऐसा है कि सत्‌ ही उत्पाद रूप है, सन्‌ ही व्यय रूप है, और सत्‌ ही शौन्य स्वरूप है। 


%६ यहांपर 'जिस समय! से आशय केवल विवज्ञते हे। जैसी वियक्षा होती है किक 
उसी ख़रूर समझीलाती है| वास्तवर्मे तीनोंका समग्रभद नहीं है ' 





,.. ऋष्पाय | ] सुबोधिनी हीका | [ ६& 
न्न्च्स्््ख्लत््ल्ल्ट्क्टकल्ल्स्सल्टटलल्टटल्टलसस्ल्ललटखवन्ट्ल््ल्टिस्ट््ट्स्च्च्च्स्च्ल््च्ल्लिलििलि, 
अक्वाकार-..- 
जकोस्पादादिज्यमसंशानाजथ किम्ंशिनो वा सवाल । 
अधि कि सदशशाओं किसथां ताससखदस्ति प्थशमिति जेल ॥२२६॥ 
अधे--त्या उत्पादादिक तीनों ही अंशोंके होते हैं ? अथवा अंशीके होते हैं ! 
अबवा लंतके अंश भात्र हैं ? अथवा असत्‌-अंश रूप भिन्न २ हैं ? 
उस + 
तञ्न यलो5नेकान्तो बल्वानिह स्यरु न सर्वभेकान्तः । 
खर्च स्थादपिरुड तस्यूवे तद्िना क्रिडे स्थाल॥ रेर७ ॥ 
अंभे--3परयुक्त शंका ठीक नहीं है। क्योंकि यहां पर ( जैन दशनमें ) नियमसे 
अनेकान्त ही बलवान्‌ है । सवंथा एकान्त नहीं । यदि ऊपर किये हुए प्रइन अनेकान्त रृष्टिसे 
किये गये हैं तो सभी कथन अविरुद्ध है। किसी दृष्टिसे कुछभी कहा जाय, उसमें विरोध 
नहीं आबक्ता । ओर अनेकान्तकों छोड़कर केवल एकान्त रूपसे ही उपयुक्त प्रइन किये गये 
हैं तो अवश्य ही एक दूसरेके विगेधी हैं । इसलिये अनेकान्त पृषेक सभी कथन अविरुद्ध है। 
और वही कथन उसके बिना विरुद्ध है । 
भावाथे--नैन दर्शन प्रमाणनयात्मक है । निस्त किसी पदार्थका किप्री रूप विवेचन 
क्यों न कियो जाय, नयह्सि सभी संगत हो माता है। वही कथन अपेक्षाइष्टिको छोड़कर किया 
जाय तो असंगत हो जाता है। यहां पर कोई यह शक न कर बैठे कि कमी किसी बातको 
कभी किसी रूप कहनेसे और कभी किसी रूप कहनेसे जैन दर्शन किसी बातका निर्णायक नहीं है 
किन्तु संशयात्मक है | ऐसा कहनेवालोंको थोड़ा सूक्ष्महद्धिसि विचार करना चाहिये । मेन 
दर्शन संशयात्मक नहीं किन्तु वस्तुके यथार्थ स्वरूपका कहनेवाला है । वस्तु एक्र धर्मोत्मक 
नहीं है, किन्तु अनेक धर्मात्मक है। इसलिये वह अनेक रूपसे ही कही नाती है। एकरूपसे 
कहना उसके स्वरूपको बिगाड़ना है। संशय उमयकोटिमं समान ज्ञान होनेसे होता है। यहां 
पर उभय कोटि समान ज्ञान नहीं है। यद्यपि एक ही पदार्यको अनेक धर्मों द्वारा कहा जाता 
है परन्तु मिस दृश्टिसे जो धम कहा जाता है उस दृष्टिसे वह सदा वैमा ही है। उस दृष्टिसे 
वह छदा एक घर्मात्मक ही है। दृष्टान्तके लिये पुस्तककों ही हे लीजिये। पुस्तक भाव रूप 
: भी है और अभावरूप भी है । अपने स्वरूपकी अपेक्षासे तो वह भात्र रूप है और पर-पदा- 
थोकी अपेशासे वह अमावरूप है । ऐसा नहीं है कि कभी अपने स्वरूपकी अपेक्षास भी वह 
अयावक्प कही जाय । अपबा पर-पदार्थोकी अपेक्षासे मी कमी भावरूप कही जाय । इसलिये 
मय सकुदाय-प्रभाणते तो वस्तु भावरूप सी है, जभावरूप भी है। परन्तु नय इश्टिसे जिप 
रूपले भावकूप है उस रूपसे सदा भावरूष ही है और जिस हष्िसि अभावरूप है उपसे सदा 


७० | पश्चाध्यायी । [ प्रथम 


अनिनानककननककनननयनननक»नननन नमन ममट टन न्प्त्मम्म्प्स्पिपिथिजज्ज्डर 
अभावरूप ही है । इसलिये स्पाद्वादकों वे ही तकदशाल्री संशयात्मक कह सकते हैं जिन्होंने न 
तो संशयका ही स्वरूप सममग्ा है और न स्याद्वादका ही स्वरूप समझा है। इसी प्रकार जो 
#छोग “ नैकस्मिलसंभवात्‌ *' अर्थात्‌ एक पदा्थमें दो विरोधी प्मे रहीं रह सकते हैं ऐसा 
कहकर स्याद्वाद स्वरूप नन दशनको असत्यात्मक ठहराते हैं वे भी पदार्थकरे यथार्थ बोधसे 
कोसों दूर हैं अम्तु। क्‍या हमे वे यह समझा देंगे कि पृस्तकको पुस्तक ही क्यों कहते हैं / 
पृस्तककों दावात क्यों नहीं कहते ” कलम क्‍यों नहीं कहते ? चोकी क्‍यों नहीं कहते ? दीपक 
क्यों नहीं कहते ” यदि वे दम प्रश्नके उत्तरम यह कहे कि पुम्तकम पुस्तकृत्व ही धम रहना है इसलिये 
वह पृश्तक ही कही जाती है | उसमें दावातत्व धर्म नहीं है, कलमत्व पर्म नहीं है, चोकीत्व 
धर्म नहीं है दीपकत्व धर्म नहीं है इसलिये वह पुम्तक दावात, कलम, चोकी, दीपक नहीं 
कही जाती है, अर्थात्‌ पुस्तकें पुस्तकल्व घर्मके सित्रा इतर जितने भी उससे भिन्न पदाथ हैं, 
सबाका प्रश्तकम अभाव है । इमीमकार हरणक पदाथमें अपन स्वरूपकों छाड़कर बाकी सब 
पदायोके स्वरूपका अभाव रहता है। यदि अन्य पदाथोक्रे स्वरूपका भी सद्भाव हों तो एक 
पदार्थम सभी पदार्योक्री स्व र्ताका दोष आता है ओर यदि पढ़ार्थम स्व-स्वरूपका भी अभाव 
हो तो पदायक अभावका ही प्रसंग आता है। इसलिये स्व-स्वरूपकी अपक्षास भाव और 
पर-स्वरूपकी अयेक्षास अभात्र एसे हरएक पदाथ्म दो धर्म रहते हैँ । बस उसी उत्तरस दो 
विरोधी धर्मोका एक पदा्थम अभाव अतलानेवार तर्कशालत्री स्वय्े समझ्त गये होंगे कि एक 
पदार्थम भाव-धर्थ ओर अभाव धर्म द्ानों ही रहते हैं। इनके स्वीकार किये बिना तो पदार्थका 
स्वरूप ही नहीं बनता । इसलिये अनेक्रान्त पूरक सभी कथन अविरुद्धू ओर उमके विंना विरुद्ध 
है। यहांपर यह शोक करना भी व्य4 है कि भाव और अभाव दोनों विरोधी हैं फिर एक 
पदायमें दोनों केसे रह सक्ते हैं ” इसका उत्तर ऊपर कहा भी नाचुका है। दूधेरे-जिसको 
विरोध>< बतढाया जाता है वह वाम्तबरमं विरोध ही नहीं है । पदार्थका स्वरूप ही ऐसा है । 
/ स्वभावोइतकंगोचर: " अर्थात्‌ किसीके स्वभावमें तर्क काम नहीं करता है। अम्निक्ता 
स्वभाव उष्ण है । वहां अभ्नि उष्ण क्यों है “ " यह प्रश्न व्यर्थ है, प्रत्यक्ष वाषित है। 








$ शकह्कराचार्य मतके अनुयायी | 
» विरोध तीन प्रकार होता है। १ सहानवख्थान २ प्रतिबन्ध्य प्रतिबन्धक ३ बध्यधातक | 
इन तीनमिसे भावाभावमे एक भो नहीं है । विशेष वोधके लिये इस कारिकाकों देखो 
कथखित्ते सदबई कवश्चिद्सद्‌व तत्‌ । 
तथो भयमवाच्यं च नययोगान्न सर्वया ॥ ९ ॥ 
तेत सत्र वरतु्म: तदमुप्गाम बल्तुनों बस्तुलायाभात्‌ सरविधाणादिवत्‌। तथा कथझ्चिद्सत्व 
वह्तुषमः । स्वस्यादिभिरेष परवू्यादिभिरंप बल्तुनाइम्रत्वानिशें प्रतिनियतस्परूपाभावाद्रस्तुपति 
नियमविरोधात्‌ । एतेन क्रम्रापितोमयलादीनां बस्तुसमंत्त ग्रतिपादितम | अषसदसी 





अध्याय । ] पुताधिनी टीका । [ ७३१ 


उरी नीष्ज जरछ सीयर बम, ्> 0 


ऊपर की हुई शक्काका खुहाता उतर... 
केक्शर्मशानामिर नाप्युश्पादों ज्यपोपि न पोष्यम! । 
नाण्यजिनस्तय स्पात किमुतांशेनांइचिनो हि तताजिक्यम के रेशेट | 
अवथे--केवल अशॉके ही उत्पाद, व्यय, भोव्य नहीं होते हैं और न केवल अशीके 
ही तीनों होते हैं । किन्तु अशी के अंश रूपस उत्पादादिक तीनों होते हैं । 
शा का रन 
ननु चोत्पादध्वेसों स्थातासन्वर्थतो :थ वाडुमात्रात[) 
इृछूविरुजशत्वादिह भ्वत्वमपि चेकस्थ कथामिति चेत्‌ ॥ २२० ॥ 
थे---एक पदाथ के उत्पाद और '्वं्त भले ही हों; परन्तु उसी पदाथ के ध्रौव्य भी 
होता है, यह बात वचन मात्र है, ओर प्रत्यक्ष वाधित है । एक ही पदार्थ के उत्पाद व्यय 
और श्रौव्य ये तीनों क्रिस प्रकार हो सक्ते हैं 
जत्तर-- 
सत्य भवति विरूदं क्षणभेदों यदि मवेस्त्रयाणां हि। 
अथवा स्वयं मदेव हि नद्यत्युत्वयले स्वयं सादिति ॥ ९६० ॥ 
अथे--शह्वाकारका उपयुक्त कहना तभी ठीक हो सक्ता है अथवा उत्पाद, व्यय, 
प्रौव्य, इन तीनोंका एक पदार्थ तमी विरोध आमक्ता है जत्र क्रि इन तीनोंका क्षण भेद 
हो । अथवा यदि स्व्य सत ही नष्ट शोत्रा हा, और शत ही उत्पन्न होता हो तब भी इन 
तीनोमें बिरोध आ सक्ता है । *- 
कापि कुतश्ित किथित कस्यापि कथअनापि तन्न स्थाल । 
तसरलाधकप्रसाणा सावादिह सोप्पद्छान्तात ॥ २३१ ॥ 
अथ---परन्तु ऐसा कहीं किसी कारणस किसीके किसी प्रकार किशिन्सात्र भी नहीं 
होता है। उल्काद मिन्न समयमें होता हो, व्यय मिन्न समयमें होता हो, ओर ओव्य भिन्न 
समयमें झोक हो इस प्रकार तीनोंके क्षण भेदकों सिद्ध करनेवाला न तो कोई प्रमाण ही है, 
ओर न- कोई उसका साथक् हृष्टान्त ही है । 
भडाक्राए--० 
नल च स्वायसरे किल सेंगे! सर्गेकलक्षणसत्वात्‌ स्थास । 
सेहारः स्वावसरे स्थाद्िति संहारलक्षणत्वादा ॥ २२ ॥ 
पौष्य चार्मावसरे मकलि 
एवं लक्षण मेवर स्वादी जरकुरपादपस्यच्वि।तिवेल्‌ | १६३ ॥ 
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अर्थ--उत्पाद अपने समयमें होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होना ही एक लक्षण 
है। व्यय अपने समयमें होता है, क्योंकि संहार होना ही उत्तका रुक्षण है। इसी भकार पत्य 
भी अपने समयमें होता है, क्योंकि उप्तका ध्रुव रहना ही स्वरूप है। जिस प्रकार बीज अर 
और दृक्त, इनका मिन्न २ रक्षण है उसी प्रकार उत्पाद, व्यय, भौव्यका भी भिन्न २ उक्षणहै। 
भावांथे--मिन्न २ लक्षण होनेसे तीनोंका भिन्न २ समय है ? 
उत्तर- 
तन्न यतः क्षणसेदी न स्थादेकसमयमात्र तत्‌ । 
उत्पादादिश्ववमपि हेतो! संदष्टितोषि सिडत्वात्‌ ॥ रेशे४ ॥ 
अथै--लक्षणभेद होनेसे तीनोंको भिन्न २ समयमें मानना ठीक नहीं है क्‍योंकि 
उत्पाद, व्यय और धौव्य तीनोंका ममयभेद नहीं है । तीनों एक ही समयमें होते हैं । यह 
बात हेतु और दृष्टान्तसस भर्ती माति सिद्ध है। इसीका खुलासा नीच किया जाता है - 
अथ तथद्यथा हि बीज बीजावसरे सदेव नासदिति । 
तञ्न व्ययों न सत्वादृव्ययअ्र तस्मात्सदड्डुरावसरे ॥ २३५॥ 
अथे--वीन अपनी पर्यायके समयमें है। बीज पर्यायके समय त्रीमका अभाव नहीं 
कहा जा सक्ता । वीन पर्यायके समय वीन पर्यायका व्यय भी नहीं कहा मा मक्ता किन्तु 
अक्लुरपर्यायके उत्पाद-समयमें वीज पर्यायका व्यय कहा जा मक्ता है। 
बीजावस्थायासपि न स्पादड््रभवोस्ति वापसदिति । 
तस्मादुत्पादः स्थात्स्वावसरे चाड्डरस्थ नःन्‍्यत्र ॥ २३६ ॥ 
अयथे--नो समय वीन पर्यायक्ा है, वह अडह्रकी उत्पत्तिका नहीं कहा 
जामक्ता । वीज पर्यायके समय अड्ुग्के उत्पादका अभाव ही हैं| इस छिय्रे भक्ृरका 
उत्पाद भी अपने ही समयमं होगा, अन्य समयम नहीं । - 


यदि वावीजाडुरयोरविशेषात पादपत्वमिलि वाच्यम । 
नछोत्पन्न न तदिति नष्टोत्पन्न च पर्ययाभ्यां हि ॥ २३७॥ 
हि अर्थ--अथवा बीज के अछ्वुर इन दोनों को सामान्य रीतिसे यदि वृक्ष कहा जाय 
वृक्ष नतो उत्पन्न हुआ, और न हुआ और 
बम वश देगा वृह नष्ट हुआ, किन्तु वीज पर्यायसे नष्ट हुआ है, और अर 
े सारांशन-- 
आयाते न्यायबलादेतबाशध्रितथमेककार्ट स्थात ! 


उत्पन्नमडूरेण च नष्टे बीजेन पादपत्वं लत्‌ ॥२३८॥ 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका । [ ७१ 
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अथे--यह बात न्यायबल्से सिद्ध हो चुकी कि उत्पाद, व्यय, भौन्‍्य तीनोंका 
एक ही+ का है । बृक्षक्ा अर रूपसे निप्त समय उत्पाद हुआ है, उसी समय उसका 
वीज रुपसे व्यय हुआ है, ओर वृक्षपना दोनों अवस्थाओंमें मोजूद है । 

भाबाथे--ऊपरके तीनों इलोकोंका सारांश इस प्रकार है-नो वीम पयोयक्ा समय है 
बह उसके व्ययक्ा समय नहीं है। क्योंकि उसीका सद्भाव और उसीक्ता अभाव दोनों एक ही 
समयमें नहीं हो सक्ते हैं। किन्तु जोअछ्डरके उत्पादका समय है वहीं बीज पर्यायके नाशका 
समय है। ऐसा भी नहीं है कि वीन पर्याय और अह्वरोत्याद, इन दोनोंके आचमें बीज पर्यायका 
नाश होता हो । ऐसा माननेसे पयाय रहित द्रव्य ठहरेमा । क्योंकि बीमका तो नाश होगया, 
अभी अछूर पैदा नहीं हुआ है। उस समय कोनसी पर्याय मानी जावेगी ? कोई नहीं । तो 
अवश्य ही पर्याय शुन्य द्वत्य ठहरेगा । पर्यायके अभावमें पर्यायीका अभाव स्वयं सिद्ध है। 
इसलिये मिस समय अड्डभुरका उत्पाद होता है उसी समय वीजपर्यायका नाश होता है। दूसरे 
शब्दोंमें यों भी कहा जा सक्ता है कि जो वीनपर्यायका नाश है वही अहुरका उत्पाद है। इसका 
यह अथ नहीं है कि नाश और उत्पाद दोनोंका एक ही अथ है, यदि दोनोंका एक ही अर्थ 
हो तो जिप्तका नाश है उसीका उत्पाद कहना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं है कह तो वीमका 
होता है ओर उत्पाद अड्डूरका होता है परन्तु नाश ओर उत्पाद, दोनोंकी फलित पर्याय एक 
ही है। ऐस्ता भी नहीं है कि जो वीनपर्यायका समय है वही अहुरके उत्पादका सप्रय है। 
ऐसा माननेसे एक ही समयमें दो पर्यायोंकी सत्ता माननी पड़ेगी। और एक समयर्भे दो पर्यायोंका 
होना प्रमाणनाधित है। इसलिये वीजपर्यायके समय अहूुरका उत्पाद नहीं होता है। 
किन्तु जो बीमपर्यायके नाशका समय है वही अंकुरके उत्बादका समय है। ओर वीमनाश 
तथा अक्रोत्पाद दोनों ही अन्रस्थाओंमें वृक्षपनेका धद्भधाव है। वृक्षका निप्त सबय बीजपर्यायसे 
नाश हुआ है, उसी समय उसका अंकरपर्यायस उत्पाद हुआ है। वृक्षका सद्भाव दोनों ही 
अवस्थाओंम है। इसलिये यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो गई कि उत्पाद, व्यय, भोन्‍्य तीनोंका 
एक ही समय है । भिन्न समय नहीं है । 

+ पटमोलिस्ुबर्णायीनाशेलादस्थितिप्वयम्‌, शोकप्रमोदमाध्यस्थं अनोयाति छदेतुकम्‌ 

अहसहसा 





भर््नत्‌ एक पुरुषको सोनेके घड़ेकी आवश्यकता थी वृसरेको कपालों ( घड़ेके ढुकड़े ) की 
आवश्यकता थी तीसरेको सोनेकी ही आवश्यकता भी, तीनों शक सेठके यहां पहुंचे, सेठके यह 
एक शसोनेका घड़ा रक्‍्खा था, परन्तु मिस समय ये तीनों ही पहुंचे, उसी समय वह घड़ा ऊपरसे 
गिरकर फूट गया। घड़ेके फूटते ही तीनोंके एक ही क्षणमें तीन प्रकारके परिणाम हो गये । 
प्रद्थीको शोक, कफलार्थीको इ्प ओर सामान्य स्वर्णार्थीकों मध्यस्थता। इसी प्रकार उत्पादादि 
तीनों एक ही श्णमें होते हैं। 

१+ 
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फिर भी खुलात-- 
अपि चाडुरसप्टेरिह थ एवं समयः स वीजनाशस्प । 


उमयोरप्पात्मत्वात्‌ स एव काल पादपरवस्थ ॥ २३९ ॥ 
अधथे--जो अकरकी उत्पत्तिका समय है। वही समय बीजके नाशका है, और अकुरका 
उत्पाद तथा बीजका नाश दोनों ही वृक्ष स्वरूप हैं । इस लिये मो समय बीमके नाश और 
अकरके उत्पादका है वही समय वृक्षके भौव्यका है । 
साराश-- 
तस्मादनवद्यमिदं प्रकूल तस्वस्थ चेकसमये स्थात्‌ । 
उत्पादादिश्नयमपि पयोयार्थान्न स्वेधापि सतः॥ २४० ॥ 
अधथै--इसलिये यह बात सर्वथा निर्दोष सिद्ध हो गई कि सत्‌ (पदाथ)के एक समयमें ही 
उत्पादादिक तीनों होते हैं वे भी पदार्थके पर्यायदृष्टिसे होते हैं, पर्यायदि .+ प्रदार्थके नहीं होते । 
विशेध संभावना--- 
भवाति विरूझ हि तदा यदा सतः केवलस्प लत्त्रितयम । 
पर्ययनिरपेक्षत्वात्‌ क्षणमेदोपि च तदैव सम्मवाति ॥ २४१ ॥ 
अथे--जिम सम उत्पाद आदि तीनों, पर्यायनिरपेक्ष केवल पदार्थके ही माने जांयगे 
उस समय अवश्य ही तीनोंका एक साथ विरोध होगा, और उसी समय उनके समय भेढकी 
संभावना भी है । 








अथवा--- 
यदि वा मवति विरुडे तदा यदाप्येकपथेयस्थ पुन : । 
अस्त्युत्पादी यस्थ व्यथोषि तस्थेच तस्थ ये ध्ोष्यम्‌ ॥ २४२ ॥ 
अर्थ--अथ्वा तब भो विरोध होगा जब्र कि जिम एक पर्यायका उत्पाद है, उप्तीका 
व्यय भी माना जाय, और उसी एक परयोयका ध्रौव्य भी माना जाय । 
उत्पादादेक+। अविदद्ध स्वरूप--- 
प्रकृते सतो विनाशः केनचिदन्येन पर्ययेण पुनः । 
केनशिद्न्येन पुनः स्थादुत्पादों धुव तदन्येन ॥ २४३ ॥ 
अथे--प्रकृतमें ऐसा है कि किसी अन्य पर्यायसे उनका विनाश होता है, तथा किसी 
अन्य पर्यायसे उप्का उत्पाद होता है, और किसी अन्य पर्यायसे ही उसका हौन्‍्य होता है। 
हृष्टान्त--- 


संदष्टिः पादपवत स्वयसुत्पन्नः सदडूरेण यथा । 
नष्ठी बीजेन पुन्धुवसित्युभयन्न पादपत्वेन ॥ २४४ ॥ 


अध्याय । ] सुबोधिनी टीका-। [ ७4 


अथ---दृक्षका दृष्टान्त स्पष्ट है। जिस प्रकार वृक्ष सत्‌ रूप अंकुर से स्वयं उत्क् 
होता है, बीम रुपसे नष्ट होता है ओर वह देक्षपनेसे दोनों जगह घुब है। 
न हि बीजेन पिनछ्ठः स्पादुस्पन्तण तेन बीजेन । 
, श्ौष्य थीजेन पुनः स्पादित्यध्यक्षपक्षवाध्यस्वात्‌ ॥ २४५ ॥ 
अबै--ऐप्ता नहीं है कि वृक्त वीजरूपले ही तो नष्ट होता हो, उस्ती बीज रूपसे वह 
उत्पत्र होता हो और उसी वीज रुपसे वह ध्रुवमी रहता हो क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष 
बाधित है | 
सत्‌ ही उत्पाद व्यय स्वरूप है-- 
उत्पादवष्ययथोरपि भवति यदात्मा स्वये सदेवेलति । 
गा वस्तु सदेवेति नान्यद्स्ति सतः॥ २४६९ ॥ 
अर्थ--उत्पाद और व्यय दोनोंका आत्मा ( जीव भूत ) स्वयं सत्‌ ही है-इसडिये 
ये दोनों ही सहस्तुस्वरूप हैं। सतसे मित्र य दोनों कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है । ह 
डउपादादिक पर्यायदृष्टि से ही है-- 
पयोयाद्शत्वाद्स्त्युत्पादो व्ययोस्ति च प्रौव्यम । 
द्रष्पाधोदेश्ास्वान्नाप्युत्पादो व्ययोषि न शौष्यम्‌ ॥ २४७ ॥ 
अथे--पर्यायार्थिक नयसे उत्पाद भी है, व्यय भी है, और प्रोग्य भी है। हन्या- 
भिंक नय से न उत्पाद है, न व्यय है, ओर न भोव्य है । 
शझाकार-- 
नमु चोत्पादेन सता कृतमसलैकेन वा व्ययेनाउथ । 
थदि व भौव्येण पुनयेद्वइय तत्व्रयेण कथमिलति चेत्‌ ॥ २४८ ॥ 
अशथे--यातो सदरूप उत्पाद स्वरूप ही वस्तु मानो, या असट्रूप व्यय स्वरूप ही 
वस्तु मानो, अथवा धोव्य स्वरूप ही वस्तु माना, तीनों स्वरूप उसे केसे मानते हो ! 
जच्चर-+-+ 
तन्न यद्विनाभावः प्रादुमांवशुवव्ययानां हि। 
यस्मादेकेत विना न स्पादितरददर्य तु तन्नियमात्‌ ॥२४९॥ 
अर्थअ--उपग्रुक्त शंका ठीक नहीं है क्योंकि उत्पाद व्यय और आ्ौव्य, इन तीनोंका 
नियमसे अविनाभाव है क्योंकि एकको छोड़कर दूसरे दोनों भी नहीं रह सक्ते । 
अपि च दाभ्यां ताभ्याक्न्यतमान्यां विना न चान्यतरत । 
एक वा तद्वदय तत्प्रयामिद्ट वस्तु संसिध्ये ॥ २५० ॥ 
अथे--अथवा बिना किन्ही भी दोके कोई एक मी नहीं रह सकता है इसलिये यह 
आवश्यक है कि कस्तुकी भछ्े प्रकार सिद्धिके, छियेत्पाद, व्यय, श्रोष्य तीनों एक साथ हों। 


४]  ख़ब्ययी। ॒ | ३ आ [मं पच्चाध्यायी । [ अर 
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इसीका खलासा -+ * 
अथ तथथा विनाझः प्रादु्ाव विना न भावीति । 
नियतमभावस्य पुम मोबेन पुरस्सरत्वाथ ॥ २५१ ॥ 
अथे--तीमनोंका परस्पर अविनाभाव है, इसी बातकों स्पष्ट किया जाता है कि विनाश 
(अक्षय) बिना उत्पादके नहीं हो पक्ता । क्योंकि किसी पर्यायक्रा अभाव नियमसे भाव पृव॑क 
हीं होता है । 
उस्पादोषि न भावी व्यय विना वा तथा प्रतीतत्वात्‌ । 
प्रत्थग्रजन्मनः किल भावस्याभावतः कृताथेल्वात्‌ ॥२७१॥ 
अथे--उत्पाद मी विना व्ययके नहीं हो झक्ता, क्‍योंकि ऐसी प्रतीति हैं कि नवीन 
जन्म लेनेवाला भाव अभावस ही इतार्थ होता है। 
भावाथे--किसी पर्यायका नाश होने पर ही तो दूसरी पर्याय हो मकती है । पदार्थ 
तो किप्ती न किसी अवस्थामें सदा रहता ही है। इस लिये यह आवश्यक है कि पहली 
अवस्थाका नाश होने पर ही काई नवीन अवस्था हो । 
उत्पादष्वेंसो वा द्वाचवपि न स्तो विनापि तदूओऔच्यम्‌ । 
भावस्थाध्मावस्थ व्‌ वस्तुत्वे सति तदाश्रयत्वादा ॥ २७३ ॥ 
--अथवा विना प्रोव्यके उत्पाद, व्यय भी नहीं होमक्ते, क्योंकि वस्‍्तुकी सत्ता 
होने पर ही उप्तके आश्रयसे भाव और अमाव (उत्पाद और व्यय) रह प्क्ते है। 
अपि च धौच्घ न स्थादुत्पादव्यथद्य विना नियमात्‌ । 
यदिह विशेषाभावे सामतान्यस्थ च सतोप्यभावत्वात्‌ ॥२५४॥ 
अथे--अध्वा बिना उत्पाद और व्यय दोनोंके श्रौव्य भी नियमसे नहीं रह सकता 
है, क्योंकि विशेषके अमावम सामान्य सतका भी अभाव हीहे। 
भावार्थ--वस्तु ऋसामान्य विशेषात्मक है | बिना -सामान्यके विशेष नहीं हो सक्ता, 
और बिना विशेषके सामान्य मी नहीं हो सक्ता । उसाद, व्यय विशेष हैं, प्ौच्य सामान्य है | 
हम लिये बिना उत्पाद, व्यय विशेषके श्रौव्य मामान्य नहीं बन सक्ता है और इसी प्रकार बिना 
प्रोत्य सामान्यके उत्पाद व्यय विशेष भी नहीं वन सक्त हैं। 
साध 
एवं चोत्पादादिश्वयस्थ साधीयसी व्यवस्थेह । 
नैवाम्वथा नन्यनिन्हवयद्तः स्वस्थापि घातकरवाण ॥ २५७ ॥ 
* शमात्य विशेषाक्षा तदयोविषय: |... 7 7777-7४“ 
+ निर्षिशे्ष हि सामाम्यं भवेच्छशविपराणवत्‌ / निस्सामाम्य विश्ेषश्ञ मजरेम्ठशविषाणबत्‌ | 


अधै--हस प्रकार कसुमें उत्पाद, व्यय, भौव्यकी व्यकस्था घटित करना चाहिये | 
अन्य किसी प्रकार उनकी व्यवस्था नहीं प्रटित की जा सक्ती है। क्योंकि दूसरेका विभात 
करनेसे अपना ही विधात हो जाता है । 
भावार्थ--ऊपर कही हुई व्यवस्था ही ठीक व्यवस्था है ओर तीनोंको एक प्ताथ 
माननेसे ही यह व्यवस्था बन सक्ती है तीनेमिंसे किसी एकका अभवा दोका अमाव माननेसे 
नाकीके दो अक्वा एक भी नहीं ठहर सक्ता है । 
केबल उत्पादके माननेमे दोष--- 
अथ तथथा हि सभे केवलमेक हि मगधमाणस्थ । 
असतुत्पादों वा स्थादुत्पादो वा न कारणासावात्‌ ॥ २५६ ॥ 
अथे--जो केवट एक उत्पादको ही मानता है उसके मतमें असतका उत्पाद होने 
लगेगा, अथवा कारणका अमाव होनेस उत्पाद ही न होगा । 
केवल व्ययके माननेंम दोष--- 
अप्यथ लोकयतः किल संहारं सगेपक्षनिरपेक्षम । 
भवति निरन्वयनाठा: सतो न नाशो5थवाप्यहेतुस्थात ॥२०७ 
अथे--उत्पादपक्षनिरपक्ष केबल व्ययकों ही ना मानता है, उसके यहां सतका 
निरनन्‍्वय सबंथा नाश हो मायगा । अथवा विना कारण उसका नाश भी नहीं हो सक्ता । 
कबछ शभोव्यके माननेमे दोष-- 
अथ य धभोव्य केवलमेक किल पक्षमध्यवसतभ्र । 
द्रव्यमपरिणामि स्पात्तदपरिणासाश्व नापि तद्भौष्यम्‌ ॥२५८॥ 
अथे--झसी प्रकार नो उत्पादव्ययनिरपेक्ष केवठ धौव्य पक्षकों ही म्वीकार करते 
हैं, उनके मतमें द्रल्य अपरिणामी ठहरेगा और द्वब्यंक अपरिणामी होनेसे उसके प्रोव्य भी 
नहीं वन सक्ता है । 





श्रौष्य निरपेक्ष उत्पाद व्ययके माननेमे दोष-- 
अथ च धौव्योपेक्षितमुत्पादादिद्यय प्रमाणयतः । 
सर्च क्षणिकमिवैलत्‌ सदमावे वा व्ययो न सरश्य ॥ २५० ॥ 
अथे--भौव्य निरपेक्ष केवल उत्पाद और व्यय इन दीको ही जो प्रमाणभूत 
मानता है, उसके यहां सभी क्षणिक्ती तरह हो जायगा। अथवा सत्‌ पदार्थक्े अभावमें 
न तो व्यय ही बन सक्ता है और न उत्पाद ही बन सक्ता है । 
साशंधं 
एतदरीषसयादिह प्रकृत चास्लिक्यमिर्छता पएुसा । 
उत्पादादीनामयमपिना भाषो 5क्गस्तव्य)॥ २६० ॥ 


७८ ] पश्चेध्यायी । [ प्रध॑भ 
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अथ--ऊपर कहे हुए दोषोंके मयसे आए्िक्यके चाहनेवाले पुरुषको प्रकृतमें उत्पाद 
आदिक तीनोंका ही अविनाभाव मानना चाहिये । 
भावाथे---तीनों एक साथ परस्पर सापेक्ष हैं, यही निर्दोष सिद्ध है । 
नग्री प्रतिशा+« 
उक्त गुणपययवद्दव्य यक्तद्व्ययादियुक्त सत्‌। 
अथ वस्तुस्थितिरिह किल वाच्पा नेकान्तवोधशुरुचथम्‌ ॥२६१॥ 
अथे--द्रव्य गुणपर्यायक्रा समूह है ओर वह उत्पाद, व्यय, ध्रोव्यवाा है, यह बात 
तो कही जा चुकी । अब्न अनेकान्त (म्याद्राद)का बोध होनेके लिये बस्तुका विचार करते हैं- 
अनकान्त चतुष्टय॑न्न 
स्थादस्ति च नास्तीति थ नित्यमानिस्थं त्वनेकम्क थे । 
तदतबैति चतुष्टययुग्मरिव गुम्फित वस्तु ॥ २६२॥ 
अर्थ--स्यात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्लि, स्थात नित्य, स्पाव अनित्य, स्थात्‌ एक, स्थात्‌ 
अनेक, स्थात्‌ तन्‌, स्थात्‌ अतत्‌, इस प्रकार इन चार यगलोंकी तरह वस्तु अनेक 


धर्मेसि गृंथी हुई है । 








चतुएय द्वानभ कारण-- 
अथ तद्यथा यद्स्ति हि तदेव नास्तीलि तचतुष्क॑ थ । 
द्रब्येण क्षेत्रेण च कालेन तथाथ वा5पि भावेन ॥ २६३ ॥ 
उसीका खुलाता करते हैं कि जो कर्थनित्‌ (किसी स्वरूपसे) है वही कर्थचित 
नहीं भी है। इसी प्रकार जो कं्रंचित्‌ नित्य है वही कर्थचित्‌ अनित्य भी है। जो कर्थचित्‌ 
एक है वही करचित्‌ अनेक मी है। जो कर्यचित्‌ वही है, वह क्यंचित वह नहीं भी है। 
इस प्रकार ये चारों ही कथचित्‌ वाद (स्याद्राद) द्रव्य, क्षेत्र, काल और मभावकी अपेक्षासे 
होते हैं । 
द्रब्यकी अपक्षास कथन | 
एका हि महासत्ता सत्ता वा स्थादवान्तराख्या थ | 
| प्रथकृप्रदेशवत्व॑ स्वरूपभेदोषि नानयोरेव ॥ २६४ ॥ 
अथ--एक तो महात़त्ता है। दूसरी अवान्तर सत्ता है। इन# दोनों सत्ताओंके 
कतुसे भिन्न प्रदेश नहीं हैं अर्थात्‌ सत्ता स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है तथा दोनोंमें स्वरूप भेद भी 
नहीं है। दोनोंका एक ही स्वरूप है केवछ अपेक्षा-कथन भेद है । 
* इन दोनों सत्ताओंका स्वरूप विद्यद रीतिसे पहले भी कहा जा चूकी ६। ओर 
डइत्तराधके प्रारंभमें भी कहां गया है । 


अध्याय | ] छुबोधिनी टीका । [ ७४ 
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: महासताका स्वरूप--- 
किन्तु सद्त्यभिधान यत्स्पात्सवोर्थसार्थसंस्पादी । 
सासान्यग्राहकत्वात पोक्ता सन्‍्मातज्नतों सहाससा ॥ २६५ ॥ 
अथै--किन्तु जो छ्त्‌ सम्पृण पदार्थेके समूहको स्पर्श करनेवाढा है उसे ही 
महासत्ताके नामसे कहते हैं | वह सामान्यका अहण करनेवाला है और उम्तहीकी अपेक्षासे 
वस्‍्तु सन्‍मात्र है। ल्‍ 
भावाथ--हरणक पदार्थका अस्तित्व गुण जुदा जुदा है, उसी अस्तित्व गुणकों 'सत्‌! 
इस नामसे भी कहते हैं, क्योंकि उसीसे वस्तुकी सत्ता कायम रहती है । वह सतगुण समान 
रीतिसे सब्र वस्तुओंमें एफ सरीखा है। एक सरीखा होनेसे ही उसे एक भी कह देंते हैं और 
उसीका नाम महासत्ता रखने हैं । वास्तव * महासत्ता ' नामक कोई एक पदार्थ नहीं है। 
केवल समानताकी अपेक्षासे इसको एकत्व सेज्ना मिली है । 
अवबान्श्र सत्ताका स्वरूप 
अपि5चावान्तरसत्ता सद्द्व्ध सनगुणश्थ पयोथः । 
सचोत्पादध्वंसः सादिति धौव्य किलेति विस्तार: ॥ २६६ ॥ 
अथे--अवान्तर पत्ता हरण्ककी जुदी जुदी है। वह भिन्न २ रीतिसे ही कही जाती 
है । जैसे-सतद्ृव्य, सतगृण, सतपर्याय, सतउलथाद, सतश्वंस, सतप्नोत्य इस प्रकार और भी 
लगा लेना चाहिये । 
भावाथे--पत्र जगह व्याप कर रहनेवाली सन्ताको महाप्त्ता कहते हैं ओर उस महा- 
सत्ताकी अपेक्षा नो थोडी नगहमें रहती है उसे अवान्तर सत्ता कहते हैं महासत्ता सामान्य 
रीतिसे सन्न पदार्थो्मे रहती है इमलिय उसकी अपेक्षासे पदार्थोर्में भेद नहीं है, किन्तु समी एक 
कहलाते हैं । परन्तु अवान्तर सत्ता सत्र पदार्थोर्मे भेद करती है । नेसे-महासत्ताकी अपेक्षा 
द्रव्य, गुण, पर्याय आदि सभी मतरूप कहलाते हैं, वेसे ही अबान्तर संत्ताकी अपेक्षा भिन्न २ 
कहलाते हैं। अबान्तर सत्ताकी अपेक्षासे द्रत्यका सत्‌ जुदा है, गुणका जुदा है ओर पर्यायका 
जुदा है । ह्नत्यमें भी घड़ीका सत्‌ जुदा है, टेबिलका जुदा है तथा क॒र्प्तीका जुदा है । गुणोंमें 
भी ज्ञानका जुदा है दर्शनका जुदा है और सुखंका जुदा है। पर्यायोंमें भी वर्तमान पर्योयका 
जुदा है. भूत पर्यायका जुदा है ओर भविष्यतका जुदा है। इस प्रकार अवान्तर सत्ताके 
अनेक भेद होते हैं । 
अति नासि कथन 


अयमर्थों वंह्तु यदा सादिति महाससयावधायेंत । 
स्थाशदवान्तरससारूपेणाभाव एवं नतु झलात्‌ ॥ २६७॥ 


८०]. पश्माध्यायी । ( प्रपमम 
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अर्थ---द्रन्यकी अपेक्षा स्थात अम्ति और स्यात्‌ नास्तिका अथे यह है कि व्ततु 
मिस समय महासत्ताक्ी अपेक्षासे कंचित्‌ है, उस समय अवान्तर सत्ताकी अपेक्षासे वह 
कर्षचित नहीं भी है । वस्तुमें अवान्तर सत्ताकी अपेक्षामे ही अमाव आता है। वास्तपमें 
कह अभावात्मक नहीं है । 

अपि चा5वान्तरसत्तारूपेण यदावधायेते वस्तु । 
अपरण महासत्तारूपेणामाव एव भवति तदा ॥ २६९८ ॥ 

अथे--हमी प्रकार जिम समय अबान्तर मत्ताकी अपेक्षास वस्तु कही जाती है, उस 
प्मय उप्तकी अपेक्षासे तो वह कर्थनित्‌ है। परन्तु प्रतिपत्ती महासता की अपेक्षास कर्थ- 
चित नहीं भी है । 

भावाये--वास्तवमें वस्तु तो जैसी है, वह वैसी ही है। उसमेंस नतो कुछ कभी 
जाता है और न उसमें कुछ कभी आता है। केवठछ कथन रोलीसे उत्तम भेद हो जाता हैं । 
जिप्त समय वस्‍्तुका महास्त्ताकी दृष्टिसे देखते हैं, उमर समय वह सतरूुप ही दीखती है 
उप समय वह द्रव्य नहीं कही जा सक्ती, गुण भी नहीं कही जा मक्ती, और पर्यायभी नहीं कही 
जासक्ती । इम लिये उस सकय यह कहा जा सक्ता है कि वस्तु मत्‌ रूपसे तो है, परन्तु वह 
द्रव्य, गुण, पर्याय आदि रूपसे नहीं है । उसी प्रकार जिम समय अवान्तर मत्ताकी दृष्टिसे 
वस्तु देखी जाती है उस समय वह द्रव्य अथवा पर्याय आदि विशेष मत्‌ रूपसे ब्ो है, परन्तु 
सामान्य सन्‌ रूपसे नहीं हैं । ठप प्रकार वम्तुमें क्थचित्‌ अम्तिमम और कर्षचित्‌ नाम्तित्व 
सुघदित होता है। कस्तुमें नास्तित्व केवल अपेक्षा इष्टिम ही आमा है । वास्तव वस्तु अभाव 
स्वरूप नहीं हैं । 











इृष्ठान्त - 
इृष्टान्त; स्पष्ठो5ये यथा पथ्टो द्रब्यमस्ति नास्तीति। 
परशुक्ूत्वादीनामन्धतमस्था विव क्षितत्वाश ॥ २६९ ॥ 
अथे--कर्यचित्‌ अस्तित्व और कथचित्‌ नास्तित्वका हृ्टान्त भी स्पष्ट ही है कि मिस 
प्रकार पट (व्र) द्रव्य पटकी अपेक्षासे तो है फन्‍्तु वही पट द्रव्य पटके शुक्लादि गुणोंकी 
.अविवाक्षाकी अपेक्षास नहीं है । हु डर 


भावाथ--शुक्लादि गुणोंका समूह ही पट कहलाता है । जिस समय पटको 
सैतिसे कहते हैं उस समय उसके गुण नहींके बराबर समझे जाते हैं और मिस समय का 
गुणोंको मुख्य रीनिसे कहते हैं, उस समय पट भी नहीं के बराबर समझा जाता है। कहनेकी 
अपेक्षासे ही वस्‍्तुमें मुुष और गौणकी व्यवस्था होती है, तथा उम्ती व्यवस्पासे वसस्‍्तुमें कर्ष- 
चित अस्तिवाद और क्ित नास्तिबाद आता है इसीका नाम स्थाह्ाद है | 


अध्याय । ] पबोधिनी टीका । [८१ 


हा 





क्षेत्रकी अपेक्षास आखति नास्ति कथन--- 
क्षेत्र द्िधावधानात्‌ साप्रान्यमप ये विद्येषमाजं स्पात । 
तन्न प्रदेशमोत्र प्रथम प्रथमेतरं तदेहामयम्‌ ॥ २७० ॥ 
अथे--उसतुका क्षेत्र भी दो प्रकारसे कहा जाता है। एक सामान्य, दूसरा विशेष । 
बस्तुके मिलने प्रदेश हैं उन प्रदेशोंके समुदायात्मक दशकों तो सामान्य क्षेत्र कहने हैं. और 
उसके अंशेको विशेष क्षेत्र कहने हैं । 
अथ केवल प्रदेशात्‌ प्रदेशमात्न॑ यदेष्यते वस्तु । 
अस्ति स्वक्षेत्रतया तदेशमात्राउविचक्षितत्वान्न ॥ २७१ ॥ 
अथे--जिम समय केवल प्रदेशोंके ममुदायकी अपेक्षासे देश रूप वस्तु कही जाती 
है उस समय वह देश रूप स्वल्षेत्रकी अपेक्षामे तो है परन्तु उस देशके अशोंकी अविवक्षा 
होनेसे अंशोंकी अपेक्षासे नहीं है । ' 
अथ केवल तदंशात्तावन्मात्राद्देष्यते वस्तु । 
अस्सपंशविवक्षितया नास्ति च देशापिवक्षितत्वाच्च ॥ २७२॥ 
अथे--अथवा जिस समय केवल देशके अंशोंकी अपेक्षासे वप्तु कही जाती है उस 
मम्रय वह अशोंकी अपेक्षासे तो है, परन्तु देशकी विवक्षा न होनेसे देशकी अपेक्षासे नहीं है। 
इशन्त-+ 
संदष्टि:पटदेशः क्षेत्रस्थानीय एवं नास्त्यस्ति | 
शुक्लादितन्तुमानत्रादन्‍यतरस्था विवक्षितस्वादा ॥ २७३ ॥ 
अथे--क्षेत्रके लिये दृष्टान्त पट रूप देश है । वह शुह्लादिस्वभाव-तन्तु समृदायकी 
अपेक्षासे तथा भिन्न भिन्न अंशोंकी अपेक्षास कर्थचित्‌ अस्ति नास्ति रूप है। मिस्र समय 
मिसकी विवक्षा ( कहनेकी इच्छा ) की जाती है वह तो उस समय मुख्य होनेसे अस्ति रूप 
है. और इतर अविवक्षित होनेसे उस समय गोण है इसलिये बह नास्ति रूप है। इस प्रकार 
क्षेत्रकी अपेक्षासे कर्षचित्‌ अस्तित्व और नास्तित्व समझना चाहिये । 
कालकी अपेक्षास अस्ति नास्ति कथन--- 
कालो वलेनमिति वा परिणमन वस्तुनः स्वभावेन । 
सोपि पूर्वचददयमिह सासान्यविशेषरूपत्वात्‌ ॥ २७४ ॥ 
अर्थ--काल नाम वतंनका है। अथवा वस्तुका स्वभावसे #परिणमन होनेका है । 
वह काझ भी पहलेकी तरह सामान्य ओर विशेष रूपसे दो प्रकार है । ह 
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ऋआर्मना वतेमानानां द्रव्याणां निमपयेय: 


बतेनाकरणात्कालो भजते हेतुकहंताम । १ ॥ 
११ 
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कालका सामान्य और विशेष रूप--- 


सामान्य विधिरूप प्रतिषेघात्मा भवति विशेषश्य | 
. उमपोरन्यतरस्पावमग्रोन्सग्रत्वादस्ति नास्तीति॥ २७५ ॥ 
अथे--सामान्य विधिरुप है, विशेष प्रतिषेघरूप है। उन दोनोंमेंसे किसी एके 
विवलित और अविवक्षित होनेसे अस्तित्व और नास्तित्व आता है। 
विधि ओर पतिषेधका स्वरूप--- 
तन्न निरंशों विधिरिति स यथा स्वयं सदेवेति । 
तदिह विभमज्य विभागेः प्रतिषेघक्यांशाकल्पन तस्थ ॥ २७६ ॥ 
अथे--अंश कल्पना रहित-निरंश परिणमनकों विधि कहते हैं। जैसे-स्वयं सतका 
परिणमन । सत्‌ सामान्यमें अंश कल्पना नहीं है किन्तु उसका सामान्य परिणमन है। और 
उसी सतकी भिन्न २ विभानित-अंश-कह्पनाको प्रतिषेध कहते हैं । 
भावाथें--- सामान्य परिणमनकी अपक्षासते कस्‍तुमें किसी प्रकारका भेद नहीं होता है 
परन्तु विशेष २ परिणमनकी अपेक्षासे वही एक निरंशरूप वस्तु अनेक भेदवाली हो जाती है। 
ओर वस्तुमें होनेवाले अंशरूप भेद ही प्रतिषेध रुप हैं | 
उदाइरण--- 


तदुदाहरणं सम्प्ति परिणम् सत्तयावधायेंत। 
अस्ति विवक्षितत्त्वादिह नास्त्येशस्था5विषक्षया तद्हि ॥२७७॥ 
अथे---अ्रकृतमें उदाहरण इस प्रकार है कि निस्त समय वस्तुमें भेद विवक्षा रहित 
सत्ता सामान्यके परिणमनकी विवक्षा की जाती है, उस समय वह सामान्य रूप-स्व-कालकी 
अपेक्षासे तो है, परन्तु अशोंकी विवक्षा न होनेसे विशेषकूप-परकालकी अपेक्षासे वह नहीं है। 
एकेकहत्या प्रत्येकमणवस्त॒स्‍्य निःक्रिया: । रररः 
लेकाकाशप्रदेशपु रत्नराशिरिवस्थिता: ॥ २ ॥ 
व्यावहारिककालस्य परिणामस्तया क्रिया । 
परत चाउपरलञ् लिड्रान्याहुमंहपेयः ॥ ३ ॥ 
तलाये सार । 
अधथोव--भपनी निज पर्यायों द्वारा परिणमन करनेवाले सम्पूर्ण द्रव्योम काझ उदासीन 
कारण दै इसीलिये उसे द्रव्योंके परिवर्तनमे हेतु रूप कर्ता कहा गया है । काल द्वव्यके दो 
भेद हैं एक निश्चय, दूसरा व्यवहार | निश्चय यथार्थ काल है, वह असंख्यात है और एक 
एक का द्रव्य प्रत्येक छोकके प्रदेशमें रलोंकी राशिकी तरह निष्कय रूपसे ठश्रा हुआ है 
ध्यमहार काल काल्पनिक है ओर परिणाम, किया, परत्व, अपरत्व आदि उसके चिन्ह हैं। ह 


अध्याय । ] घुबोधिंती टीका । [ ८६ 
हल 
संदर्छिः पटपरिणतिसाजं कालायतस्वकालतया । 
अस्ति च तावन्मान्नान्नास्ति पटस्तन्तुशुकूरूपतया ॥ २७८ ॥ 
अथे---दृशटन्तके लिये पट है। सामान्य परिणमनको धारण करनेवाला पट, सामान्य- 
स्वकालकी अपेक्षासे तो है, परन्तु वही पट तन्‍्तु और शुक्ररूप विशेष परिणमन ( परकाछ ) 


की अपेक्षासे नहीं है । 
भावकी अपेक्षास्त अस्ति नात्ति कथन--- 


भाषः परिणासः किल स चैव तरवस्वरूपलनिष्पक्तिः । 
अथवा शक्तिसमृहो यदि वा सर्वेस्वसारः स्पात्‌ ॥ २७९ ॥ 
अथे---भाव नाम परिणामका है ओर वही तत्त्वके स्वरूपकी प्राप्ति है, अथवा 
शक्तियोंके समूहका नाम भी भाव है, अथवा वस्तुके सारका नाम ही भाव है । 
स विभक्तो दिविधः स्पात्सामान्यात्मा विशेषरूपश्थ । 
ततन्न विवध्यों मुख्यः स्थात्स्वभावो5थ .गुणोहि परभावः ॥२८०॥ 
अथ--वह भाव मी सामान्यात्मक और विशेषात्मक ऐसे दो भेद्वाला है। उन 
दोनोंमें जो भाव विवक्षित होता है वह मुख्य होजाता है ओर जो अविवक्षित भाव 
है वह गोण होजाता है 
भावका सामान्य ओर विशेष रूप-« 


सामान्य विधिरेव हि शुद्ध: प्रतिषिधकथ निरपेक्षः । 
प्रतिषिधो हि विशेषः प्रतिषेष्य: सांशकअ सापेक्ष: ॥ २८१॥ 
अथे---सामान्य विषिरूप ही है। वह शुद्ध है, प्रतिषिषक्क है और निरपेक्ष है। 
विशेष प्रतिषेध रूप है, प्रतिषेष्य है अंश सहित है ओर सापेक्ष है। 
इसीका स्पष्ट अथेन्- 
अयमर्थों वस्‍्तुतया सत्सामान्य निरंशक यावत्‌ । 
मक्ते तदिह विकल्पैद्ेव्याश्ैरूच्यते विशेषश्चय ॥ २८२ ॥ 
अर्थ--उपरके इलोकका खुलासा अर्थ यह है कि सत्‌ ( पदार्थ ) जब तक अपनी 
कततुतामें सामान्यरीतिसे स्थिर है, ओर जब तक उसमें भेद कल्पना नहीं की नाती है तब 
तक तो बह संत्‌ शुद्ध अखण्ड है, और जब वह द्रव्य, गुण, पर्याय आदि भेदोंसे विभाजित 
किया जाता हैं, तव वही सत्‌ विशेष-खण्डरूप कहलाता है । 
भावाथ--वस्तुमें जब तक भेद बुद्धि नहीं होती है तर तक वह शुद्ध द्रव्यार्थिक 
नयकी अपेलासे शुद्ध है, और उसी अवस्थामें बह निरप्रेक्त है। परन्तु जब उसमें अशृद्ध 
द्रम्याधिक नयकी अपेक्षासे भेद कल्पना की जाती है, तब वह वस्तु परस्पर सापेक्ष हो जाती 
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है और उसी अवत्थामें वह प्रतिषध्य भी है । जो मत जल रूपसे रहने वाली 
हो उसे विधि कहे हैं ओर जो व्यतिरस्क खझुपसे रहे उसे प्रतिषेत्य कहते 
हैं । वस्तु सामान्य अवस्थायें ही सतत अन्वय रूपसे रह सक्ती है, परन्तु मेद विवक्षामें वह 
व्वक्तिरिकहप धारण करती है। ?सी लिये सत्‌ सामान्‍्यकों विधि रूप और सत्‌ विशेषको प्रति- 
श्ेध रूप कहा गया है| वस्तुकी विशेष अक्स्‍्था्में ही प्रतिषेव कब्पना की जाती है । 
साराोशुन-* 
तस्म्रादिद्मसनवर्य सर्वे सामान्यता यदाप्यरित। 
शोषविदशेषविवक्षा भावादिह तदेव तन्नास्ति ॥ २८३ ॥ 

अर्थ--झसलिये यह वात निर्दोष रीतिस सिद्ध हो चुकी कि सम्पूर्ण पदाथ निप्त समय 
सामान्‍्यतासे विव्षित किये जाते हैं उप्त ममय वे सामान्यतासे तो हैं, परन्तु शेष-विशेष 
विवक्षाका अभाव होनेसे व नहीं भी हैं। 

अशना--- 
यदि वा सर्वाभिद्‌ यद्धिवक्षितत्वाद्दिशेषतों5स्लि यदा । 
अविवक्षितसामान्याक्तदेव तन्नास्ति नययोगाल्‌ ॥ २८४ ॥ 

अर्थ--अथवा सम्पूर्ण पदार्थ जिम समय विशेषतासे विवक्षित किये नाते हैं, उस समय 
ब उसकी अपेक्षास तो हैं, परन्तु उस समय सामान्य विबज्लाका उनमें अभाव होनेसे सामान्य 
इष्टिस वे नहीं भी हैं । ़ 

स्वभाव और परभावका कथन-- 
तत्र विवक्ष्यो भावः केवलमास्ति स्वभावमाश्रतया । 
अविवक्षितपरभावा भावतया नास्लि समसेव ॥ २८५ ॥ 

अथे--कस्तुके सामान्य ओर विशेष माोमें नो भाव विवक्षित होता है, वही केवल 
वस्तुक़ा स्व-भाव समझा जाता है, और उसी स्वभावकी अपेक्षासे वस्तुमें अस्तित्व आता है। 
परन्तु नो भाव अविवक्षित होता है, वही पर-भाव कहलाता है । जिम्त समय स्वभावकी विवक्षा 
की जाती है, उस समय परमानकी विवक्षा न होनेसे उसका वस्तुमें अभाव समझा नाता है । 
इसलिये परभाव की अपेक्षा बम्तुमें नास्तित्व आता है । अस्तित्व और नास्तित्व दोनों एक 
कानमें ही वस्तुमें घटित होते हैं । 

सबेत्र होनेबाला नियम--- 
' सर्वत्र क्रम एच हच्ये क्षेत्रे तथाउथ काले च्‌। 
अनुलोभप्रतिलोमैररती नि विवक्षितों मुरूयः ॥ २८६ ॥ 
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अथ--समंत्र यही ( ऊपर कहा हुआ ) क्रम लगा ढेना चाहिये अर्थात्‌ द्ब्स, शेर, 
क्रा़ ओर भाव, चारों ही जगह अनुकूलता और प्रतिकूहताके अज॒स्तार विवक्षित भाव है बही 
मुख्य मत्झा जाता है। यहां पर “न” से भावका ग्रहण किया गया है । 
दहृष्टान्त-न- 
संहाष्टि: पटभावः पटसारो वा पट्स्थ निश्यक्तिः । 
अस्त्थात्मना च तदितरघदादिनावाइविवक्षया नास्ति ॥२८५॥ 
अथे--पटका भाव, पटका सार, पटके स्वरूपकी प्राप्ति, ये तीनों ही बाते एक अथ- 
वाली हैं । पटका भाव अपने म्वरूपकी अपेक्षासे है परन्तु उसके इतर घट आदि भावोंकी 
अविवक्षा होनेस वह नहीं है। क्योंकि विवल्ित भावक्रो छोड़कर बाकी सभी भाव अविवध्षित हैं। 
बाकीके पांच भंगोके छानेका सट्भेत--. 
अपि चेवे प्रक्रियया नेतव्याः पश्ररोष मड़ाअ । 
वर्णेवदुक्तत्यभिद पदवच्छेषास्तु तथोगात्‌ ॥ ९८८ ॥ 
अर्थ--हमी प्रक्रियाके अनुसार बाकीके पांच भज्ज भी वस्तुमें घटित कर लेना चाहिये । 
“म्यातू अस्ति' और *म्यात नाम्ति” ये दो भंग वर्णकी तरह कह दिये गये हैं। बाकीके 
भंग पटकी तरह उन्हीं दा भंगोंक यागस बारेत करना चाहिये । 
भावाथे - जिस प्रकार पकार ओर टक्कार इन दो अक्षरोंके योगसे पट शब्द बन 
जाता है, इसी प्रकार और भी अक्षरोंके योगस वाक्य तथा पद्य बन जाते हैं । उसी प्रकार 
 स्यात्‌ अस्ति ' ओर स्याज्नाति इन दो भंज्ञोंके योगसे बाकीके पांच भंग भी बन जाते हैं। बस्खुमें, 
स्वद्रत्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, और स्वभावक्री अपेक्षासे अप्तित्व ओर परद्वव्य, पर क्षेत्र 
परकारू और परभावकी अपेक्षासे नास्तित्व अथवा विवक्षित भावकी अपेक्षासे अस्तित्व और 
अविवक्षित भावकी अपेक्षाम नास्तित्व, ऐसे दो मंग तो ऊपर म्पष्ठतासे कहे ही गये हैं। 
वे दोनों तो स्वरूप और पररूपकी अपेक्षासे स्वतन्त्र कहे गये हैं। यदि इन्ही दोनोंको 
स्वरूप ओर पररूपकी अपेक्षास एकवार ही ऋमसे कहा माय तो तीसरा भंग " स्थात्‌ 
अस्ति नास्ति ” होनाता है। परन्तु यदि इन्हीं दोनोंको स्वरूप, पररूप की विवक्षा रखते हुए 
क्रमको छोड़कर एक साथ ही कहा जाय तो ' स्यात्‌ अह्ति नाम्ति ' का मिला हुआ चौथा 
« अवक्तत््य ” भेग होजाता है। तीसरे मंगमें तो एकबार कहते हुए भी क्रम रखा गया था। 
इसलिये वचन द्वारा कमसे “ स्यात्‌ अस्ति नास्ति ” कहा जाता है परन्तु यदि एकबार कहते 
हुए क्रम न रखकर दोनोंका एक साथ ही कथन किया जाय तो बह कथन व्तनमें नहीं आ- 
पत्ता है, क्योंकि वतन द्वारा एकवार एक ही वात कही जासक्ती है, दो नहीं, इलडिये दो- 
नोंका मिक्ता हुआ चौथा “ अवक्तव्य ' मं कहलाता है। और यदि स्वरूप, पेररूप दोनोंको 
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एक साथ विवक्षित किये हुए उस अवक्तत्य भक्ञमें फिर स्वभाव की मुख्य विका की जाय 
तो पांचबां “ स्यात्‌ अस्ति अवक्तत्य " भज् हो जाता है। ओर उसी अवक्तव्यमें यदि 
स्वभावकोी गोण और परभावको मुख्य रीतिसे विवक्षित किया जाय तो छठा ' स्थाज्नास्ति 
अवक्तत्य ” भट् हो जाता है। इसी प्रकार उम्र अवक्तत्यमं स्वभाव और परभाव दोनोंकी 
ऋमसे एकवार ही मुख्य विवक्षा रक्खी जाय तो सातवां “ स्थात्‌ अस्ति नास्ति अवक्तत्य ! 
भक्ञ होनाता है | 
ये सातों ही भन्ञ स्वभाव, परभावक्री मुख्यवा और गौणतासे होने वाले स्थात्‌ 
अस्ति, और स्थान्नास्ति इन्हीं दोनोंके विशेष हैं, इस लिये ग्रन्थकारने इन्ही दोनोंका स्वरूप 
दिखला कर बाकीके भज्लोंको निकालनेके लिये सड्भेत कर दिया है । 
शड्डाकार-« 

ननु चान्यतरेण कृत किमथ प्रायः प्रयासभारेण । 

अपि गौरवप्रसंगादलुपादेधाच्च वाग्विलासितत्वात्‌ ॥ २८९॥ 

अस्तीति च वक्तव्यं यदि वा नास्तीति तत्त्वसंसिध्ये । 

नोपादान प्रथगिह युक्त तदनरथकादिति चेत्‌ ॥ २९० ॥ 

अथे---अस्ति नास्ति दोनोंमेंसे एक ही कहना चाहिये उमीमे काम चल जायगा, 

न्यपके प्रयाप्त ( कष्ट ) से क्‍या प्रयोजन है । इसके मिव्राय दोनों कहनेसे उल्ठा गौरब होता 
है, तथा वचनोंका आधिक्य होनेसे उसमें ग्राह्मता भी नहीं रहती है। इसलिये तत्त्वकी भछे 
प्रकार सिद्धिके लिये या तो केवल “अस्ति' ही कहना ठीक है, अथवा केवछ “नाम्ति' कहना 
“7 पर के करू कई यह पडा करे कि किल प्रकार बल, नालि के सर हे 
ऋमसे रखनेपर तीसरा ओर अक्रमंस रखनेपर चौथा भंग होजाता है, उसी प्रकार अवक्तव्यके 
साथ भी एकवार ही अत्ति नास्तिकों क्रमसे विवक्षित रखनेपर सातबाँ और अक्रमसे विब- 
क्षित रखनेपर आठवों भंग क्‍्यें| नहीं हा जाता ? इसका उत्तर यही है ऐशा करनेसे आठवों 
भग ' अवक्तन्य-अबक्तव्य ? होगा, और वह अवक्तव्य सासान्यमें गर्भित होमिंस अवक्तम्य 
मात्र रहता है | इसलिये कुछ सात ही मंग होसक्ते हैं । अधिक नहीं होसक्ते । क्योंकि 
बचनद्वारा कथन सैलली सात ही प्रकार द्ोसक्ती है क्योकि वस्तुधमके सात भद होनेसे सं 
शय भी सात हो होतक्ते हैं और उनको दूर करनेको जिशासा भी सात ही अकार होसक्ती 
है। इसी अकार प्रथम द्वितीय चतुर्थ भंगोंके परस्परमें 'दोः दो तीन तीन के संयोगले और 
तृतीय पश्मम षष्ट सत्म भगोंके परस्पर दो २ तीन २ चार २ $ संयोगसे जो भंग्र होते है थे 
सब इन्हीं सात गर्मित ६ । “ पनवशादेकत्रवस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिबेधकल्पना सप्तमझी'! 
यह सतमगीका लक्षण हैं | अ्टसइ सी 
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ठीक है। दोनोंका अलग २ ग्रहण करना युक्ति संगत नहीं है, दोनोंका प्रहण व्यर्थ 
ही पढ़ता है 





उत्तर-- 
लन्न यतः सर्वे स्व तदुभयभावाध्यवसितमेयेति । 
अन्यतरस्थ विलोपे तद्तिरभावस्थ निह्वापत्तेः ॥ २९१ ॥ 
अथे--उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सम्पूण पदाथ * अप्ति नास्ति ” स्वरूप 
उमय ( दोनों ) भावोंकों छिये हुए. हैं। यदि इन दोनों भावोमिंसे किसी एकका भी छोप कर 
दिया नाय, तो बाकीका दूसरा भाव भी छुप्त हो जायगा । 
स यथा केवलमन्वयमाज वस्तु प्रतीयमानोपि । 
व्यतिरेकामावे किल कथमन्वयसाधकश्न स्थात्‌ ॥ २९२ ॥ 
अथ--यदि केवल “ अस्ति ! रूप वसस्‍्तुको माना जावे तो वह सदा अन्ययमात्र ही 
प्रतीत होगी, व्यतिरिक रूप नहीं होगी ओर विना व्यतिरिकमावक्के स्वीकार किये वह 
अन्वयकी साधक भी नहीं रहेगी । 
भावाथे--वस्तुमें एक अनुगत प्रतीति होती है, ओर दूसरी व्यावृत्त प्रतीति होती है। 
नो कसतुमें सदा एकसा ही भाव जताती रहे उस अनुगत प्रतीति अथवा अन्वयभाव कहते हैं 
और नो कसतुमें अवस्था भेदकों प्रगट करे उसे न्यावृत्त प्रतीति अथवा व्यतिरक कहते हैं । 
वस्तुका पूर्ण स्वरूप दोनों मार्ोंकों मिलकर ही होता है । इसी लिये दोनों परस्पर सापेक्ष 
हैं। यदि इन दोनोंमेंसे एकको भी न माना जाय तो दूसरा भी नहीं ठहर सक्ता है। फिर 


अनननननाओ-+++-+- 














# सामान्यविशेषाकारोलेख्यनुश्त्तप्रत्ययगोचरश्वाखिलो वाह्माध्यात्मिकप्रमेयो3र्ष', न केवलमते 
हैेतो अनुवत्तव्याइसप्रत्ययगोचरत्वात्‌ स तदात्मा; अपि तु पूवात्तराकारपरिहाराबासि स्थितिलक्ष ण- 
परिणामेनाउर्य क्रियोपपत्तेश्न । सामान्य विशेषयोबुद्विभदस्य प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ू रूपरसोदस्तुल्यकालस्य।- 
इमिन्नाश्रयववर्तिनोप्यतएव भेदप्रासिद्धेः । एकेन्द्रियाध्यवसेयत्वाज्जातिव्यक्तयोरमेदे बातातपादावष्यमें- 


” दपप्रदद्ध:। सामान्यप्रातिभासो छानुगताकारों विशेषप्रतिमासस्तु व्याबत्ताकारोडनुभूयते । 


अथौत्‌ पदार्थ पूर्बाकारको छोड़ता दे उत्तराकारको अहण करता है और ख्-स्वरूपकी 
स्थिति रखता हे, इसी त्रितयात्मकपरिणामते पदार्थमें क्ामान्यविशेषात्मक अरथक्रिया ढोती है । 
सामान्य, विशेषकी प्रतीत भी पदार्थमें होती है-रूप स्ादिक गथयपि अभिन्न कार तथा अ- 
मिन्न क्षेत्रबती दे तथापि उनकी मित्र २ श्रतीति हेती दी है । एकेन्द्रियादिक जीवेंभि जाति 
और व्यक्तिमें सबेधा अभेद ही मान छिया जाय तो बात आतप आदिमें भी अमेदका प्रसंग 
होगा । सामान्यका प्रतिभास अनुगतरूपसे देता है जैसे कि जातिका | विशेषका प्रातीमास 
व्यावत्तरूपसे दाता है जैसे कि व्याक्तिका | 
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रेंसी अकतथामें वस्तु भी अपनी सत्ता नहीं रत सक्ती है। इसलिये अस्ति नास्तिरूप, 
अन्यय और व्यतिरिक दोनों ही वस्तुमें एक साथ मानना ठीक है। 


शक्षाकार--+- 


नमु का नो हानिः स्थादस्तु व्यतिरेक एवं तद्धदपि । ह 
किन्त्वन्वयों खथाउस्ति व्यतिरेकोष्यस्ति चिदरचिदिव ॥२०३॥ 
यदि वा स्पान्मतं ते व्यतिरेके नान्वथः कदाप्पस्ति । 

न तथा पक्षच्युतिरिह व्यतिरेकोप्यन्बधे यतो न स्पात्‌॥२९४॥ 
तस्मादिदमनवर्ण केवलमयमन्वथों यथास्ति तथा । 
व्यतिरेकोस्व्थविशेषादेकोक्तवा चेकदा! समानतया ॥ २०५ ॥ 
इृष्टान्तोप्यस्ति घंटो यथा तथा स्वस्वरूपतोस्ति पदः । 

न घदः पटेज्थ न पटो घटेपि सवतोज्थ घटपटाविह हि ॥२०६॥ 


न पटाभायों हि घटो न पटाभाघे घटस्थ निष्पन्ति; । 
न घटाभावों हि पद। पटसरगों वा घवव्ययादिति चेतू ॥२९७॥ 


तत्कि व्यतिरेकस्थभावेन विना5न्वयोपि नास्तीति । 
अस्तत्यन्चयः स्वरूपादिति वक्तु दक्‍्यते यतस्त्विति चेत्‌ ॥२०८॥ 
अथे---शह्काकार कहता है कि यदि व्यतिस्कके अभावम अन्वय भी नहीं बनता, 
तो व्यर्तिरक भी उसी तरह मानो, इसमें हमारी कोनमी हानि है ? किन्तु इतना अवश्य 
मानना चाहिये कि अन्वय स्वतन्त्र है, ओर व्यर्तिरिक स्वतंत्र है। व दोनों ऐसे ही स्वतन्त्र 
हैं जैसे कि भीव ओर अनीब । यदि कदाचित्‌ तुम्हारा एसा सिद्धान्त हो कि व्यतिरिकमें 
अन्वय कमी नहीं रहता है तो भी हमारे पक्षका खण्डन नहीं होता है, क्योंकि मिस प्रकार 
ब्यतिरिकमें अन्वय नहीं रहता है, उमी प्रकार अन्वयमें व्यतिरिक भी नहीं रहता है। इसलिये 
यह बात निदोष सिद्ध है कि जिस प्रकार केवल अन्बय है, उसी प्रकार ब्य्तिरंक भी है 
सामान्य दृष्टिस दोनों ही समान हैं। मैसे अन्य कहा जाता है, वैसे ही व्यत्तिरिक भी कहा 
माता है । दृष्टान्न भी इस विषयमें घट पटका ले लीमिये। निप्त प्रकार घट अपने स्वरूपको लिये 
हुए जुदा है, उसी प्रकार अपने म्वरूपको लिये हुए पट भी जुदा है। पटमें घट नहीं रहता है, 
और न घटमें पट ही रहता है, किन्तु घट और पट दोनों जुददे३ हैं। जिम्रप्रकार पट्का अभाव 
घट नहीं है, और न पट्के अभावमें घटकी उत्त्ति ही होती है। उसी प्रकार पटमी घ्ट्का 
अमाब- नहीं है, और न घटके अभावसे पटकी उत्पत्ति ही होती है। ऐसी अवस्थामें आपका 
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(अन्यकारका) यह कहना कि ज्यतिरिकके अमावमें अन्यय भी नहीं होता है, ठीक नहीं है, 
क्योंकि घट प्रतकी तरह हम यह कह सकते हैं कि जन्वय अपने ल्वरूपसे जुदा है और 
ब्यतिरिक अपने स्वरूपसे जुदा है, ऐसी अवस्थामें विना व्यर्तिरिकके भी अन्यथ हो पकता है ! 
भाषार्थ---उपर कहे हुए कथनके अनुसार शह्ाकार अन्वयको स्वतन्त्र मानता है. और 
व्यत्रिकको स्वतन्त्र मानता है । वस्‍्तुको वह सापेक्ष उमय घर्मात्मक नहीं मानता है । 
उचसर्‌-> न 
तन्न घत! सदिलि स्थाददैल दैलमावभागपि च । 
तञ्न विधा विधिमात्न तदिह निषेधे निषेधमार्ज स्थात ॥२९९॥ 
अथैः--शक्ाकारकी उपर्जुक्त शंका ठीऊ नहीं है। वर्योकि सत्‌ (दब्य) क्रशित्‌ 
अद्वैत भी है, और कथचित्‌ द्वैत भी है। उन दोनोंमें विधिके विवक्षित होनेपर वह सत्‌ 
विधि मात्र है, और वही सत्‌ निषेषरे विवक्षित होनेपर नियेत् मात्र है। भावाथ-पदाथे 
सामान्य विशेषात्मक अथवा विधि निषेधात्मक है, जिम समय नो माव विवक्षित किया नाता है, 
उत्त सबग वह पदार्थ उसी भात्र स्रत्य है! 
बरतुम अखद और व्यतिरंक स्वतस्त्र नहीं हं-.. 
नहिं किवचिद्िधरूप फिज्विसच्छेषतों नियर्धांशम | 
आस्तां साधनमस्मिन्नाम द्वेत॑ व निर्मिशाषत्वालू । ३०० ॥| 
अर्थ--ऐसा नहीं हे कि द्वव्यक्ना कुठ भाग तो विधिरुप है, और कुछ भाग निषेध- 
रूप है। इसमें द्वैन-हेतु भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतय केतछ विशेषाः्मक ही नहीं है ! 
भावाय शहकारने अन्य ओर व्यतिरिक अथवा विधि और निषेधकों स्वतन्त्र बतदाया 
था, इस इछोक द्वारा उ्ीका खण्डन किया गया है| यदि विधि और निषेतकों स्तन्त्र ही 
दस्तुमें माना जाय तो अबश्य ही उन दोनोंमें विरोध आवेगा। “ नेकस्मिन्नसेयवात ”” 
भर्यात्‌ एक पदार्थमें दो विरोधी धर्म नं रह सक्ते हैं, यह दोष वह्सुमें तभी आता है भर 
कि उसमें दोनों पर्मोकों स्वतन्त्र माना नाता है, परल्‍्पर सापेक्षतामें दोनों ही धर्म अकिरद्ध 
हैं। हम लिये नो विधि निपेषको स्वतन्त्र कहते हैं वे उपर्युक्त दोपसे अनेकों अछा 
नहीं कर पके हैं और ते स्याद्वादके परिजानसे सेधा परिचित हैं । 
वबधि, लेपेंधमे सर्वटा नानमेद मी नहीं है-- 
न पुनहेद्याश्वरधाध्दज्ञा मेदोष्यवाधितों भवति। 
सत्र विधी विधिन्नात्राच्टबविदंषादेलक्षणासावात्‌ | १०१॥ 
३ 
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लमयात्मकं « यदि खत प्रकूत न कथ्थ प्रमीयेत ॥३०२॥ 

. अधैः--ऐसा भी महीं है कि द्रव्यान्तर ( घट, पट ) की तरह विधि, निेष, दोनों 
ही सर्वया मिन्त हों, सर्वथा नाम भेद भी इनमें बाधित ही है, क्योंकि सवेया विधिकों कहनेलले 
वह्तु सर्ववा विधिमात्र ही हो नाती है, बाकीके विशेष छक्षणोंका उसमें अमाव ही हो माता है। 
उसी प्रकार सर्वपा निषेघकों कहनैसे उप्तमें विधिका अमाव होनाता है । इन दोनोंके सर्वया 
प्ेदमें बल्तुकी इस्तुता ही चही जाती है। यदि बस्तुको उमयात्मक माना माय तो 
प्रछृतकी प्िद्धि होनाती है । 





साशरंश--« 
तस्मदिषिरूपं वा निर्दिष्ट सप्िषेधरूप था । 
संहत्यान्यतरत्वादन्पतरे सब्लिरूप्यते तद्हि॥ ४१०४ ॥ 
अपै--भब यह बात सिद्ध होचुकी कि पदाये विधि निषेधात्मक है, तब वह कमी 
विधिरूप कहा जाता है, और कमी निषेघरूप कहा जाता है। 
दृष्टान्तुन्नन-» 
इृष्टान्तो5न्र पटत्ये यावश्षिदिष्टमेव तन्तुतया । 
तावन्न पटो नियमाद दृद्यन्ते तन्‍्तवस्तथाउध्यक्षालत्‌ ॥ १०४ ॥ 
यदि पुनरेव पटत्व तद्हि तथा दृश्यते न तन्तुलया । 
अपि संगृह्य समन्तात्‌ पटोपमिति दृहयते सद्धभि! ॥ ३१०५ ॥ 
अथे--दृश्टन्तके लिये पट है। निप्त समय पट तन्तुकी दृष्टिसे देखा जाता है, उस समय 
वह पट प्रतीत नहीं होता, किन्तु तन्‍्तु ही दृष्टिगत होते हैं। यदि वही पट पटबुद्धिसे देखा 
जाता है, तो वह पट ही प्रतीत होता है, उम समय वह तन्तुरूप नहीं दीखता। 
इत्पादिकाअ बहयो विशन्ते पाक्षिका हि दृष्टान्ता: । 
तेषासुभयाद्वत्वान्नहि कोपि क॒दा विपक्ष! स्थात्‌ ॥ १०६ ॥ 
अर्थ--पटकी तरह और भी अनेक ऐसे दृष्टान्त हैं, जो कि हमारे पक्षको प्रुष्ट करते 
हैं, वे सभी स्टटाग्त उपयपनेको सिद्ध कम्ते हैं, इसलिये उनमेंसे कोर भी दृष्टान्त कभी 
हमारा ( मैन दशनका ) विपक्ष नहीं होने पाता है। 
उपयुक्त कथनका स्पष्ट अर्थ-- 


भयमर्थों विधिरेष हि युक्तिवशात्स्पात्स्थय निषेघात्मा । 
अपि थ निषेधस्तवृद्धिधिरूपः स्यास्स्वयं हि युक्तिवद्ञात्‌ ॥१०७/ 
यहां पर किसी एक अक्षरके छूट जानेसे इन्दका भंग हो गया है। 
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अर्थ-...ऊपर कहे हुए कथनका ख़ुछासा अर्थ यह है कि विधि ही युक्तिके बशसे 
स्वये निषेघरूप होमाती है। ओर नो निषेष है, वह भी युक्तिके वशते स्वयं विधिरूप होगाता है। 
भावाये-मिस्त समय पदाये सामान्य रीतिसे विवक्षित किया जाता है, उत्त समय वह समग्र 
पदार् प्तामान्यरूप ही प्रतीत होता है, ऐसा नहीं है कि उस समय पदायका कोई अंश विशे- 
बरूप भी प्रतीत होता हो। इसी प्रकार विशेष विवक्षाके समय समग्र पदार्थ विशेषरूप ही 
प्रतीव होता है। नो दर्शनकार सामान्य और विशेषको पदार्थके जुदे जुदे अश मानते हैं 
उनका इस कथनसे खण्डन होनाता है। क्योंकि पदार्थ एक सपयमें दो रूपसे विवक्षित नहीं 
होसतका, और निप्त समय निप्त रूपसे विवक्षित किया माता है, वह उत्त समय उसी पते 
प्रतीत होता है। स्याद्वादका नितना मी स्वरूप दै सब विवक्षाधीन है। इतीढिये नो नयह- 
शिको नहीं समझते हैं, वे स्याह्राद तक नहीं पहुंच पाते । 


जैन-स्याद्वादीका स्वरूप-+« 


हति विन्द्ल्लिह तरव जैनः स्पात्को5पि तश्ववेदीति । 
अ्थास्स्पात्स्यादादी तद्परथा नाम सिंहमाणवकः ॥ ३०८ ॥ 
अये---ऊपर कही हुईं रीतिके भत्तार जो कोई तक्तका ज्ञाता त्को नानता है, 
वही जैन है, और वही वाघ्तविक स्याह्वादी है। यदि ऊपर कहीं हुईं रीतिसे तत्वका स्वरूप 
नहीं मानता है, तो वह स्याद्वादी नहीं है किन्तु उसक्ना नाम सिंहमाणवक है। किसी बाढ़- 
कको यदि लिंह कह दिया जाय तो उसे सिंह माणवक कहते हैं। बालक वाह्तबमें लिंद नहीं है। 
शक्ष/क[२-« 
मनु सदिति स्थायि यथा सदिति तथा सवेकालसमयेइ। 
संच्र विवक्षितसमये तरस्याद्थवा न तद्द१र्लिति चेत्‌ ॥३०९॥ 
अरथे--पत्‌ भुषरूपे रहता हैं, इसहिये वह सम्पूणे काठके सभी ब्रमयोमें रहता है, 
फिर आप (जैन) यह क्यों कहते है कि वह सत्‌ विव्ित समयमें ही है, अविवक्तित समयमें 
बह नहीं है ! 
उत्तर>-- 


सत्य तश्नोशरासिति सन्माज्ापेक्षया तदेवेदम । 
ने तदेवेद नियमात सद्वस्थापेक्षया पुनः सदिति ॥ ३१० ॥ 
अधे--आलचाय कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी शक्राका उत्तर यह है कि सत्ता 
बाभकी अपेक्षासे तो सत्‌ बही है, जोर सत॒की अवस्थाओंकी अपेलसे सन्‌ वह नहीं है । 
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शंहु/कार-«- 
नम लद॒तदो्गयोरिह नित्यानित्थस्पयोददयोंरेब । 
को भेदों भवति सिथो लक्षणलक्ष्पेमेद्भिन्नत्वात्‌ ॥ २१३ ॥ 
आग--तत्‌ और अतत इन दोनोंमें तथा नित्य और अनित्य इन दोनोंमें परस्पर 
क्या भेद है, क्योंकि दोनोंका एक ही क्षण है, और एक ही दुक्ष्य है! भावार्-ततका 
अप है-उह, और अततका अर्थ है-तरह नहीं, जो तत और अततका भर्प है वही नित्य 
और अनित्यका अपे है, फिर दोनोंके कहनेकी क्या आवश्यक्ता है ! 
उत्तर 
नेवं यत्तो विधोषः समयात्परिणमाति था ने निध्यादौ। 
लद्तड्ावविचारे परिणामों विसदशो5थ सदर्शों वा॥ ११२॥ 
अर्थ--उपयुक्त शंका ठीक नहीं दै क्योंकि नित्य अनित्यमें और तद्भाव अतद्वावमें 
अवश्य भेद है। भेद भी यह है कि निःय, अनित्य पक्षमें तो वस्तुके ममय समयमें होनेवाले 
परिणमनका ही विचार होता है, वहां पर मान परिणाम है या अप्तमान हैं, इमका विचार 
नहीं होता दै, परन्तु तद्भाव, अतद्भात्र पक्षमें यह ।वचार होता दे + जा वह्तु+ परिणमन हो 
रहा है, वह सदश है जपवा वित्तरश दै । 
इक कार - 
ननु सबल्नित्यमनित्य कर्थचिदेतावतेथ तत्सिडिः । 
लरिक तद्लऊावासावविचारेण गौरवादिति चेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
अये--पत्‌ कचित नित्य है, कथंचित्‌ अनित्य है, इतना ही कहनेसे वस्तुकी 


सिद्धि हो माती है, फिर तत, अततके माव और अभावके बिचारसे क्‍या प्रयोगन ! इससे 
उल्टा गौर ही होता है ! कर 





उत्तर>-« 
नैच तदतद्भावाभावविचारस्य निन्‍हवे दौषात्‌ । 
निस्‍्यानित्यात्मनि सति सत्यपिन स्थात्‌ क्रियाफल तक्त्वम॥३ १४॥ 
अथे--उपर की हुई शेका ठीक नहीं है, क्यों'के तत, «तके भाव और अभावका 
विचार यदि न किया जाय तो वस्तु सदोष ठहस्ती है । नतू, अततूक बिना वल्ठुकों नित्य 
और अनित्य स्वरूग मानने पर भी उममें क्रिया ओर फछ नहीं बन सकते । 
हर्वचा नित्य पक्षमें दोष-- 


अथमर्थों यदि नित्य सत्र सन्‌ सर्वथेस्ति किल पश्षः । 


* धध्याय। सुमोचनी टीका। ५३) 
्ंं्ं्ट्ड््ड्ि्जिट नरम भ्रम मम रमन म मम कमन मम मरना मा सम कम मम मम कक नर कम बस्रकट शुमार, 


ने तथा कारणकार्ये, कारकासिडिस्तु विकियासावात्‌ | ११५७॥ 
अये--रपष्ट अर्थ यह है कि ५ सर्व सत नित्य ही है” यदि सवबेंया ऐसा ही 
पक्ष मान ढ़िया माय, तो कारण और कार्य, दोनों ही नहीं बनते। विक्रियाका अभाव 
होनेते कार्य-पसिद्धि हौ नहीं होती । 
सवेथा अनित्य पक्षम दोष्‌--- 
यदि वा सदनित्य स्पात्सवेस्वं सर्वधेति किल पक्षः। 
न तथा क्षणिकत्वादिद क्रियाफले कारकाणि तरव॑ थे ॥३१६॥ 
अथ--अथवा सतको यदि सर्वया अनित्य ही स्वीकार किया नाय तो वह क्षणिक 
ठहरेगा । और क्षणिक होनेसे उसमें न तो क्रियाका फछ ही हो सकता है, और न कारणता 
ही भा सकती है । 





वेवल नित्वानित्यात्मक पक्ष दोष-- 
अपि नित्यानित्यात्मनि सत्यपि सति वा न साध्यसंसिडि!। 
तद॒तद्वावाभावैधिना न यस्सादिहोषनिष्पक्ति; ॥ ११७ ॥ 
अथै-- यदि तत्‌ अततके भाव, अभावक्रा विचार न करके केवल नित्यानित्यात्मक 
ही पदाये माना जाय, तो भी साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि बिना तत्‌ अततृका 
विचार किये पदार्थमें विशेष बुद्धि ही नहीं हो सकती है । 
अथ तथथा यथा सत्परिणमम्ानं यदृरूमस्तु तथा । 
भबति समीहदितासिडझिपिना न तद्तदिवक्षया हि यथा ॥११८॥ 
अपे---यदि प्त्‌ (पदार्थ) परिणमन करता हुआ भी नित्य अनित्य स्वरूप ही 
माना जाय, और उसमें तत्‌ अततकी विवक्षा न की माय तो इच्छित भभ्रेकी सिद्धि 
नहीं होसक्ती है। उसे ही नीचे दिखछाते हैं-- 
अपि परिणसनसान सन्नतदेतत्‌ स्वेधा5न्यदेवेति । 
इति पूवेपक्ष! किले पिना तदेवेति दुर्निवारः स्पात्‌॥ ३१९ ॥ 
करयि परिणतं यथा सदीपर्िखणा सर्वथा तदेव यथा । 
हति पूर्वपक्ष: किल दुवोरः स्पादिना न तदिति नयात्‌ ॥३२०॥ 
अपै---** परिणमन करता हुआ सत्‌ वही नहीं है नो पहले या किन्तु उससे सर्वया 
विन हो है ” इस प्रकारका किया हुआ पूर्व पत ( आशेका ) पिना ततपक्षके सत्रीश्वार किये 
दूर नहीं किया भा पत्ता है। इसी प्रकार उस परिणमनश्ञीछ सतमें दूसरा पुंईक्ष ऐप्ता मी 
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होपका है कि “ यह दीप-शिला सर्वया वही है नो पहढ़े थी ” इसका समाधान भी विना 
अतत्‌ पलके स्वीकार किये नहीं होसक्ता है। भावार्थ-तत्‌ और अततूमें यह विचार किया 
माता है कि यह वस्तु किसी इृष्टिसे वही है और किसी दृष्टिसे वह नहीं है किन्तु दूसरी है। 
परन्तु नित्य, अनित्यमें यह विचार नहीं होता है, वहां तो केवल नित्य, अनित्य रूपसे 
परिणमन होनेका ही विचार है, वही है या दूसरा है, इसका कुछ विचार नहीं होता है। 
यदि कतुमें तत्‌, अतत्‌ पक्षकों न माना जाय, केवल नित्य अनित्य पक्षकों ही माना माय तो 
अबश्य ही उसमें ऊपर की हुईं आशकार्य आसक्ती हैं, उनका समाधान बिना तत्‌ अतत्‌ पक्षके 
स्वीकार किये नहीं होतक्ता । ह 
सराश--- 


लस्मादवसेथ सन्निस्पानित्यत्वव्तद्लह्ल्‌ । 
यस्मादेकेन विना न समीहितसिडिरध्यक्षात्‌ ॥ १२१ ॥ 
अयै--इसहिये यह बात निश्चित समझना चाहिये कि नित्य अनित्य पक्षक्ी तरह 
तत्‌ अतत्‌ पक्ष भी कततु्में मानना योग्य है। क्योंकि निप्त प्रकार नित्य अनित्य पक्षके विना 
स्वीकार किये इच्छित अपकी सिद्धि नहीं होती है, उसी प्रकार विना ततू अतत्‌ पक्षके 
हवीकार किये मी इच्छित अथकी सिद्धि नहीं हो सक्ती है। इपडिये दोनोंका मानना ही 
परम आवश्यक है। 








बे क्ाकार ०० 
ननु मवति सवधेव हि परिणामों विसदरशोधथ सदक्षो था। 
हेहितसिडिस्तु सतः परिणामित्त्याद्यथाकथ जिडदे ॥ १२२ ॥ 
अर्य--.शह्वकार कहता है कि परिणाम चाहे सर्वया समान हो अथवा चाहे सर्वया 
अप्तमान हो, तुम्हारे इच्छित अथेकी सिद्धि तो पदार्थों परिणामी माननेसे ही यथा कपश्चित्‌ 
बन ही जायगी ! भावार्थ-पदाेको केव परिणामी ही मानना चाहिये उसमें सदश अंपबा 
अतरशके विचारकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
उत्त२-.. 
लन्न थलः परिणासः सन्नपि सदर्ौकेपक्षतों न तथा। 
न समयंश्वा्यक्रते नित्येकान्तादिपक्षयद सदशात्‌॥ १२१ ॥ 
अधे--उपरुक्त शंका ठीक नहीं है क्‍योंकि सतमें दो प्रकारका ही परिणभन होगा, 
सदशरूप भपवा विसद्शरूप। यदि सहझहूप ही सतूमें परिणमन माना नाय तो मी हृष 
अपेकी सिद्धि नहीं होती है। मिप्त प्रकार नित्यैकान्त पक्षमें दोष आते हैं उसी प्रकार 
: सद॒श परिणाममें भी दोष आते हैं उससे मी अभीष्टकी सिद्धि नहीं होती है। 
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नापीक्ठ/ संसिष्ये परिणामों विसध्रैकपश्चात्मों। 
क्षणिकैकान्तवद्सतः प्रादुर्भावात्‌ सतो विनाकझादा ॥ शेर३॥ 
अधथे--नयदि विमह॒श रूप एक पक्षात्मक ही परिणवन माना माय तो भी अमीष्टकी 
सिद्धि नहीं होती हैं। केवछ विश्वदश पक्ष माननेमें क्षणिकैकान्तक्ी तरह असतकी उत्पत्ति 
भौर सबका बिताश होने ढुगेगा । 
दलेन निरस्तो5भ्रूत छ्ीयस्वादात्मनोंपपराशणतया | 
लद्तऊायासावापन्हववादी पिवोध्यले त्वचुना॥ ३२९५ ॥ 
अर्थ--सदृश, अप्तरश पक्षमें नित्येकान्त और अनित्येक्ान्तके समान दोष आनेसे 
तत्‌ अतत्‌ पक्षका छोप करनेवार शकाकार खण्डित हो चुका । क्योंकि बह आत्मापराधी 
होनेसे स्वयं शक्ति हीन होचुका । अध्तु, अब हम (आजा) उसे समझाते हैं । 
तत्‌ अतत्‌ भागके स्वरूपके कश्नेढी प्रतिश-«« 
लद॒लऊावनिवा्यो य। परिणाम: सतः स्वमायतया । 
तदशनमधघुना किल दृष्टान्तपुरस्सरं बश्ये ॥ १२९ | 
बरथ--तद्भाव और अतद्भावके निमित्तसे भो वस्तुका स्वमावसे परिणमन होता है 
उसका स्वरूप अब हृष्टान्त पृवेक कहा जाता है । 
सदश परिणमनका उदाहरण-«-- 
जीवस्य यथा ज्ञान परिणामः परिणसंस्तदेवेति । 
सह्यास्थोद्ाहलिरिति जातेरनतिक्रमरवतों वाच्या ॥ १२७ ॥ 
अवै--जमैसे जीवका ज्ञान परिणाम, परिणमन करता हुआ सद्दा वही (श्ञान रूप ही) 
रहता है। ज्ञानके परिणमनमें ज्ञानत्व जाति (ज्ञानगुण) का कभी उलंधन नहीं होता है । 
यही सह्श परिणमनका उदाहरण है । 


अश्वद्य परिणमनका उदाहरण॑--- 
थदि वा तदिह शाम परिणासः परिणमप्न तदिति यतः | 
स्थायसरे यत्सरव तद्ससवे परश्न नययोगात्‌ ॥ ३९८ ॥ 
अधे---अपवा बही जीवका ज्ञान परिणाम परिणमन करता हुआ वह नहीं भी रहता 
है, क्योंकि उसका एक समयमें नो सत्व है, वह नय दष्टिते दूसरे समयमें नहीं है । 
इस विधयर्म भी दृष्टास्त-»»'- 
अजापि थ संशष्टिः सस्ति थ परिणासतोषि कालांशाः । 
जातेरनातिक्रमतः सरदाक्वनियन्धना एवं ॥ ३१२९ ॥ 





९६ | पंचाध्याथी । [ प्रषम 














'_.-यहां पर दूसरा यह मी दृश्टान्त है. कि यद्यपि कालके अश परिणमनशीर 
हैं त्मापि स्वनातिका उल्कंभन नहीं होनेसे वे पदार्थमें सहशबुद्धिके ही उत्पादक हैं। 
अपि नययोगाद्रिसट्श्लसाधनसिध्ये त एवं कालांशा।। 
समयः ससपः समयः सोपीति बहुप्रती तित्वाल्‌ ॥. ३३० ॥ 
अथे--अथवा नयदष्टिसे ने ही कालके अश विस्ततश बुद्धिके उत्पादक हो माते 
हैं। क्योंकि उनमें एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय आदि अनेक रूपसे भिन्न २ 
प्रतीति होती है, वही लणमेद-प्रतीति पदार्थ भेदका कारण है । 
अभिन्न प्रतीतिमें हेंतु--- 
अताद्दमिहवतीतों क्रियाफल कारकाणि हेतुरिति । 
तदिद स्थादिह संविदि हि देतुस्तश्वं हि चेन्मियः प्रेम ॥३१३१॥ 
अर्थद--“ अतत्‌ ” अर्पात्‌ यह वह नहीं है इस प्रतीतिमें क्रिया, फठ, कारण ये प्त 
हेतु हैं। 'तत' अर्थात्‌ यह वही दै इस प्रतीतिमें परस्पर प्रेममाव ( ऐक्यमाव ) को लिये हुए 
तत्त्व ही नियमसे हेतु है। भावार्थ -किसी वतततुमें अथवा किसी ग्रुणमें पूर्व पर्याय कारणरूप 
पढ़ती है और उत्तर पर्याय कार्यरूप पढ़ती है । तथा उप्त वस्तुकी अथवा गुणकी पर्यायका 
पलटना क्रिया कहलाती है। यदि भेद बुद्धिसे विचार किया जाय, तब तो तीनों बाते जुदी २ 
हैं, क्रिया, मित्र पदार्थ है, कारणरूप पर्याय मिल्न पदार्थ है, तथा कार्व-फलरूप पर्याय मित्र 
पदार्थ है। क्योंकि पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याथका समय जुदा २ है, परन्तु द्रव्यदशिसि-अभेद 
बुद्धिसे यदि विचार किया जाय तो द्वत्य अथवा गुण-अमिन्नरूप ही प्रतीत होते हैं । क्योंकि 
पर्याय वस्‍्तुसे जुदी नहीं है, अथवा प्तब पर्यायोंका समृह ही व्स्तु है। इसलिये अभिन्न 
अआवस्थामें क्रिया, कारण, फल सब एकरूप ही प्रतीत होते हैं । 
इसीका स्पष्टीकरण--« 
अयमथे; सदसद्ष्द्तद्पि य विधिनिषेध्रूपं स्थात्‌ । 
न पुननिरपेक्षतया तद्बयमपि तक्त्वमुमयतथा ॥ ३३२ ॥ 
अर्थ--तात्पय यह है कि स्त और अस्तके समान तत्‌ और अस्त भी विधि 
निभेषरूप है, परन्तु निरपेश इश्टसि वे ऐसे नहीं है, क्योंकि एक दूमरेकी सापेशषतामें दोनों 
रूप ही वस्तु है। भावार्थ-मिस प्रकार सतकी विक्षामें विवक्षित्‌ पदार्थ विधिरूप पड़ता है 
भर भविवक्षित असतू-निषेषरूप पढ़ता है उसी अकार तत्‌ अनत्‌ विव्षामें मी कमसे विवलित 
पदार्थ विधिरूप ओर अविवक्षित पदार्थ निषेघहूप पड़ता है। इतना विशेष है कि विवि, निषेषकी 
अपेक्षा रखता है और निषेष विधिकी >पेक्षा रखता है, सर्ववा स्वतन्त्र एक भी नहीं है। 


अध्याय | ] मुबोधिनी टीका । [ ९७ 
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सर्वथा स्व॒तन्त्र माननेसे पदार्थ व्यवस्था ही नहीं बनती है, क्योंकि पदार्थका स्वरूप कथ- 
ख्ित्‌ विधि निषेधात्मक उभय रूप है। 
विद्यपृन्न्-- 

रूपनिद्शनमेतत्तादिति घद्ाा केवल विधिसुखूयः । 

अतदिति गुणा पृथक्त्वात्तन्मात्र निरवशषतथा ॥+३३॥ 

अतादिति विधिविवष्यो सुरूपःस्थात्‌ केवल यदादेशात्‌। 

तदिति स्वतोी गरुणत्वादविवक्षितमित्यतन्मान्नम्‌ ॥ रेश४ ॥ 

अथे--विधि निषेघक्की परस्पर सापेक्षतामें इतना विशेष है कि मिस समय केवल 

विधिको मुख्यतासे कहा माता है उस समय अतत्‌ अर्थात्‌ निषेध कथन गौण हो जाता है, 
क्योंकि वह विधिसे जुदा है। विधिकी बिवक्षामें वस्तु केवल विधि रूप ही प्रतीत होती है। 
उसी प्रकार नब 'अतत्‌' यह विधि कथन विवक्षित होता है, तब आदेशानुसार केवल वही 
मुख्य होनाता है, उस समय तत्‌ कथन अविवक्षित होनेसे गोण होजाता है, अतत्‌ विवक्षामें 
वस्तु तन्‍्मात्र नहीं समझी जाती किन्द्ठु अतन्मात्र ही समझी नाती है। यही विधिनिषेषका 
स्वरूप निदशन है। भावाथे-मेद विवक्षामें वस्तु भिन्न भिन्न रूपसे प्रतीत होती है अमेद 
विवक्षामें एक रूपसे प्रतीत होती हे | और प्रमाण विवक्षामें एक रूपसे अर्थात्‌ उभयात्मक 
प्रतीत होती है। 

शोषपिशेषाख्यानं ज्ञासव्य चोक्तवध्यमाणतया | 

सूत्रे पदालुवृत्तिग्रोक्या सूचान्तरादिति न्‍्यायात्‌ ॥ ३१७ ॥ 

अथे-- इस विषयमें विशेष व्याख्यान पहले कहा जा चुका है तथा आगे भी कहा 

गया है, वहांसे जान लेना चाहिये। ऐसा न्याय भी प्रसिद है कि कोई बात किसी सूत्रमें 
यदि न हो तो वह दूसरे सूत्रसे लेली माती है। जेसे कि व्याकरणादियमें पूर्व सूत्रसे पर्दोंकी 
अनुवृत्ति करली जाती है । 
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ननु कि नित्यमनित्य किसथोंभमयमनुभमयजञ्ञ तस्व॑ स्थात । 
व्यस्त किसथ समसते ऋमत:ः किमथाक्रमादेतत्‌ ॥।३११६॥ 
अथे--क्या वस्तु नित्य है, अथवा अनित्य है ! क्या उमयरूप है, अथवा अनुभय 
(दोनोंरूप नहीं) रूप है ? क्या जुदी २ है, अथवा एकरूप है? क्‍या क्रम पूर्वक है, अथवा 
अक्रम पूवेक है ! 
उत्तर--«« 
सरतवे स्वपर/हत्ये से किल सर्वेधेति पदपू्े । 
स्वपरोपकृतिनिमि्स से स्पास्स्थात्पदाड़ित तु पदम ॥१३७॥ 
पृ १३ 


९८ ] पश्चाघध्यायी। [ प्रथम 
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अथ--यदि वस्तुके पहले सर्वथा पद जोड़ दिया जाय तब तो वह स्वपर दोनोंकी 
विधातक हैं | यदि उसके पहले स्थात पद मोड़ दिया जाय तब वही स्वपर दोनोंकी 
उपकारक है। भाव।ः-वस्तु अनन्त धर्मात्मक है इसलिये विवक्षावश उसमें एक धर्म 
मुख्य इतर गोण हो जाता है | इस गौण और मुख्यकी विवक्षामें ही पदाथे कमी किसीरूप 
और कभी किसी रूप कहा जासकता है परन्तु सुख्य गौणकी विवक्षाकों छोड़कर सर्वेथा 
एकान्तरूप ही पदार्थकों माननेसे किसी पदार्थकी सिद्धि नहींहों पाती, इसलिये पदार्थ 
कथश्ित द्रव्य दष्टिसे नित्यरूप भी है कर्थचित पर्याय दृष्टिसे अनित्यरूप भी है कर्थचित्‌ 
प्रमाण दृष्टिसे उमयरूप भी है, कर्थंचित्‌ नय दृष्टिस अनुभयरूप भी है, अथवा बचनागो, 
चर होनेसे भी अनुभयरूप है । कर्थंचित भेद विवक्षासे व्यस्तरूप भी है, कर्थंचित अमेद 
विवक्षासे समम्तरूप भी हे कथित वचन विवक्षासे ऋमरूप भी है और कर दि त्‌ वचचनकी अविव- 
क्षासे अक्रमरूप भी हे इम प्रकार वम्तुके साथ स्थात्‌ पद, लगा देनेसे सभी बातें बन जाती 
हैं ।विवक्षानुसार कुछ भी कहा जा मकता है परन्तु स्थात्‌ पदको वस्तुसे हटाकर उसके साथ 
सर्वथा पद लगा देनेसे पदार्थ ही स्वरूप लाभ नहीं कर सक्ता है। सारांश अनेकान्त दृष्टिंस 
सब ठीक दे, एकान्त दष्टिसे एक भी ठीक नहीं है । 
उसीका खुलास[«७«»« 
अथ तद्यथा यथा सत्स्वतोस्ति सिर्श तथा च परिणामि | 
हति नित्यमथानित्यं सचैक॑ दिस्स्वमावतया ॥ ३१८ ॥ 
अर्थ--जिस्र प्रकार पदाथ स्वयं सिद्ध है, उसी प्रकार उसका परिणमन भी स्वतः 
सिद्ध दे | अर्थात्‌ परिणमनशील ही पदार्थ अनादि निधन है | वह सदा रहता है अर्थात्‌ 
वह अपने स्वरूपको कभी नहीं छोड़ता है इस दृष्टिसे वह नित्य भी है, और प्रतिक्षण वह 
बदलता भी रहता है अर्थात्‌ एक अवस्थासे दूसरी अवम्थामें आया करता है इस दृष्टिसे 
अनित्य भी है | इस प्रकार एक ही पदार्थ दो स्वभाव वाला है | 
नित्य हृष्टि-_-- 
अयमर्थों वस्तु यदा केवलमिह दृहयते न परिणामः । 
नित्य तद्व्ययादिह सर्व स्पादन्वयार्थनययोगात्‌ ॥ १४९ ॥ 
अथे --जिप्त समय निरन्तर एक रुपसे चले आये हुए पदार्थ पर दृष्टि रफ्खी 
जाती है और उसके परिणामपर दृष्टि नहीं रक्खी जाती उस समय पदाथे नित्य रूप 
प्रतीत दोता है। क्योंकि उसका कभो नाथ नहीं होता। 
आनत्य दृष्टि-- 
अपि च यदा परेणामः केवलमिह हृहयते न झिल वस्तु । 
अभिनवभावानामसनवभावा भमावादनित्यमंशनयात्‌ ॥३४०॥ 


अष्याय । ] छुबोधिंनी टीका । [ ९९, 


अंगे--तथा निस समय पदार्भपर दृष्टि नहीं रक्खी जाती केवल उसके परिणामपर 
ही दृष्टि रक्खी जाती है उस समय वस्तुमें नवीन माव और पुराने भावकी प्राप्ति अप्राप्ति 
होनेसे वस्तु अनित्यरूप प्रतीत होती है | यहांपर केवल वस्तुके परिणाम अशको ग्रहण किया 
गया है, ऊपर उसके द्वव्य अंशको ग्रहण किया गया है । वस्त॒ुके एक देशको अ्रहण करने 
वाला ही नय दे | यहां पर शह्लाकार १८ शछोकों द्वारा सत्‌ और परिणामके विषयमें अपनी 
नाना कल्पनाओं द्वारा शड्डा करता है। 
ननु चैक सदिति यथा तथा च पारिणाम एव तद्‌ दैतम। 
वक्ततु क्षममन्यतर ऋमतो हि सम न तदिति कुतः ॥ ३४१॥ 
थ---जिस प्रकार एक सत्‌ है उसी प्रकार एक परिणाम भी है, इन दोनोंमें म्व 
तन्त्र रीतिसे द्वैत भाव है। फिर क्‍या कारण है कि उन दोनोंमेंसे एकका क्रमसे ही कथन 
किया जाय, दोनका कथन समानतासे एक साथ क्यों नहीं किया जाता। भावथे--नव सत्‌ 
और परिणाम दोनों ही समान हैं तो फिर वे क्रमसे क्‍यों कहे जाते हैं, स्वतन्त्र रीतिसे एक 
साथ क्यों नही ? 
क्या सत्‌ और परिणाम वर्णौकी ध्वनिके प्रमान ६--- 
अथ कि कखादिवर्णा: सन्ति यथा युगवदेव तुल्यतया । 
वद्यन्ते ऋमतस्ते क्मर्वातत्वाद्ध्वनेरिति न्‍्यायात्‌ ॥ ४४२ ॥ 
अर्थ--सत्‌ और परिणाम क्या क, ख आदि वर्णोके समान दोनों बराबर हैं। निस 
प्रकार क, ख आदि सभी वण एक समान हें परन्तु वे क्रमसे बोले जाते हैं, क्योंकि ध्वनि- 
उच्चारण क्रमसे ही होता है अर्थात्‌ एक साथ दो वर्णोका उच्चारण हो नहीं सक्ता | क्या इस 
स्यायसे सत और परिणाम भी समानता रखते हैं और वे कऋ्रमसे बोले जाते हैं ! 
क्या विन्ध्य दिमाचछके समान ई-- 
अथ कि खरतरदृष्टया विन्ष्यहिमाचलयुग यथाह्ति तथा 
भवतु विवष्यो घुख्यो विवक्‍तुरिच्छावशा ज्ञणो उन्यतरः ॥४४३॥ 


अथे---अथवा जिस प्रकार विन्ध्य पवेत और हिमालय पर्वत दोनों ही स्वतन्त्र हैं 
परन्तु दोनोंमें वक्ता की इच्छासे नो तीव्णदट्टिसे विवक्षित होता है वह मुख्य समझा 
जाता है और दूसरा अविवक्षित गोण समझा जाता है। क्या सत्‌ और परिणाम भी इसी 


प्रकार स्व॒तन्त्र हैं, और उन दोनोंमें नो विवक्षित होता है वह मुग््य समझा जाता है 
तथा दूसरा गौण समझा जाता है 
क्या सिंह साधु विशेषणोके समान है-+ 


अथ चैकः कोपि यथा सिंहः साधुविवक्षितों देधा । 
सल्परिणाम्रोपि तथा भवलति विदाषण विदोष्पवत्‌ किमिलि॥१४४ 


१०० ] पच्चाध्यायी । [ प्रथम 
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अथे--अथवा निस्त प्रकार कोई पुरुष शूरता, पराक्रम आदि गुणोंके धारण करनेसे 
कभी सिंह कहलाता है और सजनता, नम्नता आदि गुणोंके धारण करनेसे कभी साधु कहलाता 
है । एक ही पुरुष विवक्षाके अनुसार दो विशेषणोंवाल्ा हो जाता है, अथवा उन दोनोंमें 
विवक्षित विशेषण कोटिमें आजाता है ओर अविवक्षित विशेष्य कोटिमें चला नाता है | 
क्या उसी प्रकार सत्‌ और परिणाम भी विवक्षाके अनुसार कहे हुए किसी पदार्थके विशेषण 
हैं! अथौत्‌ क्या इनका भी कोई विशेष्य ओर है ! 
क्या दो नाम और सब्येतर गोविधाणके समान हैं--- 
अथ किसनेका्थेस्वादेक॑ नामद्वयाड्रितं किथश्वित्‌ । 
अग्निवेद्रवानर इव सव्येतरगोविषाणवत्‌ किमथ ॥ ३४५ | 
अथ---अथवा जिस प्रकार एक ही पदार्थ अनेक नामोंकी अपेक्षा रखनेसे 
अग्रिवेश्वानरके समान दो नामोंसे कहा जाता हे अर्थात अग्निवेश्वानर आदि भेदोंसे एक ही 
अग्निके दो नाम (अनेक) हो जाते हैं उसी प्रकार क्या सत और परिणाम एक ही पदार्भके 
दो नाम हैं ! अथवा जिस प्रकार गौके देये वेये (एक साथ) दो सींग द्ोोते दें, उसी प्रकार 
क्या सत्‌ और परिणाम भी किसी बम्तुके ममान कालम होनेवाले दो धर्म हें ! 
क्या! कच्ची ओर पकी हुई (स्वीके समान ६-- 
अथ कि काल विद्योषादेकः पूर्व ततोउपरः पश्चात्‌ । 
आमानामविशिर् प्रथिवीत्व॑ तथथा तथा क्रिमिति ॥३१४५९ ॥ 


अथे--अथवा मिस प्रकार कच्ची प्थ्वी ( कच्चा घडा ) पहले होती है, पीछे अभिमें 
देनेसे वह पक्की हुई हो जाती है। उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम भी काछ 
विशेषसे आगे पीछे होनेवाले हैं ! अर्थात्‌ क्या इन दोनोंमेंसे कोई एक पहले होता है 
और दूसरा पीछे ! 





कया दो संपत्नियेके समान ६--- 
अथ कि कालक्रमतो प्युस्पन्न वत्तमानसिव चारित । 
मभवति सपत्नीडयमिह यथा मिथः प्रत्ययाकतथा ॥ ३४७ ॥ 
अर्थ--अथवा जिस पकार किसी पुरुषकी आगे पीछे परणी हुई दो रत्ियां ( सौतें ) 
एक कालमें परस्पर विरुडरूपसे रहती हैं | उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम काल क्रमसे 
आगे पीछे उत्पन्न होते हुए भी एक कालमें-वर्तमानकालमें परस्पर विरुडरूपसे रहते हैं ! 


अथोत्‌ भिन्न काहमें उत्पन्न होकर भी दोनों एक कालमें समान अधिकारी बनकर परस्पर 
विरुड़ता धारणा करने हैं ? 


अध्याथ। | सछुबोधनी टीका। [ १०१ 
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क्या छोटे बढ़े भाइयों तथा मझोंक समान हैं--- 


अथ कि ज्येष्चकनिष्ठश्रातृत्धामिच मिथ! सपक्षतया । 
किमथोपसुन्द्सन्दमछुन्याथात्किलेतरेतरस्मात्‌ ॥ ४४डे८ ॥ 
अथै--अथवा निप्त प्रकार बड़े छोटे दो भाई परस्पर प्रेमसे रहते हैं, उसी प्रकार 
क्या सत्‌ और परिणाम आगे पीछे उत्पन्न होकर वत्तेमानकालमें परस्पर अविरुंड रीतिसे 
रहते हैं ? अथवा मिस्र प्रकार # उपसन्द और सुन्द नामके दो मल परस्पर एक दृसरेसे 
जय अपजय प्राप्त करते हुए अन्तमें मर गये उसी प्रकार क्या संत्‌ और परिणाम भी परस्पर 
प्रतिनन्द्ठिता रखते हुए अन्तमें नष्ट हो नाते हैं ! 
क्या परत्वापरत्व तथा पूर्वापर दिशाओंके समान हैं--- 


केवल मुपचारादिह मवति परत्वापरत्ववत्किमथ । 
पूर्वांपरदिग्दैल यथा तथा द्वैतिद्मपेक्षतया ॥ ३४९ ॥ 
अथे--अथवा जिस प्रकार दो छोटे बड़े पुरुषोंमें परापर व्यवहार केवक उपचारसे 
होता है, उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम भी उपचारसे कहे जाते हैं । अथवा निप्त 
प्रकार पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा आदि व्यवहार होता है, उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम 
भी केवल अपेक्षा मात्रसे कहे जाते हैं | भावाथ-बड़े की अपेक्षा छोटा, छोटेकी अपेक्षा बड़ा, 
यह केवल आपेक्षिक व्यवहार है | यदि छोटाबड़ापन वास्तविक हो तो छोटा छोटा रहना 
चाहिये और बडा बड़ा ही रहना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं है, नो छोटा कहृराता है वह भी 
अपनेसे छोटेकी अपेक्षासे बड़ा कहलाता है, अथवा जो बड़ा कहलाता है वह भी अपनेसे 
बढ़ेकी अपेक्षासे छोटा कहलाता है | इसलिये वास्तवमें छोटापन अथवा बड़ापन कोई वस्तु नहीं 
डै केवल व्यवहार कालझत अपेक्षासे होनेबाला व्यवहार है इसी प्रकार क्षेत्रक्त परापर व्यवहार 
होता है| मेसे-यह निकट है, यह दूर है इत्यादि | यह निकट और दूरका व्यवहार भी केवल 
परस्परकी अपेक्षासे होता है | वास्तवमें निकटता और दूरता कोई वस्तुभृत नहीं है । परत्वा 
परत्वके समान दिशायें भी काल्यनिक हैं | सू्योदयकी अपेक्षासे पूर्व दिशा और सूरेके 
छिपनेकी अपेक्षासे पश्चिम दिशाका व्यवहार होता है । इसी प्रकार सूयंको दाहिनी भुनाकी 


किचन ५ 





# हितोपदेशमें ऐसी कथा प्रतिद्ध है कि सुन्द उपसुन्द नामके दो मल्लोन महादेबको 
आराधना की, महादेव उनपर प्रश्न हो गये, दोनोंने मददेवसे उनकी स्री पार्वतीको बरमें 
मांगा | महादेयने क्रोधपूर्वक उसे उनको दे दिया। फिर दोनों ही पार्वतीके छिये कड़ने लगे | 
महादेवने वृद्ध अक्मणका रूप रखकर उनसे कट्टा कि भो युद्धमें तुममेंसे विजय प्रात करे उसकी 
पार्वती होगी | दोनों ही ने इस बातकों पसंद किया ओर क्षत्रिय पुत्र दोनेसे दोनों ही लड़ने 
लो | दोनों समान बलबाले ये इस लिये छड़ते३ दोनों ही मर गये। 


१०४ ] पत्चाध्यायी । [ प्रथम 
कया अपूर्ण न्‍्यायके समान हं- 
अथ किलुदासीनतया पक्तव्य था यथारुवित्वान्न । 
थद्पूणेन्धायाद्प्पन्यतरेणेह साध्यसंसिडे:। २५५ | 
अर्ध---अथवा जिस प्रकार अपूर्ण न्यायसे एकका मुल्‍्यतासे प्रहण होता है और 
दूसरेका गौणरीतिसे प्रहण होता दै। गौणरीतिसे ग्रहण होनेवालेका विवेचन रुचिपर्वक नहीं 
होता है किन्तु उदासीनतासे होता है । उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम हैं ! अथवा 
मिप्त प्रकार अपूर्ण न्‍्यायसे पुकारे हुए दो नामोंमेंसे किसी एकसे ही साध्यकी सिद्धि हो 
की हे उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाममेंसे किसी एकसे ही साध्यकी (पदार्थकी) सिद्धि 
९ 
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क्या मित्रोंके समान हैं--« 
अथ किसृपादानतया स्वार्थ सृजीत कश्चिदन्‍्यतमः । 
अपरः सहकारितया प्रकृतं पृष्णाति भिन्नवत्तदिति ॥ २५४ ॥ 
अथै--अथवा मिस प्रकार एक पुरुष किसी कारयेकों स्वयं करता है, उसका मित्र उसे 
उसके कारयेमें सहायता पहुंचाता है, मित्रकी सहायतासे वह पुरुष अपने कार्यमें सफलता कर 
हेता है# उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाममें एक उपादान होकर कार्य करता है, दूसरा 
उसका सहायक बनकर पदार्थ सिद्धि कराता हे ! 
क्या आदेशके समान ईं--- 
झचु वदादेश; स्थाक्तदत्तदद्वधैतमेव किमिति यथा । 
एक विनाइय मलादन्यतमः स्वयमुदेति निरपेक्ष) ॥ २५९७ ॥ 
अथे--अथवा जिस प्रकार शत्रुके समान आदेश होता हे जो कि पहलेको स्वेथा 
हटाकर उसके स्थानमें स्वयं ठहसता है # उसी प्रकार क्या सत्‌ और परिणाम भी हैं ! सत्‌- 
को सर्वथा नष्ट कर कमी स्वयं परिणाम होता है और परिणामकों सर्वथा नष्ट कर कभी स्वर 
सत्‌ उदित होता है ! 
क्या दो रज्जुओंके समान हैं-- 
अथ के वैम्युख्यतया विसन्धिरूप हय॑ तदथकृते । 
वासेतरकरव््तितरज्जू युग्म यथारवमिद्मिति चेत्‌ ॥ २५८ ॥ 
कर अथे--अथवा जिस प्रकार छाछ विलोते समय दोंये वॉये हाथमें रहनेवालीं दो 
रस्सियां परस्पर विमुखतासे अनमिल रहती हुईं कायको करती हैं उसी प्रकार क्या सत्‌ और 
परिणाम भी परस्पर विसुख रहकर ही पदार्थंकी सिद्धि कराते हैं ! 
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# जैसे व्याकरणमें बतराया जाता है कि छ को तुकू हा तो _ यदि तुक आदशरूपसे 
होगा तब तोछ के स्थानमें होगा । यदि आगमरूपस द्वोगा तो छ के स्वासन्न (पासमें) होगा। 
इसलिये आदेश शजत्रुके समान और आगम मिन्रके समान होता है | 


अध्याय | 2 ५. घुबोधिनी दफा | [ १ 0क्‌ 


अब आचार्य प्रत्येक शकाका उत्तर देते हैं- 
नैकभदश्टान्तस्वात्‌ स्वेतरपक्षो मयस्‍्य घातित्वाद । 
नायेरते सन्‍्दोपि थ स्वस्थ विनाशाय काइचदेव यतः ॥३१५९॥ 
अथे--शकाकारने ऊपरके इलोकों द्वारा नो नो शंकाएँ की हैं, तथा नो नो दृष्टान्त 
दिये हैं वे ठीक नहीं हें । नो दृष्टान्त दिये हैं वे दष्टान्त नहीं किन्तु इष्टाग्तानाम्त हैं। 
क्ष्योंकि उन दष्टान्तोंसे एक पक्षकी भी सिद्धि नहीं होती है । न तो उन दष्टान्तोंसे शका- 
कारका ही अमिप्राय सिद्ध होता है। और न नेन सिद्धान्त ही सिद्ध होता है। इसलिये दोनों 
पक्षोंक्रे घातक होनेसे वे दृष्टान्त, दृष्टान्त कोटिमें ही नहीं आ सक्ते हैं। कोई मन्दबुद्धिवाला 
पुरुष भी तो ऐसा प्रयोग नहीं करता हैं निसंसे कि स्वये उसका ही विधात होता हो । 
सत्‌ परिणाम वधयम वर्ण पंक्तिका दृए्ठ न्त ठीक «हीं हे- 
तत्न मिथस्सापेक्षघमंदयदेद्ितप्रमाणस्य । 
सासूदमाव इति नहि दृष्टान्तों इणेपेक्तिरित्यश्न ॥३६०॥ 
अथे--सत्‌ और परिणाम इम परस्पर सापेक्ष दोनों धर्मोकों विषय करनेवाला प्रमाण 
होता दै | उस प्रमाणका अभाव न हो इसलिये इस विषयमें बर्णपक्तिका दृष्टान्त ठीक नहीं 
है। एवाथे--वर्णपंक्ति स्वतन्त्र है| क, ख, ग, ध आदि वर्ण परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा 
रखते हुए सिद्ध नहीं है किन्तु शथकू २ सिद्ध हैं। परन्तु सत और परिणाम परस्पर सापेक्ष 
है इसलिये वर्णपंक्तिका दृष्टान्त इस विषयमें विषम पड़ता है, इन्हीं परस्पर सापेक्ष दोनों धर्मो- 
को प्रमाण निरूपण करता है | प्रमाणका अभाव हो नहीं सक्ता, कारण वस्तुका स्वरूप ही 
उभय धर्मात्मक है। उसीको विषय करनेवाला प्रमाण है इसलिये प्रमाण व्यवस्था अनिवार्य है। 
ब्रमाणाभावमें नय्र भी नहीं ठहरता--- 
अपि च प्रमाणाभावे नहि नप्पक्षः क्षमः स्वरक्षाये * 
वाक्यविवश्चासावे पदपक्ष) कारकोरि राथकरूत .३३१॥ 
अथे-पहले तो प्रमाणका अभाव किसी दष्टांतसे सिद्ध दी नहीं होता,दूसरे प्रमाणके अमावमें नय 
पक्ष भी अपनी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं रह सकता है तथा वाक्य विवक्षाके विना पदपक्ष और 
कारेकंसे भी कोई प्रयोनन सिद्ध नहीं होता है। मावाथे-यदि 'धीका घड़ा राओ! इस वाक्यकी 
विवक्षों न रफेंखी माय, और केवल घीका, घड़ा, इन भिन्न पदोंका विना सम्बन्धके स्वतन्त्न प्रयोग 
किया भय तो इने पदोंसे तथा षष्ठी और कमे कारकसे कोई प्रयोगन सिद्ध नहीं द्वोता है, 
दे निरधेक ही हैं। इसी प्रकार यदि परस्पर सापेक्ष उमय धर्मको विषय करनेवाले प्रमाणकों 
भ॑ भाना जाय तो पदाथेके एक अशको विषय करनेवाछा नय भी नहीं ठहर सक्ता है (क्योंकि 
प्म्पृणि धमोंको विषय करनेवाले ज्ञानके रददते हुए द्वी एक २ धर्मको विषय करनेवाढा ज्ञान 
ठीक होसक्तो है, अन्यंथा नहीं। 


पू० १४ 
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शाधक्वा--- 

संस्कार स्प वश्ञारिह पदेद वाक्यप्रतीतिरिति चेन । 

धाच्ये प्रमाणमार्ज न नया ह्युक्तस्प दुर्निवारत्वात्‌॥ ३१६९ ॥ 

अथ चेये सति नियमाद दुवोरं दूषणदर्य 'भवति। 

नयपक्षच्युतिरिति वा क्रमव तित्वा दृध्वनेरहेतुत्वम ॥ ३१६३ ॥ 

अथे--ऊपर यह कहा गया है कि विना प्रमाणके स्वीकार किये नय पक्ष भी नहीं 

ठहर सक्ता है जैसे-विना वाक्य विवक्षाके पट॒पक्ष अर्थकारी नहीं ठहरता है। इसके उत्तरमें 
यदि यह आशंका उठाई जाय कि संस्कारके वशसे पदोंमें ही वाक्यकी प्रतीति मानली जाय 
तो अर्थात्‌ नयोंमें ही प्रमाणकी कल्पना करली जाय तो ? उत्तरमें कद्दा जाता है कि यदि 
नयोंमें ही वाक्य प्रतीति स्वीकार की जाय ' तो प्रमाण मात्र ही कहना चाहिये फिर नय 
सिड नहीं होते हैं| वही दूषण-नय पक्षका अभाव होना बना रहता दै। अथवा पदोमें 
बाक्य विवक्षाके समान नयोंमें ही प्रमाण पक्ष स्वीकार करनेसे दो दूषण आते दैं। (१) नय- 
पक्षका अभाव होजायगा। क्योंकि नय के स्थानमें तो उन्हें प्रमाणकूप माना गया है। ऋमसे 
दोने वाली नो ध्वनि है उसे शाब्दबोधमें कारणता नहीं रहेगी। (२) क्योंकि जब पढोंमें ही 
वाक्यकी प्रतीति हो मायगी तो एक पदसे ही अथवा एक अक्षरसे ही समस्त वाक्योंका बोध 
होनायगा, ऐसी अवस्थामें ध्वनिको अर्थ प्रतीतिमें हेतुता नहीं आसकेगी। 


वन्य हिमाचछ भी इृष्ठा तामास है+- 


विन्यवहिप्रा स्लपुस्म दृटानतों >छमावनायालम । 
तसदनेकत्वे नियमादिचछानथक्यता“विवक्षशथ ॥ २३४ ॥ 
अथे---विन्ध्याचल और हिमाचल दोनों दी स्वतन्त्र सिद्ध हैं इसलिये एकमें मुख्य 

विवक्षा दूसरेमें गोण-अविवक्षा हो नहीं सक्ती है। दूसरी बात यह है कि नब दोनों ही 
खतन्‍्त्र सिद्ध हैं तो एकमें मुख्य और दूसरेमें गोण विवक्षाकी इच्छाका होना ही निरथंक है, 
इसलिये विन्ध्याचछठ और हिमाचल पर्वतोंका दृष्टान्त भी इष्ट पदार्थंको सिद्ध करनेके लिये 
समर्थ नहीं है | भावाथे---विन्ध्याचल और हिमाचल दोनों ही जब खतन्त्र हैं. तो एकमें 
प्रधानता दूसरेमें अप्रधानता केसे आसक्ती है ! क्योंकि मुख्य गौण विवक्षाका कारण अभिन्न 
पदार्थमें दृष्टिभेद है, तथा महांपर एक धर्म दूसरे धर्मकी अपेक्षा रखता हो, अथवा विना 
अपेक्षाके वह भी सिद्ध न हो सक्ता हो. वहां पर विवक्षित घर्म मुख्य और अविवक्षित घर्म 
गौण होता है, विन्ध शिमाचलमें कोई किसीकी अपेक्षा नहीं रखता है, और न विना अपेक्षाके 
किसीकी असिद्धि ही होती है | यदि विन्ध्याचल विना हिमाचलके न होसके अथवा द्िमाचक 
बिना विन्ध्याचलके न हो सके तब तो परस्पर अपेक्षा मानी जाय और इष्छानुसार एकको 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका । आह 
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विवक्षित दूसरेको अविवक्षित बनाया जाय, परन्तु ऐसा नहीं है । दोनों ही सर्वथा स्वतन्त्र हैं 
इसलिये बिना एक दूसरेकी अपेक्षाके सिड नहीं दोनेवाले सत्‌ और परिणामके विषयमें 
उक्त दोनों पर्वतोंका दष्टान्त ठीक नहीं है। 
सिंह साधु भी दृष्टान्ताभास है-..- 

नालमसौ दृष्टान्तः सिंहः साधुर्यथेह कोपि नरः । 

दोषादपि स्वरूप; सिडस्वाल्किल यथा जले सुराभि ॥ १९५॥ 

नासिडं हि स्वरू /सिडत्व तस्प साध्यशून्यत्वात्‌ । 

केवलमिहरूदिव शादुपेधय घर्मदर्य पबेच्छत्वातू ॥ ३१९६ ॥ 

अथे--जिस प्रकार किसी पुरुषके सिंह, साधु विशेषण बना दिये गाते हैं, उसी 
प्रकार सत्‌ ओर परिणाम भी पदार्थके विशेषण हैं ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
यहांपर सत्‌ परिणामात्मक पदार्थ साध्य है, उस साध्यकी सिद्धि इस दष्टान्तसे नहीं होती है, 
इसलिये सिंह साधुफा दृष्टान्त दृष्टान्ताभास है। इस दृष्टान में स्वरूपासि् दोष आता है 
यहांपर स्वरूपासिड दोष असिदध नहीं है किन्तु साध्यशून्य होनेसे सुघटित ही दे । मैसे- 
किसी पुरुषके रूढ़िमात्रसे इच्छानुसार सिंह और साधु ऐसे दो नाम रख दिये नाते हैं, 
उनमें सिंहत्व साधुत्व धमोकी कुछ भी अपेक्षा नहीं की जाती है। केबल दो नामोंकी कश्पना 
कर दी जाती दे, परन्तु सत्परिणाम काल्पनिक नहीं है किन्तु वास्तविक है, इसलिये यह्द 
इष्टान्त उमयधर्मात्मक साध्यसे शून्य है। जिस प्रकार नेयायिकोके यहां जलमें सुगन्धि सिद्ध 
करना असिद्ध है क्‍योंकि #जलमें सुगन्धि स्वरूपसे ही असिद्ध है इसी प्रकार इस दृष्टाम्तमें 
साध्य स्वरूपसे ही असिद्ध है। भावार्थ---स्वरूपासिद्ध दोषमें कहींपर देतुका स्वरूप असिद्ध 
होता है कहीं पर साध्यका स्वरूप असिद्ध होता है। उपयुक्त दृष्टान्ससे आश्रयासिद्ध दोष 
भी आता है, क्योंकि सतपरिणामका फोई आश्रय नहीं है। 
अप्रि वैश्यानर भी दृष्टान्तामात है-- 

अप्निवेंद्दानर शव नामतैते व नेट्सिद्यर्थम । 

साध्यविश्डस्वादिह संटटेरथ थ साध्यशल्पत्वात्‌ ॥ १६७ ॥ 

नासबय किसथांदुषेध्य धर्मेवर्य थ किमपेध्ण । 

प्रथते घ+्वैमावेषरर्ल विचारेण पर्मिष्येड भावात्‌ ॥ ६६८ ॥ 

प्रधमितर क्षेषपि ये भिन्नमभिन्न॑ किमन्वयासदिति । 

भिन्न बेरवि रोषादुक रदसतो हि कि विचागतया ॥ ३६९॥ 
7 | जैयाविदमत जरूमे गन्ब नहीं मानता है। इसाड्य उसाके मतानुसार “ जरूं मुराभि ! 
इष्टास्त देकर यहां क्षण्शन किया गया है | 
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अध देझुतसिडत्वाक्तत्रिष्पत्तिद्देयो; पृथक्तवेषि | 

सर्वेस्थ सर्वयोगात्‌ स्व! सर्वोपि दुर्निवार; स्थात्‌ ॥ ३७० ॥ 

चेदन्वयादमिन्न॑ धमेदैत किलेति नयपक्षः । 

रूपपटादिवदिति किं किमथ क्षारद्रव्यवचेति ॥ ३७१ ॥ 

क्षारद्रव्यवदिदं चेदनुपादेय मिथोनपेक्षत्वात्‌ । 

घर्णलतेर विद्ेषन्यायान्न नया; प्रमाण था ॥ ३७२ ॥ 

रूपपटादिवदिति चेस्सत्य प्रकृतस्य सानुकूलत्वात्‌ । 

एक नामद्याड्ुमिति पक्षस्प स्वयं विपक्षत्वात्‌ ॥ ३७३ ॥ 

अध--अग्नि और वैश्वानरके समान सत्‌ और परिणाम ये दो नाम ही माने भाय 

तो भी इष्ट सिद्धि नहीं होती दे । क्योंकि वे साध्यसे विरुद्ध पड़ते हें | दृष्टान्त भी साध्य 
शून्य है, अर्थात्‌ हमारा साध्य-परस्पर सापेक्ष उमय धर्मात्मक पदार्थरूप है उस उभय 
धर्मात्मक पदार्थरूप साध्यकी सिद्धि दो नामोंसे नहों होती है | तथा अग्नि और वेइवानर 
ये दो नाम भिन्न रहकर एक अग्निके वाचक हैं, इसलिये यह दृष्टांत भी साध्य रहित है। 
यदि नाम इयका दृष्टान्त साध्य विरुद्ध नहीं है तो हम पूंछते हैं कि नाम दो धर्मोकी उपेक्षा 
रखते हैं अथवा अपेक्षा रखते हैं ! यदि पहला पक्ष स्वीकार किया जाय, अर्थात्‌ दो नाम दो 
धममोकी अपेक्षा नहीं रखते फेवल एक पदार्थके दो नाम हैं तो धर्मोका अभाव ही हुआ नाता 
है, धर्मेके अभावमें धर्मी भी नहीं ठहर सक्ता है, फिर तो विचार करना ही व्यथे है। 
यदि ड्वितीय पक्ष स्वीकार किया जाय अर्थात्‌ दो नाम दो धर्मोकी उपेक्षा नहीं करते किन्तु 
अपेक्षा रखते हैं तो वे दोनों धरम द्वव्यसे मित्र हैं अथवा अभिन्न हैं! यदि द्वब्यसे भिन्न हैं तो 
भी बे नहींके समान हैं, फिर भी कुछ विशेषता नहीं हुई, जो धर्म द्रव्यसे सवा जुदे हैं तो वे 
उसके नहीं कहे ना सकते हैं, इसलिये उनका बिचार करना ही निरभेक है । यदि यह कहा 
शाय कि दोनों धर्म द्रव्यसे यद्यपि जुदे हैं क्योंकि वे युतसिद्ध हैं। #तथापि उन धर्मोका 
द्रब्यके साथ सम्बन्ध मान लेनेसे कोई दोष नहीं आता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, 
यदि भिन्न पदार्थोका इस प्रकार सम्बन्ध मानलिया जाय तो सब पदा्थोका सब पदार्थोके साथ 
सम्बन्ध हो जायगा ऐसी अवस्थामें सभी पदार्थ संकर हो जायगें अर्थात्‌ जैसे सर्वथा भिन्न धर्मोका 
एक द्वव्यके साथ सम्बन्ध माना जाता दै वेसे उनका दरएक द्वव्यके साथ सम्बन्ध होसक्ता है, 
क्योंकि जब वे धर्म व्रव्यसे सर्वेथा जुदे दी हैं तो मेसे उनका एक दब्णसे सम्बन्ध होसक्ताह 
वैसे सब द्वव्योस होसक्ता है फिर सभी द्वव्य परस्पर मिल नांयगे  ब्रव्योमें परस्पर भेद ही 
पर दा पर पा आन्ित ने होक१९ ध्वतन्म्म हो उन्हें युत/सद्ध कहत हैं , जैक चोदो 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका | [ ६०९, 


न हो सकेगा। इसलिये द्वव्यसे ध्मोको जुदा मानना ठीक नहीं है | यदि यह कहा माय कि 
दोनों धर्म द्वव्यसे अभिन्न हैं तो प्रश्न होता दे कि वे वस्र और वर्ममें रहनेवाले रूप (रंग) 
की तरद् अभिन्न हैं अथवा आटेमें मिले हुए खारेपनकी तरह अभिन्न हैं ! यदि कहा जाय 
कि खारे द्रव्यके समान वे धर्म दरव्यसे अभिन्न हैं तो बह भी टीक नहीं है। क्योंकि लवणकी 
रोटीमें मो खारापन है बह लूबणका दे, रोटीका नहीं है | रोटीसे खाराषन जुदा ही है। 
इसीके समान धम हय भी द्व्यसे जुदे पड़ेगे। जुदे होनेसे उनमें परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा 
भी + नहीं रहेगी । परंतु सत्‌ और परिणाम परत्पर सापेक्ष हैं इसलिये क्षार द्वव्यफे समान 
उनकी अभिन्नता उपादेय ( ग्राह्म ) नहीं है। क्षार द्रव्यके समान जो अधिन्नता 
है वह वेसी ही है नेसी कि क, ख, ग, ध आदि वणोकी पंक्ति सर्वेभा स्वतन्त्र 
होती है| * इस प्रकारकी स्वतन्त्रता माननेसे न तो नय ही सिद्ध द्ोते हैं भौर न प्रमाण 
ही सिद्ध होता है । विना परस्परकी अपेक्षाफे एक भी सिद्ध नहीं हो सक्ता है। इसहढिये 
क्षार द्रव्यके समान न मानकर रूप और पटके समान उन धर्मोकी अभिन्नता यदि मानी 
जाय तो यह प्ररुतके अनुकूल ही है । अर्थात्‌ निस प्रकार वर््र और उसका रंग अमिल्र है, 
बिना वर््रकी अपेक्षा लिये उसके रंगकी सिद्धि नहीं, ओर बिना उसके रंगकी अपेक्षा लिये 
बरत्रकी सिद्धि नहीं, उसी प्रकार यदि परस्पर सापेक्ष स्त्‌ ओर परिणामकी अभिन्नता भी मानी 
जाय तब तो हमारा कथन ही (गन धिद्धान्त) सिद्ध होता है, फिर शह्लाकारका एक पदार्थके 
ही सत्‌ और परिणाम, दो नाम कहना तभा अग्नि और वेश्वानरका दष्टान्त देना निर्क 
ही नहीं किन्तु उसके पक्षका स्वयं विधातक है । 
सब्येतर गोविषाण भी इष्लान्तामास है। 
अपि याफिशित्कर हव सव्येतरगोविषाणद्रष्टान्लः । 
सुरभि गगनारपिन्द्मिवाश्रयासिडट्छान्तात्‌ ॥ २७४ ॥ 

अधथे---जिस प्रकार गौके दौये वीये दो सींग एक साथ उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार 
सत्‌ और परिणाम भी एक साथ द्वोनेवाले वस्तुके धर्म हैं, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, 
सत्‌ और परिणामके विषयमें गोके सींगोंका दृष्टान्त अकिश्वित्कर है अभाांत्‌ इस दृष्टान्तसे 
कुछ भी सिद्धि नहीं होती दे। क्योंकि इस दृष्टान्तमें आश्रयासिद्ध दोष आता है। जहां पर 


की की ड़ कन्‍्िनिीनतानन।ज भा जी पा एप आए डनण आधार: 
लि जज ++ + 


+ आटे भोर छूवणये यद्यपि स्वादओी अपेक्षातरे परस्पर अपेक्षा है परन्तु ऐसी अवेक्ष| 
नहीं है कि निना अटेके लबणकी सिद्धि न हो, अथवा बिना छब॒णके आदेकी सिद्धि न हो। 
परन्तु खत और परिणाममें बैसी ही अपेक्षा अमीष्ठ है बिना सत्‌के परिणाम नहीं ठहरता और 
बिना परिणामके सुत्‌ नहीं ठहरता। दोनोकी एक दूसरेकी अपेक्षा ही छिद्धि है। 

# भिन्न २ रक्खे हुए सभी व स्वतन्त्र हैं, ऐसी अबस्थामें उनसे किसी कार्येकोी भी 
लिदि गहीं हो उक्ती हे! 








११० ] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 


अपटचलीजटथ,. 3 जिन जरी की मेड रन भत 3 बिजपेन 2 टीन, 


हेतुका आश्रय ही असिड होता है वहां आश्रयासिद दोष आता दे । जैसे-“गगनारबिन्‍्दं 
सुरभि अरविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्दवत्‌” अथौत्‌ यदि कोई पुरुष ऐसा अनुमान बनाबे कि आका” 
शका कमल सुगंधित है, क्योंकि वह कमल है, जो जो कमल होता दे वह वह सुगंधित होता 
है मेसे तालावका कमल, तालावमें कमल होता है वह सुगेधित ही होता है। इसी प्रकार नो 
आकाशमें कमल है वह भी कमल दे इसलिये वह भी सुगेधित है। यहां पर आकाशका कमल 
यह पक्ष# है, सुगंधिवाला है, यह साध्य हैः: क्योंकि वह कमल है यह हेतु+ है| यह अनुमान 
नहीं दै किन्तु अनुमानाभास है | क्योंकि हेतुका आश्रय ही असिद्ध है। आकाशमें कमलकी 
यदि संभावना हो तब तो वहां सुगेधि भी रह सक्ती है। परन्तु आकाशमें तो कमलका होना 
ही असंभव हे फिर उसकी सुगन्धिका होना तो नितान्‍्त ही असंभव है| जब कमलरूप 
हेतु ही आकाशमें नहीं रहता है तब सुगन्धिरूप साध्य भी वहां केसे रह सक्ता दे? इसलिये 
जिस प्रकार यहांपर आश्रय न होनेसे आश्रयासिद्ध दोष आता है उसी प्रकार गौके दॉँये 
बॉँये सींगेकि दृष्टान्तमें भी आश्रयासिद्ध दोष आता है| क्योंकि सींगोंका दृष्टान्त दियागया 
है, सींग विना आश्रयके रह नहीं सक्ते हैं अथवा जिस प्रकार दोनों सीगोंका आश्रय गौ 
है उसी प्रकार यदि सत्‌ और परिणामका आश्रयभूत कोई पदाथे हो, तब तो दोनोंकी 
एक कालमें सत्ता मानी जा सक्ती है, परन्तु सत्‌ परिणामसे अतिरिक्त उनका आश्रय ही 
असिद्ध है, क्योंकि सत्‌ परिणामके सिवाय पदार्थेका स्वरूप ही कुछ नहीं है । सत्‌ परिणाम 
उमय धर्मात्मक ही तो पदाथ है | इसलिये गोंके सीगोंका दृष्टांत ठीक नहीं है। # 
भावाथं--दूसरी बात इस दष्टान्तकी विरुद्धतामें यह भी हे कि मिस प्रकार गोंके सींग 


किसी काल विशेषसे उत्पन्न होते हैं उस प्रकार सत्‌ परिणाम किसी काल विशेषसे उत्पन्न 
नहीं होते हैं । न तो सत्‌ परिणामसे भिन्न इनका कोई आधार ही है, और न इनकी किसी 
कारुविशेषसे उत्पत्ति ही है । 
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विलिकाननकरू-कत, ॥७७७७॥७॥/७एए७ए७७७/एशश"शश/श/श/श"श"शशणणशणशणणणााभााााााभााक जय 
# जित आधार पर साध्यतिद किया जाय उस आधारकों पक्ष कहते हैं। उसका दूसरा 


नाम भाभय भी है। 

» जो सिद्ध किया जाय उसे साध्य कहते हं। 

+ जिसके द्वारा साध्य सिद्ध किया जाय उसे द्ेतु कहते हैं। 

# यहांपर अनुमान वाक्य थट्ट है-ए#पदार्थोगादानकारणकों सतपीरणामै,, समकाछावि, 
मावको, एकपदार्थेप दानकारणकत्वात्‌ , सब्पेतरगोविष/णइत्‌ । जिस थकार गौ>े खींगोंका 
डपादान कारण गे है इसलिय दोदों सीगोंदी एऋ साथ उस्यांत होती है, उत्ी प्रकार सत्‌ 
परिणामका भी एक पदार्थ उपादान कारण है इतालछय वे मी समानकारमें उत्पन्न होते हैं । 
यह अनुराम हीक नहीं है| यहांपर आभयातिद्ध दोष आता है | 


६. 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका | [ १११ 
स्पष्टीकर ण-- 

में यतः पृथगिति किशित्‌ सत्परिणामालिरिक्तमिह वस्तु । 

दीपप्रकाशयोरिह गुम्फितमिव तददथोरैक्यात्‌ ॥ ३७५॥ 

--गौंके सीगोंका दृष्टान्त इसलिये ठीक नहीं है कि उसमें सीगोंका आश्रय गौ 
पदार्थ जुदा पड़ता है, परन्तु सत्‌ परिणामसे अतिरिक्त वस्तु पड़ती ही नहीं है । क्योंकि सत्‌ 
परिणाम स्वरूप ही पदार्भ दे, उस उभयात्मक भावसे अतिरिक्त वस्तु कोई जुदा पदार्थ नहीं 
है। उन दोनोंका ऐक््यमाव ही वस्तु है, वह दीप और प्रकाशके समान हे । दीपसे प्रकाश 
भिन्न नहीं है और प्रकाशसे दीप भिन्न नहीं है। 

कच्ची पक्का प्रथ्वी भी दष्टान्तामास है- 

आमसानामघपिशिएष्ट पृथिवीत्व॑ नेह भवति दृष्टान्तः । 

क्रमवर्शित्वादु मयोः स्वेतरपक्षब्यस्प घातित्वास्‌ ॥ १७६ ॥ 

परपक्षवधस्तावत्‌ क्रमवर्तित्वाच्च स्वतः प्रतिज्ञायाः 

असमथे साधनत्वात्‌ स्वयभषपि वा बाधकः स्वपक्षस्प ॥ ३७७ ॥ 

लस्साध्यमनित्यं वा यदि वा नित्यं निसमतो वस्तु | 

स्थादिद पृथिवीत्वतया नित्यमनित्य छापकपकतया ॥१७८॥ 

थै-कच्ची पक्की एथ्वी भी सत्‌ परिणामके विषयमें दृष्टान्त नहीं हो सक्ती है 

क्योंकि कच्ची एथ्वी (कच्चा घड़ा) पहले होती है पक्की एथ्वी (पक्का घड़ा) पीछे होती है 
दोनों ऋमसे दोते हैं, इसलिये यह दृष्टान्त उभयपक्ष (जेन सिद्धान्त और शंड्शाकार)का घातक 
है । अर्थात्‌ इस दष्टान्ससे दोनों ओरकी सिद्धि नहीं होती । नेन सिद्धान्तकी तो यों नहीं 
दोती कि वह कच्चे पक्के घड़ेके समान सत्‌ परिणामको आगे पीछे नहीं मानता है और 
इस दृष्टान्तसे तुम क्रमवत्तित्व, सिड करनेकी प्रतिज्ञा ही कर चुके हो । परन्तु तुम्हारा यह 
देतु कि ऋमसे सत्‌ परिणाम द्वोते हैं, असमर्थ हे, क्योंकि सत्‌ परिणामकों छोड़कर नहीं रह 
सक्ता है और परिणाम सतको छोड़कर नहीं रह सक्ता है । तथा इस दृष्टान्तसे शंकाकारका 
पक्षमी सिद्ध नहीं होता। शंकाकार एक समयमें वस्तुको स्वभावसे नित्य ही सिड 
करता है अभवा अनित्य ही सिद्ध करता है, परन्तु एक समयमें एक सिद्ध करना बाधित है, 
क्योंकि दोनों धर्म एक समयमें वस्तुमें सिद्ध होते हैं, मिस समय एथिवीत्व धर्मकी अपेक्षासे 
पभिवीमें नित्यता सिड है उसी समय पक अपकरूपकी अपेक्षासे उसमें अनित्यता भी सिद्ध 
हैं। दोनों ही धर्म परस्पर सापेक्ष हैं, इसलिये दोनों एक साथ दही रह सक्ते हैं अन्यथा 
एककी भी सिद्धि नहीं हो सक्ती । 


सपतनीयुग्म भी दृष्टान्ताभास है- 
अपि थच सपत्नी छुग्म स्थादिति हास्यास्पदोपमा दृष्टिः । 
हृश यदसिदझविरुडानिकान्तिकदोषदुष्त्थाल्‌॥ ३७९० ॥ 


१११ ] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 


साता मे वन्ध्या स्थादित्यादिवदपि विरूडवाक्पत्वात्‌ ! 
छकतकरवादिति हेतोः ध्लाणिकेकास्ताल्कूत कूते पिचारतया। १८० 


अधथ--दो सपत्नियों ( सौतों ) का दष्टान्त तो हास्य पैदा करता है, मह दृष्टान्त 
तो सभी दोषोंसे दूषित है, इस दष्टान्तसे असिद्ध, विरुढ, अनेकान्तिक आदि सभी दोष 
आते हैं । जिस प्रकार किसीफा यह कहना कि मेरी माता बाझ है, सर्वधा विरुद्ध है, उसी 
प्रकार सत्‌ परिणामको दो सपत्नियोंके समान ऋमसे उत्पन्न मानकर एक कालमें परस्पर 
विरुद्ध रीतिसे उनकी सत्ताका कथन करना भी विरुद्ध है। क्‍योंकि सत्‌ परिणाम न तो किसी 
काल विशेषमें ऋमसे उत्पन्न ही होते हैं, और न वे एक स्थानमें विरुद्ध रीतिसे ही रहते हैं, 
किन्तु अनादि अनस्त उनका परस्पर सापेक्ष प्रवाह युगपत चला जाता है। इसलिये सपत्नीयुग्मका 
इष्टान्त विरुद्ध ही है| तथा निस प्रकार रृतकत्वद्ेतुसे घट शरावेके समान पदार्थोमें मिश्षता 
सिद्ध करना अनेकांतिक है क्योंकि पट और तन्तुओंमें कृतक होनेपर भी अभिज्नता पाई जाती 
है। इसलिये रुतकत्व देतु अंनेकान्तिक हेत्वाभास दोषसे दूषित है। इसी प्रकार सत्‌ 
परिणामके विषयमें दो सपत्नियोंका दृष्टान्त भी अनेकान्तिक दोषसे दूषित है। क्योंकि दो 
सपत्नियां कहीं पर परस्पर विरुद्ध होकर रहती हैं और कहीं पर परस्पर एक दूसरेकी सहायता चाहती 
हुई ेमपूर्वकक अविरुद् भी रहती हैं यह नियम नहीं है कि दो सौतें परस्पर विरुद्ध रीतिसे ही रहें | 
इसलिये यह दष्टान्त अनेकान्तिक दोषसे दूषित है | अथवा सपत्नी युम्ममें विरोधिता पाई जाती है 
कहींनहीं भी पाई माती हे इसलिये अनेकान्तिक है तथा जिस प्रकार बोद्धका यह सिद्धान्त कि सब 
पदार्थ अनित्य हैं क्‍योंकि वे सर्वथा क्षणिक हैं, सर्वधा अस्रिद हें# असिद्धताका हेतु मी यही 
है कि नो क्षणिकेकान्त हेतु दिया जाता हे वह सिड नहीं होता, क्योंकि पदार्थोमें नित्यता 
भी प्रतीत होती है, यदि नित्यता पदार्थों न हो तो यह वही पुरुष है जिसे दो वर्ष पहले 
देखा था, ऐसा प्रत्यभिज्ञान नहीं होना चाहिये परन्तु ऐसा यथार्थ प्रत्यभिज्ञान होता है, तथा 
यदि निर्त्यता पदार्थोमें न मानी माय तो स्मरण पृर्बवक नो लोकमें ढैन दैनका व्यवहार होता 
है वह भी न हो संके, परन्तु वह भी यथार्थ होता है इत्यादि अनेक हेतुओँसे सर्वथा क्षणि- 
कता पदार्थों सिड नहीं होती उसी प्रकार दो सपत्नियोंका दृष्टांत भी सर्वथा असिद्ध है 
क्योंकि दो सपत्नियां दो पदार्थ हैं| यहां पर सत्‌ परिणाम उमयात्मक एक ही पदार्थ है | 
दूसरे सपत्नीयुग्म विरोधी बनकर आगे पीछे क्रमसे होता है। सत्‌ परिणाम एककाहमें 
अविरुद्ध रदते हैं। इसलिये यद्द इष्टांत हात्यकारक दै, इस पर अधिक विचार करना ही 
व्यर्थ है । 

# यहां पर उमझानेढ़ी दृष्टि रख कर निरूपण किया गया है, इसछिये देतुबाद और 
अनुमान भाक्थका प्रयोग नहीं किया गया हैं। 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका | [ ११३ 


बढ़े छोटे भाईका दृष्टान्त भी इृष्वान्ताभास हैं--- 
तबज्ज्येष्ठकनिठभआातूतेते विरुडट्श्ान्तः । 
“सति चाउधर्मिणि तक्वे तथा55श्रयासिहदोषत्वाल ॥ १८१ ॥ 
अपि कोपि पराथत्तः सोपि परः सर्वथा परायत्तात । 
सोपि परायत्तः स्थादत्यनवस्था प्रसद्रदाषश्य ॥ ३८२ ॥ 
अथः-- छोटे बड़े भाईका दृष्टान्त भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह साध्यसे विरुद्ध 
पड़ता है | हमारा साध्य उमय धर्मात्मक पदार्थ है, परन्तु दृष्टान्त तृतीय पदार्थकी सत्ता सिद्ध 
करता है | छोटे बड़े भाई विना मातापिताके नहीं हो सक्ते हैं, मातापिताके होते हुए ही बे 
किप्लीकाल विशेषसे क्रमसे उत्पन्न हुए हैं | परन्तु यह बात सत्‌ परणाममें नहीं है, न तो 
सत्‌ परिणामका उन दोनोंसे अतिरिक्त कोई आश्रय ही है और न उनकी काल विशेषसे 
ऋमसे उत्पत्ति ही है, इसलिये धर्मीका अभाव होनेसे आश्रयासिड दोष आता है # दूसरी 
बात यह भी है कि इस दृष्टान्तस्से अनवस्था दोष भी आता दै क्‍योंकि भाई उनके माता 
पिताके पराधीन होते हैं | ऐसा पराधीनताका सिद्धान्त माननेमें जो कोई भी पर होगा उसे 
पराधीन ही मानना पड़ेगा, जिस प्रकार पुत्र पिताके आधीन है, पिता अपने पिताके अधीन 
है, वह अपने पिताके अधीन है, इसी प्रकार सत्‌ ओर परिणामको पराधीन माननेपर अन- 
वस्था दोष आता दै - क्योंकि पराधीनतारूपी श्रृंखलाका कहीं अन्त नहीं आवेगा। 
कारकद्य भा दृष्टान्त मास है-- 
नाथेक्रियासमर्थों दृष्ठान्तः कारकादिवडि यतः । 
सव्यभिचारित्वादिद मपक्षर सिविपक्षद तिश्व ॥ ३८३ ॥ 
तक्षे छझाखा हि यथा स्थादकात्मनि तथैव नानात्वे 
स्थाल्यां दवीतिदेतोव्येमिचारी कारकः कर्थ न स्थात्‌ ॥३८४॥ 
अपि सब्यभिचारित्वे यथाक्थशित्सपक्षदक्षश्रेत | 
न यतः परपक्ष रिपुर्थेथा तथारिः स्त्रये स्वपक्षस्थ ॥ १८५ ॥ 
साध्य देशांशादा सत्परिणामदयरुप सांदत्वम | 
तत्स्वाम्पेकविलोपे ऋस्‍्यांशा अशप्तात्रएवांशः ॥ ३८६ ॥ 

















»< घर्भेणि चासति तत्त्व, एसा सशोधित पुस्तकर्मे पाठ है। या 
क आश्रयासिद्ध दोषका विवेचन किया जा चुका है | 
+ “अप्रमाणिकान त दार्थ ढ। याउविश्ञान्तरनवस्थ', अथात्‌ बिना किसी प्रमाणक 
अनन्त पदार्थोकी कल्पना करते चछ जाना इसोका नाम अनवध्मा हे | जहां पर अमाणभूत 
है वहां यह दोष नहीं समझा जाता जैसे-पिता पुत्र, वीज वृक्ष आदि का्यकारण भावमें । 
पु० १५ 


११४ ] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 


अभ--आधार आधेय न्यायसे जो दो कारकोंका दष्टान्त दि ॥ गया है वह भी ठीक 
नहीं है, वह व्यभिचारी है क्‍योंकि वह सपक्ष विपक्ष दोनोंमें ही रहता हे। साध्यके अनु- 
कूल दृष्टान्तको सपक्ष कहते हैं और उसके प्रतिकूल दृष्टान्तको विपक्ष कहते हैं। जो दृष्ट- 
न्त साध्यका सपल भी हो तथा विपक्ष भी हो वह व्यभिचार दोष विशिष्ट दष्टान्त कहलाता 
है। सत्‌ परिणमके विषयमें दो कारकोंका दृष्टान्त भी ऐसा ही है। क्योंकि जैसे आधार 
आधेय दो कारक 'वृक्षे शाखा” (वृक्षमें शाखा) यहां पर अभिन्न-एकात्मक पदार्थमें होते हैं, 
वैसे 'स्थाल्यां दधि' (वटछोईमें दही) यहां पर भिन्न-अनेक पदार्थों भी होते हैं। अथोत्‌ 
वृक्षे शाखा' यहां पर नो आधार आधेय है वह अभिन्न पदार्थमें हैं इसलिये सपक्ष है। परन्तु 
श्थाल्यां दधि' यहां पर जो आधार आधेय है वह भिन्न दो पदार्थों है इस लिये वह विपक्ष 
'है। इसलिये दो कारकोंका टष्टान्त व्यभिचारी है| यदि कोई यह दाद कि यह दृष्टान्त व्य- 
मिचारी भले ही हो, परन्तु इससे अपने पक्षकी सिद्धि भी किसी तो प्रकार हो ही जाती है। 
यह कहना मी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यभिचारी दृष्टान्त जैसे दूसरे पक्षफा शत्रु है वैसे अपने अपने 
पक्षका भी तो स्वये शत्रु है अथोत्‌ व्यभिचारी दृष्टान्त नैसे सपक्षमें रह कर साध्यकी सिद्धि कराता है 
चेसे विपक्षमें रहकर वह साध्य विरुद्ध भी तो ह्दो जाता है | इसलिये यह दृष्टान्त दृष्टान्ताभास 
है। यहांपर सः भर परिणाममे देशके अजय दोनेसे अंशपना सिद्ध किया जाता है और उनका 
आधार उनमे मित्र पदार्थ सिद्ध किथ्रा जाता है (यह शंकाकारका मत है यदि उन दोनोंका 
कोई स्वामी-आधारभूत पद्मर्थ हो तब तो आधार आधेयभाव उनमें बन जाय, परन्तु सत्‌ 
परिणामसे अतिरिक्त उनका कोई स्वामी ही नहीं है तो फिर ये दोनों किसके अंश कहलावेंगे, 


वे बा तो अश स्वरूप ही माने जा खुके हैं ? इसलिये कारक्टयका दष्टाम्त ठीक 
नहीं है। 





वीजाइुर भी दृष्टान्ताभास है--- 

नाप्युपयोगी काचिदृपि बीजाडुरवदिद्देति इृछाम्तः । 

स्वावसरे स्थावसरे पूवापरभावभावित्वात्‌ ॥ ३८७ ॥ 

बीजावसरे नाडुप इव बी ज॑ नाहुरक्षणे हि यथा । 

न तथा सर ण,मब्बतर३ ते <काललूए'लू ॥ ४८८ ॥ 

अ+-- बीन और अछुग्का दृष्टान्त भी सत्‌ परिणामके विषयमें उपयोगी नहीं 

पड़ता है, क्योंकि बीम अपने समयमें होता है, अड्डर अपने समयमें होता है । दोनों ही 
पूर्वीपरभाव वाले हैं अथात्‌ आगे पीछे होने वाले हैं निसर प्रकार बीजके समय में अह्डुर 
नहीं होता है ओर अद्भुरके समयमें बीज नहीं होता है, उस भ्रकार सत्‌ और परिणाममें 
पूबोपरभाव नहीं होता है. उन दोनोंका एक ही काल है । उसीक़ो स्पष्ट करते हैं-... 





अध्याय | ] सुबोधिनी टीका । [११९ 
उमर भा कमा भ9 भा कस मा परम मकान मरना यान कान पका मनन सा कम न अमन कक बन ज मर म ५०, 


ल्‍५२३-९5८ जीव पर ५० घट 








सदसमभावे परिणामों समवति न सस्ताक आश्रयासावात्‌ | 
दीपासावे हि यथा लत्जणनिव दइदयते प्रकाशो न ॥ इ८९ ॥ 
अथे---जिस प्रकार दीपकका अभाव होनेपर उस्मी समय प्रकाशका भी अभाव हो 
जाता है, कारण-दीपक प्रकाशका आश्रय है, विना दीपकके प्रकाश किसके आश्रय ठहरे ? 
डसी प्रकार सतके अमावमें परिणाम भी अपनी सत्ता नहीं रख सक्ता है, कारण-परिणामका 
सत्‌ आश्रय है, बिना आश्रयके आश्रयी केसे रह सक्ता है? अर्थात्‌ नहीं रह सक्ता। 
भावाथे:---परिणास पर्यायका नाम है, पर्याय किसी द्रव्य अथवा गुणमें ही हो सक्ती है, 
जो सत्‌ (भावात्मक) ही नहीं है उसमें पर्यायक्रा होना उसी प्रकार असंभव है निप्त प्रकार 
कि गधेके सींगोंका होना असंभव है | इसलिये सत्‌ और परिणाम दोनोंका एफ ही काल है। 
परिणामाभावेषि च सदिति च नालम्वबते हि सत्तान्ताम । 
स थथा प्रकादनाहो प्रदीपनाशोप्यवश्यमध्यक्षालत्‌॥ २९० ॥ 
अर्थ---जिप्तप्रकार प्रकाशका नाश होनेपर दीपकका नाश भी प्रत्यक्ष दीखता दे, 
अथीत्‌ जहां प्रकाश नहीं रहता, वहां दीपक भी नहीं रहता है | उसी प्रकार परिणामके 
अभावमें सत्‌ भी अपनी सत्ताको नहीं अवरूम्बन कर सक्ता है। भाबाथ-दीपक और प्रका- 
शका सहभावी अविनाभाव है, जवतक दीपक रहता है तभी तक उसका प्रकाश भी रहता 
है, और जवतक प्रकाश रहता है तभी तक दीपक भी रहता है, ऐसा नहीं होसक्ता कि 
प्रकाश न रहे और दीपक रह जाय, प्रकाशाभावमें दीपक कोई पदार्थ नहीं ठहरता । दीपक 
तेल, बत्ती और शरावेका नाम नहीं है किन्तु प्रकाशमान ली (ज्योति) का है । दीप प्रकाशके 
समान ही सत्‌ परिणामकों समझना चाहिये। सत्‌ सामान्य है, परिणाम विशेष है, नतो विना 
सामान्यके विशेष ही होसक्ता है, और न विना विशेषके सामान्य ही होसक्ता है # इसलिये 
सामान्य विशेषात्मक-सत्‌ परिणाम दोनों समकालभावी हैं ओर कथश्चित्‌ अमिन्न हैं | 
क्षणमेद माननेमें दोष--- 
अपि च क्षणलेद) किल मवतु यदीहेष्ठासिडिरनायास्तात्‌ 
सापि न यतस्तथा सति सतो विनाशो5सतथ्व सगे; स्पात्‌ ॥३९१॥ 
अधथ--यदि अनायास इष्ट पदार्थकी सिद्धि होजाय तो सत्‌ और .परिणाम दोनोंका 
क्षणमेदु-कालमेद भी मान लिया जाय, परन्तु फालभेद माननेसे इष्ट सिद्धि तो 
दूर रहो उल्टी द्वानि हीती है। दोनोंका कालठमेद॒ माननेपर सतका विनाश और असतकी 
अत्पक्ति होने लगेगी | क्योंकि जब दोनोंका काल भेद माना जायगा तो जो है वह सर्वथा 
नष्ट होगा और मो उत्पन्न होगा वह तर्वथा नवीन ही होगा। परन्तु ऐसा नहीं होता, 
# लिर्विद्ेष हि सासान्य भवेच्छशविषाणवत्‌ | 
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सतका विनाश और असतकी उत्पत्ति माननेसे नो दोष आते हैं उनका पहले ( १० वें 
छोकमें ) विवेचन किया ना चुका है । 
कनकोपल भी दृष्टान्ताभास हैल-- 

कनकोपलबदिदहैषः क्षते न परीक्षितः क्षण स्थातुम । 

शुणगुणिमावामसावाद्यतः स्वव्मसिडदोषात्मा ॥ २९२ ॥ 

हेयादेयविचारों 'भवति हि कनकोपलब्योरेव । 

तलद॒नेकद्गव्यत्वान्न स्पात्साध्ये तदेकद्रव्यत्वातू ॥ १९३ ॥। 

अरथ---सत्‌ परिणामके विषयमें कनकोपलका दृप्टान्त भी ठीक नहीं है। यह दृष्टान्त 
परीक्षा करनेपर क्षण मात्र भी नहीं ठहर सक्ता है | सोना ओर पत्थर इन मिली हुईं दो 
द्रव्योका नाम ही कनकोपल है | इसलिये कनकोपल दो द्र॒व्योंके समुदायका नाम है। 
कनकोपलमें गुणयुणीभाव नहीं है अतः यह दृष्टान्त असिद्ध है| क्योंकि जिस प्रकार 
सत परिणाममें कथश्चित्‌ गुणगुणीभाव है इस प्रकार इस दृष्टान्तमें नहीं है । दो द्र॒न्योका 
समुदाय होनेसे ही कनकोपलमें कुछ अशके ग्रहण करनेका और कुछ अशके छोडनेका विचार 
हो सक्ता दे। परन्तु सत्‌ परिणाममें इस प्रकार हेय उपादेय विचार नहीं हो सक्ता है, क्योंकि 
वे दोनों एक द्वव्यरूप हैं | जहांपर दो अथवा अनेक द्रव्य होते हैं वहीं पर एक द्व॒व्यका 
ग्रहण और एकका त्याग हो सक्ता है परन्तु जहां पर केवल एक ही द्रव्य है वहां पर ऐसा 
होना असंभव ही है| इसलिये कनकोपलका दष्टान्त सर्वथा विषम है। 
वाच्य वाचक भी दृ९्टान्ताभास है--- 

बागर्थब्यमिति वा दृष्टान्तो न स्वसाधनायालम | 

घट इति वर्णदवैतात्‌ कम्बुग्रीवादिमानिहास्त्यपरः ॥३९४ ॥ 

थदि वा निस्सारतया वागेवार्थः समस्थते [5 ने। 

न तथापीष्टसिडि: शब्दवद्थेस्याप्यनित्यत्वात्‌ १९५ ॥ 

अधथे--वचन और पदार्थ अर्थात्‌ वाच्य वाचक द्वेतका दृष्टान्त भी अपनी सिद्धि 

करानेमें समभे नहीं है। क्योंकि घट-घकार और टकार इन दो वर्णोसे कम्बुग्रीबादि बाला 
घट पदाथे दूसरा ही है। मिप्त कम्वु (शेख) ग्रीवावाले घटमें जल रक्‍्खा जाता है वह घट 
पदार्थ उन घ-ट वर्णोसे सर्वथा जुदा ही है। केवल घट शब्दफे उच्चारण करनेसे उस घट 
पदार्भका बोध हो जाता है इतना ही मात्र घट झब्दका घट पदार्थके साथ वाच्य वाचक 
सम्बन्ध है। परन्तु सत्‌ परिणाम इस प्रकार भिन्न नहीं है। यदि वागर्थ, शब्दका बचन और 
पदार्थ, यह अर्थ न किया जाय और दूसरा कि वचन रूप ही अर्थ किया जाय तो ऐसा अर्थ 
करना पहले तो निस्सार ही है परन्तु सिद्धिके लिये यदि वह माना भी माय तो भी उससे 
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अभीष्ट सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि दूसरे अर्भका यही आशय निकला कि शब्दके समान 
सत्‌ परिणाम हैं, परन्तु ऐसा माननेसे शब्दके समान सत परिणामात्मक पदार्थ भी अनित्य 
सिल होगा, और ऐसी अनित्यता पदार्थेमें अभीष्ट नहीं है इसलिये उक्त दष्टान्त भी ठीक 


है। 
मेरी दण्ड भी दृष्टान्तामास है-- 


स्थादवियारितरम्धा मेरीदण्डवद्हिति संदाष्टिः | 

पक्षाधमेत्वेषि च व्याप्यासिडत्वदोषदुष्टट्वात ॥ ३९६ ॥ 

युतसिडत्वे स्पादिति सत्पारिणामद्थस्प यदि पक्ष: । 

एकस्थापि न सिडियेद वा सर्वोपि स्ेधमें! स्थात्‌ ॥ ३९७॥ 

अथे--मेरी दण्डका नो दृष्टान्त दिया गया है वह भी सत्‌ परिणामके विषयमें अ- 
विचारित रम्य है अथौत्‌ जबतक उसके विषयमें विचार नहीं किया जाता है तभी तक वह 
अच्छा प्रतीत होता है । विचारनेपर निःसार प्रतीत होता है| उप्तीका अनुमान इस प्रकार 
है- सतपरिणामी कार्यकारिणो संयुक्तत्वात्‌ भेरीदण्डबत्‌, अर्थात्‌ शंकाकारका पक्ष है. कि 
सत्‌ परिणाम मिलकर कार्य करते हैं क्योंकि वे संयुक्त हैं । जिस प्रकार भेरी दण्ड संयुक्त 
होकर कार्यकारी होते हैं | यह शझ्लाकारका अनुमान ठीक नहीं है। क्‍योंकि यहांपर जो 
/ संयुक्तत्व ' हेतु दिया गया है वह सत्‌ परिणामरूप पक्षमें नहीं रहता है | इसलिये हेतु 
व्याप्यासिड# दोषसे दूषित है । अर्थात्‌ सत्‌ परिणाम भेरीदण्डके समान मिलकर कार्यकारी 
नहीं है, किन्तु कर्थचित्‌ भिन्नता अथवा तादात्म्यरूपमें कार्यकारी है । यदि सत्‌ परिणामको 
युतसिद-मिन्न २ स्वतन्त्र माना जाय तो दोनोंमेंसे एक भी सिद्ध न हो सकेगा। क्योंकि 
दोनों ही परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षामें आत्मलाभ-स्वरूप सम्पादन करते हैं। यदि इन्हें 
स्वतन्त्र २ मानकर एकका दूसरा धममें माना जाय तो ऐसी अवस्थामें सभी सबके घर्म हो 
जायेंगे । कारण जब स्वतन्त्र रहनेपर भी एक दूसरेका धर्म माना जायगा तो धमम धर्मीका 
कुछ नियम नहीं रहेगा । हरकोई हरएकका धम बन जाय इसमें कोन बाघक होगा! भावार्थ- 
सत्‌ परिणाम न तो भेरीदण्डके समान स्वतन्त्र ही हैं, और न संयोगी ही हैं। किन्तु परस्पर 
सापेक्ष तादात्म्य सम्बन्धी हैं इसलिये भेरीदण्डका दृष्टान्त सर्वथा असिद् है। 
अपूर्ण न्याय भी दृष्टान्तामास है- 

हृइ यदपृण्णेन्यायादस्ति परीक्षाक्षमों न दृष्टान्तः । 

अविशेषत्वापत्तो देतामावस्थ दुनिवारत्वात्‌ ॥१९८॥ 
# पक्ष इेतुक्ी असिद्धताकों व्याप्यातिद्ध दोष कहते हैं अथवा साध्यके साथ हेतु जहंपर 


ब्याप्प न रहता हो वहापर व्याप्यासिद्ध दोष आता है| यहांपर-सत्‌ परिणाम न तो संथुक्तत्व 
हेतु झता है और न कार्यकारित्वके ताथ संयुक्तत्वकी व्याप्त है। 
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अपि चान्यतरेण विना ययेट्टसिडिस्तथा तदितरेण | ' 
भत्रतु विनापि च सिद्धि; स्पारेवे कारणाधय लावश्थ ॥३९९॥ 
अर्थ--यहांपर अपूर्ण न्यायसे एकका मुख्यतासे दूसरेका उदासीनतासे ग्रहण करने 
रूप दृष्टान्त भी परीक्षा करने थोग्य नहीं है । क्योंकि अपूर्ण न्यायसे निसका मुख्यतासे 
ग्रहण किया जायगा वही प्रधान ठहरेगा, दूसरा नो उदासीनतासे कहा जायगा वह नहीं के 
बराबर सामान्य ठहरेगा, ऐसी अवस्थामें ड्रेतका अभाव दुनिवार ही होगा, अर्थात्‌ जब दूसरा 
उदासीन नहीं के तुल्य है तो एक ही समझना चाहिये, इसलिये एककी ही सिद्धि होगी, 
परन्तु सत्‌ परिणाम दो हैं | अतः अपूर्ण न्यायका छृष्टान्त उनके विषयमें ठीक नहीं है यदि 
यह कहा जाय कि दोनों ही यद्यपि समान हैं तथापि एकको मुख्यतासे कह दिया जाता है 
तो यह कहना भी विरुद्ध ही पड़ता है, जब दोनोंकी समानतामें भी एकके बिना दूसरेकी 
सिद्धि हो जाती है तो दूसरेकी भी सिद्धि पहलेके विना हो जायगी, अर्थात्‌ दोनों ही निरपेक्ष 
अथवा एक व्यर्थ सिद्ध होगा, ऐसी अबस्थामें का्यंकारण भाव भी नहीं वन सकेगा। 
क्योंकि कार्यकारण भाव तो एक दूसरेकी आधीनतामें ही बनता है। इसलिये अपूर्णे न्यायका 
इृष्टान्त सव तरह विरुद्ध ही पड़ता है। 
मिन्रद्देत भी दृष्टान्ताभास है-- 
मितन्रह्देतवदित्यपि दृष्टान्तः स्वप्नसन्निभो हि यतः । 
स्पाद्ौरकप्रसंगाडेलोरपि हेतु देतुरनवस्था ॥ ४०० ॥ 
तदुदाइरणं कश्नित्स्वाथ खजतीति मलहेतुतया । 
अपरः सहकारितया तमनु तदन्धोषि दुर्निवारः स्थात्‌॥४०१॥ 
कार्यम्प्रति नियतस्वाडेतुद्ेत न ततोडतिरिक्तंचेत । 
तन्न यतस्तन्नियमग्राहकमिव न प्रमाणमिह ॥ ४०२ ॥ 
अर्---एक अपने कार्यको सिद्ध करता है, दूसरा उसका उसके कार्यमें सहायक 
होता है, यह मित्रह्यका दृष्टान्त भी स्वप्नके समान ही है। जिस प्रकार स्वप्नमें पाये हुए 
पदार्थसे कार्यसिद्धि नहीं होती है, उसी प्रकार इस दृष्टान्तसे भी कुछ कार्यसिद्धि नहीं होती 
है, क्योंकि इस दृष्टान्तसे हेतुका हेतु उसका भी फिर हेतु, उस हेतुका भी हेतु मानना पड़ेगा। 
ऐसा माननेसे अनवस्था दोष आवेगा और गौरवका प्रसंग भी आबेगा | उसका दृष्टान्त इस 
प्रकार है कि जैसे कोई पुरुष मुल्यतासे अपने का्यको सिद्ध करताहै और दूसरा उसका मित्र 
उसके उस कार्यमें सहायक होजाता है| निस्त प्रकार दूसरा पहलेकी सहायता करता है उसी 
प्रकार दूमरेकी सहायताके लिये तीसरे सहायककी आवश्यकता है, उसके लिये चौथेकी, उसके 
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लिये पांचवेकी, इस प्रकार उत्तरोत्तर सहायकॉंकी योजना अवश्य ही अनिवार्य (प्राप्त) होगी 
यदि यह कहा जाय कि एक कायेके लिये दो कारणोंकी ही आवश्यकता होती है (१) उपा- 
दान कारण (२) निमित्त कारण अथबा एक कायेमें दो ही सहायकमित्र आवश्यक होते हैं। 
उनसे अतिरिक्त कारणोंकी आवश्यकता ही नहीं होती तो यद्द कहना भी अयुक्त है, क्योंकि 
एक कारयेमें दो ही कारण होते हैं उनसे अधिक द्वोते ही नहीं, इस नियमका विधायक कोई 
20788 है+ इसलिये सत्‌ परिणामके विषयममें मिन्रद्यका दृष्टन्त भी कुछ कार्यकारी 
नहीं है । 








शत्रुद्वेत भी दृष्टाभ्ताभास है- 
एवं मिथो विपक्षद्वैतवदित्यपि न साधुदृष्टान्तः । 
अनवस्थादोषत्वाद्यथा5रिरस्थापरारिरपि यस्मात्‌ ॥४०१॥ 
कार्थम्प्रति नियतत्वाच्छचुद्ैले न तलो5लिरिक्तं चेत्‌ । 
तन्न यतस्तन्नियमग्राइकमिव न प्रमाणमिह ॥४०४॥ 


अथे---जिस्त प्रकार मित्र ड्वेतता दृष्टाम्त ठीक नहीं है, उसी प्रकार शत्रु ढैतका 
इृष्टान्त भी ठीक नहीं है । क्योंकि जिस प्रकार मित्र द्वेतके दृष्टान्तमें अनवस्था दोष आता 
है, उसी प्रफार शबतरुढेतके दृष्टान्तमें भी अनवस्था दोष आता है । जेसे एक पुरुषका 
दूसरा शत्रु है, वेसे दूसरेका तीसरा ओर तीसरेका चौथा शत्रु भी होगा। इस 
शत्रुमालाका भी कहीं अन्त नहीं दीखता है। यदि कहा जाय कि एक कायेंके प्रति दो 
शत्रु ही नियत हैं, दोसे अधिक नहीं होते हैं तो यह कहना भी अयुक्त है, क्योंकि एक 
कार्येमें दो ही शत्रु होते हैं, उन शत्रुओंके झत्रु नहीं होते ऐसा नियम करनेमें कोई प्रमाण 
नहीं है। इसलिये दो शत्रुओंका दृष्टान्त भी सत्‌ परिणामके विषयमें विरुद्ध ही है। भावाथे- 
सत्‌ परिणाम दो शत्रुओंके समान परस्पर विरुदरूपसे नहीं रहते हैं किन्तु परस्पर सापेक्ष 
रूपसे ही रहते हैं। परस्पर सापेक्ष रहते हुए भी दो मित्रोंफे समान एक मुख्य साधक 
दूसरा सहायक साधक भी उनमें नहीं है किन्तु दोनों मिलकर ही समानरूपसे स्वकार्य 
साधक एक पदार्थ सिद्िसाधक हैं। इसलिये इनके विषयमें शत्रुमित्र दोनोंके दृष्टान्त ही 
बिस्ड हैं । 


# अप्रामणिक अनन्त पदार्थोकी कल्यनाके अन्त न दोनेका नाम ही अनवत्या है । यह 
दोष है । 

+ डपादान-प्रेरर-उदासीन आदि कारण एक कार्य आवश्यक] देते हैं । संभव है 
एक कारयेमे अनेक मित्रोंकी सहायता आवश्यक हो । 


१२० | पच्चाध्यायी [ प्रथम 
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रफजू, युस्म मी दृष्टास्ताभास है- 
वामेतरकरवर्सिरज्ज्युग्मं न चेह दृष्टान्तः । 
धाधितविषयत्वादा दोषात्कालात्ययापादिष्वात्‌ ॥ २०५॥ 
तदाक्यमुपादानका रणसटझ हि कार्यमेकत्वात्‌ । 
अस्त्थनतिगो रसत्व द्धिदुग्धावस्थयोयेथाध्यक्षात्‌ ॥३०९॥ 


अथे-छाछको विलोते समय दौँये बॉये हाथमें रहनेवाली रस्सियोंका दृष्टान्त भी ठीक 
नहीं है । क्योंकि इस दृष्टान्त द्वारा दोनोंको विमुख रहकर कायेकारी बतलाया गया दै। 
परन्तु परस्परकी बिमुखतामें कायेकी सिद्धि नहीं होती, उल्टी द्वानि होती है, इसलिये इस 
दृष्टान्तमें प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधा आती है। अत$ यह दृष्ठान्त कालात्ययापदिष्ट दोष विशिष्ट दे 
अथात्‌ बाधित है | क्‍यों बाधित है ? इसका विवेचन इस प्रकार है-जहांपर एक कांये होता 
है वहांपर उपादान कारणके समान ही कार्य होता है। ऐसा प्रत्यक्षते भी देखा जाता है 
जैसे कि गौके दूधमें गोरसपना है बेसे उसके दहीमें भी गोरसपना अवश्य है। भावाये- 
दौँये बॉये हाथमें रहनेवालीं रस्सियां परस्पर एक दूसरेसे विमुख रहकर एक कारये-छाछ वि- 
लोनारूप काये करती हैं, ऐसा दृष्टान्त ही प्रत्यक्ष बाधित है, क्योंकि छाछ विलोते समय 
एक हाथकी रस्सीको संकोचना ओर दूसरे हाथकी रस्सीको फैलाना यह एक ही कारये है, 
दो नहीं | उनका समय भी एक है । मिस समय दौंया हाथ फैलता है | उसी समय बॉया 
संकुचित होता है । तथा दोनों हाथोंकी रस्सियां परस्पर विरुद्ध भी नहीं है, जिस समय 
दाँया हाथ फैलता है उस समय बॉँया संकुचित नहीं होता किन्तु उसकी सहायता करनेके 
लिये उधरको ही कहता है, यदि वह उधर बढ़कर सहायक न होता हो तो दाँया हाथ फैल 
ही नहीं सक्ता, इसलिये परस्पर विरुद्ध नहीं किन्तु अनुकूल ही दोनों हाथोंकी रस्सियां हैं । 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन्हें दो रस्सियोंके नामसे पुकारा जाता है वे दो नहीं 
किन्तु एक ही है । एक ही रस्सी कमी देयिकी कोर ऊमी बॉये हाथकी ओर जाती है,इसलिये 
दो रस्सियोंका दृष्टान्त सर्वथा बाधित है | अथवा इसका दूसरा आशय इस प्रकार है कि 
यदि शेफाकार यह अनुमान बनावे कि “ सतपरिणामों विसन्धिरूषो कार्यकारित्वात्‌ वामेतर- 
करवत्तित रज्जू युग्मवत्‌, अर्थात्‌ सतपरिणाम परस्पर विमुख बनकर कार्य करते हैं। जैसे बॉये 
, देँये हाथकी दो रस्सियां तो उसका यह अनुमान प्रत्यक्ष बाधित है । क्योंकि सतपरिणाम 
परस्पर सापेक्ष तादात्म्यखरूप हैं। जहां एक पदार्थमें कार्यकारित्व होता है वहां कारणके 
सहश ही होता है जहांपर अनेक पदाथोमें कार्यकारित्व होता है वहांपर ही विमुखताकी 
संभावना रहती है। 
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लद्सद्सत्वापस्ेररितरेशरनिपलकड्ोधत्वालू ॥ ४०७ ॥ 

सत्युपसन्दे खन्दो मयति च खुन्दे किलोपसन्दोषि । 

एकस्पांपि न सिद्धि; क्रियाफल वा तदास्ममुखदोथात ॥४९४।॥ 

अथे--सुन्द और उपझुन्द इन दो मल्लोंका जो दृष्टान्त दिया गया है वह भी टीक 
नहीं है, क्योंकि इस दृष्टान्तसे अन्‍्योन्याश्षय दोषके साथ ही परदार्थेक अभावका प्रसंग आता 
है। नेसे--जब उपसुन्द है तब उसका प्रतिपक्षी सुन्दर सिड् होता है, और जब सुन्द है तब 
उम्र प्रतिपक्षी उपसुन्द सिद्ध होता दे। ये दोनों ही एक दूसरेके आश्रित सिद्ध होते हैं 
इस्लीका बाम अन्योन्य्राश्रय दोष है।# अन्तमें द्ोनोंमेंसे एककी भी सिद्धि नहींहो पाती अर्थात्‌ 
दोनों ही मरमाते दें | इसलिये उनसे कुछ भी कार्य सिद्ध नहों हो पाता। यह दोष शुह्ा- 
कारने अपने मुखसे ही कह डाला है। भावाथे :-सुन्द, उपसुन्द मल्‍्लोंके समान सत परिणा- 
मक़ो यदि माना जाय तो उनकी अमिद्धि और उनका अभाव सिद्ध होगा। 
यांद उन्हें अनाद ठछिद्ध मात्रा जाय तो-- 
अथ चेदनादिशिद्धं कृतकत्वापन्दयाशदेवेह | 
तद्पि न लव॒देस किल स्यक्तदोषाश्पद यदचैतत्‌ ॥ ४०९ ॥ 
अथे यदि यह कहा जाय कि सत्‌ परिणाम दोनों अनादि सिद्ध हैं। वे किसीके 

किये हुए नहीं है। उनमें सदा ये वे ही हैं ऐसी नित्यताकी प्रतीति भी होती रहती है तो 
ऐसा कहना भी निदोष सिद्ध नहीं होता है कारण कि इस प्रकारकी नित्यतामें परिणाप्र 
नहीं बन सक्ता है। परिणामकी सिद्धि वहीं पर होसक्ती दे जहां पर कि कथख्ित्‌ अनि- 
त्यता है। सर्वथा नित्यमें परिणाम नहीं बन सक्ता है। इसलिये उपयुक्त रीतिके अनुल्ार 
मानने पर भी सत्‌ परिणामके द्वैतमें निर्दोषता नहीं सिद्ध होती है। भावायें-अनादि सिर 
माननेंसे धकाकारने सत परिणामसे अन्योन्याश्रय दोषकों हटाना चाहा था, परन्तु उसकी 
ऐसी अमादि सिद्धतामें ढेतभाव ही हट जाता दे। इसलिये कथेचित्‌ ( पर्मोयकी भपेक्ृशसे ) 
अनित्यताकी लिये हुए ही पदार्थ अनादि सिड है। 


# जहां पर दो प थोर्म एकका 'साद्ध बूसरे पर अवलम्बत रहती है वहां पर अन्‍्यान्या 
श्य दोष आग है। जैसे वेदक इश्वरक पास उपकरण-धामग्री झे तो वह यूष्टि रचे, और 
अंब वह खुष्टि रवे तथ उसके पास उपकरण-सामओ हो। इन दोनमे एक दूसरेके आधीन 
होनेसे एक मी (िद्ध नहीं होता है। 

४९ १६ 
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उपयुक्त इशस्त प्रशंसनीय नहिं। है-- 
' इृछ्ठान्वाभासा इति निक्षिप्ताः स्वेष्टलाध्यशुन्यस्वात्‌ | 
लक्ष्योन्सुखेषय इय दृष्टान्तास्व्वथ यथा प्रशास्यस्त ॥४१०॥ 
अथे--ऊएर जो दृष्टान्त दिये गये हैं वे सब दृष्टान्ताभास + हैं उनसे उनके 
साध्यकी सिद्धि नहीं होती है| नो दृष्टान्त रक्ष्यके सन्मुखबाणोंके समान स्व साध्यकी सिद्धि 
कराते दें वे ही दृष्टान्त प्रशसनीय कहे जाते हैं । 
सत्‌ परिणाम कथ्यचित्‌ भिन्न अमिन्न हैं--- 
सतपरिणामादैले स्थादविभिन्नप्रदेशवत्वादी । 
सत्परिणाममैत स्थादपि दीपप्रकाशयोरेय ॥ ४११ ॥ 
अर्थ--सत्‌ परिणामके भिन्न प्रदेश नहीं हैं किन्तु अभिन्न हैं, इसलिये उन दोनोमें 
ड्ैत भाव नहीं दे, अर्थात्‌ दोनों एक ही अंडैत्‌ हैं। तथा कर्यचित्‌ सत्‌ और परिणामर्में 
ट्वेतन भी है, अर्थात्‌ कथंचित्‌ सत्‌ मिन्न है और परिणाम भिन्न है। सत परिणाममें कथचित्‌ 
भिन्नता और कर्थंचित्‌ अभिन्नता ऐसी ही है जैसी कि दीप और प्रकाशमें होती है। दीपसे 
प्रकाश कर्थचित्‌ भिन्न भी है और का अभिन्न भी है। 
र भी 
अथवा जलकछलोलूवददैत दैतमपि च तदृदैतम्‌ । 
उन्मजब निमजन्नाप्युन्मजन्िमअदेवेति ॥ ४१२॥ 
अथे---अथवा सत्‌ परिणाममें जल और उसकी तरंगोंके समान कर्थचित्‌ मिन्नता 
और अमिश्नता है | जलमें एक तरंग उछलती है दूसरी शान्त होती है, फिर तीसरी 
उछलती है चौथी शान्त होती है | इस तरंगोके प्रवाहसे तो प्रतीत होता है कि जहसे 
तरंगें भिन्न हैं । परन्तु वास्तव दृष्टिसे विचार किया जाय तो न कोई तरंग उछलती है और 
न कोई शान्त होती है, केवछ जल ही मंल प्रतीत होता है । विचार करने पर तरंगें भी 
जलमय ही प्रतीत होने लगती हैं, इसी प्रकार सतसे परिणाम कर्थचित्‌ भिन्न भी प्रतीत होता 
है, क्योंकि जो एक समयमें परिणाम है, वह दूसरे समयमें नहीं है । नो दूसरे समयमें दे 
वह तीसरेमें नहीं है | यदि द्रव्य दष्टिसे विचार किया जाय तो उन प्रतिक्षणमें होनेवाले 
परिणामों-अवम्धाओंका नमूह ही द्रव्य है | अनादि-अनन्तकालके परिणामसमूहको 
छोडकर सत्‌ जोर कोई <दार्थ नहीं है, इसलिये सतसे परिणाम मिन्न भी नहीं है ।भावाय-. 
विवक्षाधीन शनोंब + : होती है | 
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+ शाध्यक सिद्ध कया वालका इश्लान्त कहते हैं, परन्तु जो शाप्यकी तिद्धि तो नहीं 
कराबे, किन्तु दृष्टात्तसा दौखता हो उसे दृशान्ताभास कहते हैं। 
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और भी--- 
घटससिकयोरिव वा हैत॑ तद्दैतवदमैतम । 
नित्य सृण्मात्नतया यदनित्यं घटत्वमात्रतया | ४१४ ॥ 
अथ---अथवा सत्‌ परिणाममें घट और मिट्टीके समान ट्वेलआाव और अंड्वैतमाव है 
मृत्तिका रूपसे तो उस पदार्थमें नित्यता आती है और घटरूप पर्यायकी अपेक्षासे उसमें 


अनित्यता आती है। उसी प्रकार द्रव्य इष्टिसे सत्‌ कहा नाता है और पर्याय दृष्टिसे परि- 
णाम कहा जाता है। 








उसीका खुलास[«-«« 
अयमसर्थः सल्रित्य तद्मिज्ञप्तेयेथा तदेवेद्म | 
न तदेवेद नियमादिति प्रतीतेश्न सन्न नित्य स्थालू ॥४१४॥ 
अथे--उपयुक्त कथनका तात्पये यह है कि सत्‌ कथ्थचित्‌ नित्य भी है और कर्थंचित्‌ 
अनित्य भी है | किसी पुरुषको १० वर्ष पहले देखनेके पीछे दुबारा जब देखते हैं तब 
उसका वही स्वरूप पाते हैं जो कि १० वर्ष पहले हमने देखा था, इसलिये हम झट कह 
देते हैं कि यह वही पुरुष दे जिसे हमने पहले देखा है, इस प्रत्यमिज्ञानरूप प्रतीतिसे तो 
सत्‌ नित्य सिद्ध होता है, और उस पुरुषकी १० वर्ष पहले जो अवस्था थी वह १० यर्ष 
पीछे नहीं रहती। १० वर्ष पीछे एक प्रकारसे वह पुरुष ही बदल जाता दे | फिर उसमें यह्‌ 
प्रतीति होने लगती है कि यह वेसा हर इस प्रतीतिसे सत्‌ अनित्य सिद्ध होता हैं। 
ओर भीन- 
अप्युभय युक्तिवशादेक॑ सबेककालमेकोक्तेः । 
अप्यनुभर्य सदेतन्नयप्रमाणादिवादहन्यत्वात्‌ ॥४१५॥ 
अथे--युक्तिवश-विवक्षावश सत्‌ उभय दो रूप भी है, और एककी विवक्षा करनेसे 
एक कालमें एक ही कहा जाता है, इसलिये वह एक है, अर्थात्‌ विवक्षावश सत कर्थचित्‌ 
एक रूप दे और कथ्थचित्‌ उमयरूप है तथा वही सत्‌ अनुभयरूप भी प्रतीत होने 
छगता दे जबकि नय प्रमाणादि बादसे वह रद्तित होता है, अर्थात्‌ विकश्पातीत 
अवस्थामें बह सत्‌ न एक है न दो है, ४३३ अनुभयरूप प्रतीत होता है। 
भी-- 


व्यस्त सन्नपयोगा9सित्य निस्पत्वसात्रतस्तस्प । 
अपि थ समसस्‍ते सदिति प्रमाणसापेक्षतों विवक्षायाः ॥४१६॥ 
अरथे--नयकी विवक्षा करनेसे सत्‌ एथक्‌ २ (ओुदा) है | नित्मत्वकी विवक्षा करने 
पर वह नित्य मात्र ही है, और प्रमाणकी विवक्ला करनेसे वही सत्‌ समस्त ( अभिक्न- 
नित्यानित्य ) है | ह 


१४ ] पश्ञोध्यायी । हे. 
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उमयथा-अधिरुद्ध है--- 
न विरुरू क्रमचरति थे सदिति तथाइनादितोपि परिणामि। 
अंक्रमवर्ति सदित्यथपि न विरुद्ध सदेकरूपत्वात्‌ ॥ ४१७॥ 
अंधे---सत्‌ क्रमवर्ती-ऋमसे परिवर्तनशील है, यंद्द वात भी विरुड् नहीं है। क्योंकि 
बह अनादिकालसे परिणमन करता आया है तथा वह सत॑ अक्रमवर्ती है, यह बात भी 
विरुद्ध नहीं है क्योंकि परिवर्तनशील होने पर भी वह सदा एकरूप ही रहता है। मावाथः- 
द्ृब्य अनन्त ग्ुणोंका समूह है, उन सब ग़रुर्णोके काये भी भिन्न २ हैं | उनः एक द्रव्यत्व 
गुण भी है उस्त गुणका यह कार्य है कि द्रव्य सदा परिणमन करता रहे, कभी भी परिणाम 
रहित न हो । द्रव्यत्व सुणके निमित्तसे द्रव्य सदा परिणमन करता रहत. हे, परन्तु परिणमन 
करते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रल्यरूप कर्मी नहीं हो सक्ता, अर्थात्‌ जीव द्रव्य पुद्लरूप 
अधया पुदुंल द्रव्य जीवरूप कभी नहीं हो सक्ता, ऐसा क्‍यों नहीं होता ! इसका उत्तर यह 
है कि उन्हीं गुणोंमें एक अगुरुलधु नामा भी गुण है उसका यह कार्य है कि कोई भी द्रव्य 
परिणमन अपने स्वरूपमें ही करे, एक द्रव्य दूसरे द्रवव्यरूप कभी न हो, एक गुण भी दूसरे 
गुणरूप न हो, तथा एक द्वन्यके अनन्त गुण जुदे २ न विखर जांय किन्तु तादात्म्थरूपसे 
बने रहें। इसप्रकार द्रव्य क्रमवर्ती-अक्रमकर्ती, नित्य-अनित्य, भिन्न-अभिन्न, एक-अनेक, 
डमम-अलनुभग, एथकू-अएथक्‌ आदि अनेक धम्मवाला विवक्षासे सिद्ध होता है। 
झाड्क।कार «« 
ननु किमिह जगदशरणं विरुडघमेदयाधिरोपत्वात्‌ । 
स्वयभपि संशयदोलान्दो लित हइव चदितप्रतीतिः स्थात्‌ ।४१८। 
इह फश्मिजिशासुनित्यं सदिति प्रतीयमानोपषि। 
सद्नित्यमिति विपक्षे सति शल्ये स्थात्कर्थ हि निःशाल्य;।४१९॥ 
इच्छज्नपि सदनित्यं भवाति न निश्चितमना जन) कश्वित्‌ । 
जीवद्वस्थत्वादिद सप्नित्य तबिरोधिनो<्ध्यक्षास्‌ ॥8२०॥ 
तत एव वुरधिमस्थो न अयान्‌ अयसे छनेकान्तः । 
अप्यात्मछुखदोषात्‌ सवन्यभिचारों यतो चिरादिति चेत्‌ ।४२१॥ 
अरथ--क्या एक व्रध्य्में दो विरोधी धर्म रह सक्ते हैं ! यदि ऊपरके कथनानुसार 
रद सके हैं तब तो इस जगतमें कोई मी शरण नहीं रहेगा। सर्वश्र दी विरुद धर्म उपस्थित 
रहेंगे ऐसी विरुदतामें कोई भी पदा्थोके समझनेकी इच्छा रखनेवाखा-निशासु कुछ निश्चय 
मेहीं कर सकेगा किन्तु वह स्वर संशवरूपी झूलेमें झूलने लगेगा, क्योंकि वह निस समय 
सत-बस्तुकी नित्य समझेगा उसी समय उसको नित्यताकी विरोधिनी अभित्मता भी उसमें 


ड़ 
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25०० 
प्रतीत होगी, ऐसी अवस्थामें वह न तो वस्सुर्में नित्यता ही स्थिर कर सकेगा और न अनित्यता 
ही स्थिर कर सकेगा किन्तु सदा संशल्य-संशयालु बंना रहैगां। उँसी प्रकार यदि वह यह 
समझने लगे कि वस्तु अनित्य ही होती है, तो भी वह निश्चित विंचारबाला निःसंशयी नहीं 
बन सकेगा, क्योंकि उसी समय अनित्यका विरोधी नित्यकूप-सदा वस्तुको निमरूप भी 
बंस्तुमें उसे प्रत्यक्ष दीखने लगेगा। इन बातोंसे जाना जांता है कि अनेकान्त-स्थां्टाद बहुत ही 
कर्ठिन है, अर्थात्‌ सब कोई इसका पार नहीं पासक्तेह, इसीलिये यह अच्छा नहीं है, क्योंकि सहसा 
इससे कल्याण नहीं द्योता है, दूसरी वात यद्द मी है कि यह अनेकॉन्त स्वयं ही दोषी बन 
जाता है, क्योंकि जो कुछ भी यह कहता है उसी समय उसका व्यभिचार-निरोध खड़ा हो 
जाता है, इसलिये यह अनेकान्त टींक नहीं है ! 
जत्तर्‌-न 
तन्न यतस्तदेभावे बलवानस्तीह सर्वयैकान्तः । 
सोपि च सदनित्य वा सप्नित्य वा न साधनायालम्‌ ॥ ४२१॥ 
अथै--शंकाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नहीं दे क्योंकि यदि अनेकान्तका अभाव 
मान छिया भाग तो उस समय एकान्त ही सर्वथा बलवान सिद्ध होगा, वह या तो सतको 
सर्वेधा नित्य ही कहेगा अथवा सबंभा उसे अनित्य ही कहेगा, परन्तु सबेभा एकान्तरूपसे 
पदार्थमें न तो नित्यता ही सिद्ध होती है और न अनित्यता ही सिद होती है । हसछिये 
अहम कुछ भी सिद्धि नहीं होती है । इसी बातको नित्म अनित्य पक्षों द्वारा नीचे 
दिखाते हैं-. 
सब्नित्यं सर्वस्मादिति पक्षे विक्रिया कुतो न्यायात्‌ | 
तैंदमार्वेपि न तत्व क्रियाफले कारकांणे यावदिति॥ ४२३१ ॥ 
परिणामः सद्पस्थाकमेत्वादिकियेति निर्देशाः । 
लद्ष्सावे खद॒मावों नासिडः सुप्रसिडद्छान्ताल ॥ ४ेंरेढ ॥ 
अथे--सर्वेधा सत्‌ निस्य ही है, ऐसा पक्ष स्वीकार करनेपर पदा्थमें विक्रिया किस 
न्यावसे हो सकती है ? अथीत नहीं दो सक्ती, बदि पदार्थेमें विक्रिबा ही न मानी जाय तो 
उसके अमाबमें पदार्थ दी सिद नहीं होता है, न क्रिया ही सिद्ध होती है, न उसका फल 
सिद् दोता है और न उसके कारण ही सिद्ध होते है । क्योंकि सत्‌ पदार्थक्की अवस्थाओोंका 
भाम ही प्रस्मिम है, और उसीको विक्रियाके नामसे कद॒ते हें | उस परिणामका प्रतिक्षण 
. होनेमढी अवस्थाओंका अभाव मानने पर सतका-ही अभाव हो जाता है बह बात असिड 
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शप्टाम्त्‌«-- 
अथ तथथा पटस्थ क्रिया प्रसिडेति तन्तुसंयोगः। 
मअवति पटामाव: किल तद्मावे यथा तद्ननन्‍्यात्‌ ॥ ४२५ ॥ 
अर्थ---यह जगत्‌ प्रसिड है कि अनेक तन्तुओंका संयोग़ ही पटकी क्रिया है। बदि 
बह तन्‍्तु संयोगरूप पटक्रिया न मानी जाय तो पट ही कुछ नहीं ठह्दरता है। क्योंकि 
तन्तु संबोगसे अतिरिक्त पट कोई पदाथे नहीं है। भावाथे-तन्तु संयोगरूप क्रिबाके मानने 
पर ही पटकी सत्ता और उससे शीत निवारण आदि कार्य सिद्ध दोते हैं, यदि तन्तु संयोग- 
रूप क्रिया न मानी माय तो भिन्न २ तन्तुओंसे न तो पटात्मक कार्य ही सिद होता है 
और न उन स्वतन्त्र तन्तुओंसे शीत निवारणादि कार्य ही सिद्ध होते हैं | इसलिये तन्तु 
संयोगरूपा क्रिया पटकी अवश्य माननी पड़ती है। 
विक्रियाफके अमावर्मे और भी दोष-- 
अपि साधने क्रिया स्थादपवर्गेस्तस्फर्ल प्रमाणल्वात्‌ । 
तत्कता ना कारकमेलल्‌ सर्वे न विक्रियाभावात्‌ ॥ ४२९६ ॥ 
अर्थ--यदि विक्रिया मानी जाती है तब तो मोक्ष प्राप्तिका जो साधन-उपाय 
किया जाता है वह तो क्रिया पड़ती है, और उसका फल मोक्ष भी प्रमाण सिद्ध है तथा 
उसका करनेबाला-कर्त्ता पुरुषार्थी पुरुष होता है | यदि पदार्थमें विक्रिया ही न मानी माय 
तो इनमेंसे एक भी कारक सिद्ध नहीं होता है | भावार्थ-पदा्थोमें विक्रिया मानने पर ही 
इस जीवके मोक्ष प्राप्ति और उसके साधनभूत तप आदि उत्तम कार्य सिद्ध होते हैं। अन्यथा 
कुछ भी नहीं वनता । 


इक्वाकार-.-- 
ननु का नो हानिः स्थाइवलु तथा कारकाथमायञ। 
अथात सन्नित्य किल नश्यौषधसातुरे तमनुवालि ॥४२७॥ 
अर्थ--शह्काकार कहता है कि अन्धकारने विक्रियाके अमावमें जो कारकादिका न 

बनना आदि दोष बतलाये हैं वे हों, अर्थात्‌ कारकादि भले ही सिद्ध न हों, ऐसा माननेसे 
भी हमारी कोई द्वानि नहीं है। हम तो पदार्थकों स्वथा नित्य ही मानेंगे। नित्य मानने पर 
उसमें मोक्ष प्राप्ति आदि कुछ भी न सिद्ध हो, इसकी हमें परवाह नहीं है, क्योंकि औषधि 
रोगीका रोग दूर करनेके लिये दी जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह रोगीको अच्छी 
छगे था बुरी रूगे ! भावार्थ-ओषधि देने पर विचार नहीं किया माता है कि रोगी इसे अबु- 
कूल समझेगा या नहीं, उसके समझने न समझने पर औषधिका देना अवलम्बित नहीं है। 
उसी प्रकार यहां पर वस्तु विचार आवश्यक है। उसमें चाहे कोई भी दोष आओ अथबा 
किसीका अभाव हो भाओ इससे शेकाकारकी कुछ हामि नहीं है। 


अंध्याय। ] सुबोधिनी टीका | [ ११७ 
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उुच्चुरू«>» 
ससये सर्वमनीषितसेतशद्भाषवादिना तायत्‌ । 
यरसतस्क्षणिकादिति यावन्नोदेति जलद्रष्टान्तः ॥४रे८ ॥ 
अथे --प्रन्थकार कहते हैं कि शंकाकारके पदार्थों सर्वेधा नित्य मानना आदि विचार 
तभी तक ठद्दर सक्ते हैं जब तक कि उसके सामने मेघका दृष्टान्त नहीं आया है। मिप्त 
समय उसके सामने यह अनुमान रक्‍्खा जाता है कि नो सत्‌ है वह क्षणिक भी है भैसे 
भलके देनेवाले मेष। उसी समय उसके नित्यताके विचार भाग नाते हैं, अर्थात्‌ नो भेघ 
अभी आते हुए दीखते हैं वे ही मेघ तुरन्त ही नष्ट-विलीन होते हुए भी दीखते हैं, ऐसी 
अवस्थामें कौन साहस कर सक्ता है कि वह पदार्थकों सर्वथा नित्य कहे ! 
सत्‌को स्वथा अनित्य माननेसे दोष--- 
अयमप्यास्मरिषुः स्थात्सद्नित्ये सर्वंधेति किल पक्षः। 
प्रागेष सतो नाशादपि प्रमार्ण कछ तत्फलं यसस्‍्मात्‌ ॥ ४२९ ॥ 
अशे--सत--पदार्थ सर्वथा अनित्य है ऐसा पक्ष भी उनका (सतको अनित्य मान- 
नेवार्लोका) स्वये शत्रु है | क्योंकि जब सत्‌ अनित्य है तो पहले दी उसका नाश हो 
भायगा, फिर प्रमाण और उसका फल किस प्रकार बन सक्ता है ! अर्थात्‌ नहीं बन सक्ता । 
और भी दोष-«-- 
अपि यत्ससदिति व्चो भवति च्‌ निग्रहकूते स्वतस्तस्थ । 
यस्मात्सद्ति कुतः स्पात्सिड तच्छन्यवादिनासिह हि ॥२३०॥ 
अर्थ---जो दाशनिक ( बौद्धादि ) पदार्थों सर्वधा अनित्य मानते हैं उनके 
यहां उनका वचन ही खये उनका खण्डन करता है, क्योंकि जो पदार्थकों सवेथा विनाशीक 
भाननेवाले-शुन्यवादी हैं वे नो सत्‌ है सो अनित्य है? ऐसा वाक्य ही नहीं कह सक्ते हैं। 
उसके न कडमेका कारण भी यही है, कि, जब वे वाक्य बोलते हैं उस समय सत्‌ तो नष्ट 
ही हो भाता है. अथवा सर्वथा अनित्य पक्षवालेकि यहां पूरा वाक्य ही नहीं बोला जासक्ता, 
क्योंकि जब तक वे “जों सत्‌ है” इस वाक्यका  सत्‌ ” पद बोलेंगे तब तक जो ! 
नष्ट हो भायगा। जब ' है” पद बोलेंगे तबतक “सत्‌ ” पद भी चष्ट हो 
मायगा | जब उत्तराध 'सो अनित्य है” बोलेंगे तबतक पृवोष और उत्तराधके 


भी पदायोग्रे श्षणिकता सिद्ध करते हैं, परन्तु थे एकान्तरूपसे करते हैं, यह बात प्रत्यक्ष 
दाभित है। क्योकि पदायोर्से ' यह यहों है, ऐसी मी अतीति होती है। 


श्श्ट ] पश्चध्यायी | [ ग्रधम 
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यहछेके बण भी नष्ट हो जायेंगे | इसलिये शून्य वादियोंके यहां पदा्थेकी सिद्धि तो दूर रहो, 
उसका प्रतिवादक वाक्य भी नहीं बनता है | ! 
सदसन्यभान! कथलिव तदमावसाधनाथालम 
ले अीड दिनसमीत्यध्यवसायादिव दृष्यछी कल्वालू ॥४ ४ १॥ 
अथ---यदि सतका अभाव स्वीकार करते हुए ही किस्ती प्रकार पदार्थमें नित्यपनेका 
अमाब सिद्ध किया जाता है सो यह सिझ करना उसी प्रकार मिथ्या ( झूठा ) है भिस प्रकर 
किसीका यह कहना कि मैं बाज ख्रीके पुत्रको मारता है, मिथ्या है। भावापे-नव्र अक्ष 
ख्रीके पुत्र ही नहीं होता तो फिर मारा किसे नायगा | उसी प्रकार जत्र सतका अमाब ही 
सर्व अनित्यवादियोंने स्वीकार कर लिया है तो वे नित्यताका अभाव किसमें लिड करेंगे 
अपि यत्सत्तप्रित्यं लत्साधनमिदहद यथा तदेवेदस । 
तदाभिज्ञानसमक्षात्‌ क्षणिकेकान्तस्थ वाधकं थ स्थात्‌ ॥४३२॥ 
अर्थ--दूसरी बात यह भी है कि लोकमें ऐसी प्रतीति भी होती है नो कि क्षणिक 
एकान्तकी सर्वथा वाधक है । वह प्रतीति इस प्रकार है-जो सत्‌ है वह नित्य है, मैसे--यह 
वही वस्तु दे जिसे पहले हमने देखा था ऐसा प्रत्यभिज्ञान | प्रत्यभिज्ञान प्रतीति यथार्थ है 
क्योंकि उससे लोक यथार्थ बोध और इष्ट वस्तुकी प्राप्ति करता है, प्रत्यभिज्ञानकी यथार्थतासे 
पदाथे भी नित्य सिड हो जाता है। विना कथ्थचित्‌ नित्यताके पदार्थमें प्रत्यमिज्ञान प्रतीति 
होती ही नहीं | इसलिये यह प्रतीति ही क्षणिकेकान्तकी बाधक है | 
सवथा नित्य माननेमें दोष--- 
क्षणिकैकान्तवदित्पपि नित्यैकान्ते न तस्वसिडिः स्थात्‌ । 
तस्मास्न्यायागतमिति नित्यानित्यात्मक स्वतस्तत्वम्‌ ॥४३३॥ 
--निस्त प्रकार क्षणिकेकान्तसे पदार्थकी सिद्धि नहीं होती है. उसी प्रकार नित्य 
एकान्तसे भी पदार्थकी सिद्धि नहीं होती है। इसलिये यह बात न्यायसे सिद्ध है कि 
पदार्थ कर्मचित्‌ नित्य है और कर्षचित्‌ अनित्य भी है, उभयात्मक है। भावाये--मेसे 
सर्वथा क्षणिक अस्रिद्ध है वैसे सर्वथा नित्य भी असिद्ध है, क्योंकि अत्यभिज्ञान नैसे सर्वथा 
अनित्यमें नहीं हो सक्ता दे वेसे वह सर्वथा नित्यमें भी नहीं हो सक्ता है । इसका कारण 
भी यह है कि प्रत्यभिज्ञानमें पूर्व और वर्तमान ऐसी दो प्रकारकी प्रतीति होती है। स्वेभा 
सित्ममें वेसी प्रतीति नहीं हो सक्ती है। इसहिये पदार्थ नित्यानित्यात्मक ही युक्ति, अनु- 
भव, आगमसे सुस्तिद्ध है | 


शक्षाकार--- 
नत्ु चेक॑ सदिलि स्पारिकशने्क स्थादथोस्स चेलत । 
अनुभयमिलि के तर्व॑ दोष पर्वंषद्यान्थधा किमिति॥ 2३४ ॥ 





अध्याय । | पुबोदिनी टीका | ( १२९ 
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अथे--वया सत्‌ एक है, अथवा अनेक है अथवा उसय है वा अनुभय है अभवा 
बाढ़ीके एक एक भंग्ररूप है| अथवा और दी प्रकार दे ! 


सत्य संदेकमिति वा सदनेके चोमय थे नययोगात्‌ । 
न थ सर्वथा सदेक सईनेऊझे वा सदप्रमाणस्वात्‌ ॥ ४३५॥ 
अवै--ठीक है, सत्‌ नय दष्टिसे एक भी है अनेक मी है उमय भी है और अनु- 
भय भी है + परन्तु यह बात नयविवक्षासे ही बनती है, नय विवक्षाकी अपेक्षाको छोड़कर 
सर्वधा सतको एक कद्दना भी ठीक नहीं है, अनेक कहना भी ठीक नहीं दे # और उमय 
कहना भी ठीक नहीं, अनुभय कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वथा एकान्तरूपसे एक 
अनेक सत्‌ अप्रमाण ही हैं । 
सत्‌ स्थात्‌ एफ है-»- 


अथ तथथा सदेक॑ स्थादविभिन्नप्रदेशवत्वादा | 
सुणपर्यायांदरपि निरंशदेशादस्वण्डसामान्यात्‌ ॥४३६॥ 
अथे--गुण पर्याय रूप अंशोंकों अभिन्न प्रदेशी होनेसे सत्‌ एक है अथवा अखण्ड 
सामान्यकी अपेक्षासे निरेश-अझ्ञ रहित देश होनेसे सत्‌ एक दै। भावाथे-द्रव्यमें गुण पर्याय 
इसी प्रकार हैं जिस प्रकार कि झलमें करलोें होती हैं। निम्तप्रकार जलसे कल्छोलोंकी 
सता भिन्न नहीं है उसी प्रकार द्रब्यसे गुण पर्यायोंकी सत्ता भी भिन्न नहीं है। केवल बिव- 
क्षासे द्वव्य गुणपर्यायोंकी कल्पना की जाती है, शुद्ध ृष्टिसे जो द्रव्य है सोई गुण पर्याय है, 
भो गुण दे सोई द्रव्य पर्याय है, अथवा जो पर्याय है सोई द्रव्य गुण है, इसलिये नव तीनों 
एक ही दें तो न उनकी भिन्न सता है, और न उनके भिन्न प्रदेश ही दें। तथा शुद् 
इष्ठिसे न उनमें अश कश्पना ही दे किन्तु निरंश-अखण्ड देशात्मक एक ही सत्‌ दै। 
तथा+- 
हृज्येण क्षेत्रेण च कालेनापीह थाथ 'मावेन | 
सद्खण्ड नियमादिलि यथाघुना वह्यते हि लछुदम ॥ ४३७ ॥ 
अर्थ--द्वव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे नियमसे सत्‌ अखण्ड है, अब इन 
चारोंकी अपेक्षासे दी सतमें अलण्डता ऋमसे सिद्ध की जाती दे। 
दव्यन-्वियदार--- 
ग्रुणपरयेयवद्द॒ब्य तद्र॒ुणपयेयवपु! सदेक स्थात । 
भहि किम्िद्ररणरूप परयेयरूप थ किशिदंशांरीः ॥४१८ ॥ 
* व शब्दसे अनुभयादिका ग्रहण किया जाता है। 
# यदांपर वा? झाम्दसे ड्सयादिका प्रदण कर ठेना आहिये । 
बूंब १७५ 
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वलल्टनन रपट रेफर न ते कक करोर के, इन फा 
स्वकूप ही द्व्य दे, इसलिये सत्‌ एक है। ऐसा नहीं है कि उसके कुछ अेश तो गुणरूप 
हों, कुछ प्योयरकूप दों | 


दृष्टान्तृनून 
रूपादितन्तुमानिह यथा पदः जब लद्दैतम । 
नहि किथिदृपमय तन्तुमर्य + ॥ ४१९ # 
अथै--रूपादि विशिष्ट तन्तुवाछा पट कहलाता है, हस कथनकी अपेक्षासे वह स्वयं 
'हठभाव धारण करता है, परन्तु ऐसा नहीं हे कि पटमें कुछ अंश तो रूपमय हों, और कुक 
तम्तुमय हों । किन्तु रूप तन्तु पट तीनों एक ही पदार्थ है। केवक विवक्षाे उससें 
ड्वैतमाव है | 
न पुनर्गोरलवादिद नानासक्त्वकसक्वसासान्यम्‌ । 
सम्मिलितावस्थाया मापि घृतरूप थ जलमय्य किजशित्‌॥ ४४०॥ 
अथे---सतमें मो एकत्व है, वह गोरसके समान अनेक सत्ताओंके. सम्मेलनसे एक 
सामान्य सत्त्वकूप नहीं है। मेसे-गोरस (दुग्घादि' की मिली हुईं अवस्थामें कुछ घृतभाग 
है, और कुछ जठमाग है, परन्तु सम्मेलन होनेके कारण उन्हें एक द्वी गोरससे पुकारते हैं, 
वैसे सतमें एकत्व नहीं है | भावथे- जैसे गोरसमें कई पदा्थोकी मिन्न २ सत्ता है परन्तु 
मिलापके कारण एक गोरसकी ही सत्ता कही जाती है । वैसे सत्‌ एक नहीं कहा गाता है 
किन्तु एक सत्ता होनेसे बह एक कहा जाता है। 
अपि यद्शक्यविवेचनामिह न स्थादा प्रयोजके यस्मात। 
कथिद्हमनि तद्भावान्माभसूत्कनकोपलडयाडैलम ॥ ४४१ ॥ 
अथे--अथवा ऐसा भी नहीं कहा जासक्ता कि यद्यपि सतमें मित्र २ सत्तायें हैं 
परन्तु उनका भिन्न २ विवेचन नहीं किया जासक्ता है इसलिये सतको एक अथवा एक 
सत्तावारा कह दिया जाता है | जैसे क स्वर्ण पाषाणमें स्वर्ण और पाषाण दो पदार्थ हैं परन्तु 
उनका भिन्न २ विवेचन अशवय है इसलिये उसे एक ही पत्थरके नामसे पुकारा माता है। 
ऐसा कहनेसे जिस प्रकार कनकोपछ-स्वर्ण पाषाणमें द्वैतमाव है. उसी प्रकार सतमें भी ट्वैत- 
आव सिद्ध छो ॥, प5 ,:पापाणनें जिस प्रकार मिन्न २ दो पदार्थ हैं उस प्रकार सतमें 
नहं। है | स८ गस्त ,, एक सदावाढ। एक ही है। 
साब|अ-... 
के. गिल सवाई | अंया नके म्या खण्डवस्तुस्वन । 
प्रकृत॑ यथा सदेक द्रव्येणास्वणिडित मर्त तावत ॥ ४४२॥ 


असीव | ] मुदोषनी टौका । [ ११ 


अथ-- इसकिये एक॒त्व सिद्ध करनेके लिये न तो मिन्न २ अनेक सत्ता शंका सम्मेलन 
ही प्रयोजक दें ओर न अशक्य विवेचन ही एकत्वका प्रयोगक है किन्तु अखग्ड बस्तुत्व ही 
उञका अ्रयोगक दै। अर्थात्‌ भो अखण्ड प्रदेशी-एक सतात्मक पदार्थ दे वही एक है। 
प्रकृसमें अध्यक्ी अपेक्षासे भी ऐसा दी अखण्ड प्रदेशी एकत्व सतमें माना गया है। 
शहाकार--- 
ननु यदि संदेव तत्त्व स्वयं सुणः पर्येयः स्वयं सदिति । 
होषः स्पादन्धतरस्तद्तिरलोपस्प दुनिवारत्वात्‌ ॥ ४४४९ ॥ 
मच मवति तथावश्यम्भावासत्ससुदयस्प निर्देशात्‌ । 
तस्मादृनवच्यभिदं छायादशोषदनेकदेतुः स्थात्‌ ॥ ४४४ ॥ 
अथे--यदि स्वयं सत्‌ ही द्रव्य है, खयं ही गुण है, स्वयं ही पर्याय दे तो एक शेष 
रहना चाहिये | अर्थात्‌ जब द्रव्य गुण पर्याय तीनों एक ही हैं तो तीनोंमेंसे कोई एक कहा 
जा सक्ता है बाकीके दोनोंका छोप होना अवश्यम्भावी है, परन्तु वेसा होता नहीं है, द्रव्य 
गुण पर्याय, तीनोंका कहना दी आवश्यक प्रतीत होता है, इसलिये यह बात ही निदोष 
सिद्ध होती है कि सत्‌ छाया और दर्पणके समान अनेक कारणजन्य है ? थात्रार्थ--गदि 
द्रब्य गुण पर्याय तीनों एक ही बात है तब तो एक शेष रहना चाहिये, दोका लोप दो माना 
चाहिये | यदि तीनों ही तीन बाते हैं तो बे अवश्य ही सतको अनेक हेतुक सिद्ध करती 
है, और अनेक हेतुक होंनेसे सतमें अनेकत्व भी सिद्ध होगा ! 
उत्तर्‌--न 
सत्य सर्वनेर्क स्थादपिं तडेतुथ यथा प्रतीतस्वात्‌ । 
न थे भवति य्ेष्छ तच्छायादद्ोवद्सिडइछास्तात्‌ ॥४४५॥ 
अरथ--टीक है, कपचित्‌ सत्‌ अनेक भी है तथा यभाय्रोग्य अनेक हेतुक भी है। 
परन्तु उसमें अनेक हेतुंता छ/या और दर्पणके समान इच्छानुसार नहीं दे किन्तु प्रतीतिके 
अनुसार है। सर्तके विषयमें छामादशेका दृष्टान्त असिद्ध है। क्‍यों असिद है ! उसीका उत्तर 
नौंचे दिया माता है। 
पलिबिस्ध! किल छाया वदनाद्त दिसलिकर्षाओ । 
भादइश्रोस्प सा स्पादिति पक्षे सद्सदिय वाउन्वयामावः ॥४४६॥ 
यदि था सा बदनस्प स्थादिति पक्को 5समीश्यकारित्वात्‌ । 
व्यत्तिरेका मावः फकिल मवति लद्शस्पस्थ सतो प्यच्छायर्वा त्‌ ॥ ४४७॥ 
अधे-._निकमसे प्रतिबिम्नका नाम ही छात्रा है। वद बदन (मुख) और आदर्श 
(दर्पण के सम्बन्धले होती है। बदि उस छायाको केवल दर्षणकी ही कहा नाव तो ऐसा पक्ष 


११९ | पद्चाघ्यायी | [ प्रषम 


मार्नमेसे सत्‌ असतके समान ठहरेगा। अभ्रवा अन्वथ नहीं बनेगा । अर्थात्‌ यदि छाग्ाकों 
दर्पणकी दी कहा जाय तो जहां २ दर्षण है वहां २ छाया होनी चाहिये परन्तु ऐसी 
देखैंनेमें नहीं आता है, विना छायाके भी दर्पण देखा जाता है | परन्तु द्रव्य गुण पर्यायमें 
वैसा अन्वबराभाव नहीं है। कर्षचित्‌ तीनों ही सहमावी हैं और कर्मंचित्‌ एक हैं। यदि 
बह छाया भुखकी कही जाय तो बह पक्ष भी विना विचारे कहा हुआ ही प्रतीत होता है, 
क्ष्योंकि मुलकी छाया माननेसे व्यतिरिक नहीं बनता है। यदि मुखकी ही छाया मानी जाती 
है तो नहां २ छाया नहीं है वहां २ मुख भी नहीं होना चाहिये, परन्तु यह बात असिद 
है, जहां मुख देखनेमें आता है बहां छाया नहीं भी देखनेमें आती है । परन्तु द्रव्य गुण 
पयोयमें ऐसा व्यतिरिक व्यभिचार नहीं है । नहां द्रव्य नहीं है यहां गुण पर्याय भी नहीं है 
और नहां गुण पर्योय नहीं है वहां द्रव्य भी नहीं दे। तीनोंमें रूप रस गन्ध स्परीके समान 
अभिन्नता है | इसलिये सतके विषयमें छाया थमा दृष्टान्त ठीक नहीं है । 
लिताथे-- 
एलेन निरस्तोभूझानासत्वैकसक्त्ववादीति । 
प्रत्येकमनेकम्पति सदूद्गवच्य सन्‍्गुणों यथेत्यादि ॥४४८॥ 

अथे--कोई दशशनकार ( नैयायिकादि ) ऐसा मानता है कि द्वव्यकी सत्ता भिन्न है 
भुणंकी मित्र है, कर्मकी मित्र है, और उन सब मिन्न २ सत्तावाले पदार्थोमें एक मद्दा सत्ता 
रहती है । हस प्रकार नाना सत्त्ोंके ऊपर एक सत्त्व माननेवाला उपर्युक्त कंधनसे खण्डित 
किया गया है | भावाथ-नैयायिक १६ पदार्थ मानता है | वेशेषिक ० पदार्थ मानता है। 
ने सात पदार्थ ये हैं-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव | ऊपर कहे हुए 
दोनों ही मत हन सात पदार्थोको मिन्न २ मानते हैं। परन्तु वास्तवमें ये सातों जुदे २ नहीं 
है किन्तु सातों मिल कर एक ही पदार्थ है| क्योंकि गुणोंका समूह ही द्रव्य है। द्वव्यसे 
गुण जुदा पदार्थ नहीं है। गुणोमें दो प्रकारके गुण हैं ( ! ) भावात्मक (२) क्रियात्मक | 
क्रियात्मक गुणका नाम ही कर्म है । उन्हीं गुणोंमें द्रव्यकी सत्ता स्थित रखनेवाठा अत्तित्त 
नामका गुण है। वही सामान्यके नामसे पुकारा जाता है। विशेष गुणोंको ही विशेषके नामसे 
कह दिया गया है। विवक्षावश द्रव्य थुणोंमें क्चित्‌ मित्॒ता भी लाई भाती है। उस 
समय उनमें मो तादात्य्य सम्बन्ध माना जाता है उसीका नाम नेयायिकोंने समवाभ रख 
लिया है। विवक्षावश जो एक पदार्धमें इतर पदा्थोका अभावरूप नास्तित्व धर्मे रहता है। 
उसीको उन्होंने स्वतन्त्र अभाव पदार्थ मान रिया है | इस प्रकार एक पदार्थकी अनेक | 
अबस्थाओंकों ही उक्त दर्शनकारोंने मिन्न २ पदार्थ माना है | परन्तु ऐसा उसका मानना 
उपगरुक रीतिसे सर्वेथा बाषित है। हू 
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द्ेत्र--विचार--- 
झोज प्रदेश हति वा सद्धिष्ठान थ सूर्निवासअ | 
सदपि स्वयं सदेव स्थादपि पावन्न सरप्रदेशास्थम ॥४४९॥ 
अधे--क्षेत्र कहो, प्रदेश कहो, सतका आधार कहो, सतकी एथ्वी कहो, सतका नि- 

वास कहो, ये सब पर्यायवाची है। परन्तु ये सब स्वयं सत स्वरूप ही हैं। ऐसा नहीं है 
कि सत्‌ कोई दूसरा पदाे हो और क्षेत्र दूसरा हो, उस क्षेत्रमें सत्‌ रहता हो | किन्तु सत्‌ 
और उसके प्रदेश दोनों एक ही बात है। सतका क्षेत्र स्वयं सतका स्वरूप ही है। 
भाषाथे--जमिन आकाशके प्रदेशोंमें सत-पदाभे ठहरा हो उनको सतका क्षेत्र नहीं कहते हैं, 
उस क्षेत्रमें तो और भी अनेक द्रव्य हैं। किन्तु जिन अपने प्रदेशोंसे सतने अपना स्वरूप 
पाया है वे ही सतके प्रदेश कहे जाते हैं | अर्थात्‌ जितने निम द्रव्यके प्रदेशों्में सत्‌ बैंटा 
हुआ है वही उस द्रव्यका क्षेत्र है । 


प्रदेश भेद-««« 
अथ ते अिधा प्रदेशा: रकचिपम्रिरंदौकदेदामार्ज सल्‌ | 
काचिदृपि वर पुनरसंरूषदेशमयय पुनरनन्तदेशवपु: ॥ ४५० ॥ 
अथं---बे प्रदेश तीन प्रकार हैं-कोई सत्‌ तो निरंश फिर जिसका खण्ड न हो सके 
ऐसा एक देश मात्र है, कोई (कहीं पर) सत्‌ असंख्मात प्रदेशवाला है, जौर कोई अनन्त 
प्रदेशी भी है। मावाथे--एक परमाणु अथवा एक काढ द्रव्य एक प्रदेशी है । यहां पर 
प्रदेशसे तात्पय परमाणु और काल द्रव्यके आधारभूत आकाशका नहीं है »< किन्तु परमाणु 
और काल द्व॒व्यके प्रदेशका है। दोनों ही द्रव्य एक प्रदेशी हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक 
नीव द्रव्य ये असेल्यात प्रदेशी हैं । # जांकाश अनन्त प्रदेशी है | 
आशक्का ओर उतस्तर--- 
ननु य बचणुकादि यथा स्पादपि संख्यातदेशि सश्विति चेत्‌। 
न धतः शुद्ादेशेरुपया रस्थायिवक्षितत्वादा ॥ ४५१ ॥ 
अर्ध---निस मकार एक मदेश, असंख्यात प्रदेश और अनन्त प्रदेशबाले द्वव्य कत- 
राय गये हैं, उस प्रकार संख्यात प्रदेशी द्वव्य भी बतलानां चाहिये। और ऐसे द्रव्य इचणुक 
४ जावदियं जायाश अविमागी पुग्मकाणुगदद्धं त॑ खु पदेस जाणे खब्बाणुद्ाणदाणरिई | 
गहापर प्रदेशका परिमाण बततानेकें किये उसका करत, काम किक गया है। 
परम्तु ऊपर बस्यु-प्रदेश दिया गया है। के 
# असंययात प्रदेशी पुद्रकः स्कम्ध भी होता है परम्दु डब्का यहां अहण नहीं हे 
क्योंति इतके प्रदेश उपचरित हैं। यहां शुद्धोफा हो महण है। 






अ्वणुक चतुरणुक+ शताणुक रक्षाणुक आदि पुदटटल स्कन्ध दोसकते हैं। उन्हे क्यों छोड़ दिया: 
गया ) परंतु उपयुक्त जाशह्ठा ठीक नहीं दै, क्योंकि यहां शुद्ध नयकी अपेक्षासे शुद्ध दरव्योंका कषन 
है, उपचरित व्रव्योंका कथन नहीं है। भावाये--संख्यात प्रदेशी कोई द्रव्य नहीं है किन्तु 
बडे पुदक दरध्योके मेहसे होनेवाका स्कन्व दे। वह गहां पर विवक्षित नहीं है | परमाणु और 
केडि द्रव्मको सेल्यात प्रदेशी नहीं कहा गया है किन्तु निरंश-एक देश मात्र कद्दा गया है। 


प्रकारामर--- 
अयभर्थ: सबेधा पयेकवेशीत्यनेकदेशीति । 
एकमनेक च स्वास्पस्थेक॑ तन्नयश्रथान्म्यायात्‌ % ॥।३५शे। 
अभ्े--तास्पय यह है कि सतके दो मेद हैं (१) एक देशी (२) अनेक देशी । इन 
दोनोंमें प्रत्येक ही दो नयोंकी विवक्षासे एक और अनेक रूप है। भावार्थे--इस ईलोंक द्वारा 
प्रदेशोके भेद तीनके स्थानमें दो ही बतलाये गये हैं, ओर असंख्यात तथा अन॑न्त प्रदेश-- 
अनेकमें गर्मित किये गये हैं । जो एक प्रदेशी है वह द्रव्य भी नय सामान्यकी अपेक्षासे एक 
« प्रकार और मय विशेषकी अपेक्षासे अनेक प्रकार है ! इसी प्रकार अनेक प्रदेशी द्रव्य भी 
* समझंना चाहिये | 
अथ यस्य थदा यावध्यदेकदेशे यथा स्थित॑ सदिति |# 
तशावत्तस्थ तदा तथा समुदित व सर्वदेशेषठ ॥४५१५॥ 
अर्थ--निस समय जिस्त द्वव्यकें एक देशमें जैसे सत्‌ रहतो है वेसे उस द्रव्यके उस 
समय सर्व देशोंमें सत्‌ समुदित रहता दै। भावार्थ--द्वव्यके एक प्रदेश नो सत्‌ हैं. वही 
उसके सर्व प्रदेशोंमें है। यहां पर तियक्‌ अंश कल्पना द्वारा बस्तुमें क्षेत्रक्ा विचार किया 
है। मेसे-कोई वस्तु एक अंगुझ चौड़ी दो अंगुल रूम्बी और उतनी ही मोटी है, यदि ऐसी 
बस्तुमें तियंगेश कल्पना की जाय तो वह वस्तु प्रदेशोंके विभागकी अपेक्षासे उतनी ही 
ढम्बी चौड़ी मोटी समझी जायगी ! और उसके प्रदेश उतने ही क्षेत्रमें समझे जायेंगे । 
स्मरण रहे कि यह क्षेत्र उस द्रव्यका आधारमूत आकाशरूप नहीं है किन्तु उसी वस्तुके 
प्रदेशरूप दे तथा वे एक अंगुल चौड़े दों अंगुल कम्बे मोटे प्रदेश अखण्ड--एक सत्तावाले 
+ दो अशुकोंका मिला हुआ स्कत्थ इध्वणुक और तीनका मिला हुआ अ्यणई 
है। इसी प्रकार सौ अणुओोका सकर्न दाताणुक कहराता है | परन्तु बाद बाद 
झपणुकोंका मिला हुआ एक अ्यणुक मानते हैं। चार द्वयाशुकोंका मिला हुआ यतुरणक भागते 
हैं। दभणुकको तो वे भी दो परमाणुओंका स्कम्थ कहते हैं | 
* ” तन्न तद्दयानन्यायाद्‌ !” ऐसा मूछ पुश्तकर्मे पाठ हे वह अद्द्ध प्रतोत होता है। 
मे “ बावइनेकदेशे ” ऐेशा मूल पुस्तकम्मे पाढ है यह भी असमकझस प्रतीत ऐक है। 





। सुबोधिनी टौंको | [ १६४९५ 
अभय कशनभा कराधान या मटर पारा राम मर कमा दम नम कक पक राम न धान का मय मर सामान पापा धरना बन एकता दमा न॒ा कान कनक 


है, इसलिये उस सब म्रदेशोंनें एक ही सत है अथवा वे सन प्रदेश एक सत्‌ एक व्रव्यके 
मामसे कहे भाते हैं। 


इत्यनवथमिद्‌ स्थाकुक्षणसुरेदि तस्य तत्र यथा । 
क्षेत्रेणाखाण्डित्वातु सदेकभमित्यश्न त्रयविमागो5यम्‌॥ ४५४॥ 
अधें--इस प्रकार उस सतका यह निर्दोष छक्षण क्षेत्रकी अपेक्षासे कहा गया। एक 
सतके सर्वे ही प्रदेश अखण्ड हें इस लिये वे सब एक ही सत कहे नाते हैं यदी एकत्व 
व्षिक्षामें नय विभाग है | 
न पुनश्नैकापवरकसजरितानेकदी पवत्सद्ति । 
दि यथा दीपससूडझो प्रकादावद्धिस्तथा न सदृद्ाडिः ॥ ४५५॥ 
अर्थ--मिस प्रकार किसी मकानके भीतर एक दीप फिर दूसरा दीप फिर तीसरा 
फिर चौथा इसी क्रमसे अनेक दीप लाये जायें तो शितनी२ दीपोंकी सेख्या बढ़ती मागगों 
उतत्ती३ ही प्रकाशकी वृद्धि भी होती जायगी । उस प्रकार सत्‌ नहीं है। सतकी वृद्धि अनेक 
दीपोंके प्रकाशके समान नहीं होती है। 


तथा ««-« 
अपि तत्र दीपचामनेकस्मिंश्विसरपकाद्ाहानिः स्थात्‌ । 
न तथा स्पादृविवक्षितदेशे लदानिरेकरूपत्थात्‌ ॥ ४५३ ॥ 
अर्थ---ऐसा भी नहीं है कि मिस प्रकार मकानमें रक्खे हुए अनेक दीपोमेसे किसी 
दौपके बुझा देनेपर उस मफानमें कुछ प्रकाशकी कमी हो माती है, उस प्रकार स़तकी भी 
कमी हो माती है, किन्तु अविवक्षित देशमें सतकी द्वानि नहीं दोती है, वह 
सदा एकरूप ही रहता है। भाषाथे--उपर्युक्त दोनों इलोकॉर्में सतके पिषयमें 
अनेक दीपकोंका दृष्टान्त विषम है । क्योंकि अनेक दीपक अनेक द्रव्य हें। 
अमेरझ दव्योंका हृष्टान्त एक द्रव्यके लिये किस प्रकार उपयुक्त (ठीक) हो सक्ता है ! 
भिन्न २ दीपकका भिन्न २ ही प्रकाश होता है, सब दीपोंका समुदाय दही बहु प्रकाशका हेतु 
है। इसलिये किसी दीपके छानेसे प्रकाधफी वृद्धिका होना ओर किसी दीषके व्रहांसे लेमाने 
पर प्रकाशकी हानिका होना आवश्यक है परन्तु एक सतके विषयों बहु द्रव्योका दष्टान्त 
ठीक नहीं है, हां थंदि एक ही दीपकका दृष्टान्स उसके विषयर्में दिया माम तो सम है। 
जैसे एक दीपकको किसी बड़े कमरेमें रखते दें तो उसका प्रकाश उस विस्तृत कमरेमें फेल 
जाता है, यदि उसको छोटी कोठरीमें रखते हैं तो उप्तका प्रकाश उसीमें रह जाता है, यदि 
उसे एक बड़ेमें रखते हैं तो उसका बह बड़े कमरेमें फेहनेवाला प्रकाश उसी घड़ेमें आजाता 
'है। यहां पर विचारनेकी बात इतनी ही है कि मिस समय दौपकको बड़े कमरेमें हमने रक्‍्ला 
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उस समय दीपकके प्रदेश कुछ बढ़ नहीं गये हैं और मिस्त समय कोठरी और घड़ेंऐे 
पा तो उसके प्रदेश क्रमसे घट नहीं गये दें, किन्तु वे जितने हैं उतने ही 
है, दीपकके मितने भी प्रकाश परमाणु हैं वे सब उतने ही हैं। छोटे बड़े कमरोंमें और पढ़ेमें 
दीपकको रखसे वे किख्वित्‌ भी घंटे बढ़े नहीं हैं, केबल आवरक (प्रकाशकों रोकनेबाढा 
पदार्थ-कमरा, घड़ा आदि)के भेदसे वे संकुचित और विस्तृत होगये हैं। यदि उन्होंने छोटा 
क्षेत्र पाया है तो उतनेमें ही वे संकुच कर समा गये हैं यदि बड़ा क्षेत्र उन्होंने पाया है तो 
वहां पर वे फेलकर समा गये दें# इसी दृष्टान्तको स्फुट करनेके लिये दूसरे दष्धान्तका 
उस्छेख कर देना भी आवश्यक है। मेसे-एक मन रुई धुनने पर एक बड़े हूम्मे 
चोड़े कोठेमें आसक्ती है, परन्तु वही रई जब पेचमें दबकर गांठकेरूपमें आजाती है 
तो बहुत ही थोड़े स्थानमें (दो फीट हरूम्बे और उतने ही चौड़े मोटे स्थानसे 
मी प्रायः कम क्षेत्रमें ) समा नाती है। यहीपर विचार करनेका यही स्थरू है 
कि रुईके प्रदेश धुनते समय क्या कहींसे आकार बढ़ जाते हैं ? अथवा गाठ बाधते समय 
उसके कुछ प्रदेश कट्दीं चले नाते हें ! वास्तव दृष्टिसे इन दोनोंमेंसे एक भी बात नहीं है । 
क्योंकि दोनों ही अवस्थाओंमें रुई तोलने पर एक ही मन # निकलती है । यदि उसके 
कुछ अश कहीं चले जाते तो अवश्य उसकी तोलमें घटी होना चाहिये अथवा वृद्धि होने 
पर उसकी तोहमें वृद्धि होना चाहिये, परन्तु रुईमें घटी बढ़ी थोड़ी भी नहीं होती, इसलिये 
यह बात माननी ही पड़ती है कि रुईके अथवा दीपके प्रदेश नितने हैं वे उतने ही सदा 
रहते हैं. केवढ निमित्तकारणसे उनमें संकोच और विस्तार होता है। व स्थूलतासे 
इन्ही दृष्टान्तोंकी तुलना दा्श्टान्त-सत्‌ रखता है। सत्‌ जितने प्रदेशोंमें विभानित 
है. बह सदा उतने ही प्रदेशोंमें रहता है । उसके प्रदेशोंमें अथवा उसमें कभी कमी अधिकता 
या न्यूनता नहीं हो सक्ती है, केबल द्रव्यान्तरके निमित्तते उनमें अथवा उसमें संकोच और 
विस्तार हो सक्ता है। यदि पदार्थमें न्यूनाधिक्य होने रंगे तो सतका विनाश और असतका 
उत्पाद भी स्वयं सिद्ध होगा फिर पदार्थोमें कार्य कारण भावका अभाव होनेसे संकर व्यति- 


# यद्यपि एक दीप भी अनेक परमाणुओंका समूह होनेते अनेक द्रब्योंक्ा समृह है 
तथापि स्थूछ हृष्टिस उसे दृष्टन्तांश्में एक ही समझना चाहिये । इसीलिये उसके प्रकाशकी 
मर्दता ओर अधिकता पर उपेक्षा ही की जाती है। जिस हित इ्टान्तका प्रयोग ढिया 
जाता है उसी इष्टिते उसका उतना ही अंश झुबंच्र ठेना योग्य है। 


$ रई धुनते समय जो उसमेंत ऊंछ धूछ (किरफिरी) निकड़ आनेते रई घट जादी 


है उतना अंश हृष्टान्तांध नहीं कद आसक्ता। यदि उसे भी जो छेता | 
चाहते 
परिम्ाण और भी रुई मिछा कर फ़िर उते इह्ान्त बनावें। पक 332 





हुबोधिनी दौका । १६७५ 
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कर जनवस्था शून्यता आदि अनेक दोष भी स्वय प/-थत हो नर्थगे जो के पदार्भमात्रको 
इस नभोमण्डलूमें नहीं ठहरने देंगे । 
सर्वथा आभेन्नना भी प्रयागक नहीं हें-- 
नाशब्र प्रयोजकं स्थानियतनिजासोगदेशमाजत्यवनत । 
लद्नन्यथास्वासडों सदनेऊ क्षेत्रतः कर्थ स्थाडा ॥ ४५७ ॥ 
अथे--यहां पर यह भी प्रयोजन नहीं है कि संत जितने देश (यहां पर देशतसे 
तात्पये आकाशकी अपेक्षासे है ।) में रहता है उसका नियमित उतना ही देश कह्ा नाग, 
यदि ऐसा ही कहा जाय और सतमें अन्यथापना न माना नाय सो क्षेत्रकी जपेक्षासे सत्‌ 
अनेक किसप्रकार सिद्ध होगा ? 
खाइका और उसहा जउस्र+-- 
सदनेक देशानासुपसंहारात्पयसपंणादिति चेतू । 
न यलो निश्यविसूनां व्योमादीनां न तछि सदयोगाल ॥४५८॥ 
अपि पर्माणोरिह वा ऋआड़ाशोरिकदेशमाजत्वाल | 
कथःमसेव सदनसेक स्यादत- द्ाश्मरसपणामायाल ॥ ४९५९ ॥ 
अर्थ--सनके प्रदेशोंका संकोच विस्तार होता है। इशलिये सत्‌ अनेक है, 
ऐसी आशंका ठीक नहीं है, यदि सतके प्रदेशोंका संकोच भौर विस्तार होनेसे ही उसे 
अनेक कहा जाय तो आकाश आदि नित्य-वि3-ु सर्व व्यापक) पदार्भोमें अनेकत्न नहीं घट 
सकेगा, क्‍योंकि जाकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्यके प्रदेशका संकोच बिस्तार ही नहीं 
होता है तथा परमाणु और कालाणु ये दो द्रव्य एक २ प्रदेश मात्र हैं। इनमें संकोच 
बिस्‍्तार हो ही नहीं सक्ता है, फिर इनमें अनेकत्व किस प्रकार सिड होगा ! भावार्थ-सकोच 
विस्तारसे ही सतमें अनेकत्व मानना ठीक नहीं है। 
है जा के [०० 
ननु बच सदेक॑ देवौरिव संख्या ल्वण्डयितुसशक्यत्वात्‌। 
अपि सदसेक देशोरिव से ख्यानेहत मया/उलि चल ॥ ४१० ॥ 
अथे--प्रदेशोके समान सतकी संख्याका खण्ड नट्टीं किए्र जा सक्ता है, इमलिये 
तो सत्‌ एक है और प्रदेशोकि समान सत्‌ अनेक सेप््याताका है इरा नयसे वह अमेक है ? # 
भाव थे--- सत्‌ दा अखए्ड रहता है, इसलिये तो यह एक है, पररत अखण्ड रहने पर 
भी उसके प्रदेशोंकी संख्या अनेक है इसलिये बह अनेक भी कहा जाता है ? 


की सीन न बम नन। ७4 


इस इल्ौकर्म इस, ६४ | प्रयण विस विशेष शाक्यक आधार पर किया गया है 
हो हमारी समशर्मे नहीं आया है |पंडेतजन बिचारें । 
धृ« १४ 
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उन्षर-- 
न यतो5शकक्‍्यविवेचनभेकक्षेत्रावगा हिना चास्ति | 
एकल्वसनेकत्व नहि तेषां लथापि तदयोगात्‌ ॥ ४६१॥ 
अधे---सतमें उपयुक्त रीतिसे एकत्व अनेकत्व काना ठीक नहीं है। क्योंकि खण्ड 
तो एक क्षेत्रावगाही अनेक पदार्थोका भी नहीं होता है, भर्थात्‌ जाकाश, घने, अधम, कार, 
इन द्रव्योंमें भी क्षेत्र भेद नहीं है | इनके क्षेत्रकर मेद करना भी अशक्म ही है, यथ्पि 
इन पदाथोमें क्षेत्र मेदकी अपेक्षासे अनेकत्व नहीं है, तथापि इसमकार उनमें एक्त्ड अबवा 
अनेकत्व नहीं घटता है | मावाथ--लछोकाकाश्षमें सर्वत्र द्वी धर्म द्वव्य अपमेत्रन्य का अुत्य 
और आकाश द्वव्यके प्रदेश अनादिकाल्‍से मिले हुए दें और अनन्तकाछू तक सदा मिक्े ही 
रहेंगे, उनका कभी क्षेत्र भेद नहीं हो सक्ता है, परन्तु वास्तवमें वे चारों ही द्व्य जुदे २ 
हैं। यदि शंकाकारके आधार पर प्रदेशोंका खण्डन होनेकी भपेक्षासे ही सतमें एकत्व 
भाता हो तो धर्मादि चारों द्व्योंमें एकता ही सिद्ध होगी। 
शझछुाकार---- 
ननु ते यथा प्रदेशाः सान्ति मिथो गुम्फिकलैकखूअस्वात्‌। 
न तथा सदनेकत्वादेकक्षेत्रावशा हिन! सन्ति + ॥ ४६०२ ॥ 
अथे--जिसप्रकार एक द्वव्यके प्रदेश एक सूत्रमें गुम्फित ( मूँथे हुए ) होते हैं | 
उस प्रकार एक क्षेत्रावगाही अनेक द्रव्योंके नहीं द्ोते दें! भावाथ-दधाकाकार फिर भी णपनी 
शंकाको पुष्ट करता है कि जिस प्रकार एक द्रव्यके प्रदेश अखण्ड द्ोते हैं उसम्रकार अनेक 
द्रव्येकि एक क्षेत्रमें रहने पर भी अखण्ड प्रदेश नहीं होते हैं, इसढिये उसने मो अदेशोंकी 
भखण्टतासे सतमें एकत्व बतछाया था वह ठीक ही है ! 
छत्तर-- 
सत्य तत्न निदान किमिति तदन्वेषणीयमेव स्थात । 
तेनाखण्डितमिव सत्‌ स्पादेकमनेकदेदाबस्थेपि ॥ ४९३ ॥ 
अर्थ---ठीक है, एक पदार्भके प्रदेश मैसे भखण्ढ होते हैं वैसे एक क्षेत्रवगाही-अनेक 
पदायोके नहीँ होते, इसका ही *रण द्वंढना चाहिये जिससे कि अनेक प्रदेशकात्ा होने पर 
भी सत्‌ एक-अखण्ड प्रतीत हो । भावार्थ-आचार्यने शंकाकारके उपयुक्त उत्तरक़ो क्येज्वित 
ठीक न है 0७४७ उन्होंने अखण्डताके कारण पर विचार करनेके किये उससे प्र 
किया है | अब वे यह जानना चाहते हैं कि शह्शाकार भखप्पता 
समझता है । ४७७७७ 
+ मूल पुसकर्त “सदेकलवात्‌ट पाढहै। 777 “सदेकत्वात्‌”? पाढ है। 7++ 





घुवोधिनी हौका । १६९ 


शक कारण 
अनु तंज निदानसिद पणममाने यवेकदेशेस्थ । 
वेओोरित बवेस किल परिणमन सर्वेदेशोषु ॥ ४६९४ ॥ 
अर्थ---एक पदार्थमें अखण्डताका यद निदान-सूचक है कि उसके एक देशर्में 

परिणिमन होने पर सर्भ देशनें परिणमन होता है। निश्ल॒ प्रकार किसी वेसको एक भागसे 
किराने पर उसके सभी पक ( गौठों ) में अर्थात्‌ समस्त वैस़में परिणमन ( हिलता ) होता 
है! भावाथे-वांसका दृ्टान्त देनेसे विंदित है कि क्षकाकार अनेक सत्तावाले पदार्थोको भी 
एक ही समझता है। 








उखसर्‌--- 
लञ्न यतस्तदृब्राइकामिव प्रमाण च नास्स्थयदृष्टान्तात। 
केवलसन्वथमातश्रादपि वा व्यलिरेकिणम्व तदसिडे; ॥ ४९५ ॥ 


अथे--पक देशमें परिणमन होनेसे सर्व देशोंमें परिणमन होना एक वस्तुकी अख॑- 
ण्डतामें निदान नहीं होसक्ता है। क्योंकि इस बातको सिद्ध करनेवाला न तो कोई प्रमाण ही 
है और न कोई उसका साथक दृष्टान्त ही है। यदि उपयुक्त कथन (एक देशमें परिणमन 
होनेखे सबे देशमें परिणमन होता है) में अन्वय व्यतिरिक दोनों घटित होते हों तब तो उसकी 
सिद्धि हो सक्ती है, अन्यथा केवल अन्वयमात्रसे अथवा केवल व्यतिरिक माञसे उक्त कथनकी 
सिद्धि नहीं दो सक्तो है। यहां पर सदश परिणमनकी अपेक्षासे अन्वय यथा कर्थचित्‌ बब 
भी माता है परन्तु व्यतिरिक सर्वथा ही नहीं बनता। 
शा का कू [र्‌०००० 
ननु जैकश्सिन्‌ देशे कस्मिंश्रिस्वन्यतरेपि हेतुबशात। 
परिणमति परिणमन्ति हि देशा: सर्वे सदेकतस्त्वितिचेत ॥ ४९६॥ 
अमे--कारणवह् किसी अन्यतर एक देशमें परिणमन होने पर सर्व देशोंमें परिण- 
मन होता डी है, क्योंकि उन सब प्रदेशोंकी एक ही सत्ता है। भावार्थ-शंकाकारने यह 
अन्यय ब्राक्म कहा है। 
खुसुरु--क 
ने घतलः सब्याजिचारः पश्लोनैकान्तिकत्वदोषत्वात 
समयदेशे सदेशश। परिणमन्ति चेति यथा ॥ ४२३६७ ॥ 
अहये-> पर भी अप्यव बतांजया गया है यह टीक नहीं है क्योंकि बेता 
पक्ष॒ अनेकाम्तिक दोष आलेसे व्यमिचारी (दोषी) है| कह दोष इसझकार जाता है 


१४० पत्वाष्यायी । 
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कि अनेक सत्तावाले -मिले हुए पदार्थोमें किमी सांकेतिक देशमें पर्रिणमन होनेपर 
सभी देशोमें सभी परशाथौमे परिणमन होता हैं। से. /थ---शंकाकारने एक देशफे 
परिणमन होनेमें एक सत्ता हेत बतलाया था, परन्तु उप्तें दोष आता है। क्योंकि 
अनेक सत्तावाले पदाथोमें दोनेवाला सदश परिणमन भी एक परिणमनके नामसे 
कट्दा जाता है | सूक्ष्मदष्टिसे विचार किया जाय तो प्रत्येक पदार्थ परिणमन जुदा २ होता 
है, परन्तु स्थूलतासे समान परिणमनकों एक ही परिणमन कद दिया जाता है| एक 
कहनेका कारण भी अनेक पदाथोंका धनिष्ट सम्बन्ध है | जेसे वांसमें मो परिणमन होता है 
उसमें प्रत्येक परमाणुका परिणमन जुदा २ है | परन्तु समुदायकी अपेक्षासे सम्पूण वांसके 
परिणमनकी एक ही परिणमन कहा जाता है शंकाकार वस्तुके एक देशके परिणमनसे 
उसके सर्व देशमें परिणमन मानता दै परन्तु ऐसा पक्ष युक्ति संगत नहीं है, इसीलिये आचा- 
येने दिला दिया है | 





>7. २00 
व्यतिरेके वाक्यामिद यदपरिणमाति सदेकदडों हि । 
क्विदपि न परिणमन्ति हि सदेश!ः सर्वतः संदेकत्वात्‌ ।४९८। 
अंथे--व्यतिरिक पक्षमें यह वाक्य है-किसी वस्तुके एक देशका परिणमन न होनेपर 
उसके सर्व देशोंमें भी परिणमन नहीं होता है | वथकि उन सब देशोंकी एक ही सत्ता है। 
भावाथ--शंकाकारने ऊपर अन्वय वाक्य कहा था . समें अन्थकारने अनेकान्तिक दोष दिखला 
दिया था, अब इस 'छछोक द्वारा उसने <यर्तिरेक वाक्य कहा है | 
उच्तेरनन 
तम्न यतः सति सति वे द+तिरेकाभाय एवं भवति थथा । 
तददेशसमयमाविरखण्डितक्त्वात्मतः स्वतः सिद्धात्‌॥ ४६९ ॥ 
अर्भ--आचार्य कहते हैं कि शंकाकारने जो व्यतिरिक बावय कहा है वह बनता ही 
नहीं है, क्योंकि पदार्थ सदात्मक है अर्थात्‌ उसका सत्‌ लक्षण है और जिसमें उत्पाद, व्यय, 
प्रीव्य होता रहे उसे सत्‌ कहते हैं | जब पदार्थ उत्पाद, व्यय, प्रीव्यात्मक-सतरूप है तब 
उसमें व्यतिरिक स्वेधा ही नहीं बमता । क्योंकि उस देशमें प्रतिक्षण अखण्ड रीतिसे परिणमन 
होता रहता है, और वह पदार्थका स्वतः सिद्ध परिणमन है। भावार्थ-ऐसा कोई समय 
नहीं जिम्त समय पदार्षण परिणमन न होता हो, यदि ऐसा समय कमी भाना जाय तो ञ्प्त 
समय उस पद्चाथंका दी अभाव सिद्ध होगा । क्योंकि उस समय उममें सत्ता लक्षण ही नहीं 
घटित होगा । इसलिये झंफाकारका यह कहना कि “नहांपर एक देशमें परिणमन नहीं होता 
है पहांकर सर्प केशमें भी नहीं होता” सर्पभा भिभूलत है | ४ 


घुबोधिनौ टीका । १४१ 
बांसका दृष्टान्त देकर एक देशके परिणमनसे सर्व देशोंके परिणमन द्वारा शेकाकारने 
जो अखण्ड प्रदेशिताः वस्तुमें सिह की थी वह इस अन्यय व्यतिरिकके न बननेसे 
सिद्ध न हो सकी, इसलिये एक सत्ता ही एक बस्तुकी अलण्ड प्रदेशिता की नियामक है | 
एवं यकेपि दूरादपनेतव्या हि लक्षणामासाः | 
यदकिशित्कारित्वादश्ञानधिका रिणो इनुक्ाः ॥ ४७० ॥ 
अर्थ--इसीपरकार और भी नो लक्षणाभास हैं उन्हें भी दूरसे ही छोड़ देना चाहिये। 
क्योंकि उनसे किसी कार्यकी सिद्धि नहीं हो पाती, ऐसे अकिश्वित्कर लक्षणभार्सोका यहांपर 
हम उल्लेख भी नहीं करते हैं | उनका प्रयोग करना अधिकारसे बाहर है । 
कारू-विचार--- 
कालः समयो यदि वा तहेशे वत्तेनाकृतिश्राथोत्‌ । 
लेनाप्यखण्शितत्वाऊुवलि सदेक॑ तदेकनवधोगात्‌ ॥ ४७१ ॥ 
अर्थ--काल, समय अथवा उस देश (वस्तु) में बसैनारूप आकारका होना ये तीनों 
ही बातें एक हैं। उप्त कालसे भी वस्तु अखण्डित दै। वस्तुमें यह अखण्डता द्वव्याथिक नयकी 
अपेक्षासे लाई जाती है । भाव/र्थ-यहां पर काल्से तात्पये काल द्व्यका नहीं है किन्तु द्रव्य 
मात्रसे है, अथवा प्रत्येक वस्तुके काठसे हे । जो काल द्रव्य है वह तो हर एक बस्तुके 
परिणमनमें उदासीन कारण है परन्तु हर एक द्वव्यके परिणमनमें उपादान कारण स्वयं वह 
द्रव्य ही है। उसी परिणमनशील द्रव्यका यहां स्व-कालकी अपेक्षासे विचार किया जाता 
है। प्रत्येक वस्तुक' प्रतिक्षण परिणमन होता रहता है। ऐसे अनादिकालसे अनन्त काल तक 
होनेवाले परिणमनोंके समुदायका नाम ही द्रव्य है। वस्तुकी एक समयकी अवस्था उस चस्तुसे 
अभिन्न है | वह प्रत्येक समयमें होनेवाली अवस्था ही उस वस्तुका काल है । उस कालकी 
अपेक्षासे भी वस्तु अखण्ड और एक है। 
इसीका स्पष्ट कथन-- 
अयथमर्थः सनन्‍्मालामिह संस्थाप्य प्रवाइरूपेण । 
कमतो व्यस्तससस्तैरितस्तलो वा विचारयन्तु बुधाः ॥४७२॥ 
तब्ैकावसरस्थं यद्यावद्यादगस्ति सत्सपेम । 
घबोवसरसमुदित तफ्तावत्ताइगस्ति सत्सवेस्‌ ॥ ४७३ ॥ 
अर्थ---उपयुक्त कथनका स्पष्ट अर्थ यह है कि एक पदार्थ अनादिकालसे अनन्तकारू 
तक ( सदा ) सवीन २ पर्थायोंकी भारण करता रहता है। इसल्थि पदार्थ उन समस्त 
अपस्थोर्भोा समूह ही है । उप्त पर्याय समूहरूप पदार्थभाला एर शुद्धिमान पुरुष किषार 





१४९ पह्मण्यावी | 
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करें तो में यह बात समझ लेंगे कि प्रवाहरूजसे होनेकारी ऋमसे मिश्र भिन्न जबना समस्त 
पर्याय वदामैरूष हीं हैं अथवा पदार्थ ही प्रवाहते ”होनेवारी उन पर्यावोस्वक्ृप है किसी 
रूपसे भी पदार्के ऊपर विचार किया जाय तो यही बात सिद्ध होती है कि पदाभे नेसा 
एक समयमें होनेवाली अवस्थारूप है बेसा सम्पूर्ण समयोंमें होनेग्रालीं भक्‍त्थाओोंलकूप भी 
वही है, अथवा बह जितना एक समयमें होनेवाली अवश्यारृप है, उतना ही वह सम्पूर्ण 
समयोंमे हनिकाली |अवस्थाओंकूपहै। 
# न पुनः कास्सम्डझो यथा दारीरादिदडिरिलि हडौ । 
अपि तड्यनौ हानिने तथा हडिने हानिरेव सलः ॥ ४७४ ॥ 
अर्थ--ऐसा नहीं है कि जिम्तप्रकार कालकी वृद्धि होनेपर शरीरादिकी वृद्धि होती 
है और कालकी हानि होनेपर शरीरादिकी हानि होती है, उस प्रकार सतकी भी हानि वृद्धि 
होती हो। झ्रीरादिकी हानि वृद्धिके समान न तो पदार्थकी वृद्धि ही होती है और न हानि ही 
होती है। भावाय जिस प्रकार थोड़े कालका बालक लघु शरीरवाला द्ोता है परन्तु अधिक 
कालका होनेपर वही बालक हृष्ट पुष्ट-रूम्बे चौड़े शरीरवाढा युवा-पुरुष होता है। वृक्ष 
बनस्पतियोंमें भी यही बात देखी जाती है, कालानुसार वे भी अकूरावस्थासे बढ़कर हेम्बे 
वृक्ष और लताओंरूप हो जाती हैं, उसप्रकार एक पदार्थकी हानि वृद्धि नहीं होती है | उसके 
विषयमें शरीरादिका दृष्टान्त विषम है। ध्वरीरादि पुद्ठलू द्रव्यकी स्थूल पर्याय दे और बह अनेक 
द्रव्योंका समूह है। अनेक परमाणुओं के मेलसे बना हुआ स्कन्ध ही नीवशरीर है | उन परमाणुओंकी 
न्यूनतामें वह म्यून और उनकी अधिकतामें वह अधिक होजाता है, परन्तु एक द्रव्यमें ऐसी 
न्यूनता, अधिकता नहीं होसक्ती है। वह नितना है उतना ही रहता है। पुद्ठल द्रव्यमें एक 
परमाणु भी नितना है वह सदा उतना ही बना रहेगा, उसमें न्यूनाधिता कमी कुछ नहीं 
होगी। उसमें परिणमन किसी प्रकारका भी होता रहो | # 
शंकाकार»-- 
» ननु भवलि पूर्वपृषेभावध्वंसान्नु हानिरेव सतः । 
स्थादपि तवुत्तरोत्तरमावोस्पादेन वृडिरिव सतः ॥ ४७५ ॥ 
# नि पुनः, के स्थानम “'च पुनः, पाठ संशोधित पुस्तक है | वही ठीड़ प्रतीत होता है। 
अन्यथा का तह करके डर ३0 होता है । 
कं कं भक्रमसे वियार 
उसमें क्चार नहीं होता हे। क्षेत्रत्री अपक्षाते तो ससदे हम हिपक ] सा 
एक अदेश उसके रब देशम नहीं रहता है पर्दु कराती अपेशारे एक लुयांश उड़े अस्त॒रे 
हर देशमें रहा है प्मेक उमयमे पक थुणढ़ी मो अबस्‍्था डोड़ी है उठ ही युांद कहवे है 
५ मूह लव हानि तथा हृद्धे और बृदिके रघाणरों हामि पाड है गई डौड़ नह है। 
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िया्यककाााभ मम करम कार तभज माता ादामा मारा भटक पाक माकपा मरा मकर कक 

अने-«-भव पदानेमें पहके २ माशोंका नाश होता नाता है तो अवश्य दी पदार्थकी 
हानि (न्यूनता) होती है, और जब उत्तरोत्त-नवीन भावोंका उस्तनें उत्पाद होता रहता है 
तो अवश्य ही उसकी दृद्धि होती है ! 


सचुरूण- 
नैदे सतो बिनाहझ्ाद्सतः सर्माद्सिडसिदान्तास । 
खसदनन्यथाथ वा चेस्सद्नित्य कालतः कर्थ तस्य ॥ ४७९ ॥ 
अर्थ---उपयुक्त कहना ठीक नहीं दे, यदि पदा्थकी हानि और वृद्धि होने रूगे तो 
सत्पदाभेका विनाश और असतका उत्पाद भी स्वयं सिद्ध दोगा और ऐसा सिद्धान्त सर्वथा 
असिदध है भगवा यदि पदाभेको सर्वथा एककूपमें ही मान लिया माय, उसमें उत्पाद ध्यय 
प्रौव्य न माना भाग तो ऐसा माननेबाछेके यहां कालकी अपेक्षासे सत्‌ अनित्म किस प्रकार 
सिद्ध द्वोगा ! अर्थीत्‌ बिना परिणमन स्वीकार किये पदाथमें अनित्यता भी कालकी भपेक्षासे 
नहीं भासक्ती है | 
नाखिरमनित्यत्वं सतस्ततः कारूतोप्पनिस्पस्प । 
परिणामिश्वाधभियत सिद्ध तज्जल्परादिश्छान्तात्‌ ॥ ४७७ ॥ 
अर्--पदार्थ कथश्वित्‌ अनित्म हे यह बात असिद्ध भी नहीं है। कालकी भपेक्षासे 
वह सदा परिणमन करता ही रहता है, इसलिये उसमें करमंचित्‌ अनित्मता स्वये सिद्ध है। 
इस खिबग्रमें मेघ-विनली आदि अनेक ट्शान्त प्रत्यक्ष सिद्ध हैं| 
सारांश 
तस्मादनवथमिदं परिणममाम पुत्र: पुनः सदषि । 
स्पादेक कालादूपि मिजप्रमाणाद्खण्शितस्वाडा ॥ डे3८ 
अर्भ--ऊपरके कथनसे बह बात निर्दोष रीतिसे सिड होती दे कि सत्‌ बार बार 
परिणमन करता हुआ भी काझकी अपेक्षासे वह पक है, क्योंकि उसका जितना प्रमाण 
( परिमाण ) है, उससे कह सदा अरूण्ड रहता है | भाषाओं -पुनः पुनः परिणमनकी अपेक्षा 
ले सकें जनेकल्य माता है, तथा उसमें भसण्ड निमरूपको अपेक्षा एकत्व जाता है। 
इसडिये कारुकी अपेक्षासे सत्‌ कर्मम्रित्‌ नित्य और कर्षचित्‌ अनित्म अबवा कर्षचित्‌ एक 
और कर्षणित््‌ जनेक सिद हो चुका | 
भाव<विद्[२--- 
भाज। परिभाममयः शाकिविशेषो5यवा स्वभावः स्पात। 
प्रकृति; स्वरूपसाज् सक्षणमिह शुणय घमेआ ॥ ४०९ ॥ 


१४४ पश्चाध्यायी । 





अर्थ--भाव, परिणाम, शक्ति, विशेष, स्वभाव, प्रकृति, स्वरूप, . लक्षण, गुण, भर्म 
ये सब भावके ही पर्याववाचक हैं | 
लेनाखण्डतया स्पादेक सवेकदेशनययोगात्‌ । 
तछ्क्षणमिद्सघुना विधीयते सावधानतया ॥ ४3८० ॥ 
अर्थ--उस भावसे सत्‌ अरूण्ड है| इसलिमे एक देश नबसे (गुणोंकी अखण्डताके 
कारण) वह कर्मचित एक है । भावकी अपेक्षासे सत एक है | इस विषयका झक्षण (ख़रूप) 
सावधानीसे इस समय कहा नाता है-- 
सर्वे सदिति यथा स्पादिह संस्थाप्प गरुणपंक्तिरूपेण । 
पहयन्तु भावसादिह निःहोषष सन्नदोषमिह किश्चित्‌ || ४८१ ॥ 
अर्थ--प्तम्पृण सतको गुणोंकी पंक्तिकृपसे मदि स्थापित किया माब तो उस सम्पूर्ण 
सतको आप भावरूष ही देखेंगे, भावों ( गुणों ) को छोड़कर सतमें और कुछ भी भाषकी 
टष्टिमें न आवेगा । भावार्थ--सत्‌ गुणका समुदाय रूप है, इसलिये उसे यदि गुणोंकी 
टदृष्टिसे देखा जाय तो वह गुण-भावरूप ही प्रतीत होगा। उत्त समय गुणोके सिवा उप्तका 
भिन्न रूप कुछ नहीं प्रतीत होगा । नेसे स्कन्ध, शाखा, ढाली, गुच्छा, पत्ते, फल, फूल आदि 
वृक्षक अवयवोंको अवयव रूपसे देखा माय तो फिर समग्र वृक्ष अवयव खरूप ही प्रतीत 
होता है | अवयवोंसे भिन्न वृक्ष कोई वस्तु नहीं उद्वरतः है। क्योंकि अवगक्समुदाय दी 
तो वृक्ष है। बेसे ही एक द्रव्यके-द्रव्यत्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्व, अगुरुलघुत्व, अस्तित्व, 
ज्ञान, दर्शन, सुख, वीये, रूप, रस, अमूर्तित्व आदि ग्रुणोंको गुण रूपसे देखा नाय तो 
फिर उनसे मिन्न द्रव्य कोई पदार्थ शेष नहीं रह जाता है। क्योंकि गुणसमुदाय ही तो 
द्रव्य है इसलिये भावकी विवक्षामें पदार्थ भावमय ही है। 
एक तत्नान्यतरं मावं समपेश्य यावादिह सदिति। 
सवानपि भाषानिह व्यस्तसमस्तानपेश्य सक्तावत्‌ ॥४८२॥ 
अर्थ-उन सम्पूर्ण भावों (गुणों) में से भब किसी एक भावकी विवक्षा की माती है तो 
संपूणे सत्‌ उसीरूप 'तन्मय) प्रतीत होता है | इसी प्रकार भिन्न २ भाबोंकी अथवा समस्त 
भारवोंकी बिबला करनेसे सत्‌ भी उतना ही प्रतीत होता है। 
न पुनक्ष्यंणुकादिरिति रकन्घः पुद्ठलमयो 5स्त्यणूनां हि। 
कि रक भवति लघुत्वे सति च महत्वे मानिश हित ४८३; 
“जिस प्रकार पुद्ृलमय दचणुकादि स्कन्ध परमाणुओंके कम 
और उनके अधिक द्वोनेपर बड़ा हो माता है, उस प्रकार सत्में छोटपन और बा ४ 


थष्याण। ] घुबोधिनी टीका । [ १४९ 


होता है | अर्थात्‌ उसमें न तो कोई गुण कहीं चढछा माता है और न कोई कहींसे आजाता 
है। बह मितना दै सदा उतना ही रहता है। 
$ स्पष्ट विवेचन-- 
अयमर्थो वस्तु यदा टश््येत विवक्षितेकमावेन । 
तन्माजरे सदिति स्पात्सन्मात्र:ः स व विवक्षितो भाव: /४८४ ॥ 
यदि पुनरन्यतरेण हि भावेन विवक्षितं संदेव स्पात । 
तन्माजन्न॑ सदिति स्पात्सन्मात्र:ः स थ विवक्षितों मावः ॥४८७॥ 
अर्थ--निस् समय निस विवक्षित भावसे वस्तु कही जाती है, उस समय वह उसी 
भावमय प्रतीत होती है, और वह विवक्षित भाव भी सत्सरूप प्रतीत होता है, यदि किसी 
दूसरे भावसे वस्तु विवक्षित की जाती है तो वह उसी भावमय प्रतीत होती है. और वह 
बिबक्षित भाव सी उसी रूप ( सत्खरूप ) प्रतीत होता है| भावाथ---जिस समय निस 
भावकी विवक्षा की जाती है, उस समय सम्पृर्ण वस्तु उसी भावरूष प्रतीत होती है बाकीके 
सब गुण उमीके अंतर्लीन हो जाने हैं | इसका कारण भी उनका तादात्म्य भाव है। 
दृष्ट/नत -.. 
अन्नापि व संदष्टि! कनकः पीतादिमानिहास्ति यथा । 
पीलेन पीतमात्रो वि गुरुत्वादिना च तम्सात्र: ॥४८६॥ 
न किल्ित्पीतत्व किश्वित्त्निग्पत्वमास्ति गुरुता च । 
तेषासिह समवायादस्ति खुवर्णस्त्रिसिस्वसत्ताऋः ॥४८७॥ 
हृद्सम्र तु सात्पये यत्पीतर्व गुण: सुवणस्थ । 
अन्तर्लीनशरुत्पादि वध्यते तज्लुरुत्वेन ॥४८८॥ 
अथे-वस्तु निस भावसे विवक्षित की जाती है उसी भावमय प्रतीत होती है, इस विषयमें 
सुवर्ण (सोना)का दृष्टान्त भी है ' सुवरमें पीछापन भारीपन, चमकीलापन आदि अनेक गुण हैं| 
जिस समय वह पीत गुणसे विवक्षित किया जाता है उत्त समय वह पीत मात्र ही प्रतीत होता है। 
तथा जिस समय वह सुवर्ण गुरुत्व गुणसे विवक्षित किया जाता है उस समय वह गुरु रूप ही 
प्रतीत होता दे । ऐसा नहीं है कि उस सोनेमें कुछ तो पीतिमा हो, कुछ स्निग्धता हो, और 
कुछ गुरुता हो, और उन सबके रामवायसे तीन सत्ताओंवाला एक सोना कहलाता हो | # 
के न्यायदर्शन, गुण गुणीका सवथा भेद मानता है । सोनेमें जा पीकापन, भारपन 
भादि गुण है उन्हें वह सोनेंते सवथा जुदा ही मानता है, और उ्रत्यक गुणकी भिन्न २ 
रुता भी मानता है, परन्तु बसा उसका मानना सर्वया धाधित है। जब प्रत्येक 
गुणकी मित्र सिन्न सत्ता है तो गुण द्रव्य कहराना चाहिये । क्योंकि द्वब्य 
पूल १६ 
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यहां पर इतना ही तात्पय है कि नो सोनेका पीत ग्रण है उसके गुरुत्व आदिक गुण 
अन्त्मृत हैं इसलिये सोना केवल गुरुत्वगुणके द्वारा भी कहा जाता है । भावार्थ-सोनेके 
पीतत्व, गुरुत्व, ल्लिग्धत्व, आदि सभी गुणोंमें तादात्म्य है। वे सब अभिन्न हें, इसलिये 
विवक्षित गुण प्रधान हो जाता है वाकीके सब उसीके अन्तर्लीन हो जाते हैं | सोना उस 
समय विवक्षित गुणरूप ही सब ओरसे प्रतीत होता है । 

ज्ञानत्व॑ जीवगुणस्तादिह विवक्षावशात्सुखस्व स्थात्‌ । 

अन्तर्लीनत्वादिह तदेकसरव तदात्मकल्वाथ ॥ ४८९ ॥ 

अर्थ-- नीवका नो ज्ञान गुण है, वही विवक्षावश सुखरूप हो नाता है, क्योंकि 

सुख गुण ज्ञान गुणके अन्तर्लीन ( भीतर छिपा हुआ ) रहता है। इसलिये विवक्षा करने पर 
ज्ञान सुखरूप ही प्रतीत होने छगता है। जिस समय जीवको सुख गुणसे विवक्षित किया 
जाता है, उस समय बह सुखस्वरूप ही प्रतीत होता है। उस समय जीवके ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, वीर्य आदि सभी गुणोंकी सुख स्वरूप ही एक सत्ता प्रतीत होती दै। 


वा $|कार्‌-->न 
ननु निगुणा गुणा इति खन्ने रक्त प्रमाणतों बडे । 
तरिंक ज्ञान गुण इति विवक्षितर स्थात्खुखत्वेन ॥ ४९० ॥ 
अर्थ--सूत्रकार-पृर्वमहर्षियोंने गुणोंका लक्षण बतलाते हुए उन्हें निर्गुण बतराया है, 
ऐसा सूत्रभी हे- द्रव्याश्रया निररुणा गुणा:” और यह बात सप्रमाण सिड की गई है, 
फिर किस प्रकार जीवका ज्ञान गुण सुख रूपसे विवक्षित किया जा सक्ता है ! 
भावाथ--जव एक गुणमें दूसरा गुण रहता ही नहीं है ऐसा सिद्धान्त है तब ज्ञानमें 
सुखकी अतलीनता अथवा सुखमें ज्ञानकी अन्तर्लीनता यहां पर क्यों वतलाई गई है। 


उत्तर७- 
सत्य लक्षणभद्ाह्ुणभदो निर्विलक्षणः स स्थात्‌ । 
तेषां तदेकसत्त्वादरवण्डितत्त्वे प्रभाणतो5ध्यक्षात्‌ ॥ ४९१ ॥ 
अये--ठीक है, परन्तु बात यह है कि गुणोंमें जो भेद है वह उनके लक्षणोके 
भेदसे है | वह ऐसा भेद नहीं है कि गुणोंको स्वथा जुदा २ सिद्ध करनेवाला हो। उन 
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जैसे मित्र सत्तावाला स्वतन्त्र है बेसे गुण भी मिन्न सक्तवाला स्वतन्त्र होना चाहिय। जब 
दोनो हो स्वतन्त्र है तो एक गुण दूसरा गुणों यह व्यवहार डैसे होसक्ता है ! दूसरी बात यह 
मी है कि जब गुण द्वव्यते स्वेधा जुदे हैं ता वे जिस प्रकार समवाय सम्बन्धसे ए+ द्रव्यक् 
साथ रहते ई उस प्रकःर किसी अन्य द्रव्यक साथ भी रह सक्तते हैं, फिर अमुक द्वब्यका 
हो अमुक गुण दे अथवा अधुक गुण अमुक द्रब्यम हो रहता है, इस पतीतिका सर्ेधा छोप 
धंज्ापगा। इन दूषणोंके सिवा और भी अनेक दूषण गुण गुणोको सर्वेथा भेद माननेमें भाते हैं | 


अध्योग | ] सुवोधिनी टीका । [१४७ 


सम्पूर्ण गुणोंकी एक ही सत्ता है इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाणसे उनमें अखण्डता-अमेद सिद्ध है। 
भावार्थ--मो पूर्वमहियोंने “द्रव्याश्रयानिर्युणा गुणाः ” हस सूत्र द्वारा बतलाया है, उसका 
और इस कथनका एक ही आशय है | शंकाकारको जो उन दोनोंमें विरुद्ता प्रतीत होती 
है उसका कारण उसकी असमझ है । उसने अपेक्षाको नहीं समझा दे | अपेक्षाके समझनेपर 
निन बातोंमें विरोध प्रतीत होता है उन्हीमें अविरोध प्रतीत होने लगता दै। सत्नकारोंने 
गुणोंमें लक्षण मेदसे भेद बतलाया है। लक्षणकी अपेक्षासे सभी गुण परस्पर भेद रखते हैं। 
जो ज्ञान है वह दर्शन नहीं है, जो दर्शन है वह चारित्र नहीं है, नो चारित्र है वह वीर्य 
नहीं है, जो वीर्य है बह सुख नहीं है, क्योंकि सभी गुणोके भिन्न २ कार्य प्रतीत होते हैं । 
इसलिये लक्षण भेदसे सभी गुण भिन्न हैं। एक गुण दूसरे गुणमें नहीं रह सक्ता है। ज्ञानका 
लक्षण वस्तुको जानना है | सुखका लक्षण आनन्द दे | जानना आनन्द नहीं हो सक्ता है। 
आनन्द बात दूसरी दे, जानना बात दूसरी है | ऐसा भेद देखा भी नाता है कि निस समय 
कोई विद्धान्‌ किसी अन्थको समझने लगता है तो उसे उसके समझनेपर आनन्द आता है # 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि ज्ञान दूसरा है, सुख दूसरा है। इसी प्रकार चारित्र, वीय 
आदि सभी गु्णोके भिन्‍न २ काये होनेसे सभी भिन्न हैं | इसलिये नि्ुणा गुणा:, इस सूत्रका 
आशय गुणोंमें सुधटित ही है । साथ ही दूसरी दृष्टिसे विचारने पर वे सभी गुण एक रूप 
ही प्रतीत होते हैं। क्योंकि सब गुणोंकी एक ही सत्ता है। जिनकी एक सत्ता है वे किसी 
प्रकार भिन्‍न नहीं कहे जासक्ते हैं। यदि सत्ताके अभेदमें भी भेद माना जाय तो किसी 
बस्तुमें अभिन्‍नता और खतन्त्रता आही नहीं सक्ती है। ज्ञान दशन सुख आदि अभिन्‍न 
हैं, ऐसी प्रतीति भी होती है, जिस्त समय जीवको ज्ञानी कहा जाता है उस्त समय विचार 
कहने पर सम्पूर्ण जीव ज्ञानमय ही प्रतीत होता है। दृष्टा कहने पर बह दशनमय ही 
प्रतीत होता है। सुखी कहने पर वह सुखमय ही प्रतीत होता दे। एसा नहा है कि ज्ञानी 
कहने पर जीवमें कुछ अंश तो ज्ञानमय प्रतीः होता हो, कुछ दर्शनमय होता हो ओर कुछ 
अंश सुखमय प्रतीत होता हो। किन्तु सबोश श्ञानमय ही प्रतीत होता है। सुखी कहने पर 
सर्वोशरूपसे जीव सुखमय ही प्रतीत होता है, यदि ऐसा न माना नाय तो ज्ञानी कहनेसे 
सम्पूण जीवका बोध नहीं होना जाहिये अथवा दृष्टा और सुखी कहनेसे भी सम्पूर्ण जीवका 
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क किसी म्रन्थके समझने पर जो आनन्द आता दै बह सच्ा सुख नहीं कहा जा सक्ता | 
क्योंकि उतमे रागभाव है | उसे सुल गुणका वैमाविक पारणति कइनेमे कोई हा ने नहीं दाखती। 
बह शान सुखका मेद साथक बहुत स्थुछ दृषटनत द ढी ६ हृश्ान्त सम्यग्डड्टि | स्वानुमब ओर सुखका 
है। जिस समय आत्मा निजका अनुभव करना है उसो समय उसे अलछोफेक आनन्द आता 
है। बही आनन्द सथा धुल है। परन्तु बह अनुभब-शानसे जुदा है। 


११८ ] पश्चाघ्यायी । [ प्रथम 


बोध नहीं होना चाहिये। किंठ उसके एक अशका ही बोध होना चाहिये। परन्तु ऐसा बीघ 
नहीं होता है। इसलिये किसी वस्तु पर विचार करनेसे वह वस्तु अभिन्‍न गुणमय एक रस- 
मय ही प्रतीत होती है। ऐसी प्रतीतिसे गुणोंमें अखण्डता अमिन्नताभी सुघटित ही है। 
गुणोंकी अमिन्‍नतामें विवक्षित गुणके अन्तर्गत इतर सब गुणोंका होना भी स्वयं सिद्ध है। 
सारगश--- 
तस्मादनवद्यामिदं भावेनाखण्डितं सदेक स्थात । 
तद्पि विवक्षावशतः स्थादिति सबे न सर्वधेति नयात्‌ ॥४९२॥ 
अथ---उपर्युक्त कथनसे यह बात निदोंष रीतिसे सिद्ध हो चुकी कि मावकी अपेक्षासे 
संत अखण्डित एक है। इतना विशेष समझना चाहिये कि वह सतकी एकता विवक्षाके 
आधीन है| सर्वथा एकता उसमें असरिद्ध ही हे, क्योंकि वस्तुमें एकता ओर अनेकता किसी 
नय विशेषेसे सिदछ होती है। 
एवं भयति सदेक भवाते न तद्ूपि च निरंकुर्श किन्तु । 
सदनेऊ॑ स्थादिति दिल सथति+क्षे यथा प्रमाणाडा ॥ ४९३ ॥ 
अग्रे--सत्‌ एक है परन्तु वह सबधा एक नहीं है। उम्रका प्रतिपक्ष भी प्रमाण 
सिद्ध दे इसलिये वह निश्चयसे अनेक भी है। 
अपि च स्थात्सदनेक तदूद्वव्यायरखण्डितस्वेषि । 
व्यातिरेकेण विना यज्नान्वयपक्षः स्वपक्षरक्षार्थन्‌ ॥ ४९४ ॥ 








अथे--यचपि सत्‌ द्रव्य गुण, पर्यावोंसे अखण्ड है तथापि वह अनेक है क्योंकि 
बिना ध्यर्तिरेकपक्ष स्वीकार किये अन्वयपक्ष भी अपनी रक्षा नहीं कर सक्ता दे। भावार्थ :-- 
बिना कर्थचित भेदपक्ष स्वीकार किये अभेदपक्ष भी नहीं सिद्ध होता | उमयात्मक ही वस्तु 
स्वरूप दे । अब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों हीसे वम्तुमें भेद सिद्ध क्रिया जाता है। 
द्रव्य विचार--+ 
अस्ति गुणस्तक्कक्षणयोगादिहि पर्ययस्तथा च स्थात्‌ । 
तदनेकत्वे नियमात्सदनेके व्रव्यतः कथ न स्थात्‌ ॥ ४९५ ॥ 
अथ--गुणोंका लक्षण भिन्न है, पर्यायका ठक्षण # मिन्न है। गुण पर्यायोंकी अने- 
कतामें द्रव्यकी अपेक्षासे सत्‌ अनेक क्यों नहीं है ! अर्थात्‌ भेद विबक्षासे सत्‌ क्षचित्‌ 


+ ' अत्य+ आग; स्वति-करण: प्योगाः * अर्थात्‌ गुण सदभावी हुआ करत है। 
पर्योयें क्ममावी हुआ करती हैं । दोनोंगें यही लक्षण भेद है । 


अंभ्धाय। ] धुवोधिनी टीका । [ १३४९ 
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यरसत्तदेरूदेशे तहेशे न तद्ब्ितीपेह । 
अपि तवृश्ितीयदेहो सबनेकं क्षेत्रतअ को नेच्केद ॥ ४९९ ॥ 
अथे--जो सत्‌ एक देशमें है वह उसी देशमें दे | वह दूसरे देशोंमें नहीं है । 
और नो दृस्तरे देशमें है वह उसीमे है, बह अन्यमें नहीं है। इसडिये क्षेत्रकी अपेक्षासे सत्‌ 
अनेक है, इस बातको कौन नहीं चाहेगा ? 
का विचार--+० 
यत्सशदेककाले तशस्काले न तद्तिरश्न पुनः । 
अपि सक्तदितरकाले सदनेक॑ कालतोपि तद्चश्यम्‌ ॥ ४९७॥ 
अरथ---नो सत्‌ एक कालमें है, वह उसी कालूमें है, वह दूसरे कालमें नहीं दे, 
और जो सत्‌ दूसरे कालमें है वह पहलेमें अथवा तीसरे आदि कारलेमें नहीं है इसलिये 
कालकी अपेक्षासेभी सत्‌ अनेक अवश्य है । 
भाव विचार»--- 
तन्माजअ्त्वादेको भाधों थः स न तदन्वभावः स्थात्‌ | 
मवति च तदन्पमावः सदने्फ समावतो मवेश्ियतम्‌ ॥४९८॥ 
अथे--जो एक भाव दे वह अपने स्वरूपसे उसी प्रकार है, वह अन्यभावकूप 
नहीं हो सक्ता है, और जो अन्यभाव है वह अन्यरूप ही दे वह दूसरे भाव रूप नहीं हो 
सक्ता है, इसलिये भावकी अपेक्षासे भी नियमसे सत्‌ अनेक है। 
शोधो विधिरुकस्वादला म मिर्दिष्ट एज हृछझ्ान्तः । 
अपि गौरचप्रसक्ाय्दि वा पुनशकदोषभयथात्‌ ॥ ४९९ ॥ 
अये--बाकीकी विधि (सत्‌ नित्य अनित्य भिन्न आविरूप) पहके ही कही जाचुकी 
है, इसलिये वह नहीं कही जाती है । गोरबके प्संगले अथवा पुनरुक्त दोषके भयसे उस 
विषयमें दृष्टान्त भी नहीं कहा जाता हे 
सारांश--- 
वस्साणदिह सदेक सदनेक॑ स्पासदेव युक्तिवशात्‌ । 
अन्यतरस्थ विलोपे दोषबिलोपस्प दुर्निषारत्वात्‌ ॥ ५०० ॥ 
अधै--इसलिये नो सत्‌ एक है वही सुक्तिबशसे अनेक भी सिद्ध द्ोता है | यदि 
एक और अंनेक इन दोनोंमेंसे किसी एकका छोप कर दिया नाय तो दूसरेका छोप भी दु- 
भिवार-अवश्मम्माबी है, अर्थात्‌ एक दूसरेकी अपेक्षा रखता है। दोनोंकी सिद्धिमें दोनोंकी 
सापेक्षता ही कारण है | एफ की असिद्धिमें दूसरेकी असिद्धि स्वयं सिद्ध हे | 


१९० ) पत्चाघ्यायी । [ प्रषम 
सर्वथा एक माननेमें दोष--«« 


अपि सर्वथा सदे्क स्थादिति पक्षो न साधनायालम्‌ । 
इृह तद्वयवा मावे नियमात्सद्वयविनोष्यभावत्वात्‌ ॥५०१॥ 


अगै--सत सर्वथा एक है, यह पक्ष भी वस्तुकी सिद्धि करानेमें समर्थ नहीं है। 
वस्तुके अवयवोंके अभावमें वस्तुरूप अबयवी भी नियमसे सिद्ध नहीं होता है । 


सर्वधा अनेक माननेमें दोष--- 


अपि सदनेक॑ स्थादिति पक्षः कुशलो न सर्वधेति यतः । 
एकमनेक॑ स्थादिति नानेक॑ स्थादनेकमेकैकात्‌ ॥ ५९०२ || 


अर्थ--सत्‌ सर्वथा अनेक है यह पक्ष भी सर्वथा ठीक नहीं है। क्योंकि एक एक 
मिलकर ही अनेक कहलाता है । अनेक ही अनेक नहीं कहलाता | किन्तु एक एक संख्याके 
जोड़से ही अनेक सिद्ध होता है। भावाथे--ऊपरके रलोकोंढारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे सतमें 
अनेकत्व सिद्ध किया गया है | उनसे पहलेके इलोकोंद्वारा सतमें एकत्व-अखण्डता सिद्ध की 
गई है | अखण्डताके विषयमें ऊपर स्पष्ट विवेचन किया जा चुका है। यहां पर संक्षेपसे 
भेदपक्ष-अनेकत्व दिखला देना अयुक्त न होगा | वस्तुमें लक्षण भेदसे द्रव्य जुदा, गुण जुदा 
पर्याय जुदी प्रतीत होती है। इसलिये द्वव्यक्ी अपेक्षासे वस्तु अनेक है। वस्तु नितने 
प्रदेशोंमें विष्कंम ऋमसे विस्तृत है उन प्रदेशोंमें नो प्रदेश मिस क्षेत्रमें हैं वह वहीं है और 
दूसरे, दूसरे क्षेत्रोंमें जहांके तहां हैं, वस्तुका एक प्रदेश दूसरे प्रदेशपर नहीं नाता है, यदि 
एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर चला जाय तो वस्तु एक प्रदेश मात्र ठहरेगी | इसलिये प्रदेश भेद्से 
वस्तु क्षेत्रकी अपेक्षासे अनेक है| तथा जो वल्तुकी एक समयकी अवस्था है बह दूधरे समयकी 
नहीं कही जा सक्ती, जो दूसरे समयकी अवस्था है वह उसी समयकी कहलायगी वह उससे 
भिन्न समयकी नहीं कही नायगी | इसलिये वस्तु कालकी अपेक्षासे अनेक है और जो 
वस्तुका एक गुण है वह दूसरा नहीं कहा जा सक्ता, जो पुद्ठल (जड़) का रूप गुण है वह 
गन्ध अथवा रस नहीं कहा ना सक्ता । जितने गुण हैं सभी लक्षण भेदसे भिन्न हैं | इसलिये 
भावकी अपेक्षासे वस्तु अनेक है। इसप्रकार अपेक्षा भेदसे वस्तु कथश्चित्‌ एक और कथश्चित्‌ 
अनेक है। जो विद्वान एक अनेक, भेद-अभेद, नित्य-अनित्य आदि धर्मोको परस्पर विरोधी 
बतलते हुए उनमें संशय विशेष, वेयधि+भण, संकर, व्यतिकर आदि दोष सिद् करनेकी चेष्ट 
करते हैं, उनकी ऐसी असंभव चेष्ट सूर्यमें अन्धकार सिद्ध करनेके समान प्रत्यक्ष बाधित है, 
उन्हें वस्तुस्वकूप पर दृष्टि डालकर यथार्थ ज्ञान प्रांप्त करनेकी चेष्टा करना चाहिये | 


अध्याय | ] सुनोधिनी टीका | [ १९१ 


प्रमाण नयके स्वरूप कहनेकी प्रतिशा--- 
उर्क सदिति यथा स्पादेकमनेक॑ उसिड दृष्टान्तात । 
अधुना तदाक्माजं प्रमाणनयलक्षण वर्ये ॥ ५०३ ॥ 
अथे--सत-पदारथे क्ंचित्‌ एक दे, कथंचित्‌ वह अनेक है, यह बात सुप्रसिद रष्टा- 
न्तों द्वारा सिझ की जा चुकी है। अब वचनमात्र प्रमाण नयका लक्षण कहा जाता है | 
नयोंका श्वरूप--- 
इत्युक्तलक्षणे5स्मिन्‌ विरदघर्मबयात्मके तस्वे । 
तन्नाप्यन्यतरस्प स्पादिदह धसंेस्थ वायकम्व नयः ॥ ५०४॥ 
अये--पदा्थे विरुद्ध दो धर्म स्वरूप है, ऐसा उसका लक्षण ऊपर कहा जा चुका है। 
उन दोनों विरोधी धर्मोमेंसे किसी एक धर्मका कहनेवाला नय कहलाता है। भावाथे- पदार्थ उभय 
धर्मोत्मक है, और उस्त उभय धर्मात्मक पदार्थेकों विषय करनेवाला तथा कहनेवाला प्रमाण है। 
उन धमोमेंसे एक धमेको कहनेवारा नय है अर्थोत्‌ विवक्षित अंशका प्रतिपादक नय है | 
नये भेद--- 
दृष्यनयों भावनयः स्थादिति भेदादाशिधा थ सोपषि यथा। 
पौज्डलिकः किल शाब्दों द्रव्य मावश्ध चिदिति जीवगुणः ।५०५ 
अथे--वह नय भी द्रव्यनय और भावनयके भेदसे दो प्रकार है। » पौद्टलिक 
शब्द द्रव्यनय कहलाता है. तथा जीवका चेतना गुण भावनय कहलाता है | 
भावाथे--किसीअपेक्षासे जो वचन बोला जाता है उसे शब्दनय कहते हैं। मैसे 
किसीने घीकी अपेक्षा रख कर यह वाक्य कहां कि घीका घड़ा लाओ, यह वाक्य असदूभूत 
व्यवहार नयकी अपेक्षासे कहा गया दै। इसलिये यह वाक्य भी नय कहलाता है। अर्थात्‌ 
पदार्थके एक अशका प्रतिपादक वाक्य द्रव्य नय कहलाता है, और पदार्थके एक अंशको 
विषय करनेवाला ज्ञान भाव नय कहलाता है। 
अथवा- 
यदि वा ज्ञानविकल्पो नयो विकल्पोस्ति सोप्यपरमाथेः । 
नयतो ज्ञानं शुण इति शुरू शेयं य किन्तु तथोंगात्‌ ॥ ५०६॥ 
)९ शब्द भाषा बगेजासे बनता है इसलिये पोद्किक होता ही है उसका पोद्नलिक 
विशेषण देना स्थृूहृतासे निरर्थक ही प्रतीत होता है| परन्तु निरथ्थंक नहीं है। शब्दके दो 
भेद है (१) दब्य शब्द (२) भावशन्द | द्रव्य शब्द पौद्लिक हे । भावशब्द शानात्मक हे । 
इस भेदकों दिखकानेके लिये ही शब्दका यहांपर पौद्धछिक विशेषण दिया है | जो वचन 
बोढा लाता है बह ठव पोद्वारैक ही है । 


१९२ ] पश्चाध्यावी | [ प्रभम 


अर्थ--अथवा शान विकश्पका नाम ही नय है। अर्थात्‌ विकल्पात्मक ज्ञानको नय 
कदते हैं-ओर मितना विकल्प है वह सब अपरमार्थ-अयथार्भ है क्योंकि शुद्ध शान गुण 
नय नहीं कहा माता है, और न शुद्ध क्ेय ही नय कहा जत्ता दै। किंतु ज्ञान और शैय, 
इन दोनकिे योग-सम्बन्धसे ही नय कहा माता दै। इसीलिये वह अयथार्थ है। 
त्वष्ट विवेचन--- 
जशानविकल्पो नय हति तप्नेयं प्रक्रियापि संयोज्या । 
ज्ञान ज्ञानं न नयो नयोपि न ज्ञानमिह विकल्पत्वात्‌ ॥५००७॥ 
अर्थ-- ज्ञान विकश्प नय है हस विषयमें यह प्रक्रिया (शिली) लगानी चाहिये कि 
ज्ञान तो ज्ञानरुप ही है, ज्ञान नवरूप नहीं है । गो नय दे वह शानरूप नहीं है, 
क्योंकि नय विकल्प स्वरूप है। मवार्थ-शुरू शान नयरूप नहीं है। किंतु विकल्पात्मक 
ज्ञान नय है। 
उनन्‍्मजलि नयपक्षो मचति विकल्पों विवक्षितों हि थदा । 
न विवक्षितों विकल्पः स्वयं निमस्नति तदा हि नयपक्षः ॥५०८॥ 
अर्थ--निस समय विकल्प विवक्षित होता है उस समय नय पक्ष भी प्रकट होता है। निस्त 
समय विकश्प विवक्षित नहीं होता है, उस समय नय पक्ष भी स्वयं छिप जाता है | अर्थात्‌ 
जहां पदार्थ किसी अपेक्षा विशेषसे विवक्षित होता है वहींपर नय पक्ष स्वकार्यदक्ष होता है। 
ह्शन्त-- 
संद्टि! स्प्टेथ स्थादुषचाराद्रथा घटझ्ञानम्‌ । 
ज्ञा ज्ञान न धटोे धटोपि न ज्ञानमस्ति स इति घट; ॥५०९॥ 
अभथे--यह ६ृष्टान्त स्पष्ट ही है कि मैसे उपचारसे घटकों विषय करनेवाले श्ञानको 
घटझ्ान कहा भाता है। वास्तबमें ज्ञान घट रूप नहीं होमाता, और न घट ही ज्ञान रूप 
होनाता है । ज्ञान ज्ञान ही रहता दै तथा घट घट ही रहता है । भावाथ-ज्ञानका स्वभाव 
जानना है | हरएक वस्तु उसका ज्ञेय पड़ती है। फिर घटको विषय करनेवाले शानको घट 
ज्ञान क्यों कह दिया माता है, ! उत्तर-उपचारसे | उपचारका कारण भी विकर्प है | यद्यपि 
पटसे शान सर्वथा मिन्न है, तथापि ज्ञानमें घट, यह विकह्प अवश्य पड़ा है| इसीसे उस 
शानको भटशान कह दिया नाता है। े 
तांतयन्-्ण- 


इृदसन्न तु तात्पय हेयः सर्दों नयो विकल्पारपा। 
बलवानिय दु्वारः प्रवत्तेते किल तथापि बलातू ॥ ५१० ॥ 
अर्ग---नयके विषयमें यही तातये है कि मितना भी विकल्पात्मक नय है सभी 
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त्मोरिद (छोंडने जोग्य) है। यहांपर शंका होसर्डी दे कि जब विकृल्पात्मक नय सभी छोड़ने 
योथि है फिर क्‍यों केहा माता है! उत्तर-यध्षपि यह बात ठीक है. तथापि उसका कहना 
आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिये वह बलवानके समान बेंलपूर्यक प्रवेर्तित होता ही दे 
भर्थात्‌ उसका प्रयोग करना ही पड़ता है | वह यद्यपि त्याज्य है तथापि वह दुवार है । 
भावाथे:--विकल्पात्मक-नय सम्पूर्ण पदार्थके स्वकृूपको नहीं कह सकता है | इसका कारण 
भी यह है कि वह पदार्थों अशेरूपसे ग्रहण करता है। इस लिये उपादेय नहीं है। 
तथापि उसके विना कहे हुए भी पदार्थव्यवत्था नहीं नानी मासकती है, इसलिये उसका 
कहना भी आवश्यक ही है। 
नयमात्र बिकह्पात्मक है- 
अथ तथथा यथा सत्सन्मांत्न मन्‍्यसान हृह कंल्ित्‌ । 
न विकल्‍्प्मतिक्रामति सद्ति विकल्पस्थ दुर्निवारत्वात्‌।५११। 
अथे:--जितना भी नय है सब विकल्पात्मक है इसी बातको यहां पर स्पष्ट करते 

हैं। नेसे किसी पुरुषने सतमें फोई विकल्प नहीं समझा हो केवल उसे उसने सन्मात्र 
सत्वकृप डी समझा हो तो यहां पर भी विकश्पातीत उसका ज्ञान नहीं कहा ना सकता 
है, क्योंकि 'सत' यह विकल्प उसके ज्ञानमें आचुका ही है, वह दुनिवार है, अर्थात्‌ सत्‌ 
इस विकल्पको तो कोई उसके श्ञानसे दूर नहीं कर सकता। भावाथः-सम्पूण बिंकल्पणाल 
मेद ज्ञानोंको छोड़कर केवल जिसने पदार्थको सन्मात्र ही समझा है उसका ज्ञान भी विकस्पा- 
त्मक ही है क्योंकि उसके ज्ञानमें सत, यह विकल्प आचुका है। सत्‌ भी तो पदार्थका एक 
अंश ही है। 

स्थूले वा खुध्म वा बाह्यान्त्रजल्पसात्रवर्णमयम्‌ । 

शाने तन्‍न्मयमसिति वा नयकऋलपो वास्विलासत्वात्‌ ॥९१२॥ 


अध----स्थूड अंधवा सूक्ष्म भो वाह्ममत्प (स्प्टणोलना) और अन्त्मत्प (मन ही मनमें 
बोलना) है यह सब वर्णमय है और वह नयरूप है, क्‍योंकि बह वचन बविन्यासरूप दै। 
मितता भी बच॒नांत्मक कथन है सब नंयात्मक दे तथा उन बचनोंका नो बोध है शान 
है भह भी नेयरँप ही है। क्योंकि बचनोके समान उसने भी वस्तुके विवक्षित 
अंशेकी ही विषय किया है। भावाये:-बाचक तथा वाच्य बोध दोनों ही नयात्मक हैं| 
अथना 
अवलोक्य वस्तुषरम प्रतिनियर्त प्रतिविध्िष्टमेकैंकम । 
संशाकरणं यदि वा तवागुपचयेते थ नयः॥ ५१३१ ॥ 
पू १७ 
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अर्--एक एक प्रतिनियित वस्तु धर्मको वस्तुसे विशिष्ट देखकर उस धर्म विशिष्ट 
बस्तुकी उसी नामसे संज्ञा-नामकरण करना भी नय है | ऐसा ज्ञान भी नयात्मक है भौर 
बचन भी नवात्मक दीं उपचार है | 

दृष्टान्त-+ 


अथ तद्यथा यथ। म्रेरौष्ण्य धम समक्षतोंः्पेक्ष्य । 
उच्णोग्नमिरिति वागिद्द तज्ज्ञान वा नयोपचारः स्थात्‌ ॥<रै४॥ 
अर्--जैसे अग्निक्रा उप्णधग समने देखकर किसीने कद्दा कि “अग्नि उष्ण है, यह 
बचन नयरूप दे सर उस वच्नका वा-यरू प बोध भी नयात्मक है। माव,थे--आअम्निमें 
दीपन, पाचन, प्रकाशन, नदाना, उप्णता आदि अनेक गुण हैं। परन्तु फिसी विवक्षित 
धर्मसे भब वह कही मानी दै तब वह अग्नि उतनी मात्र ही समशी जाती है। इसी प्रकार 
जीवको ज्ञानी क्दने पर उसमें अनेक गुण रहते हुए भी वह ज्ञानमय द्वी प्रतीत द्वोता है। 
इसलिये यह सब कथन तथा ऐसा ज्ञान नयरूप ही है। 
इृह किल छिद्ादिदार स्पादिह परशुः स्वतन्त्र एवं यथा। 
न तथा नयः स्वतन्त्रों धर्मेधिदिष्ट करोति वस्तुबलास ॥५१५७॥ 
अग--निस प्रकार छेदनक्रियाका कारण फरसा छेदनक्रिणके करनेमें स्वतंत्र रीतिसे 
चलाया गाता है। उस प्रकार बय स्वतन्त्र रीति? वस्तुकों किसी धममसे विशिष्ट नहीं सम- 
झता है और न कहता ही है| 7 थे ---फरसाके चलनेमें यह आवश्यक नहीं है कि वह 
किसी दुसरे हृथ्ियार ( खझ््र)की णपेक्षा रखकर ही छेदनक्रियाको करे, परन्त 
नयका प्रयोग रातस्त्र छा. शो सत्ता है | विना किपी अपेक्षाविशेषके नयप्रयोग नहीं- 
हो सक्ता है | नय प्रषोकने -मेक्षा बशेष तथा प्रतिपक्ष नयकी सापेक्षता आवश्यक है | 
इसीलिये छेदन क्रियामें फरताफ सपात नय सतन्त्र नहीं, किन्तु विवक्षा और प्रतिपक्ष नयसे 
यह परतन्त्र है। मो नय प्रिना अपेक्षाके और प्रतिपक्ष नयकी सपेक्षताके प्रयोग किया जाता 
है उसे नय ही नहीं कहना चाहिये अथवा मिथ्या नय कहना चाहिये | 
नथ स१--- 
एक! स्वोषि नयों भवति विऋलपाविशेषलोषि नयात्‌ । 
अपि च दिविधः स यथा स्वविषय भेदे विकस्पदैविध्यात्‌ ।५१३। 
अथथ- विकश्पात्मक ज्ञानको ही नय कहते हैं कोई नय क्यों न हो, विकश्पात्मक ही 
होगा इसलिये विवल्पकी अधिशेषता होनेसे सभी नय एक हैं | सभी नयोंकी एकताका 
बिकस्पसामान्य ही हेतु है| विषयभे की अपेक्षा होनेपर वह नय दो प्रकार भी है । विषय- 


भेदसे विकह्पमेद्‌-विकल्पदविध्यका होना भी आवश्यकदै और विकल्पड़ैविध्यमें नयडैविध्यका 
होना भी आवश्यक है। पी जल 
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अब नयके दो भेदोंका उल्लेख किया! जप्ता इं-- 
एकोहरव्यार्थिक हते पर्याधा्िफ होति कितीयः स्पात 
सर्वेषां थ नथानां सलामिदं मरहप पावल ॥ ५१७ ॥ 
अथे--एक द्रव्याथिक नय दै, दूसरा पर्यायाथिक नय है। सम्पूर्ण नयोंके मूलमूत 
ये दो ही नय हैं । 
द्रध्याधिक नय---- 


ब्रय्यं सन्पुरूयतया केवलमर्थः प्रयो नन॑ यस्य । ४ 
अवाति द्रव्यार्थिक इति नयः स्वधात्वर्थ सेजकश रः ॥ ५१८ ॥ 
अथे-- केवल द्रव्य ही मुख्यतासे जिप्त नयका प्रतोनन विषय है वह नय॑ 
द्रव्याथिक नय कहा जाता है और बढ़ी अपनी थधातुक़े अअ्थके अनुसार यथार्थ 
नाम धारक है तथा वह एक है | भःत 4--पर्यायफ़ों गोग रखकर मुख्यतासे जहां द्रव्य कहा 
जाता है अथवा उसका ज्ञान किया जाता है वह द्वव्याथिक नय कहलाता है, और वह एक 
है, क्‍योंकि उसमें भेद विवक्षा नहीं है। 
पर्ययार्थिक नय--- 
अंज्ञाः पर्याया इति तन्मध्ये यो विवक्षितोंड्शः तः 
अर्थों यस्पेति मतः पर्योयार्थिकनयस्त्वनेकश ॥ ५१९ ॥ 
अ्े---अश्षोंका नाम दी पर्याय दे उन अंशोंमेंसे नो विवक्षित अश है वह अंश जिस 
नयका विषय है, वही पर्योयाथिक नय कहलाता है। ऐसे पर्यायार्थिक नय अनेक हैं। भ।वार्य- 
बस्तुकी प्रतिक्षण नई २ पयवीर्ये होती रहती हैं, वे सत्र वस्तुके ही अंश हैं। निस्र॒ प्मय 
किसी अवस्थारूपमें वस्तु कही जाती है उस समय वदू कथन अथवा वह ज्ञान पर्यायार्थिक 
नय कट्दा जाता है। पर्यायें अनेक हैं इसलिये उनको विषय करनेवाला ज्ञान भी अनेक है 
तथा उप्तको प्रतिपादन करनेवाले वाक्य भी अनेक दे । 
नर्योक्रा विशद स्वरूप कृदनेकी प्रतिश्चा-- 
अधुना रूपदहोन संदष्टिपुररुसरं दयोवेण्ये । 
खुलपूर्वेंसिक सर्वे सवलि च यवाउनुम्ूूतपूर्व ललू ॥ ५२० ॥ 
अर्भ---आचार्य कहते दें कि वे अब उन दोनों नयोंका स्वरूप दष्टान्तपूर्वक कहेंगे। 
इं्टान्त पूर्वक कहनेसे सुननेवालोंकी वह विषय पहले सुने हुएके समान हो जाता है अभवा 
पहले अनुभव किये हुएके समान द्वोजाता है । 


पर्यायार्थिक नय॑ विचार-.-- 
पर्यायार्थिक नथ शइौँते यदि था व्यवहार एवं नामेति। 
पकार्थों पश्मादिद सर्वोप्युचारमात्रः स्थातं ॥ ५४१ ॥ 


स्कीम पश्चाध्याथी । | यम 
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अगै--पर्यीया्शिक नय कहो अथवा व्यवहार नय कड़ो दोनेंका एक ही अर्भ है, 
सभी उपचारमात्रहै | ८ 7र्थ-व्यवद्दार नय पदार्थके यथा रूपको नहीं कहता है, वह व्यवहारार्म 
पदार्थमें भेद करता है, वास्‍्तव एटिसे पदार्थ वैसा नटीं है, इसछिये व्यवहार नय उपचरित 
कथन करता है । पर्यायापिक नथ् भी व्यवहारनयका ही दूपरे नाम है, क्योंकि पर्यायार्थिक 
नय बस्तुके किसी विवक्षित अशको ही विषय करता है | इसलिये वह भी वस्तुमें, मेद सिद 
करता है | अतः दोनों नयोंका एक ही अथ है यह बात सुसिद दे । 
है व्यवह्स्नयका स्वरूप» 
व्यवहरणं व्यवहार; स्पादिति शाब्दार्थतो न परस.थेः । 
स यथा गुणग॒ुणिनोरिह सदनदे भेदकरणं स्थात्‌ ॥३२२॥ 
अर्थ--किसी वस्तुमें भेद करनेका नाम ही व्यवहार है, व्यवहारनय शब्दाथ-वाक्य 
विवक्षाके आधार पर है अथवा शब्द और अधथ दोनोंहीसे अपरमार्थ है। वाध्त्तव्में यह नय 
बस्तुके यथाथे रूपफ्रो नहीं कहता है इसलिये यह परमाथभूत नहीं है। जेसे-यद्यपि सत्‌ 
अभिन्न-अखण्ड है तथापि उसमें “ यह गुण है ' यह गुभी है, इसप्रकार गुण गुणीका भेद 
करना ही इस नयका विषय दे । 
साधारणगुण इति वा यदि वाउसाधारणः सतस्तस्प | 
भवति विवध्यों हि यदा व्यवहारनयस्तदा श्रेयान्‌ ॥५२१॥ 
अग्---पदाय्येका सामान्य ग्रण हो अथवा विशेष गुण हो, नो मिस समय विवक्षित 
होता है उसी समय उसे व्यवहरनयका यथार्थ विषय समझना चाहिये । अर्थात्‌ विवक्षित 
गुण हद्वी गुण गुणीमें भेद सिद्ध करता है, वह व्यवहारनयका विषय है | यहां पर यह शंका 
की जा सक्ती है कि जब व्यवद्ारनय कसतुमें भेद सिद्ध करता है तथा उसके यथार्थ स्वरूप 
का प्रतिपादक नहीं है तो फिर उसका विवेचन ही क्यों किया जाता है, अर्थात्‌ उससे भय 
किसी उपयोगी फलकी सिद्धि ही नहीं होती तो उसका मानना ही निष्फल है ! इस शंकाके 


उत्तरमें व्यवहारनयका फल नीचेके इ्लोकसे कहा जाता है-- 
फलसौस्तिक्पम्ततिः स्पादनन्तघमकर्षर्मिंणस्तस्थ । 
गुणसझूावे नियमादूदव्यास्तित्वस्थ खुघनीतत्वात्‌ ॥५२४॥ 
अर्थ फड़ पदायेमें आस्तिकरयबुद्धिका होना है, व्यवहार- 


कर वर आग जज ले बात जानी. नाती है | 
बिवक्षामें गुणोंका सद्भाव सिद्ध होता है और गुणोंके सद्भावमें 5 इक 
स्वयं सिड अनुभवमें आता दे । भःवाय-व्यवहार नेक बिना पदार्थ विज्ञान होता ही नहीं 
इृष्टान्तके लिये भीच दरत्यक्ो ही से हीशिये, व्यक्हार.नयस्े जीगका कभी ज्ञास गुण विषक्षित 
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किया जाता है, कमी: दल, झमी. अठिक, कमी, सुद्ध, करी. दीदे, की बाजार 
अस्तित्व, कभी बस्तुत्व, कमी द्रव्यत्व इत्यादि सब॒ बात 
ध्यानमें आजाती है कि नीव द्रव्य अनन्त ग्रणोंका पृश्ष है।साथ ही इस बातका भी 
परिज्ञान व्यवहार नयते) होजाता दै कि ज्ञान, दशन, सुल, चारिश्र, सम्यक्त्व, ये जीवके 
विशेष गुण हैं, क्‍योंकि ये गुण जीवके सिवा अन्य किसी द्रव्यमें नहीं पाये जाते दें, और 
अस्हिलू, वस्तुत्व, द्व्यत्व आादि,सामान्य गुण हैं, क्योंकि ये,गण नीजू द्रव्यके सिद्रा अन्य 
सभी ढ्रत्योंमें भी, पाये जाते.हैं, तथा रूप, न था कसी 
दया नहीं पाये जाते. दें, इसकिये. वे. पुढुलके विशेष 

युणेक्रि परिक्षानके साथ द्वी उसके सामान्य विशेष गुणोंका परिजन भी व्यवहार नयसे होता है। 
गुण गृुणी और सामान्य विशेष गुणोंका परिज्ञान होनेपर ही पदाथ्थमें आस्तिक्य भाव होता 
है। इसलिये विना व्यवद्वार नयके माने काम नहीं चल सकता | क्‍योंकि पदा्ेका स्वरुप 
विना समझाये आ नहीं सकता और जो कुछ समझाया भायगा वह अशरूपसे कहा जामगा 
और इसीको पदार्थमें भेद बुद्धि कहते हैं | अभिन्न अखण्ड पदार्थमें भेद बुद्धिकों उपचरित 
कहां गया है । परन्तु व्यवहार नय निश्चय नयकी अपेक्षा रखनेसे यथाये है। निरपेक्ष 
मिथ्या है । 





ब्ययहार नयके भेद-- 
व्यवहारनयों देधा सद्भृतस्व्वथ मवेद्सद्भधुतः । 
सद्भुतस्तहुण, इति व्यवहयरस्तत्परवुलित्राश्नस्व्ात्‌ ॥ ५२५ ॥ 
अवे-- ज्यवहार नयके दो भेद हैं। (१) सद्भृतव्यव्द्धार नगर (२) असूद्धृत व्यूदुहार 
नग्र । सद्भृत उस बस्तुके गुणोंका नाम है, और व्यवहार उनकी प्रवृत्तिका नाम है। 
माषाश-किसी द््यके गुण उसी द्रत्यमें विवक्षित करनेका नाम ही सह्लृत व्यवहार नय-है। 
यह नग्र उसी बस्तुके गुर्णोक्ा विवेचन, करता है. इसलिये यभाथे है।इस नये अयभ्रार्य 
पना केवक इतना है. कि यह अल्लण्ड वस्तुमेंसे; गुण गुणीका मेद करता है। 
रुद्धूत ब्यवृह्रनयक्षों प्रवत्तिका देतु>- 
आज़ डिदाने तर. यथा सदल्प्रश्ारणग्र॒णों विश्वकप 
अविवश्षिके श्कापि च्‌ सत्साधारणयुणो न चान्पतरातू॥५२६॥ 
अध---सद्ूत व्यवहार नयकी प्रवृत्तिका हेतु यह दै कि पदार्यके असाघारण,गुण ही 
हसु नय द्वारा विषक्षित किये जाते हैँ अभवा पदार्भके साधारण गुण इस नय 
द्वारा विवक्षित वहीं किये नाते हैं । ऐसा नहीं है कि इस नय ड्रारा. कभी कोई और कभी 
कोई गुण विशक्षित और अधिबक्षित किया जाय | भाशार्य-सद्भुत व्यवह्टार सब कक्‍छूते, सा 





१९८ ] पश्चाध्यायी | [ धन 
ड्ख्स्च्स्स्ट््ललला- नमन सनक नमन कम ट 
मान्य गुणोंकों गोण रखता हुआ उसके विशेष गुणोंका ही विवेचक है । 
इस नयसे होनेवाला फछ- 
अस्थावगमे फलमिति लतद्तिरवस्तुनि निवषेधवुद्धि: स्थात्‌ । 
इतराविभिन्नो नय हति भेदामिव्यज्ञकों न नयः ॥ ५२७ ॥ 


अथ--सद्भृत ध्यवहार नयके समझने पर एक पार्यसे दूसरे पदार्थमें निवेष बुद्धि 
हो जाती हे अर्थात्‌ एक पदार्थसे दूसरा पदार्थ जुदा ही प्रतीत होने रगता है यह सद्भृत 
व्यवहार नय एक पदार्थकी दूसरे पदार्थसे भिन्न प्रतीति करानेवाला है| एक ही पदार्थमें 
भिन्नताका सूचक नहीं हैं। भावार्भ--सद्भृत व्यवहारनय वस्तुके विशेष गुणोंका विवेचन 
करता है इसलिये वह वस्तु अपने विशेष गुणों छवारा दूसरी बस्तुसे मिन्न ही प्रतीत होने 
लगती है । जैसे जीवका ज्ञान गुण इस नय डरा विवक्षित होनेपर वह जीवको इतर पुद्ठल 
आदि द्रव्योंसे भिन्न सिद्ध कर देता हे । ऐसा नहीं है कि जीवको उसके गुणोंसे ही जुदा 


सिद्ध करता हो | 
यस यही इस नयका फ है- 
अस्तमितसर्वेसड्डरदोष क्षतसर्वशन्पदोष वा | 
अणुरिक पस्तुसमस्त शान भवतीत्यनन्यशरणभिदम्‌ ॥५२८॥ 


अर्थ-- सद्भूत व्यवहार नयसे बस्तुका यथा परिज्ञान होनेपर वह सब प्रकारके 
सेकर # दोषोंसे रहित-सबसे जुदी, सब प्रकारके शुन्यता-अभाव आदि दोपषोंसे 
रहित, समस्त ही वस्तु परमाणुके समान (अलण्ड) अतीत होती है। ऐसी अवस्थामें 
५... शरण वहीं दीखती है। भाषार--दस नय द्वारा जब वस्तु उसके विशेष गुणोंते 
भिन्न सिद्ध हो जाती है, फिर उसमें सेकर दोष नहीं आसक्ता है| तथा गुणोंका परित्ञान 
होने पर उसमें शून्यता, अभाव आदि दोष भी नहीं आसझक्ते हैं, क्योंकि उप्तके 
सत्ता और उनकी नित्यताका परिज्ञान उक्त दोनों दोषोंका विरोधी है तथा जब वस्‍्तुके 
( सामान्य भी) गुण उसमें ही दीखते हैं उससे बाहर नहीं दीखते, तब वस्तु परमाणुके सभान 
अखण्ड प्रतीत होती है। इतने बोध होनेपर ही पेस्तु अनन्य शरण प्रतीत 
होती है। 
+ सर्वेषां युगपत्माति: सह्ुर:, येद रूपेण सत्य तेन स्पेणाउस्लल्यापि पहंग।। झा 


चाउंसर््व॑ं तेंन रुपेण सश्वस्यापि प्रसज़ष: इृति; सछ्र; । सप्रगंगी । 
पराशोके मरिक्ननेका नाम ही शंकर है । शी भपोद.एहहए 








असदूभूत व्यवश्वार नयका कक्षण-.- 
अपि चाउसद्भृतादिव्यवहारान्तो नयञ्र सवति यथा । 
अन्यत्रव्यस्व गुणा: सजझ्ायन्त बलासदन्धन्न # ॥ ५२९ ॥ 
अर---दूसरे द्रव्यके गुणोंका बल पूर्वक दूसरे व्रव्यमें आरोपण किया माय, इसीको 
भसद्भृत व्यवद्दार नय कहते हें | 
इृष्ट्रास्त्न--- 


स थथा वर्णादिमतों मलेद्रव्यस्थ कम किल मूलेम्‌ । 
तत्संयोगत्वादिह खतोः क्रोधादयोपि जीवभवाः ॥६३०॥ 
अर्थ--वर्णादिवाले मूत द्रव्यसे कर्म बनते हैं इससिये वे भी मूर्त ही हैं। उन कर्मोके 
सम्बन्धसे क्रोधादिक भाव बनते हैं इसलिये बेभी मूर्त हैं, उन्हें जीवके कहना यही असद्भृत 
व्यवहार नयका विषय है। भावाध-रूप रस गन्‍्ष स्पशका नाम ही मूर्ति है। यह मूर्ति 
पुदलमें ही पाई भाती है इसलिये पुद्टल ही वास्तवमें मृत है । उसी पुद्ुलका भेद एक कार्माण बर्गणा 
भी है। उस वर्गणोसे मोहनीय आदि कर्म बनते हैं। उन कर्मोके सम्बन्धसे ही आत्माके 
क्रोधादिक वेमाविक भाव बनते हैं । इसलिये वे भी मूते हैं । उन क्रोधादिकॉंको आत्माके 
भाव बतलानेवाला ही असद्भृत व्यवहार नय है | # 
असदभूतब्यवहार नयकों प्रश्व्॒तिमें हंतु-« 
कारणमन्तर्लीना द्रव्यस्थ विभावभावशक्ति: स्पात्‌ | 
सा मवति सहजसिडा केघलमिह जीवपुठ्नलयो! ॥५३१॥ 
अर्थ-..असद्भूत व्यवहारनयकी प्रवृत्ति क्यों होती है? इसका कारण द्वव्यमें रहनेवाली 
वैमाविक शक्ति है| वह स्वाभाविकी शक्ति है तथा केवल मीव और पुद्वलमें ही वह पाई 
जाती है। भाव/थै---जीव और पुल इन दो द्रव्योंमें एक वैभाविक नामा गुण है यह 
उक्त दोनों द्र॒ष्योंका स्वाभाविक गुण है उस गुणका पर-कम्मके निमित्तस वेभाविक परिणमन 
__ $% ठेशोनित पुस्तकर्म ' सझ्ायते ” के स्थानमें “ लंयोज्यन्ते ” पाठ है बह विशेष अच्छा 
प्रतीत होता है। 

# आस्माके चारित्र गुणकी बेमाबिक परिणतिका नाम ही क्रोधदि है। वे फ्रोधादिभाव 
चुदलके नहीं किग्दु आत्माके ही हैं | परन्तु पृद्छके निमिचतसे होनेवाके हैं इसढिये वे छदा- 
स्माक़े नहीं कहे जा सक्ते। स्वामी नेमिचन्द्र तिंान्तवक्रवर्तील्‍्तुरिने द्रव्यतंप्रहमें जीवका कतृरेव 
बतकाते हुए. क्रोभादिकोंको चेतन कर्म बतताया है | ओर उन्‍हें अश्ुद् निश्नर्ननयका 
विषय बतझाया है। श्द्ध द्रब्यका निरूरण करनेवाले पश्नाध्यामीकारने उन्हीं क्रोभादिकोंको जीबके 
निम्गुण नहीं थाना है इसीडिये उन्हें जीवके पश्षमं असदूभूत ब्ववह्वार नयका विषय बकाया है। 
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पततत्कत्त शतक करी जज 
शत्तिके विधा पेरेगमतसे अस्त व्यवहार नंयके विषयेशूत मॉ्पिके कोचारिक मा बनते हैं। 
इसका पछ- रह बाबर 
कलमागम्तुकमाधादुर्पाधिमार्ज -या' 
शेषस्तच्छुडगुणः स्पादिति मस्‍्वा सुदृष्ठिरिह कश्ित्‌ ॥«श्श। 
अथ--जीवमें क्रोधादिक उपाधि है। बह आगन्तुक भावों-कर्मोसे हुई है। उपाधिको 
दूर करेनेसे नीब शुंड गुणोंबोला प्रतीत होता है, अर्थात्‌ जीवके गुणोमिसे परनिमित्तसे 
होनेवाकी उपाधिको हट देनेसे बाकी उसके चारित्र आदि शुद्ध गुण प्रतीत होने ठगते हैं । 
ऐसा समंश कर जींवके स्वरूपको पहचान कर कोई (मिथ्याइष्टि अथवा विचलितधृत्ति जीव 
भी) सम्यग्डष्टि हो सकता है। वस यही हस नथेका फल है। 
दृष्दान्तन-- 
अज्ञापि च॒ संदष्टिः परशुणयोगाल पाण्शुरः कनकः । 
'हिवा परणशुर्णयो्ग स एवं शुड्धोज्मुभूयते कैमखित्‌॥ ५३३ ॥ 
अथ--ईस विषयमे दृष्टान्त भी स्पष्ट ही है कि सोना दूसरे पदार्थक गुणके सम्ब- 
न्धसे कुछ सफेदीको लिये हुए पीला हो नाता है, परगुणफे विना वहीं सोना किन्हींको 
शुद्ध (तेजोमय पीला) अनुभवमें आता है | 
सदभूत, असदूभूत नर्योके भेद-.- 
सद्भृतव्यवह्यारोश्तुपचरितोस्ति च तथोपचरितश्र । 
अपि चाउसद्भृतः सोनुपचरितोस्ति च तथोपचरितश्र ॥९१श॥ 
अर्थे-- सहूत व्यवहार नय अनुप्चरित भी होता है और उपचरित होता है। तथा 
असदूभूत व्यवहार नय भी अनुपचरित और उपचरित होता है। 
” खनुपचारित सद्भृत व्यवहार नयका स्वरूप-- 
स्पादादिमों यथान्तर्लीना या शाक्तिरस्ति यस्य सतः। 
तस्तेत्सामान्यतया निरूप्यते चेड्रिशेषनिरपेक्षम ॥ ५१५ ॥ 
.. अधे--जिस्त पदार्थके भीतर नो शक्ति है, वह विशेष्ञी अपेक्षा रहित 
रीतिसे उसीकी निरूपण की नाती है | यही अनुपचरित सद्भतंव्यवहार बज लढ है 
इृष्टान्त-.. 


बस ज्ञात जीवोप जीचि जीवगुण; । 





/लम्बनकाले न तथा ज्षेयोपजीवी स्पात्‌ ॥९३६॥ 
.._ + प्शाणयायोके हिवोपभाणे बच प्राप्त 77 77 


गे बन्‍्धर प्रकरण इस शक्तिका विशद विवेचन किया शया है । 


ला 27० सुबोधितीं टीका । १६१ 
अंरद--अंतुफ्नरित-सदु्तव्मवह्ारनयर्के विषयेमें यह उदाहरण है. कि शार्न भीवेकों 
अनुभीदी गुण है। वह शैयके अवरुग्बन कालमें ज्ञेयंका उपजीवी गुण नहीं होता हे। 
भाषार्य-किसी पदार्थकी विषय करते समय शान सदां मीवका अंनुमीवी गृण रहेंगा। येही 
अनुफ्चरित-सदूभूत व्यवहार न्ेफा विषय है| 
' उसोका खुदासा+-- 
घटसंड्धावे हि यथा घटनिरपेक्ष चिदरेंद मीपगंणः । 
अर्सि घटामावेषि थ चटनिरपेक्षे चिंदेव जीवशुणः ॥ ५६७ ॥ 
अर्थ--जैसे शान घटके सद्भाव ( घटकों विषय करते समय ) में घटनिरपेकष 
जीवंका गुण दै। वेसे घटामावमें भी वह घट निरपेक्ष जीवका ही गुण है। 
भावार्थ--नित्त समय ज्ञानमें घट विषय पड़ा है उस समय भी वह॑ घटाकर ज्ञान 
ज्ञान ही है। घटाकार ( घटको विषय करनेसे ) होनेसे वह ज्ञान घटरूप अथवा घटका 
गुण नहीं हो जाता दे | घटाकार होना केवल ज्ञानका ही स्वरूप है। जैसे दंरषणमें किसी 
पदार्थका प्रतिबिम्ब पड़नेसे वह दर्पण पदार्थाकार हो जाता है। दर्षणका पदाभोकार होना 
दर्पणकी ही पयोय है | दर्पण उस प्रतिविम्बमूलक पदार्थरूप नहीं हो जाता है, तथा नेसा 
दर्पण पदार्थाकार होनेपर भी वह अपने स्वरूपमें है वेसा पदार्थाकार न होनेपर भी वह अपने 
स्वरूपमें है | ऐसा नहीं है कि पदार्थाकार होते समय पदार्थके कुछ गुण दर्षणमें आ जाते 
हों अधवा दर्पणके कुछ गुण पदार्थमें चले जाते हों उसी प्रकार ज्ञान भी मैसा पदार्थाकार होते 
समय जीवका चैतन्य गुण है वेसा पदार्थाकारके बिना भी जीवका चेतन्य गुण है। दोनों 
अवस्थाओंमें बह मीचका ही गुण है | 
एलेन निरस्त यन्मतमेतत्सलति घदे घटझानस्‌ | 
असति घंटे न ज्ञान न चटझाने प्रमाणशन्यथत्वात्‌ ॥ ९४८ ॥ 
अधे--जो सिद्धान्त ऐसा मानता है कि धटके होनेपर ही घटनान हो सफता है, 
घटके न होने पर घटज्ञान भी नहीं हो सकता और ज्ञान भी नहीं हो सकता है| वह 
सिद्धान्त उपयुक्त कथनसे खण्डित हो चुका, क्योंकि ऐसा सिद्धान्त माननेमें कोई प्रमाण 
नहीं है। भवा५-बौद सिद्धान्त है कि पदार्थज्ञानमें पदार्थ ही कारण है, विना पदार्थके 
उसका शान नहीं हो सकता हैं, साथ ही ज्ञानमात्र भी नहीं हो सकता है क्योंकि मो भी 


ः झ्ञाम होगा वह यदार्थते ही उत्पन् दोगा, अथात पदार्थके रहते हुए ही होगा। पदार्थका शानमें 


कारण हीना दह यों बतलाता है. कि यदि पदायेके शानमें पदार्थ कारण नहो तो निस्त समय ध्ज्ञान 
किया माताई उस समय उस ज्ञानमें घट ही विषय क्‍यों पढ़ता दें, पटादि अन्य पदार्थ क्यों 
नहीं पड़ गाते ! उसके यहां तो धटजानमें घट कारण है इसलिये घट ही विषय पड़ता है, 


पृ २१ 
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घटझ्ानमें अन्य पदार्थ विषय नहीं पड़ सकते | पदार्भको ज्ञानमें कारण नहीं माननेवा्कि 
यहां ( जैन सिद्धान्तमें' यह व्यवस्था नहीं बनेगी, ऐसा बौद्ध सिडान्त है परन्तु वह 
सिद्धान्त ऊपरके इोक द्वारा खण्डित हो चुका | क्योंकि पदार्थके न रहने पर भी 
पदार्भेका ज्ञान होता है। पदार्थों ज्ञाममें कारण माननेसे अनेक दूषण आते हैं। 
जैसे कोई पुरुष चादर ओढ़े हुए और शिर खोले हुए सोरह्या है कुछ दूरसे दूसरा 
आदमी सोनेवालेके काले केश देख कर उन्हें मच्छर समझ छेता है, ऐसा भ्रम 
होना प्रायः देखा जाता दै। यदि पदार्थज्ञानमें पदार्थ ही कारण हो तो केशोमें 
मच्छरोंका बोध सर्वथा नहीं होना चाहिये, वहांप नो केश पदार्थ है उसीका 
बोध होना चाहिये | परन्तु यहांपर उल्टी ही बात है। नो मच्छर पदार्थ नहीं हैं उसका तो 
बोध हो रहा है और जो केश पदार्थ उपस्थित है उसका बोध नहीं हो रहा है | उमय था 
अन्वय व्यभिचार, व्यतिरिक व्यभिचार दूषण आता है। इसलिये पदाथेज्ञानमें पदार्थ आव- 
इयक कारण नहीं है। मेसे-दीपक पदार्थोका प्रकाशक है, परन्तु दीपक पदार्थेसि उत्पन्न 
नहीं है | दीपकके दृष्टांससे भी यह बात सिद्ध नहीं होती कि जो निससे उत्पन्न होता दै 
बही उसका प्रकाशक है | बोडकी यह युक्ति भी कि घटल्ञानमें घट ही विषय क्यों पड़ता 
है, पटादि क्‍यों नहीं ! ठीक नहीं हे । क्योंकि मच्छरके विषय न पड़ते हुए भी मच्छरज्ञान 
दो जाता है अथवा केशके विषय पड़ते हुए भी केशज्ञान नहीं होता है। नेन सिद्धान्त तो 
घट ज्ञानमें घट ही विषय पडता है, पटज्ञानमें पट ही विषय पड़ता है, इस व्यवस्थामें योग्यता 
को कारण बतलाता है | योग्यता नाम उसके आवरणके क्षयोपशमका है। ८ निप्त जातिका 
क्षयोपशम होता है उसी नातिका बोध होता है | यद्यपि एक समयमें घट पटादि बहुत पदा- 
भोंके ज्ञान विषयक आचरणका क्षयोपशम हो माता है, तथापि उपयोगकी प्रधानतासे उपयुक्त 
विषयका ही ज्ञान होता है | योग्यताको कारण माननेसे ही पदार्थव्यवस्था बनती है अ- 
न्यथा नहीं । बोड सिद्धाल्कके आधार पर पह्ार्यव्यवस्था माननेसे उपयुक्त दूषणोंके सिवा 


और भी अनेक दूषण आते हैं | इस विषयमें विशदज्ञान चाहनेवालोंको प्रमेयकमल्मास्रण्ड- 
का अवलोकन करना चाहिये । 











इसका! फुल-.. 
फलमास्तिक्यनिदान सदूद्व्ये वास्तवप्रतीतिः स्पात्‌। 
सवति क्षणिकादिमते परमोपेक्षा यतो विनायासात्‌॥ ५३९॥ 
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मिन्नर आवरण क्षयोपशम रुक्षण योग्यता द्वारा शान उस योग्यताके भीत 
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नियत) पदा्का ही बोध करता है | हुए (प्रति 
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अर्थ---पदार्थमें यथार्थ प्रतीतिका होना ही आरितिक्य बुद्धिका कारण है। ऐसी यथार्थ 
प्रतीति अमुपचरित-सद्भृत व्यवहार नयसे होती है। साथ ही क्षणिकादि सिद्धान्तके मानने- 
बालों (बौद्धादि)में बिना किसी प्रयासके ही परम उपेक्षा (उदासीनता' हो नाती है, यही 
इस नयका फल है। भावार्थे-धटशान अवस्थामें भी ज्ञानको जीवका ही गुण समझना अनु- 
पचरित-संद्भत नय है, और यही पदार्भकी यथार्थ प्रतीतिका बीज है। 
डपचरित-सदूभूत ब्यवह्रनयका स्वरुप--- 
उपचरितः सद्भूतों व्यवहारः स्थान्नयों यथा नाम। 
अविदड देतुवशात्परतोप्युपचयेते यथा स्वगुणः ॥ ५४० ॥ 
अर्थ--अविरुद्धता पूर्वक्ष किसी हेतुसे उस वस्तुका उसीमें परकी अपेक्षासे 
भी जहां पर उपचरित किया नाता है वहां पर उपचरित सद्भधत व्यवहार नय प्रवर्तित 
होता है । भावार्थ--यहां पर उसी वस्तुका गुण (विशेषगुण) उसीमें विव- 
क्षित किया जाता है, इतना अंश तो सद्भृतका स्वरूप है। गुणीसे गुणका भेद किया गया 
है, इतना अंश व्यवहारका स्वरूप है. तथा वह गुण उस कस्तुमें परसे उपचरित किया जाता 
है, इतना उपचरित-अश है। इसलिये ऐसे शानवाला-उपचरित-सद्भृत व्यवहार नय 
कहलाता है, अथवा ऐसा उपचरित-प्रयोग भी उसी नयका विषय है। 
इहान्त 
अथेविकल्पो ज्ञान प्रमाणमिति लक्ष्यतेधुनापि यथा | 
अथे; स्वपरानिकायो भवति विकल्पस्तु चित्तदाकारम॥ ५४१॥ 
अर्भ--नैसे प्रमाणका लक्षण कहा जाता है कि अर्थ विकल्प शञानरूप प्रमाण होता 
है, यहां पर अथ नाम ज्ञान और पर पदाथोका है | विकल्प नाम श्ञानका उस 
आकाररूष होना है। अथोत्‌ स्व॒पर ज्ञान द्ोना ही प्रमाण है । भावाथ--ज्ञान 
अपने स्वरूपको जानता हुआ ही पर पदा्थोकों जानता है, यही उसकी 
प्रमाणताका देतु है | स्व पर पदार्थोका निश्चयात्मक बोध ही प्रमाण कहलाता है और यह 
शानकी विकर्पात्मक अवस्था है । यहां पर शानका स्वरूप उसके विषयभृत पदाथोके उपचारसे 
सिड किया जाता है, परन्तु विकल्परूप ज्ञानको जीवका ही गुण बतलाया गयाह | इसलिये 
ग्रह उपचरित सद्भृत व्यवहार नयका विषय है । 
असदपि लक्षणमंतत्सन्माञ्नस्थे खुनिर्विकल्पत्वात । 
लंदूपि न पिनावलम्बालियियरय शफ्यते वक्‍तुम ॥ ५४२ ॥ 
अर्थ--- ज्ञान यद्यपि निर्विकल्पक दोनेसे सन्‍्मान्न है इसलिये उपयुक्त विकल्प स्वकूप 
इक्षण उसमें नहीं माता है, तथापि बह बिना अबलूम्बतके निविषय नहीं कहा गासक्ता है। 


१६४ पश्माप्यायी । 


लम््म्ादनन्पदारणं सदपि ज्ञान स्वरूपस्तिडात्वाल | 
, घपषचरितं देतुवक्ात्‌ तद्हि झा तदन्थशरणभिव ॥५४४॥ 
अधे--इसलिये श्ञान अपने स्वरूपसे स्वये सिद्ध है अतएवं वह अनन्य शरण (उत्त- 
का वही अवल्स्थन) दे तो भी हेठ वश वह ज्ञान अन्य शरणके समान उपचरित होता दै। 
ऐड़ा होनेमें देतु-- 
हेतुः स्वरूपसिर्ड बिना न परसिडिरघमाणत्वात्‌। 
तदृपि चल शाक्तिविशेषाद्द्र्यविशेषे पथा प्रमाण स्थात्‌ ॥९४४॥ 
अधे--ऐसा होनेमें कारण भी यह है कि स्वरूप सिद्धिके विना परसे सिद्धि 
भप्तयाण दी है, अर्भ्रात्‌ ज्ञान स्वरूससे सिद्ध है तभी वह परसे भी सिद्ध माना जाता है। 
शान स्वरुप़से सिद्ध है इस विषयमें भी यही कहा भा सकता है कि वह द्रव्य विशेष 
(जीव द्वव्य)/का गुण विशेष है | यह बात प्रमाण पूर्वक सिद्ध है। भावाथें- अर्थ विकल्पों 
खाने प्रमाणम्‌, अर्थात्‌ स्व-पर पदार्थका बोध ही प्रमाण है| ऐसा ऊपर कहां गया है। 
इस छथनसे ज्ञानमें प्रमाणता परसे छाई गई है । परन्तु परसे प्रमाणता ज्ञानमें तभी 
क्षासक्ती है जब कि वह अपने स्वरूपसे सिद्ध हो, इसी बातकों यहां पर स्पष्ट किया 
गया है कि ज्ञान अपने स्वरुपसे स्वयं सिद्ध है | कारण कि बह जीवद्वव्यका विशेष गुण है 
खये॑ सिद्ध होकर ही वह परसे उपचरित कहा जाता है | 
इसका फल । 
अर्थरों शेयज्ञायकसदरदोषभ्रमक्षयों यदि वा। 
अविनाभावात्‌ साध्यं सामान्यं साधको विशषः स्थात्‌॥५४५॥ 
अथे--उपचरित-सद्ूत व्यवहार नगका बह फल है कि शेय और ज्ञायकर्में अर्थात्‌ 
ज्ञान और पदार्थमें संकर दोष न उत्पन्न हो, तथा किसी प्रकारका भ्रम भी हनमें न उत्पन्न 
हो । यदि पहले ज्ञेप और ज्ञायकमें संकर दोष अथवा दोनोंमें भ्रम हुआ हो तो इस नयके 
भावने पर बह दोष तथा वह अ्रम दूर हो जाता है | यहा पर अविनाभाव होनेसे सामान्य 
साध्य है तथा विशेष उसका साधक है अर्थात ज्ञान साध्य है और घटजान पदज्ञानावि 
उसके साथक हैं | दोनोंका ही अविनाभाव है। कारण कि पदार्थ प्रमेय है इसलिये 
बह किसी न किसीके ज्ञानका विषय होता ही है और ज्ञान भी जेयका अमरम्बन 
करता ही है निर्विषष वह भी नहीं होता। भावाथे-कोई पदार्थ: खद्ूप 
नहीं समझनेवाले ज्ञानको घट पटादि पदा्ोका धर्म बतखाते हैं, कोई २ श्षेयके धर्म ज्ञायकर्में 
'बतहाते हैं। अथवा विषय-विषयीके सम्बन्धमें किन्हींको श्रम हो रहा है उन सबका 
; अशान 
दूर करना ही इस नयका फल है। इस नय द्वारा बही बात बतलाई गई है कि स्किर्यता 


सुकोषिती टीका । १६६ 
झावका साथक् है श्र्भात्‌ , श्रटश्ञान,. अठज्ञात इालक़शान, ऋत्मझत्र इत्यादि ड्ाइके. विश्वेषण 
साधक हैं। सामान्यज्ञान साध्य दै। उपयुक्त विशेषणोंसे सामान्य्रद्माबद्धी ही सिद्मि छोड़ी है। 
शाममें घठादि धमेता लिड नहीं द्वोती। ऐसा यभाभे परिशान होनेसे ज्ेय शायकमें संकरताका 
बोध कभी नहीं हो पक्का दै। 

अनुपत्रित-अतदूभूत व्यवहार तयका दशान्त-- 
अपि वा5सड्भूतो वोज्छुपचरिताक्यों तय! स भवति थया। 

कोभादा जीवस्य हि विवक्षितालदबशुकिनवा:॥ ५४९॥ 
सर्थ---अबुद्धि पूरक होनेवाले कोघादिक आाबोमें ल्वीबके मार्दोकी विवक्षा करवा, 
यह अनुपचरित असद्भूत व्यवहार तय कहलाता है। भावाथे-दूसरे द्व्यके गुण दूसरे दर्ममें 
विवक्षित किये जायें इसीको असद्भुत व्यवहार नय कहते हैं। क्रोधादिक भावक्मोंके सम्ब- 
न्धसे होते हैं इसलिये वे जीवके नहीं कहे नासक्ते यह बात असद्भूत व्यवह्वार नयके दृष्टान्तमें स्पष्ट 
कर दी गई है। उन्हीं भाबोको जीवके भाव कद्दना या जानना असद्ृत नय है। परन्तु 
क्रोधादिक भाव दो प्रकारके होते हैं (१) बुद्धि पूर्वक (२) अबुद्धि पूर्वक। बुद्धि पूर्वक 
भाव उन्हें कहते हैं नो भाव स्थूछतासे उदयमें आ रहे हों तथा जिनके विधयमें हम बोध भी कर रहे हों कि 
के क्रोधादिक भाव हैं। ऐसा समझ कर भी कि ये कोघादिक हैं, फिर भी उन्हें जीवके बत- 
छानाया मानना उपचरित नय है, परन्तु जहां पर क्राधादिक भाव सुक्ष्मतासे उदयमें आरदे हैं, निनके 
किषयमें सह निर्णय नहीं किया मास्तक्ता कि क्रोधादि भाव हैं या नहीं ऐसे सावोको अबुद्धि पूरक क्रोधा- 
दि भाबोंको नीबके व्िवक्षित करना अनुपचरित-असद्भूत व्यवद्वारनय है। यहांपर वेभाविक 
भाबोंको ( परभावोंको ) जीवका कहवा इतना अंश तो असद्भृतका है । ग्रुण गुणीका विकर्प 

व्यक्रद्वार अंश है। अबुद्धिपूवेक क्रोघादिकोंको कहना इतना अंश अनुपचरितका है । 

इस का कारण 
कारणाधिह पसथ सतो या शक्ति; स्पादिसावभावसयी | 
वपशोसद्शाबिष्टा सा शाक्तिः स्पाकदाप्यनन्यमयी । ५४७ । 

अथे--निस पदायकी नो शक्ति वेभाविक माबमय हो रही है और उपग्रोगद्शा 
( कार्यकारिणी ) विशिष्ट है । तो भी वह शक्ति अन्यकी नहीं कह्दी जा सक्ती | यही अनु- 
पचरित असलूत व्यवहारनयकी मशृत्तिमें कारण है। शराब्रार्थं-यदि एक शक्ति दूरी शक्ति रूप 
प्रिणत हो जम तबलो एकपदार्थफे गुण दूसरे पदार्थमें चक्े जामेसे संकर ओर अभाव दोष 
छान होते हैं, तथा ऐसा शञान और फभत भी सिध्यानम हे | जीबफे क्रोधादिक भाव उसके 
आरित्र भुपाके ही भनिमितसे होलेसले. बिकार दें। अरित्र मुण फ़ितना ही विकाझ्माय 
जवध्यामें क्यों न परिणत हो जाम फस्तु कह सदा नीबका ही रहेगा। इसी ढिये ढहां 








१६६ पश्चाण्यायी । 
ब््च्प्क्स्प्य्चचप्य्ल््स्य्य्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्फ्म्प्प्प्प्स्प्प्प्प्ल्सिल्ििपय: 
अदूस व्यवद्गारनम प्रवृत्त होता है, अर्थात्‌ किसी वस्तुके गुणका अन्यरूप परिणत न होना 
ही इस नगकी प्रवृत्तिका हेतु दे । / 

इस नयका फुछनण-७ 
फलमागन्तुकमावाः स्वपरानिमित्ता मवन्तियावन्तः । 
झ्षणिकस्वाजआादेया इति बुडिः स्पादनात्मघर्मत्वात्‌ । ५४८ । 
अथे--अपने और परके निमित्तसे होनेवाले जितने भी आगन्तुक भाव-- 

जैमाबिकमाव हैं। वे सब आत्माके धर्म नहीं हैं। इसलिये वे क्षणिक हैं। क्षणिक 
होनेसे अभवा आत्मिक धर्म न होनेसे वे ग्राह्म-ग्रहण करने योग्य नहीं हैं ऐसी बृद्धिका 
होना ही इस नयका फल है। भावार्थ--अनुपचरित-असद्भूत व्यवहार नय वेभाविक भावमें 
प्रवृस होता है। उसका फल यह निकलता है कि ये भाव परके निमित्तसे होते हैं इसलिये 
अम्माह् हैं । 





उपचरित-असदभूत व्यवहार नय--- 
उपचरितो5सद्भूतो व्यवहा राख्यो नयः स भवति यथा ! 
क्रोधायाः औदयिकाशितश्रेडुडिजा विवध्षयाः स्युः ॥ ५४९॥ 
अथे---औदमिक क्रोधादिक भाव यदि वुद्धिपूर्वक हों, फिर उन्हें नीवके समझना 
या कहना उपचरित-असद्भठत व्यवहार नय है | भावाथे--बुद्धिपूवक क्रोधादि भाव उन्हें 
कहते हैं कि जिनके विषयमें यह ज्ञात हो कि ये क्रोधादि भाव हैं | जैसे कोई पुरुष क्रोध 
करता है अथवा लोभ करता है और जानता भी है कि वह क्रोध कर रहा है अथवा लोभ 
कर रहा है, फिर भी वह अपने उस क्रोध भावकी अथवा लोभभावको अपना निमका समझे 
या कहे तो उसका वह समझना या कहना उपचरित-असद्भूत व्यवहार नयका विषय है 
अथवा वह नय है। क्रोधादिक भाव केवल जीवके नहीं हैं । उन्हें जीबके कहना इतना अश 
तो असद्धृतका दे जो कि पहले ही कहा मा चुका है | क्रोधादिकोंको क्रोधादि समझ करके 
भी उन्हें जीवके बतलाना इतना अंश उपचरित है। बुद्धिपूर्वक क्रोधादिक भाव छठे गुणस्थान 
तक होते हैं । उससे ऊपर नहीं | 
इसका कारण---« 
वन बी नियमात्‌ । 
सत्यपि शक्तिविशेषे न परनिभिसादिना भवन्ति यतः 
अधे--नितने भी वेभाविक भाव हैं वे नियमसे अपने और के हरि 
होते हें । ये वे शक्ति विशेष हैं अर्थात्‌ किसी ्रव्यके निम गुण हैं. तथापि वे परके 
निमित्त बिना नहीं होते हैं। भावार्भ---आत्माके ग्ुणोंका पुद्ल कमेके निमित्तसे वेभाविक- 
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कप होना ही उपचरित असझ्धूत व्यवहार नयका कारण है।' 
इस नंयका फक | 
तत्फछसाविना सावास्लाध्य तद्युड्धिपूर्वका माया । . 
तत्सशाभाजं प्रति साधनमिह बुड्धिपूर्वंका मावा; ॥ ५०१ ॥ 
अथे--विना अबृद्धिपूर्वक भावोंके बुद्धिपूंकक भाव हो ही नहीं सकते हैं। इसलिये 
बुढ्धिपूथिेंक भावोंका अबुदिपूनेंक भावके साथ अविनाभाव है। अविनाभाव होनेसे 
अबुद्धिपू्षंक भाव साध्य हैं ओर उनकी सत्ता सिद्ध करनेके लिये साधन बुद्धिपूर्यक 
भाव हैं। यही इसका फल है। भावाथ--जुदिपूवेक भावोंसे अवुद्धिपूक भावोंक्रा 
परिज्ञान करना ही अनुपचरित-असद्भूत व्यवहार नयका फल है। 
इंक्लाकार--- 
ननु चासद्भतादिभवति स यज्नेत्थतद्गुणारोपः ! 
इृष्टान्तादपि व यथा जीवों वर्णोदिमानिहार्ट्वितियेत्‌ ॥५५१॥ 
अर्थ--असद्भूत व्यवहार नय वहांपर प्रवृत्त होता है जहां कि एक बस्तुके गुण दूसरी 
बस्तुमें आरोपित किये जाते हैं । दृष्टान्त--मेसे जीवकी वणोदिवाला कहना । ऐसा माननेमें 
क्या हानि दै ! भावाथे---अ्न्थकारने ऊपर अनुपचरित और उपचरित दोनों प्रकारका ही 
असद्भूत व्यवहार नय तद्गगुणारोपी बतलाया है, अर्थात्‌ उसी बस्तुके गुण उसीमें आरोपित 
करनेकी विवक्षाकों असद्भूत नय कहा है। क्योंकि क्रोधादिक भाव भी तो नीवके ही हैं और बे जीवमें 
ही बिवक्षित किये गये हैं। शह्डाकारका कहना दे किसद्भृत नयको तो तद॒गुणारोपी कहना चाहिये 
और असद्भृत नयको अतदुणारोपी कहना चाहिये। इस विषयमें वह दृष्टन्त देता है कि मैसे 
बर्णादि पुदलके गुण हैं उनको जीवके कहना यही असद्धृत नयका विषय है ! 
डत्तर-- 
लब्न यतो न नयास्ते किन्तु नयामाससंज्ञकाः सन्ति | 
स्वयमष्यतह्ुणत्वादव्यवह्ारा:विशेषतो न्यायात्‌ ॥ ५९९३ ॥ 
अथे--शकाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं है | कारण जो तहुणारोपी नहीं हैं 
किस्तु एक वस्तुके गुण दूसरी वस्तुमें आरोपित करते हैं वे नय नहीं है किन्त नयाभापत हैं। 
वे व्यवहारके योग्य नहीं दें । भावाधे-मिथ्यानयको नयाभास कद्ते हैं | जो नम अतहुणा- 
रोपी है बह नयामास है। 


तथा+--- 
तद्सिशान चेतथेड्तदुणलक्षणा नयाः प्रोक्ता: । 
ससम्सिय्यायादस्वाद्ध्वस्तास्तवादिनो पि मिथ्यार्या:॥ ९५९४ ॥ 






8 « आंब--जो ऊपर कहा गया है उसेका खुलासा इस प्रकार है कि नितने अतहूं णंलर्कर्णि 
नंग कहे सये हैं ने सब मिथ्यावादरूप हैं | अतएव वे खण्डित किये गये हें । उन नयोंके 

: सआनतेबले भी मिध्यांवादों हें । रु 

- ह वह मिथ्या यो है-- 


तबादोउप यथा रस्पालीयी वर्णादेभानिहास्तीति। 
इस्यूक्त ने गुणः स्थास्पत्युत दोषस्तदेषॉवुडित्वात्‌ ॥ ५५५ ॥ 
अंधे--वह मिथ्यावाद मी हैं कि यदि कोई यह कदे कि नीव रूप, रस, गन्ध स्परशवाला 
है| तो ऐसी कहने पर कोई गुण-लाम नहीं होता है किन्तु उल्टा दोष होता है। दोष 
यह द्वोता है कि जीव और रूप रसादिमें एकत्व बुद्धि हौने लगती है और ऐसी बुद्धिका 
होना ही मिथ्या है | 
शंकाकार-- 


नमु किल वस्तु विचारे सवतु गुणों वाथ दोष एवं यतः | 
न्यायवलादायातो दुवारः स्पान्नयप्रवाहद्ध ॥ ५५९ ॥ 
अयें---वस्तुके विचार समयमें गुण हो अथवा दोष हो, अर्थात्‌ जो वस्तु जिस रूपमें 
है उसी रूपमें वह सिद्ध होगी, चाहे उसकी यथार्थसिद्धिमें दोष आवे या गुण । नयोंका 
प्रवहिं न्याय बहसे प्राप्त हुआ है इसलिये बह दूर नहीं किया जा सक्ता ? भावार्थ-जीवको 
वर्णादिंमान कहना यह भी एक नय है। इस नयकी सिड्धिमें जीब और वर्णादिमें एकता 
भरे ही प्रतीत हो, परन्तु उसकी सिद्धि आवश्यक है। 
उत्तर-- 
सस्प दुबारः स्थान्नयप्रवाहो यधाप्रमाणाबा | 
दुरयोरश्ध तथा स्यात्सम्यडूमिय्येलि नयविदेषोषि ॥५७७॥ 
अथे--यह बात ठीक है कि नयप्रवाह अनिवार्य है, परन्तु साथ ही यह भी 
अनिवार्य दे कि वह प्रमाणाधीन हो | तथा कोई नय समीचीन (अथार्थ) होता है कोई मिथ्या 
होता है बढ नर्मोक्ी विशेषता भी अनिवायय दै। 


तथा- 
अर्थ विंकल्पी शान भवति तदेक॑विंकल्पमात्रत्वात्‌ । 
अस्ति च संग्यंग्शान सिथ्याज्ञाने विशेषविषयत्वात ॥९५८॥ 
अथे--ज्ञान अर्थविकस्पात्मक होता दे अर्थात्‌ ज्ञान स्व-पर पदार्थकी विषय करता 
है इसलिये शान सामास्यकी अपेक्षासे ज्ञान एक दी है, क्योंकि अर्थ विकल्पता सभी 
शार्नोमि है, परन्तु विशेष २ विषयोकी अपेक्षासे उसी ज्ञानके दो भेद हो जाते हैं. (। ) 
सम्बेंश्ॉन ( ९ ) मिथ्नशान। 
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दोनें। शानाका स्वरूप- 
सच्नापि यथावस्तु ज्ञान सम्पग्विशेषददेतुः स्थात्‌ । 
अथ चेद्थथावस्तु ज्ञान सिथ्याविशेषदेतुः स्थात्‌ ॥ ५५९ ॥ 
अर्थ--उन दोनों ज्ञानोंमें सम्यग्शानका कारण वस्तुका ययार्थ ज्ञान है तथा मिथ्मा- 
ज्ञानका कारण वस्तुका अयथार्थ ज्ञान है। भाषाथे---जो वस्तु ज्ञ/नर्में विषय पड़ी है उस 
बस्तुका वेसा ही ज्ञान होना मेसी कि वह है, उसे सम्यग्शान कहते हैं । मेसे-किसीके 
ज्ञानमें चांदी विषय पड़ी हो तो चांदीको चांदी ही वह समझे तब तो उसका वह ज्ञान 
सम्यग्तञान है और यदि चांदीको वह श्ञान सीप समझे तो वह मिथ्याज्ञान है निस्त झ्ञानमें 
वस्तु तो कुछ और ही पड़ी हो और ज्ञान दूसरी ही वस्तुका हो उसे मिथ्याज्ञान कहते हैं। 
इसप्रकार विषयके भेदसे ज्ञानके भी सम्य$ और मिथ्या ऐसे दो भेद हो नाते हैं। 
नयके भी दो भेद हैं--- 
शान यथा तथासो नथोस्ति सर्वो विऋल्पमाश्रत्वात्‌ । 
ततन्रनापि नयः सम्पर्क तद्तिरथा स्थान्नयामासः ॥ ५१० ॥ 
अधथ---जिस प्रकार ज्ञान है उसी प्रकार नय भी है, अर्थात्‌ जैसे सामान्य ज्ञान एक 
है वैसे सम्पूणे नय भी विकल्पमात्र होनेसे (विकल्पात्मक ज्ञानको ही नय कहते हैं) सामान्य- 
रूपसे एक हे और विशेषकी अपेक्षासे ज्ञानके समान नय भी सम्यक्‌ नय, मिथ्या नय ऐसे 
दो भेद वाले हैं। नो सम्यक्त्‌ नय हैं उन्हें नय कहते हैं नो मिथ्या नय हैं उन्हें नयामास 


कहते हैं। 
दोनोका स्वरूप--- 
तबुणसंघिशानः सोदाइरणः सहेतुरथ फलवान । 
यो हि नयः स नयः स्थादिपरीतो नथो नयामासः! ॥ ५६१ ॥ 
अथे--जो तहुणसंविशञान हो अर्थात्‌ गुण गुणीके भेद पूर्वक किसी व्तुके विशेष 
गुणोंको उसीमें बतरानेवाला हो, उदाहरण सह्दित हो, देतु पूर्वक हो, फल सद्दित हो, बही 
नय, नय कहलाता है। उपर्युक्त बातोंसे नो विपरीत हो, वह नय नयाभास कहलाता है। 
फलवल्वेन नथानां भाव्यमवहये प्रमाणवडि यतः । 
स्थादवयवि प्साण स्युस्तद्वयधा नथास्लदेशत्वात्‌ ॥ ५६१॥ 
अर्थ---मिस्त प्रकार प्रमाण फल सहित होता है उस प्रकार नर्योका भी फल सद्दित 
होना परम आवश्यक है कारण आवयबी प्रमाण कहलाता हे, उस्लीफके अवयव नय 
कहलाते हैं| नय प्रमाणके ही अश रूप हैं। भावायेः-नयोंकी उत्पत्तिमें प्रमाण 
योनिमूल-मूल कारण है। प्रमाणसे जो पदार्थ कहां नाता है उसके एक अंशको 


पृ. ९९ 
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लेकर अर्थात्‌ पर्याय विशेषके द्वारा मो पदार्थका विवेचन किया जाता है उसे दी नय कहते 
हैं अथवा सम्पूर्ण पदाथेकों प्रमाण विषय करता है और उसके एक देशको मय विषय करता 
है । इस प्रकार अश अंशीरूप होनेसे प्रमाणके समान नय भी फ़रूविशिंष्ट ही होता है। 
साराश--- 
तस्मादनुपादेयों व्यवहारोध्तहुणे तदारोपः । 
इृष्ठफलासावादिह न नयो व्णादिसाद यथा जीवः ॥५११॥ 
अधथे--निम्त बस्तुमें जो गुण नहीं हैं, दूसरी बस्तुके गुण उसमें आरोपित-विवक्षित 
किये जाते हैं; जहांपर ऐसा व्यवहार किया जाता है वह व्यवहार ग्राह्म नहीं है। क्‍योंकि 
ऐसे व्यवहारसे इष्ट फलकी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिये मीवकी वर्णोदिवाला कहना, यह 
नय नहीं है किन्तु नयाभास है। भावाश--शंकाकारने ऊपर कहा था कि नीवको वर्णादि- 
मान्‌ कहना इसको असद्भूत व्यवहार नय कहना चाहिये । ग्रन्थकार कहते हैं कि यह नय 
नहीं किन्तु नयाभास है। क्योंकि जीवके वर्णादि गुण नहीं हैं फिर भी उन्हें जीवके कहनेसे 
जीव और पुदटलमें एकत्त्ववुद्धि दोने लगेगी | यही इष्ट फलकी द्वानि है | 
है का का २. 
ननु चैचे सति नियमादुक्तासद्धूतलक्षणो न नयः । 
भवति नयाभासः किल क्रोधादीना मतदूयुणारोपात्‌ ॥ ५६४ ॥ 
अथे---यदि एक वस्तुके गुण दूसरी बस्तुमें आरोपित करनेका नाम नयाभास है तो 
ऐसा माननेसे जो ऊपर असद्भृत व्यवहार नय कहा गया है उसे भी नय नहीं कहना चा- 
हिये किन्तु नयाभास कहना चाहिये | कारण क्रोधादिक भीवके गुण नहीं हैं फिर भी 
उन्हें जीवके कहा गया है | यह भी तो अतहुणारोप ही है, इसडिये प्रन्थकारका कहा 
हुआ भी असद्भुत व्यवहार नय नयाभास ही है ? 
उसप्त॒र्‌--न-» 
नव यतो यथा ते कोधाया जीवसंभवा भाषाः। 
न तथा पुश्नलवपुषः सन्ति थ व्णादयों हि जीचस्थ ॥ ५९५ ॥ 
अधथ--शकाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है। क्योंकि मिस प्रकार ऋषादिक 
भाव जीवसे उत्पन्न हैं अथवा नीवके हैं | उस प्रकार पुद्ल्मय कशदिक भीवके भाव नहीं 
हैं। भवार्थ-उह्वछ करके निमित्तसे आत्माके चारित्र गुणका जो विकार है उसे ही क्रो 
मान, माया, लोभादिके नामसे कहा जाता है | इसलिये क्रोषादिक आत्माके द्दी वैमाबिक 
भाव हैं | अतः जीवमें उनको आरोप करना असहुणारोप नहीं कह भासक्ता किन्तु संदू- 
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जटपपड्यसडललटकल पल लहर उक्त भरकम रकम पम्प 
गुणातेप ही दै | भे भाव झुदात्माके नहीं दें किन परके निमित्तसे होते हैं इसलिये उन्हें 
असक्ूत नग्रका ब्रिकत कहा नाता है। चाहे सद्भृत हो अथवा असद्भूत हो, तदुणारोपी ही 
नय है अन्तणा कद नगासास हे । रूप, रस, गन्धादिक पुठ्लके ही गुण हैं, वे नीवके 
किसी प्रकार नहीं कड़े मापक्ते हैं | रूप रसादिको मीवके भाव कहना, यह अतदुणारोप है 
इसलिये यह नमाभास है । 

कुछ नयामालोंका उलेल--- 


अथ सन्ति नयाभासा यथोपचाराख्यहेतुटष्टान्ताः । 
अश्नोच्पन्ले केचिडेयलया था नयादिशुय्यथेम्‌ ॥ ५६९ ॥ 
अथे-...उपचार दामवाक्के (उपचार पूर्वक) हेतु इष्टान्तोंको ही नयाभास कहते हैं । 
यहांपर कुछ नयामास्तोंका उल्लेख किया जाता है | वह इसलिये कि उन नयाभार्सोंको 
समझकर उन्हें छोड़ दिया जाय अथवा उन नयाभासोंके देखनेसे शुद्ध नर्योका परिज्ञान हो- 


लाक व्यवृहार-- 
अस्ति व्यवहार; किल लोकानामयसलब्धयुडित्वात्‌ । 
योड्य मचुजादिवपुरमवति सजीवस्ततोप्पनन्यत्वात्‌ ॥५९७॥ 
अथे---बुद्धिका अमाव होनेसे ठोकोंका यह व्यवहार होता दे कि नोयह मनुप्यादि- 
का शरीर दे वह जीव है क्योंकि वह जीवसे अभिन्न है | 
वह ब्यवहार मिथ्या है। 
सो5य व्यवह्वारः स्थादष्यवहारों यधापश्चिडान्तात । 
अपच्यपसिडान्तत्थ नासिड स्थादनेकधर्मिस्वात्‌ ॥५६८॥ 
अथै--शरीरमें जीवका व्यवहार जो लोकमें होता है वह व्यवहार अयोग्य व्यवहार 
है, अथवा व्यवहारके अथोग्य व्यवहार है। कारण वह सिद्धान्त विरुड है। सिद्धान्त विरुद्धता 
इस व्यवहारमें असिद नहीं है, किन्तु शरीर ओर जीवको भिन्न २ धर्मी होनेसे प्रसिड ही है । 
भावाथे--शरीर पुदुल द्रव्य भिन्न पदार्थ है और जीब द्वव्य भिन्न पदार्थ है, फिर भी जो 
लोग शरीरमें जीव व्यवद्वार करते हैं गे अवश्य सिद्धान्त विरुद्ध कहते हैं। 
नाइाडूुय कारणसिद्सेकक्षेत्रावगाहिसात्र यत्‌ 
स्बेहस्पेद्नू यलस्तथाबगाहाडवेद्तिव्यातिः ॥९६९॥ 
अभ्रे---शरीर और भीष दोनोंका एक क्षेत्रमें अवगाहन (स्थिति) दे इसी कारण 
लोकमें वैस्स व्यवहार दोल दे ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि एक क्षेत्रमें तो 
सम्पूर्ण दरब्योंका अबगाइन द्ोरद्मा है, यदि एक क्षेत्रमे अवगाहन द्वोना ही एकताक्ा कारण हो 
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तो सभी पदा्ोमें अतिव्याप्ति दोष उत्पन्न होगा | भावाथे-धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव, 
पुद्ल ये छहों द्रव्य एक क्षेत्रमें रहते हैं परन्तु छहोंके रक्षण जुदे २ हैं यदि एक क्षेत्रावगाह 
ही एकताका कारण हो तो छहोंमें अतिव्याप्ति दोष भावेगा, अथवा उनमें अनेकता न रहेगी। 

अपि भवति बन्ध्यबन्धकभावों यदिवानयोरनन दाड्धमिति। 

सदनेकत्वे नियसात्तद्न्धस्थ स्वतोप्यसिडल्वाल्‌ ॥ ५७० ॥ 

अथे--कदाचित्‌ यह कहा जाय कि जीव और शरीरमें परस्पर वन्ध्य बन्धक भाव 

है इसलिये वेस्ता व्यवहार होता है, ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिये क्योंकि बन्ध 
नियमसे अनेक पदा्थोमें होता है। एक पदार्थमें अपने आप ही बन्धका होना असिद्ध ही 
है। भावाथे:-पुदुलको बाधनेवाला आत्मा है, आत्मासे बेंधनेवाला पुद्ल है। इसलिये पूद- 
ल शरीर वन्ध्य है, आत्मा उसका बन्धक है। ऐसा बन्ध्य बन्धक सम्बन्ध होनेसे शरीरमें जीव 
व्यवहार किया जाता है ऐसी आशंका भी निर्मल है, क्योंकि बन्ध तभी होसक्ता है भब 
कि दो पदार्थ प्रसिद्ध हों अर्थात्‌ बन्ध्यवंधक भावमें तो द्वेत ही प्रतीत होता है | 

अथ चेद्वह्यमेतजन्निमित्तनमित्तिकत्वमस्ति मिथः । 

न यतः स्वयं स्वतो वा परिणममानस्य कि निमित्ततया ॥५७१॥ 

अर्थ--कदाचित मलुष्यादि शरीरमें जीवत्व वुद्धिका कारण शरीर और जीवका 

निमित्त नेमित्तक सम्बन्ध हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सक्ता, कारण जो अपने आप परिण- 
मनशील है उसके लिये निमित्तपनेसे क्या प्रयोनन ! अर्थात्‌ जीवस्वरूपमें निमित्त कारण 
कुछ नहीं कर सक्ता। भावाथे-नीव और शरीरमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध शरीरमें निमि. 
सता और जीवमें नेमित्तिकताका ही सूचक होगा, वह सम्बन्ध दोनोंमें एकत्व बुद्धिका जनक 
नहीं कहा भा सक्ता, क्योंकि नीव अपने स्वरूपसे ही परिणमन करता है, निमित्त कारणके 
निमित्तसे उसमें पररूंपता नहीं आती | इसलिये मनुष्यादि शरीरमें जीव व्यवद्दार करना 
नयाभाप्त है। 








दूमरा नयाभास-.. 
अपरोपि नयाभासों भवति यथा मलेस्प तस्य सतः। 
करो भोक्ता जीवः स्थादपि नोकसंकमंकूलेः ॥ ५७२ ॥ 
अर्थ--आहारवर्गणा, भाषावर्गणा, लैनसवर्गणा, मनोवगणा ये चार वरगणायें जब 
आत्मासे सम्बन्धित होती हैं, तब वे नोकमंके नामसे कहीं जातीं हैं, और कार्माणवर्गणा नब 
आत्मासे सम्बन्धित होकर कमेरूप-ज्ञानावरणादिरूप परिणत द्वोती है तब वह कमके नामसे 
कही जाती है | ये कर्म और नोकर्म पुदुरुकी पर्यायें हैं, अतएव थे भू हैं। उन मूर्त कर्म 
नोकरमका जीव कर्ता तथा भोक्ता है. ऐसा कहना दूसरा नयामास है। भावाथे--भीव जअ- 
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मूर्तस्वकूपबाला है, वह अपने शानादिभावोंका ही कर्त्ता मोक्ता हो सक्ता है, उसको झ्ञानादि- 
भावोंका कर्ता भोक्ता कहना भी व्यवहार ही है। परन्तु जो उसे भूले पदार्थोका कत्तो भोक्ता 
व्यवहार नयसे बताते हैं उस विषयमें आचार्य कहते हैं कि वह नय नहीं किन्तु नयाभास है| 
नयामास ये है--- 

नामसासश्वमसिडं स्पादपसिडान्ततो नयस्थास्थ । 

सदनेकत्वे सति किल॑ गुणसंक्रातिः कुतः प्रसाणादा ॥५७१॥ 

गुणसंकालिझले यदि कत्तो स्थात्क्मणअआ सोक्तास्मा। 

सर्वस्थ सर्वसंकरदोषः स्थात सर्वेशल्थदोषथ ॥ ५७४ ॥ 

अथे--मूतकर्मोका जीवको कर्त्ता मोक्ता बतलानेबाला व्यवहार नय नयाभास है यह 

बात असि नहीं है कारण ऐसा व्यवहार नय सिद्धान्तविरुद्ध है । सिद्धान्तविरुदवताका भी 
कारण यह दे कि जब कम और जीव दोनों भिन्न २ पदाथे हैं तब उनमें गुणसंक्रमण किस 
प्रमाणसे होगा ? अथीत्‌ नहीं होगा तथा बिना गुणोंके परिवत्तेन हुए जीव, कर्मेका कर्ता 
भोक्ता नहीं होसक्ता, यदि बिना गुणोंकी संक्रातिके ही जीव कमेंका कत्तो भोक्ता होजाव 
तो सब पदार्थों सर्वसंकर दोष उत्पन्न होगा | तथा सर्वशून्य दोष भी उत्पन्न होगा। 
भावाय-यदि जीवके गुण पुदुूमें चले जाये तभी जीव पुद्लका कर्त्ता भोक्ता हो सक्ता है । 
कपड़ा बुननेवालेके कुछ गुण वा सब गुण उस कपड़ेमें आबें तभी वह बुननेवाला उस कृप- 
ड्रेका कत्तो कहा जासक्ता है । अन्यथा कपड़ेमें उसकी कतृता क्या आई ! कुछ भी नहीं 
केवल निमित्तता है | यदि विना गुणोंका संक्रमण हुए ही जीवमें पुद्छका कतृत्व माना जाय 
तो सभी पदार्थ एक दूसरेके कर्त्ता होसक्ते हैं | ऐसी अवस्थामें धर्मादि द्रव्योंका भी जीवमें 


कतृत्व सिद्ध होगा | 
अमका! कारएु«-- 


अर्यश्न अमहेतुर्जी वस्थाशुडपरणातिं प्राप्य । 
कर्मस्थं परिणमले स्वयमपि सूर्तिम्यतो द्रव्यस्‌॥ ५७५ ॥ 
अध--जीव कर्मोका कर्त्ता है, इस भ्रमका कारण भी यह है कि जीवकी अशुद्ध 
प्रिणतिके निमित्तसे पुद्नलद्वव्य-कार्मोण वर्गणा स्वय (उपादान) कर्मरूप परिणत होजाती है। 
भाषायथे-जीवके रागट्रेष मार्वोके निमित्तसे का्मोण वर्गंणा कम पर्यायको धारण करती दै। 
इसीलिये उसमें जीवक्तृताका भ्रम होता है । 
समाधान--- 
इद्मञ समाधान कर्सा यः कोपि सः स्वभायस्थ । 
परमभावस्थ न कर्ता सोक्ता वा तप्निसिशप्ताओपि ॥५७६ ॥ 


१४७४ .] पत्चाघ्यायी । [ प्रकम 
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कथे--उस जमका समाधान यह है कि जो कोई भी कर्ता होगा बह अपने स्मावका 
ही कही होम | उसका निमित्त कारण मात्र होनेपर भी कोई परमावका कर्ता अभक्ष भोकता 
नहीं होसक्ता है । 
इं हान्तृन--- 


अवति स यथा कुलालः कर्तो भोक्ता यधात्मसावस्थ | 
ने तथा परभमावस्य श्र कक्तो भोक्ता कदापि कलझास्य ॥५७५। 
अथे--झुम्हार सदा अपने स्वभावका ही कर्त्ता भोक्ता होता है वह परभाव-कलुशका 
कत्ती भोक्ता कभी नहीं होता, अर्थात्‌ कलशके बनानेमें वह केवल निमित्त कारण है। नि- 


मिश्र मात्र होनेसे यह उसका कत्तो भोक्ता नहीं कहा नासक्ता | 
उसीका उल्ेख--- 


तद्भिज्ञानं च यथा मवति घटो झसिकास्वमावेन | 
अपि मण्मयों घटः स्थान्न स्थादिह घट! कुलालमयः ॥५७८॥ 
अथे--कुम्हार कलशका कर्ता क्यों नहीं है इस विषयमें यह दृष्टाम्त प्रत्यक्ष है. कि 
घट मिट्टीके स्वभाववाला होता है, अथवा मिट्टी स्वरूप ही वह होता है, परन्तु घट कभी 
कुम्हारके स्वभाववाला अथवा कुम्हारस्वरूप नहीं होता है। भावार्थ--जब घटके भीतर 
कुम्हारफा एक मी गुण नहीं पाया जाता है तव कुम्हारने घटका क्या किया ? अर्थात्‌ कुछ 
नहीं किया, केवल वह उसका निमित्त मात्र है। 
लोक ध्यवद्दर भिध्या है-- 
अथ थेद्धवटकर्सासों धटकारों जनपदोक्तिलेशोथम्‌ । 
बुवीरों भवतु तदा कानो हानियदा नयाभासः ॥५७९॥ 
अर्थ--यदि यह कहाजाय कि लोकमें यह व्यवहार होता है कि घटकार-कुम्हार 
झटका बनानेवाला है; सो क्‍यों ! आचार्य कहते हैं कि उस ब्यवहारक्ो होने दो, उससे हमारी 
कोई हानि नहीं है परन्तु उसे नयाभास समझो, अर्थात्‌ उसे नयाभास॒ समझते हुए वरावर 
व्यवह्दार करो हससे हमारे कथनमें कोई बाधा नहीं आती है। परन्तु यदि उसे नय समझने 
बाझा लोकव्यवहार है तो वह मिथ्या हे | 
तीसरा नयाभास-- 
अपरे वहिरात्मानों मिथ्यावादं वदन्ति दुर्मतय:। 
_सदव्धेपि परस्मिन्‌ कत्ता भोक्ता परोषि भवति यथा ॥९८०॥ 
अथ--भऔोर भी खोटी बुद्धिके धारण करनेवाले मिथ्याद्टी पुरुष मिथ्या बातें कहते 
हैं। गेसे-गो पर पदार्थ स्वेथा दूर है, जीबफे साथ जो बेंधा हुआ भी नहीं है उसका भी 
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लीषे कंती मोक्ता होता है। ऐसा वें कहते हैं। 
'... संवेधोदयमाधयानव गृहृघनघान्य कलश्रपुत्रॉश । 
स्वेयसिहं करोति जीपो शुनक्ति वा सं एवं जीवश ॥५८ शत 
अंपे--सातावैदनीय कमेंके उदयसे होनेवाले जो घर घन, धान्य, स्त्री, पुत्र भादि 
श्रभीव निर्णीव पदार्थ ( स्थावर जेगम सम्पत्ति ) हैं उनका मीव ही स्वयं कर्सा है और बही 


जीब उनका भोक्ता है। 
शक्षकार-- 


नलु सति शहवनितादी मवंति सखुर्ख प्राणिनामिहाध्यक्षात्‌ । 
अखति च तत्र मे तदिद तत्तत्कसों स एवं लड्शोक्ता ॥ ५८२॥ 
अरथ--बह वात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि धर, खली आदिंके होने पर ही मीवोंको सुख 
होता है उनके अमायमें उन्हें सुख भी नहीं होता। इसलिये मीव ही उनका कर्त्ता है ओर 
वही उनका भोक्ता है! अर्थात्‌ अपनी सुख सामग्रीको यह जीव स्वयं संग्रह करता है और 
स्वयं उसको भोगता है। 
उत्तर्‌- -- 


सरय वेषथिकमिदं परमिह तदपि न परश्र सापेक्षम्‌ । 
सति बहि्रिर्थेपि यतः किल केषाथिद्खुलादिद्देतुत्वात्‌ ॥९८३॥ 
अथे--यद बात ठीक दे कि घर वनितादिके संयोगसे यद संसारी भीब सुख सम- 
हमे लगता है परन्तु उसका यह सुख केवल वेषयिक-विषयजन्य है। वास्तविक नहीं है। 
सो भी धर, ख्री आदि पदाथोकी अपेक्षा नहीं रखता है। कारण घर खत्री आदि बाह्य पदा- 
थोके होने पर भी किन्हीं पुरुषोंको सुम्बके बदले दुःख होता है, उनके लिये वही सामग्री 
दुःखका फारण होती है| 
खाराशु-नन- 
इद्मत्र तात्वय भवतु स कसोथ वा च मा मवतु। 
रा स्वश्य परर्थ थ पथाकथथिचिदात्मकों जीवः ॥५८४॥ 
अयथे---यहां पर सारांश इतना ही है कि जीव जपना और परका यज्ा कर्यचित्‌ कर्सा 
हो अथवा भोक्ता हो अथवा मत दो परन्तु वह चिदात्मक-चेतन्य स्वरूप है। भावाये-जीव 
सदा अपने माोका ही कत्तों भोक्ता है। परका नहीं। 
चौथा नयभास- 
अथसपि व भपालासो सवति सिथो पोध्ययोघसम्वन्धः 
काम शेपरर्त था झामगर्त शेयसेतदेव यथा /५८५॥ 


१७६ )] पश्चाध्यायी । [ प्रध्म 


अर्थ---परस्पर ज्ञान और शेयका जो बोध्यवोधरूप सम्बन्ध है, उसके कारण शानको 
शेयगत-क्षेयका धम मानना अथवा श्ेयको ज्ञानगत मानना यह भी नयामास है। भावाये- 
ज्ञानका स्वभाव है कि वह हरएक पदार्थंक्रों जाने परन्तु किसी पदार्थको जानता हुआ भी 
वह सदा अपने ही स्वरूपमें स्थिर रहता है, वह पदार्थमें नहीं चछा जाता है और न वह 
उसका धम ही हो माता दे | तथा न पदार्थका कुछ अश ही ज्ञानमें आता है, नो कोई 
इसके विरुद्ध मानते हैं वे नयाभास मिथ्याज्ञानसे ग्रसित हैं । 
हृशंन्त- 
चक्षू रूप पदयति रूपगत॑ तन्न चछुरेव यथा | 
ज्ञान शेयमवेति च झेयगत वा न भवति तज्ज्ञानम्‌ ॥५८३॥ 
अभे-.निस॒ प्रकार चक्षु रूपको देखता है, परन्तु वह रूपमें चला नहीं जाता है । 
अथबा रूपका वह धम नहीं हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान श्ेयपदाथक्ों नानता है परन्तु 
वह ज्ञान शेयमें नहीं जाता है अथवा उसका धर्म नहीं हो जाता है | 
इत्यादिकाथ वहवः सन्ति यथालक्षणा नयामासाः । 
लेषासयमुदेशो भवति विलक्ष्यों नयान्नयामासः ॥९८»॥ 
अर्थ --कुछ नयाभासोंका ऊपर उल्लेख किया गया है, उनके सिवा और भी बहुतसे 
नवाभास् हैं जो कि वेसे ही लक्षणोंवाले हैं। उन सब नयाभासोंका यह उद्देश्य--आशय 
नबसे बिरुद्ध है। इसीलिये वे नयाभास कहे जाते हैं। भावार्थ-नयोंका जो स्वरूप कहा गया 
है उससे नयाभासोंका स्वरूप विरुद्ध है | इसलिये जो समीचीन नय है उसे नय कहते 
है और मिथ्या नयको नयाभास कहते हैं। 
[0 ५ / 
ननु स्वेतो नयास्ते कि नामानोथ वा कियन्तश् । 
.कथमिव मिथ्यार्थास्‍्ते कथमिव ते सन्ति सम्पणपदेशयाः ॥६८८॥ 
भये--सम्पूर्ण नयोंके क्या २ नाम हैं और थे समस्त नय कितने हैं, तथा कैसे थे 
मिथ्या अर्थक्ी विषय करनेवाले होमाते दें और कैसे यथार्थ पदार्थको विषय करनेवाले होते 
हैं ! अर्थात्‌ केसे वे ठीक २ कहे जाते हैं और कैसे विरुद्ध कहे जाते हैं? 
उत्तर, ( नयबादके भेद ) 
सर्त्य यावदनन्ताः सन्ति गुणा वस्तुलो विद्ोधाख्या! 
तावन्तों नयवादा वचोबिलासा विकल्पात्या! ॥ ५८९ ॥ 
अपि निरपेक्षा मिथ्यास्त एव सापेक्षका नया; सम्यरू। 


अधिनाभावस्ये सति सामान्यविशेषयोश्य सापेक्षात्‌ ॥५९०॥ 
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अबे--दात्तब्में, जितने भी. बर्तुके अनन्त विशेष गुण हैं उतने ही नयवाद्‌ हें, 
तथा जितनी भी वचनविवक्षा है वह सब नयवाद है । कारण विशेष गुर्णोका परिशान और 
बलनविकल्प दोनों ही विकल्मात्मक. हैं। विकल्पक्ानको ही नय कदते हैं, तथा जो निरपेक्ष 
नय हैं वे ही मिथ्या नय हैं। जो दूसरे नयकी अपेक्षा रखते हैं वे. नय यथार्थ नय हैं, 
क्योंकि सामान्य विशेषात्मक ही पदार्थ है । इसलिये सामान्य विशेष दोनोंझें परस्पर अवि- 
नाभाव होनेसे सापेक्षता है । भावाथे--.बस्तुमें जितने भी युण हैं वे सब निप्त समय 
विवक्षित किये भाते हैं उस समय नय कहलाते हैं | इसलिये ज्ञानकी अपेक्षासे अनन्त नय 
हैं, क्योंकि मितना भी भेदरुप विज्ञान है सब नयवाद है | वचन तो नयवाद सुसिद दे। 
यहांपर विशेष युणोंका उछेख इसलिये किया गया दै कि शुद्धपदार्थके निरूपणमें तदगुण ही 
नय कहा गया है | तदगुण विशेष ही हो सक्ता है तथा निरपेक्ष नयको मिथ्या इसलिये 
कहा गया है कि तय, पदार्थके विवक्षित अशका ही विवेचन करता है, निरपेक्ष अवस्थामें 
वह विवेचन एकान्तरूप पड़ता है, परन्तु पदार्थ उतना ही नहीं है जितना कि वह विवेचित 
किया गया है। उसके अन्य भी अनंत धर्म हैं। इसलिये वह एकान्त विवेचन या ज्ञान 
मिथ्या है। यदि अन्य घमोकी अपेक्षा रखकर किसी नयका प्रयोग किया नाता है तो वह 
समीचीन प्रयोग है, क्‍योंकि बह सापेक्ष नय बस्तुके एक अशकों तो कहता है परन्तु पदार्थको 
उप्त अंशरूप ही नहीं समझता है। इसलिये सापेक्ष नय सम्भकू नय है। निरपेक्ष नय 
मिथ्या नय दै | 
सापेक्षस्व नियमादविनामावस्त्वनन्यथासिद्ध: । 
अधिवामायोपि यथा येन पिना जायते न तर्सिडि)॥ ५९१॥ 
असामान्य विशेषमें परस्पर सापेक्षता इसलिये है कि उनमें निम्रमसे अविनाभाव 
है| उनका अविनाभाव अन्यथा सिद्ध नहीं दे अर्थात्‌ और प्रकार नहीं बन सक्ता है। अवि- 
भाभाव उसे कहते हैं कि मिसके विता जिसकी सिद्धि न हो। भावाथथ॑-सामान्यके विना 
विशेष नहीं सिद्ध होता है भौर विशेषके विना सामान्य नहीं सिद्ध होता दे। भतएवं हन 
दोनोंमें अविनामाव है | परस्पर अविनाभाव होनेके कारण द्वी दोनोंमें सापेक्षता है | 


सयोक नास-« 
कर कीं: खतो ब्रज्नामा था गुणों विद्यधात्मा | 
ल्ासानो नया यथाम्नाथात्‌ ॥ ५९२॥ 
अधे--मिस दृब्यका जिस नामदाका विशेष ग्रुण कद्दा जाता है, उम्र गुणकी पर्या- 
सोंक्रो विक्य ऋरनेवाक्ा अथवा उम्र गुणको विषय फरनेवाला नेश्र भी आगमके अनुप्तार 


उसी नामसे कहा माता है | इसी प्रकार भितने भी गुण विवक्षित किये जाते हैं वे मिस २ 
पूः ९३ 
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मक्का कन्भमकककनन न कक कम्पनी जा 
नाभवाले हैं उनको प्रतिपादन करनेबाले या जाननेबाले नय भी उन्हीं नामोंसे कदे माते दें। 
इृष्टास्त- न 
अस्तित्व नाम गुणः स्थादिति साधारणः सतस्तस्थ । 
तत्पयायश्व नयः समासतोस्तित्वनय हति वा॥ ९९३॥ 
अर्थ--द्वृव्यका एक सामान्य गुण अस्तित्व नामवाला दै, उस अस्तित्वको विषय 
करनेवाला नय भी संक्षेपसे अस्तित्व नय कहलाता है। 
कतेत्व जीवगुणोस्ल्वथ वैभाविको5थवा भाव; । 
तत्पयीयविशिष्टः कतृत्वनयों यथा नाम ॥ ५९४ ॥ 
अधे--नीवका कर्दत्व गुण है, अथवा उसका वह वैभाविक भाव दै, उस्त कर्त्व 
पर्यायको विषय करनेवाला नय भी कर्तृत्व नय कहलाता है। भावाये-कतृत्व गुणको 
विषय करनेवाला नय भी कतृत्व नय कहा जाता है, और क्रोध कतृत्व, मान कतेत्व, ज्ञान 
क्तृत्व आदि पर्यायोंको विषय करनेवाला नय भी उसी नामसे कद्दा जाता दे | 
अनया परिपाठ्या क्रिल नयचक्रं यावद्स्ति बोडव्यम्‌ | 
एकैक धमम प्रति नयोषि चफैक एवं सवति यतः ॥ ५९५ ॥ 
अर्थ--जितना भी नयचक्र है वह सब इसी परिपाटी (शैली)से जान लेना चाहिये, 
क्योंकि एक २ धर्मके प्रति नय भी एक २ है। इसलिये वतुमें जितने धर्म हैं नय भी 
उतने और उन्हीं नामोंवाले हैं। 
सोदाहरणो यावाज्नयो विशेषणविशेष्यरूपः स्थात्‌ । 
व्यवहारापरनामा पर्यायार्थों नयो न द्रव्याथः ॥ ५९६ ॥ 
अधे--नितना भी उदाहरण सहित नय है और विशेषण विशेष्यरूप नय दे वह 
सब पर्यायाथिक नय है, उसीका दूसरा नाम व्यवहार नय है। उदाहरण पूर्वक विशेषण 
विशेष्यको विषय करनेवाला नय द्रव्याथिक नय नहीं है। भावार्थ-नो कुछ भी भेद विव- 
क्षासे कहा जाता दे वह सब व्यवहार अथवा पर्याय नय है। ५ 
अश्चत-- 
ननु चोक्तलक्षण इति यदि न व्रव्याधिको 
को5सो द्रव्याधिक हति छुआ महा ्लॉविमाहरो बाय ५ 
अयै--बदि उपर्युक्त लक्षणवाला द्वव्याथिक नय नहीं है तो फिर द्रव्यार्थिक बे 


कौन है १ इसप्रकार किसीने आचार्यसे प्रश्न किया, प्रश्नानुत्तार 
पक अब आचार्य द्वव्याधिक नयका 
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दरव्यागिक नयका स्वरूप। 
व्यवहारः प्रतिषेध्यस्तस्थ प्रतिषिधकथ परमार्थः । 
व्यवहारपातिषेषः स एवं निश्चयनयस्थ वाच्यः स्थात्‌ ॥५९८॥ 
अर्ग--व्यवद्दार प्रतिषेष्य है अर्थात्‌ निषेध करने योग्य है, उसका निषेध करनेवाला 
निश्चय है | इसलिये व्यवद्वारका निषेध ही निश्चय नयका वाच्य-अर्थ है। भावाथे-जो 
कुछ भी व्यवहार नयसे कहा जाता है वह सब हेय-छोड़ने योग्य दै। कारण नो कुछ 
व्यवहार नय कहता है वह पदार्थेका स्वरूप नहीं दै, पदार्थ अभिन्न-अखण्ड-अवक्तव्यरूप 
है। व्यवहार नय उसका भेद बतलाता है | पदार्थ अनन्त गुणात्मक दे, व्यवहार नय उसे 
किसी विवक्षित गुणसे विवेचित करता है। पदाथे सामान्य विशेषात्मक दे, व्यवहार नय उसे 
अशरूपसे ग्रहण करता है, इसलिये जो कुछ भी व्यवहार नयका विषय दे वह सब निषेध 
करने योग्य है वह निषेध ही निश्चय नयका विषय है | जसे-व्यवहार नय गुणगुणीमें भेद 
बतलाता है निश्चय नय कहता है कि 'ऐसा नहीं है”। व्यवहार नयमें मो कुछ विषय पड़ता 
है उसका निषेध करना ही निश्चय नयका वाच्याथे है । 
दुष्ट्र॒र्तृन्न्न्_न 
व्यवहारः स यथा स्पात्सदूद्रव्ध ज्ञानवांश्व जीवो वा । 
नेस्पेतावन्सानश्रो मवति स निश्चयनयों नयाधिपातिः ॥५९९॥ 
अथे--व्यवहार नय विवेचन करता दै अथवा नानता है कि द्रव्य सत्रूप है, नि- 

श्रय नय वतलाता है कि नहीं । व्यवहार नय बतलाता है कि जीव ज्ञानवान्‌ है, निश्चय 
नय बतलाता है कि नहीं | इस प्रकार न-निषेधकों विषय करनेवाला ही निश्चय नय है, 
और वही सब नयोंका शिरोमणि है । भावार्-व्यवहार नयने द्रव्यको सत्स्वरूप बतलाया 
है, परन्तु निश्चय नय इसका निषेध करता दे कि नहीं, अर्थात्‌ पदार्थ ऐसा नहीं है। का- 
रण-सत्‌नाम अस्तित्व गुणका है, पदार्थ केवल अस्तित्व गुण स्वरूप तो नहीं है किन्तु अ- 
नन्त गुणात्मक है हसलिये पदार्थकों सदात्मक बतलाना ठीक नहीं है। इसीलिये निश्चय 
नय उसका निषेध करता है | इसी प्रकार मीवको ज्ञानवान कहना यह भी व्यवहार नयका 
विषय है । निश्चय नय इसका निषेध करता है कि नहीं, अर्थात्‌ जीव ऐसा नहीं है, क्योंकि 
जीब अनन्तगुणोंका अखण्ड पिण्ड है, इसलिये बे अनन्तगुण अभिन्न प्रदेशी हैं। अभिन्नतामें 
गुण गुणीका भेद करना ही मिथ्या है इसढिये निश्चय नय उसका निषेध करता है। नि- 
श्रय सब व्यवह्ारके समान किसी पदार्थका विवेचन नहीं करता है किन्तु जो कुछ व्यवद्वार 
नयसे विवेचन किसा जाता है अथवा भेद्रूप जाना जाता दे उसका निषेध करता है। यदि 
बह भी किसी विषयका विवेलन करे तो वह भी मिथ्या ठहरेगा | कारण-जितना भी विवे- 


१९८०] पश्चाध्याथी | [ अर्थम 


चन है वह सब अशरूप है इसलिये वह मिथ्या है | अतएवं निश्चय नय कुछ न कहकर 
केवल निषेध करता है | शझ्ढा हो सक्ती है कि जब निश्चय नय केवल निषेध ही करता है 
तो फिर इसने कहा क्या! इसका विषय क्या समझा जाय॑! उत्तर-न-निषेध ही इसका वि- 
भय है। इस निषेषसे यही ध्वनि निकलती है कि पदार्थ अवक्तण्य स्वरूप है। परन्तु उसकी 
अकक्तव्यताका प्रतिपॉदेन फरनां भी वक्तव्य ही 'है। इसलिये अ्रंतिपादन मात्रफा निषेध 
“करना ही 'उप्तकी अव॑क्तध्यताका सूचक है | अतएव निश्चय नय नयाधिपति है। 
'शबकार--- 
अनु शोक्त लक्षणभिंह नयोस्ति सर्वोपि किल विकल्पात्मा । 
'लब्ह विकलल्‍पासावात्‌ कथमस्य नयत्वभिद्भिति चेत्‌ ॥६००॥ 
अर्थ--यह बात पहले कही जा चुकी दे कि सभी नय विफल्पात्मक ही होते हैं। 
नयका लक्षण ही विकल्प है| फिर इम द्वव्याथिक नय-निश्चय नयमें विकश्प तो कुछ पड़ता 
ही नहीं है। क्योंकि उक्त नय केवल निषेधात्मक हे | इसलिये विकश्पका अभाव होनेसे इस 
नयको नयपना ही केसे आवेगा? अर्थात्‌ इस नयमें नयका लक्षण ही नहीं जाता है । 
द्रव्याथिक नय भी शिकल्यात्मक है-- 
तन्न यतोस्ति नयस्वं नेति यथा लक्षितस्थ पक्षरपात्‌ | 
पक्षग्राही च नयः पक्षरप विकल्पमाश्रत्वात्‌ ॥ ६९०१ ॥ 
' अर्थअ--उपयुक्त शैका ठीक नहीं है। क्योंकि 'द्रव्याथिक नयमें भी न ( निषेघात्मक ) 
यह पक्ष आता ही है। यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि द्रव्याथिक नयका वाच्य “न! 
है अर्थात्‌ निषेध है। यह निषेध ही उसका एक पक्ष है और पक्षका ग्राहक ही नय'होता 
है, तथा पक्ष ही विकल्पात्मक होता दे। भाव/थ-नयका लक्षण विकल्प बतलाया गया है। 
द्रत्यार्यिक नयमें निषेधरूप विकल्प पड़ता ही है, अथवा किसी एक पक्षके ग्रहण करनेवाले 
' ज्ञानको अबवा उसके वाचक वाक्यकों भी नय कहते हैं। द्रव्याभिक-निश्रय नयमें निषेध- 
कैप पक्षका ही ग्रहण होता है। मिस प्रकार व्यवहार नय किसी धर्मका प्रतिपादन करनेसे 
: विकश्पात्मक दै उसी प्रकार व्यवहार नयके विषयभूत पदार्थका निषेध करने रूपका प्रति- 
धादन करनेसे निश्चय नय भी विकश्पात्मक ही है। इसलिये नयका लक्षण निश्चय - मयमें 
झुंघरित ही है। 
तैथे।- न 


- ब्रेतिषेध्यो विधिरूपो मवाति विकल्प: स्वयं 'विकल्पत्वाल्‌ । 
प्रतिषेधकों विकल्पो भवति तथा धह्रवर्य निषेधात्मा॥ ६०२॥ 
अर्थ---निस प्रकार प्रतिषेध्य विधिरूप है और स्व 'विकल्परूप होनेसे विकस्पात्मक 
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है। उत्ती प्रकार- औ निषेशात्मक/विकस्परूप दे । मावाथे-ेसे प्रश्निवेष्यमें बि- 
धिरृम पक्ष होनेसे बह दिकम्पात्मक है मेसे प्रतिषेषकर्में निवेधरूप पल होजेसे बह श्री 
'विंकल्पात्मक दे | 

हृष्ठ/स्त--- 


तछ्कक्षणमप्रि थ यथा स्पादुपयोगो विकल्प एवेति। 
' अर्थालुपधोगः /किल वाचक हृद्द,निर्विकलपस्थ ॥:९०३ ॥ 
अर्थाक्षलिपरिणसन ज्ञानस्प स्थात्‌ फिलोपयोग हति । 
नाथाक्वतिपरिणिमन,जस्प स्पादसुपयोग एवं यथा ॥.१०४॥ 
'ेति निष्वेधात्मा पो नाकुपयोगः सबोषप्क्षयात्‌ । 
अभ्ाकारेण बिना नेतिनिषेघायकोधझल्पत्वात्‌ ॥ १०५ ॥ 

अभे--प्रतिषेधक भी विकश्पात्मक है इस बातको ही इन झलोकों द्वारा स्पष्ट किया 
जाता है। पदार्थक्रा उपयोग ही तो विकर्प कहा जाता है, तथा प्रदार्थक्रा अनुपयोग निर्बि- 
फल्प कहा जाता है, तथा ज्ञानका पदार्थाकार परिणमन होना ही उपयोग कहलाता है, 
उसका अर्थोकार परिणमन न द्वोना अनुपयोग कहलाता है | जब उपयोग अनुपयोगकी ऐसी 
व्यवस्था है तब द्रव्याथिक नयमें 'न” इत्याकारक नो निषेधात्मक बोध है वह भी तिषेष 
ज्ञानरूप पक्षसे विशिष्ट होनेसे अनुपयोग यहीं कहा जा सक्ता है। किन्तु उपयोग ही है, 
क्योंकि उपयोग उसीको कद्दते हें कि जिस ज्ञानमें पदार्थोकार परिणमन हो | यहां पर भी 
अथौकार परिणमनके बिना न” हत्याकारक निषेधात्मक ज्ञान नहीं हो सक्ता है। परन्तु द्रव्या- 
थिक नयमें निषेधरूप बोध होता है। इसलिये निषेघाकार परिणमन होनेसे द्रव्याथिक नय 
भी उपयोगात्मक है और उपयोगको ही विकश्प कहते हैं। 

भावार्य--किसी पदाभको ज्ञान विषय करे इसीका नाम उपयोग है। बढ़ी 
उपयोग विकल्पात्मक बोध कहा जाता है। जिस प्रकार व्यवहार नयके विषयभूत 
पदाधोको विषय करनेसे वह नय उपयोगात्मक होनेसे विकल्पात्मक है, उसी प्रकार उस 
नयके विषयभूत पदाथोका निषेध करने रूप पदार्थको विषय करनेसे द्वव्यथिक नय भी उप- 
थोगात्मक होनेसे व्किल्पात्मक है। व्यवहार नयमें विधि व्रिषय पड़ा है, यहां पर निषेष 
“ कियय पड़ा दे। विषय ब्रोप्रसे व्यगहारके समान बह सी खाली नहीं दै। इसड़िये, दन्पभनिक 
नयमें नयका रक्षण सुघटित ही दै। 

+जीयो/झानधुण+-स्पादयोलोक पिता: सयो. नासौ | 
' केति निधासात्वादभधोरो के विना नयो. नासो ॥३०६ ॥ 


१८९१ ] पश्चष्यायी । [ प्रथम 


अथे--जिस 'प्रकार जीव ज्ञान गुणवाला है, यह नय (व्यवहार) अर्थालोकके विना 
अर्थात्‌ पदार्भको विषय करनेके विना नहीं होता है, उसी प्रकार' ऐसा नहीं है, यह नय 
(निश्चय) भी निषेधको विषय करनेसे अर्थालोकके बिना नहीं होता है! विषय बोधसे दोनों 
ही सहित हैं। हर 
हर करण 


स यथा दाक्तिविशेष॑ समीध्य पक्षश्रिदात्मको जीवः। 
ने तथेल्यपि पक्ष! स्थादमिन्नदेशादिकं समीक्ष्य पुनः ॥ ९०७ ॥ 
अर्ग--जीवकी विशेष शक्तिको देख कर (विचार कर) यह कहना या समझना कि 
जीव चिदात्मक दे निस्त प्रकार यह पक्ष है, उसी प्रकार मीवको अभिन्न प्रदेशी समझ कर 
यह कहना या समझना कि वैसा नहीं है, यह भी तो पक्ष है। पक्षग्राहिता उभयत्र समान 
है, क्‍्योंकि-- 
अथालोकविकल्पः स्पादुमयत्राविशेषतोषि यतः । 
न तथेत्यस्थ नयत्वं स्थादिह पक्षस्प लक्षकत्वाच ॥ ६०८ ॥ 
अर्थ-अर्थका प्रकाश-पदार्थ विषयितारूप विकह्प दोनों ही जगह समान हैं । 
इसलिये वैसा नहीं है, हत्याकारक निषेधकी विषय करनेसे द्रव्याथिक नयमें नयपना है ही। 
कारण उसने एक निषेध पक्षका अवरुम्बन किया है | 
एकाड्रम्रहणादिति पक्षस्प स्पादिद्यांशधमेत्वम्‌ । 
न तथेति द्रव्याधिकनयोस्ति झल यथा नथत्वस्थ ॥ ६३०९ ॥ 
अथ---पक्ष उसीको कहते हैं जो एक अगको ग्रहण करता है। इसलिये 'न तथा! 
इस पक्षमें भी अश धर्मता है ही। अतएव 'न तथा' को विषय करनेवाला द्रव्याधिक नय एक 
अंशको विषय करनेसे ,पक्षात्मक है । 
एकाड्त्वमसि्ड न नेति निश्चयनयस्थ तस्थ पुनः । 
वस्तुनि शक्तिविशेषो यथा तथा तद्विशेषशक्तित्वात्‌ ॥३१०॥ 
अथ--न, इस निषेषको विषय करनेवाले निश्रयनयमें एक्राइता असिद्ध नहीं है 
किन्दु सिद्ध ही है । मिस प्रकार कतुमें विशेष शक्ति होती है, उसी 
शक्ति आर है पक 
“पदार्थ सामान्य विशेषात्मक है, वही प्रमाणक़ा विषय है, तथा प्तामान्यांश 
ब्याधिकरपका विषय है, विशेषांश पर्यायायिकनयक़ा विषय है । इसलिये विशेफ गे 
रूप सामान्‍्यांशकों विषय करनेवाले निश्चयनय-द्रव्यािकनयमें एकाज्ता सिद्ध ही है | 





अध्याय | ] सुबोधिनी टीका | [ १८१ 
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शक्ाकार-- 
नमु थ व्यवहारनपः सोदाहरणो यथा तथायमपि | 
भवतु तदा को दोषो श्ञानाविकल्पाधिशेषतो न्‍्यायात्‌ ॥६११॥ 
स यथा व्यवहारनयः सदलनेके स्थाच्चिदात्मकों जीवः । 
लद्तिरनयः स्वपक्ष बद्तु सदेक॑ चिदात्मवत्वितिचेत्‌ ॥३१श॥ 
अर्थ--निस्त प्रकार व्यवहारनय उदाहरण सहित होता है, उस प्रकार 
निश्चवनय भी उदाहरण सहित माना जाय तो क्‍या दोष आता है?! क्योंकि जैसा 
ज्ञान विकल्प उदाहरण रहद्दित ज्ञानमें है, वेसा ही ज्ञान विकल्प उदाहरण सहित ज्ञान विक- 
हपमें है | इस न्यायसे निश्चय नयको सोदाहरण ही मानना ठीक है। उदाहरण सहित 
निश्चय नयको कहनेसे व्यवहार नयसे केसे भेद होगा, ! वह इस प्रकार होगा-जैसे व्यवहार 
नय सतको अनेक बतलाता है, मीवको चिदात्मक बतलाता है। निश्चय नय केवल अपने 
पक्षका ही विवेचन करे, मेसे सत्‌ एक है, जीव चित्‌ ही है। ऐसा कहनेसे निश्चय नय 
उदाहरण सहित भी होनाता है, तथा व्यवहार नयसे भिन्न भी होजाता है ! 
उत्तरुब्न_छ 
न यतः सड्डरदोषो भचति तथा सर्वशन्पदोषञअ। 
स यथा लक्षणमेदाल्ुष्पविभागोस्त्यनन्यधासिडः ॥ ६१३॥ 
अर्थ--शंकाकारकी उपयुक्त शंका ठीक नहीं दे | ऐसी शंकामें संकर दोष और 
सर्पशुन्य दोष आता है। क्योंकि लक्षणके भेदसे लक्ष्यका भेद अवस्यंभावी है। भावार्थ-- 
सतको एक कहने पर भी सत्‌ लक्ष्य और उसका 'एक' लक्षण सिद्ध होता है। इसी प्रकार 
भीवको चित्स्वरूप कहने पर भी जीव लक्ष्य और उसका चित्‌ लक्षण सिद्ध होता है। ऐसा 
रुक्ष्य लक्षणरूप भेद व्यवहारनयका दी विषय होसक्ता दे, निश्रयका नहीं, यदि निश्चयका 
भी भेद, विषम मामा जाय तो संकरता ओर सर्वशून्यता भी स्वयं सिद दे। 
लक्षणमेकस्थ सतो पथाकथथ्ियथा डिधघाकरणम्‌ | 
व्यवहारस्थ तथा स्पाशदितरथा निश्चपस्थ पुनः ॥ ६१४ ॥।॥। 
अर्थ--व्यवहार नयका लक्षण यह है कि एक ही सतका जिस किसी प्रकार 
प्रेघीमान करना, अर्थात्‌ सतमें भेद बतछाना व्यवहार नयका लक्षण है, ठीक इससे उल्टा 
निश्रम नयका लक्षण दे, अर्थात्‌ सतमें अमेद बतछाना निश्चय नयका लक्षण है। 
निश्चय नयकों सोदाइरण माननेमें दोष--- 
अथ चेर्सदेकमिति वा चिदेष जीवोथ निश्चयों वद्ति । 
व्यवहारान्तमांयो भवति सदेकस्प तद्दिधापत्तेः ॥ ६१५॥ 


१८४ ] पचाध्यायी | [ प्रयम 
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अर्थ--यदि शंकाकारके कथनानुसार सतको एक माना जाय अथवा चित्‌ ही जीब 
माना आय और इनको निश्चय नवका उदाहरण कहा भाग तो व्यवहार नवसे निश्चय नयमें 
कुछ भी भेद नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही उदाहरण व्यवहार नयके ही अन्त्मंत-(ग्ित) 
हो मते हैं। सतको एक कहनेसे भी सतमें भेद ही सिद्ध होता है, अथवा जीवको चित्स्व- 
रूष कहनेसे मी मीवमें भेद ही सिड होता है | किस प्रकार ? सो नीचे कहते दैं- 
एवं सदुदाहरणे सलद्ष्य लक्षण तदेकमिति। 
लक्षणलध्पाविभागों मवति व्यवहारतः से नान्पन्र ॥ ११६९ ॥ 
अथवा चिदेव जीपवो यदुदाहियतेप्पभेद्युटिसता । 
उक्तवद्तआ्रपि तथा व्यवहारनयों न परमार्थ: ॥ ९१७ ॥ 
अर्थ--शंकाकारने निश्चय नयका उदाहरण यह बतलाया है कि सत्‌ एक है, इसमें 
आचार दोष दिखलाते हैं- सत्‌ एक है, यहां पर सत्‌ तो रूक्ष्य ठहरता है. और उसका एक 
यह लक्षण ठहरता है। इस प्रकारका लक्षण लक्ष्यका भेद व्यवहार नयमें ही होता है. मिश्रय 
नयमें नहीं होता । जिस प्रकार सत्‌ और एकमें लक्षण लक्ष्यका भेद होता है, उप्ती प्रकार 
नीव और चितमें भी होता है| जीव लक्ष्य और चित्‌ उसका छक्षण सिद्ध होता है। शका- 
कारने यद्यपि इन उदाहरणोंको अभेद बुद्धिसे बतलाया है, परन्तु विचार करने पर उदाहरण 
मात्र ही भेदजनक पड़ता है| इसलिये यह व्यवहार नयका ही बिषय है, निश्चयका नहीं | 
क्योंकि जितना भी भेद व्यवद्दार है, सब व्यवहार ही है। 
एवं छुसिड्सकरदोषे सति सर्वेशून्यदोषः स्थाद। 
निरपेक्षस्थ नयत्वामावात्तकक्षणायमावत्वालत्‌ ॥ ९११८ ॥ 
अर्थ--हस प्रकार दोनों ही नयोंमें संकरता आती है। संकरता आनेसे सर्वशुन्य 
दोष आता है, जो निरपेक्ष है उसमें नयपना ही नहीं आता, क्योंकि निरपेक्षता नयका 
लक्षण ही नहीं है। भावाय-निश्रय नयको भी सोदाहरण माननेसे व्यवहारसे उसमें कुछ 
भेद नहीं रहेगा दोनों एक रूपमें आजायेगे ऐसी अवस्थामें प्रमाण भी आत्मलाम न कर सकेगा 
इसलिये निश्चय नयको उदाहरण सहित मानना ठीक नहीं है। 
शहाकार-.... 
नमु केवर्ल सदेव हि यदि वा जीवो विशेषनिरपेक्षः। 
भवति च तदुदाहरण्ण मेदा मावाश्दा हि को दोषः ॥ ६ १९॥ 
अपि चैबं प्रतिनियत व्यवहारस्थावकाश एवं यथा। 
सदनेक॑ च सदेक जीवश्निदृव॒ब्यमात्मवानिति येल्‌ ॥ ६९२० ॥ 
अये--यदि सतको एक कहनेसे और जीवको चित्‌ रूप कहनेसे भी व्यवहार नयका 


भध्याय । ) छबोधती दीका । [१८९ 


ही विषय आजाता है तो निश्चय नयका उदाहरण केवल स॒त्‌ ही कहना चाहिये, अथवा 
मीब ही कहना चाहिये। सतका एकत्व विशेष और नीवका चित्‌ विशेष नहीं कददना चाहिये। 
सन्मात्र कहुनेसे अथवा जीव मात्र कहनेसे फिर कोई दोष नहीं रहता है। सन्‍्मात्र और भीव 
कदनेसे मेद बुद्धि भी नहीं रहती है | व्यवहार नयका जवकाश्ष तो मेदमें द्वी प्रति 
नियत है मेसे यह कहना कि सत्‌ एक है, सत्‌ अनेक है, जीव चिदद्व॑व्य है, जीब आत्मवान 
है, यह भेदज्ञान ही व्यवहार नयका लक्षण है। निश्चय नयमें केवल सत्‌ अथवा जीव ही 
उदाहरण मान लेने चाहिये ! 
उत्तरुन-- 
ने यतः सदिलति विकल्पों जीवः काल्पनिक इति विकल्पश्थ | 
लशडमेविशिष्टस्तदानुपचयेते स यथा ॥ ६२१ ॥ 
अथे--शंकाकारका उपर्युक्त कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि सत्‌ यह विकर्प और 
जीव यह विकल्प दोनों ही काल्पनिक हैं। भिन्न २ घमौसे विशिष्ट होनेसे उन धमम बाले 
उपचारसे कहे जाते हैं. अर्थात्‌ जिस धमकी विवक्षा रक्खी जाती है उसी धर्मसे विशिष्ट 
वस्तु कही जाती है। वह धर्मका उपचार इस प्रकार होता है--- 
जीवः प्राणादिमतः संज्ञा करण यदेतदेवोलति । 
जीवनगुणसापेक्षो जीवः प्राणादिमानिद्दास्त्थ्धांत्‌ ॥ ९२२ ॥ 
अथै--जो प्राणोंको धारण करनेवाला है उसीको जीव इस नामसे कहा जाता है, 
अथवा जो जीवन गुणकी अपेक्षा रखनेवाला है उसे ही जीव कहते हैं | इसलिये जीव मात्र 
कहनेसे भी प्राण विशिष्ट और जीवत्वगुण विशिष्टका ही बोध होता है । इसी प्रकार--- 
यदि था सादिति सत्सतः स्पात्संज्ञा सत्तागुणस्थ सापेक्षात्‌ । 
लब्घ तद्नुक्तमपि सद्भावात्‌ सदिति वा शुणो द्रब्यम्‌ ॥ ९२३ ॥ 
अथे---अथवा सत्‌ यह नाम सत्तागुणकी अपेक्षा रखनेवाले (अम्तित्व गुण विशिष्ट) 
सत्‌ पदाधका है | इसलिये सत्‌ हतना कदनेसे ही विना कहे हुए भी अस्तित्व गुण अथवा 
अस्तित्व युण विशिष्ट द्व्यका बोध होता है। भावाये---यथपि सतमें यह विकश्प नहीं 
उठाया गया है कि वह द्रव्य है, अथवा ग्रुण है तथापि वह विकल्प बिना कहे हुए भी 
पत्‌ कहनेसे ही उठ जाता है, और नितना विकल्पात्मक-मेदविज्ञान है सब व्यवहार 
नयका विषय है | 
यदि थ दिरोषणझ्ल+ तिकोध्यसात्न सुनिम्बयस्य थे; । 


हव्य शुणो न य इतिवा व्यवहारणोपदोषः स्पाद॥६१४॥ 
पू० रह 


१८६ |] पत्चाघ्यायी । [ प्रधम 
च्य्ल्च्य्स्च्च्स्य्स्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स््स्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्य्य्य्स्प्सस्स्ल्््ल्त 


आर्थ--थदि विशेषण रहित विशेष्य ही केवर निश्चय नयका बिषय माना जाय तो 
दृब्य और गुणकी ही सिद्धि होगी, पर्यायकी सिद्धि नहीं होगी, अथवा व्यवहारका ही 
लोप हो जायगा | यह एक बड़ा दोष है। 
सारंश--- 
तस्मादवसेयमिद यावदुदाहरणपूर्वको रूपः । 
ताथान्‌ व्यवहारनयस्तस्य निषेधात्मकस्तु परमाये; ॥ १२५ ॥ 
अर्व--इसडिये यह निश्चय करना चाहिये कि जितना भी उदाहरण पूर्वक कथन दे 
उतना सब व्यवहार नय है। उस व्यवहारका निषेधक ही निश्चय नय है। 
हशकाकार--- 
नलु च व्यवहारनयों भवति थ निश्चयनयों विकल्पात्मा । 
कथमाद्यः प्रतिषेध्यो सत्यन्यः प्रतिषिधकथ कथमिलि चेत्‌ ॥९१६९॥ 
अर्थ--व्यवहार नय भी विकल्पात्मक है और निश्चय नय भी विकल्पात्मक है 
फिर व्यवहार नय क्यों निषेध करने योग्य है, तथा निश्चय नय क्यों उसका निषेध 
करनेवाला है ! भावाये-नत दोनों ही नय विकल्पात्मक हैं तो एक निषेष्य और दूसर 
निषेधक उनमें केसा ! 
उत्तर 
न यतो विकल्पसाश्रमथोकूतिपरिणते यथा वस्तु । 
प्रतिषेष्यस्थ न हेतुअद्यथाथेस्तु हेतुरिह तस्थ ॥ १२७ ॥ 
अथे--उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि हरएक बस्तुमें उस वस्तुके अनुरूप 
अभौकार परिणमन करनेवाले शञानकी ही विकल्प कहते हैं। वह विकल्प प्रतिषेष्यका हेतु 
नहीं है, किन्तु उसका कारण अयथार्थता है। भावाये--व्यवह्दर नयके निषेषका कारण 
विकल्पात्मक बोध नहीं है विकल्पात्मक बोध तो निश्चय नयमें भी है किन्तु उसका अययार् 
बोध है, अर्थात्‌ व्यवहार नय मिथ्या है इसी लिये वह निषेष करने योग्य है | इसी वातको 
नीचे स्पष्ट करते हैं । 
व्यवहार: किल सिथ्या स्वयमपि मिथ्योपदेशकश यत; । 
प्रतिषेष्यस्तस्मादिह सिध्यादश्टिस्तदर्थदछ्िश् ॥ ६२८ ॥ 
अर्थ व्यवहार नय भिध्या है क्योंकि वह स्वयं ही मिथ्या उपदेश देता है | इस- 
ढिये वह प्रतिषेष्य निषेष करने योग्य है और उस 
अछान करनेवाला भी मिथ्यादष्टि है । मार ने विधय एर दृष्टि देनेवाआ- 


अध्यांग । ] झुबोमिनी जैका | [ १८७ 


सिख्य नय यभाये है- 
स्वयम्पि भ्ूताथेस्वाइुबति स निश्रयनयों हि सम्पक्त्वम । 
स्वादनुमवैकशस्पवाच्यार्थ: ॥९२९॥ 
यदि वा सम्परदषिस्तवृदष्टिः कार्यकारी स्थात । 
तस्सात्‌ स उपादेयोनोपादेय स्तदन्यनथवाद्‌ः ॥ ६३० ॥ 
अधथे--निश्चय नय यथार्भ विषयका प्रतिपादन करनेवाला है, इसलिये वह सम्यक्रूप 
है। यद्यपि निश्चयनय मी विकल्पात्मक है, तो भी वह विकल्प रहितसा प्रतीत होता है । 
यद्यपि वह न! इत्याकारक बचनसे कहा जाता है तो भी वह वचनागोचर ही नैसा प्रतीत 
होता है | निश्चय नयका क्या वाच्य है यह बात अनुभवगम्य ही है. अथात्‌ निश्चय नयके 
विषमका बोध अनुभवसे ही जाना नाता है| वचनसे वह नहीं कहा जाता, क्योंकि जो कुछ 
वचनसे विवेचन किया जायगा वह सब भेदरूप होंनेसे व्यवहार नयका ही विषय हो माता 
है । इसलिये वचनसे तो वह “न” निषेषरूप ही वक्तव्य है | अथवा उस निश्चय नयके 
विषयपर अ्रद्धान करनेवाला सम्यग्दष्टि है और कही कार्यकारी है। इसलिये निश्चयनय ही 
उपादेय-प्राह्म है । अन्य मितना भी नथवाद है सभी अग्राह्म-त्याज्य है । 
शेकाक[२-- 
ननु थ व्यवहारनयों भवति स सर्वोपि कथमभूतार्थ: । 
गुणपर्ययवद्दव्य यथोपदेशाफथानुभूतेश्य ॥९३१॥ 
अथ किमभूताथेस्व दृब्याभावो5थ वा ग्रुणामावः । 
उमयामावो वा किल तथोगस्पाप्यभावसादिति चेत्‌ ॥९१श॥ 


अर्थ--सम्पूर्ण ही व्यवहार नय किसप्रकार मिथ्या हो सक्ता है ? क्योंकि 'गुण- 
पर्येगवद्द्रव्यम्‌ , गुण पर्यायवाला द्वव्य होता है, ऐसा उपदेश (स्वेज्ञ व मह्षियोंका) भी 
है तथा अनुभवसे भी यही बात सिद्ध होती है। हम पूछते हैं (शकाकार) कि यहां पर क्या 
अमूतार्थपना है, द्रव्याभाव है अथवा गुणाभाव है। अथवा दोनोंका अभाव है, अथवा उन 
दोनोंके योग (मेल)का अभाव है । किसका अभाव है निम्तसे कि “ गुणपर्ययवद्द्रव्यम्‌' यह 
कभन अभूता्थ समझा मायर, यदि किसीका अभाव नहीं है तो फिर व्यबहार नय मिशथ्या 
क्यों! 





उुशच्चुरूण- 
सत्य न गुणामायों द्रब्यामायों न नो सयाभावः । 
ने हि तथोगाभावो व्यवहारः स्थासथाप्यभूलाथे। ॥९१३॥ 





“ £ अर्थ--ठीक दे, न युणका अभाव है, न द्रव्यका- अभाव है, न दोनोंका अमाष है, 
और न उन दोनोंके बोगका अभाब है, तो भी व्यवहार नय मिथ्या ही दै। क्यों मिथ्या 
है! उसीके स्पष्ट करते हैं- 
, . हृदमन्न निदान किल गुणवद्द्रव्य यदुक्तमिह सूत्र । 
अस्ति गुणोस्ति द्ृव्य तथोगात्तादिह लब्धामित्यथोत्‌ ॥९३४॥ 
लद्सन्न गुणोस्ति यतो न द्रव्य नोभय न तथोगः । 
केवलमत्ैत सद्भवतु गुणों वा तदेव सद्द्रव्यम ॥ ११५)॥ 
अथ--व्यवहारनय मिथ्या है, इसमें यह कारण है कि जो सुत्रमें “ गुणवद्द्रव्यम्‌! 
कहा गया है, उसका यह अर्थ निकलता है कि एक कोई गुण पदार्य है एक द्रव्य पदार्थ है, 
उन दोनेके योगसे द्रव्य सिद्ध होता है। परन्तु ऐसा कथन ही मिथ्या है। क्योंकि न कोई 
गुण है, न द्रव्य है, न दोनों हैं, और न उनका योग ही है, किन्तु केवल अंडेल सत्‌ है, 
वही सत्‌ गुण कदछाओ अथवा वही सत्‌ द्रव्य कहलाओ | कुछ कहलाओ | 
ब्यवहारनय मिथ्या है-- 
तस्मान्यायागत इति व्यवहारः स्पान्नयोप्यभूताथेः । 
केवलमनुमावितारस्तस्प च सिथ्यादशो हतास्तेषि ॥ ६३६९ ॥ 
अथे--इसलिये यह बात न्यायसे प्राप्त हो चुकी कि व्यवहारनय अमभूतार्थ है। नो 
लोग केवकू उसी व्यवहारनयका अनुभव करते रहते हैं वे नष्ट हो चुके हैं, तथा वे मिथ्या- 
दृष्टि हें। शंकाकार 


नतु चेव॑ चेन्नियमादादरणीयो नयो हि परमार्थः । 
किसकिशित्कारित्वादूव्यवहारेण तथाविधेन यतः ॥ ६३७ ॥ 
अये---यदि व्यवहारनय मिथ्या ही है तो केवल निश्चयनय ही आदरणीय होना 
चाहिये। व्यवहारनय मिथ्या है इसलिये कुछ भी करनेमें असमर्थ है, फिर उसे सर्वेधा कहना 
ही नहीं चाहिये ! 


उत्तर-वस्तु विचाराध व्यवहारनय भी आवश्यक है-... 
नैये यतो बलादिह विपतिपतौ व संत्रायापततो | 
वस्तुविचारे यदि वा प्रमाणमुभयावरूम्बि तज्ञञानम्‌ ॥३३८॥ 
अथे--ऊपरकी शंका ठीक नहीं है, कारण किसी विषयमें विवाद होने पर अथवा 
किप्ती विषयमें संदेह होनेपर अथवा क्स्तुके विचार करनेमें व्यवहारनयका अवल्म्बन 
बल्पूर्वक ( अवश्य ही ) ठेना पड़ता है। नो ज्ञान निश्चयनय भर व्यवहारनथ दोनोंका 
अबलम्बन करता है वही ज्ञान प्रमाणज्ञान समझा जाता है | 


अध्योग। ) ” झुबोधिनी टीका । ८ १८६ 
आवाथे--विना व्यवहारनयका अवरूम्बन 'किये केवक' निश्रयनयसे शानमें 
प्रमाणा ही नहीं आ प्क्ती है। विनां व्यवहारनमका अवलूम्बन किये 
पदार्थका विचार ही नहीं हो सक्ताहै, यह शंकां फिर भी की जा सक्ती 
है कि जब व्यवद्वारय मिथ्या है तो उसके द्वारा फिया! हुआ- अस्तु विचार 
भी मिथ्या ही होगा ! यद्यपि किसी अशमें यह शंका ठौक हो सक्ती है,- परन्तु कत यह है 
कि वस्तुका विचार बिना व्यवहारके हो नहीं सक्ता, बिना विवेचन किसे “यह केसे जाना 
भासक्ता है कि वस्तु अनन्त गुणात्मक है, परिणामी दै, इसलिये व्यवहार द्वारा वस्तुको मान 
कर उसकी यथार्थताका बोध हो जाता है | दूसरे शब्दोंमें यों कटना चाहिये कि यह जात्मा 
व्यवहारपूर्वक ही निश्चयनय पर आरुढ़ होता है, विवेचना वस्तुकी यथार्थता नहीं है, 
किम्तु विवेचनाके द्वारा ही यथार्थताका बोध होता है इसलिये व्यवहार नय भी आदरणीय है। 
तस्मादाअयणीयः केषाश्ित स नंथः प्रसकृत्वात। 
अपि सविकल्पानामिव न श्रेयो निर्विकल्पषोधयलाम ॥६१९॥ 
अर्थ--इसलिये प्रसंगवश किन्हीं २ को व्यवहार नय भी आश्रयणीय ( आश्रय 
करने योग्य ) है। वह सविकल्पक बोधवालके लिये ही आश्रय करने योग्य है। सबिकल्पक 
बोधवालके समान निर्विकल्पक बोधवालोंके लिये वह नय हितकारी नहीं है। भावाथे-- 
सविकल्पकबोध पूर्वक जो निर्विकल्पंक बोधको पा चुके हैं, फिर उन्हें व्यवहारनयकी शरण 
नहीं छेनी पड़ती है निश्चय नयकी प्राप्तिके लिये ही व्यवहारका आश्रय लेना आवश्यक है | 
शबह|कार-- 7 
ननु थ समीहितसिडि! किल चैकस्सानक्षवार्कथं न. स्पात्‌ | 
विप्रतिपत्तिनिरासो वस्तुविचारश्य निश्चयादिति चेत्‌ ॥६४०॥ 
अर्थ---अपने अभीष्टकी सिद्धि एक ही नय ( निश्चय ) से क्‍यों नहीं .हो..नाती है, 
विवादका परिहार और वस्तुका विचार भी निश्चयसे ही हो नायगा इसलिये केवल निश्चयनय 
हीमानलो | जय 
उत्तरेब्+ज 5 


नैये यतोस्ति मेदोीउनिर्षेचनीयों जयः स-परमाेः.। 
तस्माततीर्थस्थितये श्रेपांव कश्वित्‌ स वायव्‌कोपि ॥ है? ॥ 

' अपे--ऊपर नो शंक्त की गई दे वह टीक नहीं है क्योंकि दोनों अयोंगें भेद है । 
निश्रय नय अनिरभेचनीय है, उसके द्वारा पंदांथेका विवेजन नहीं किया ज्छ-सकतक इसडिये 
चर्म अथवा दर्शनकी स्थितिके लिये अर्थात्‌ वस्तु स्वभावकफों माननेके लिये कोई बोलनेबाला 
भी नय-व्यवहार नय हितकारी है | 





१९.० ] पश्चाध्यायी । [ प्रभ॑म॑ 


शैकादार-.... 
ननु निश्चयस्थ वाचये किमिति यदालस्थ्य बसेते शानम्‌ । 
सर्वविशेषामावे5त्यन्तामावस्य वै प्रतीतत्वात्‌ ॥ ६४२ ॥ 
अथे--निश्रय नयका कया वाच्य (विषय) है कि मिसको अवरूम्भन करके शान 
रहता है ! सम्पूण विशेषके अभावमें निश्चयनयसे अत्यन्ताभाव ही प्रतीत होता है। 
भवाप-.निश्रयनय जब किसी विशेषका अबलूम्बन नहीं करता है तो फिर उसका कुछ 
भी विषय नहीं है, वह फेवर अभावात्मक ही है । 
उत्त्रन्णण 
हृदसश्र समाधान व्यवह्ारस्थ च नयस्थ यद्राच्यम | 
स्ेविकल्पाभावे तदेव निश्चयनयस्थ यद्राच्यम्‌॥ १४१॥ 
अर्थ--ऊपरकी शंकाका यहांपर यह समाधान किया जाता है कि मो कुछ व्यवहार 
नयका वाच्य है उसमेंसे सम्पृण विकल्पोंको दूर करनेपर जो वाच्य रहता है वही निश्चय 
नयका वाच्य है। 
दृष्टान्तूण्ललण 
अस्त्यन्न थ संदष्टिस्तणाप्रिरिति वा यदोका एवाग्रिः । 
स्वेविकल्पामावे तत्संस्पशादिनाप्यशीतत्वम ॥ ९१४४ ॥ 
अथे--निश्चय नयके वाच्यके विषयमें यहांपर अम्रिका दृष्टान्त दिया जाता है- 
अग्नि यदि ठृणकी अग्नि है तव भी अग्नि ही है, यदि वह कण्डेकी अग्नि है तो भी वह 
उष्ण अग्नि ही है, यदि वह कोयलेकी अग्निह्दै तो भी वह उप्ण अग्नि ही है | इसलिये उस अग्नि- 
मेंसे तृण, कण्डा (उपला) कोयला आदि विकल्प दूर कर दिये जायें तो भी वह स्पर्शादिसे उष्ण ही 
प्रतीतहोगी। भावाथ--ठृणकी अग्नि कहना ही वास्तवमें मिथ्या है, निप्त समय तृण जब्नि 
परिणत है उस समय वह तृण नहीं किन्तु अग्निहे | मिस्त समय अग्नि परिणत नहीं दल 
उस समय वह ठृण दे अग्नि नहीं है | इसलिये तृणादि विकल्पोंकों दूर कर देना ही ठीक 
है| परन्तु अग्निरूप सिद्ध करनेके लिये पहले ठृणादिका व्यवहार होना भी आवश्यक है। 
ठीक यही इष्टान्त निश्चयनयमें घटित होता है । जो व्यवहारनयका विषय हे बह 
विकर्पात्मक है, उसमेंसे विकस्पोंको दूर कर जो वाच्य पड़ता दे वही निश्चयनयका विषय 
है। निश्चयनय गुणदव्य पर्यायकुप मेदोंकों मिथ्या समझता है | गुणात्मक -असखण्हपिण्ड ही 
विश्वमनयका विषय है। वह अनिरवेचनीय है | इसीलिये व्यवहार नयके विषयको निषेषद्वाग 


कह दिया जाता है। निषेध कहनेसे उसका अभावात्मक 
शुद् द्रव्य समझनत चाहिये। 7 नहीं समझना चाहिये किन्तु 
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शंकाकार-- 
नतु चैये परसमयः कर्थ स निश्चयनयावलंवी स्पात । 
जविदेषादषि स यथा प्यवहारनयावलंबी यः ॥ ९४५ ॥ 
अथो---नो व्यवह्ारनयका अवलम्बन करनेवाला है, वह जिस प्रकार सामान्यरीतिसे 
मिथ्यादृष्टि है उस्ती प्रकार नो निश्चयनयका अवरूम्बन करनेवाला है वह मिथ्यादृष्टि क्यों 
है ! अर्थाह व्यवहारनयके अवलम्बन करनेवालेको मिथ्यादृष्टि कहा गया है, सो ठीक परंतु 
निश्चयनयावरुंबीको भी मिथ्याइृष्टि ही कहा गया है सो क्‍यों ? 
उसर---- 
सस्ये किन्तु विज्ञेषो भवति स खूध्मो शुरूपदेश्यस्वात । 
अपि मिश्रयनथपक्षादपरः स्वात्मालुभूतिमदिसा स्थासत ॥६४९॥ 
अर्थ--ठीक दै, परन्तु निश्चयनयसे भी विशेष कोई है, वह सूक्ष्म है, इसढिये वह 
गुरुके ही उपदेश योग्य है । सिवा महनीय गुरुके उसका स्वरूप कोई नहीं बतरा सक्ता। 
यह विशेष स्वात्मानुभूतिकी महिमा दे जोकि निश्चयनयसे भी बहुत सूक्ष्म और मिन्न है । 
उभमये णयं॑ विमणिम जाणह णपरं तु समय पडिवडो। 
णदु णयपक्ल गिण्हदि कियियि णयपक्‍्खपरिहीणो ॥ १॥ 
इत्युक्सआ्ादापि सविकल्पत्वात्तथानुभूलेश्व । 
सर्वोपि नयो यावात्र परससमय! सच नयावलंबी ॥ ९४७ ॥ 
अधे--निश्चय नयावलूम्बीको भी मिथ्याहृष्टि कहा गया दे हस विषयमें उक्त गाभा 
भी प्रमाण है। उसका अर्थ यह है कि नो दो प्रकारके नय कहे गये हैं उन्हें सम्यम्दष्टि 
जानता तो है परन्तु किसी भी नयके पक्षकों ग्रहण नहीं करता है, वह नय पक्षसे रहित है। 
है | इस गायारूप सत्रसे यह नात सिद्ध हो चुकी कि सम्बग्दष्टि निश्चय नयका भी अवब- 
रूम्बन नहीं फरता है। दूसरी बात यह है कि निश्चय नयको भी आचायेने सबविकल्पक 
बतराया है और मितना सविकश्प ज्ञान है उसे अमूतार्थ बतलाया है मेसा कि पहले कहा 
गया है सथा-“ यदि वा ज्ञानविकल्पो नयो विकल्पोस्ति सोप्यपरमा्ेः” इसलिये सबिकर्प- 
जानात्मक होनेसे मी निश्चय नय मिथ्या सिद्ध दोता है, तभा जछुभवनें भौ यदी बात आती 
है कि मितने भी नय हैं सभी फर समय-मिथ्या हैं, तथा उन नयोंका अवलम्बन करनेबाला 
भी मिथ्यादृष्टि है ! 
स्वात्मानुभूतिका स्वरूप--- 


स यथा सति सविकल्पे मवाति स निञ्रयनयों निषेधात्मा | 
ने विकलपो न निषेधों मवति चिदात्सानुशूतिमा्ज च॥९४८॥ 


१ ९ ] पश्चाष्यायी | [ प्रथम 


““ अंद---वह स्वात्मानुमूतिकी महिमा इसप्रकार है च्ट्शतिकी महिमा इसमकार है कि. सिकरपशान होनेपर निश्चय 
नय उस विकश्पका निषेध करता है। परन्तु लहां पर न तो विकश्प ही है और न निषेष 
ही है वहां पर चितृत्मानुभूति आत्र है। । 


इंश्टान्त--> 
इष्टान्तोपि च महिषध्यानाविष्ठटो यथा हि कोपि नरः। 
महिषोयमहई संस्पोपासक हति नयावलऊम्वी स्पात्‌ ॥ ६४९ ॥ 
चिरमचिर वा यावत्‌ स एव दैवात्‌ स्वयं हि लहिषात्मा। 
महिषस्वैकस्प यथा. भवनान्‌ सहिषासुभूतिसाज स्थात॥९५०॥ 
अ--स्वात्मानुभूतिके विषयमें दष्टान्त भी है, नेसे-कोई पुरुष महिषके ध्यानमें 
आरुड़ है। ध्यान करते हुए वह यह समझता है कि यह महिष (मैंसा) है और में उसकी 
उपासेनी (सेवा-ध्यान) करनेवाला हूं। इसप्रकारके विकल्पको लिये हुए जब तक उसका ज्ञान 
है। तंब तंक वह मयका अवरूम्बन करनेवाला है। बहुत कार तक अथवा जह्दी ही ध्यान करते २ 
मिस संमंय वेह देव वश # स्वयं महिषरूप वन जाता है तो उस समय वह केवल पक 
महिष॑का हीं अनुभव करता है, वही महिषानुभूति है। भावारथ-मद्विषका ध्यान करनेवाला , 
जब तक यह विकल्प करता है कि यह महिष है में उसका उपासक हे तब तक तो वह विक- 
स्पात्मक नयके अधीन है, परन्तु ध्यान करते २ निस्त समय उसके ज्ञानसे यह श्यर्युक्त 
विकल्प दूर हो जाता है केवल महिष रूप अपने आपको अनुभवन करने रूगता है उसी 
समय उसके महिषानुभूति होती है। इस प्रकारकी अनुभूतिमें फिर उपास्य उपास्कका भेद 
नहीं रहता है आत्मा 'मिसे पहले ध्येय बना कर स्वयं ध्याता बनता है, अनुभूतिके समय 
ध्यांता ध्यैयका विकल्प नहीं रहता है किंतु ध्याता स्वयं ध्येयकूप होकर तन्‍्मय हो जाता है 
इसीलिये स्वामुभूतिकी अपार महिमा है] 
३ ' दाष्टीन्त- 


स्वात्मध्यानाविष्टस्तथेह कश्मिन्नरोपि किल यावत्‌ | ह 
अर्थमहमांत्मा स्वथाभिति स्थामसुमविताहमस्पनयपक्षः ॥ ९०७१॥ 
चिरंसाबिर या देवात्‌ से एव यदि निर्विकल्पश्व स्पात्‌ ! 
स्वयरमास्मेस्यतुमवनात्‌ स्थादियमात्मानुभूतिरिह तावत ॥ ६९८५२ ॥ 
'7अर्थ---उसी ग्रकार यदि कोई पुरुष अपने आत्माके ध्यान करनेमें आरूड़ है, ध्यान 
करते हुए वह विकल्प उठाता है कि में यह आत्मा हूं और मैं ही स्वयं उसका अनुभवन 
# देवयद्यका आशय यह न ् पदक व 
हे, दिश्द यह है कि इोदयवध के ले बंका हम कम 








छुबोधिनी टीका । [ १९६ 


करनेदाडा हूँ, मबतक उसके ऐसा बिकस्पात्मक गोछ हैं तव तक उसके नय पक्ष है। बहुत 
काक तक अथवा नहदी दी देववश बही आत्मा यदि निविकश्प होशाय, भर्थात्‌ 'ैं उपा- 
सक्त हूं भौर मैं दी स्वयं उपात्य हूं, इस उप्तत्य उपासक विफ्पको दूर कर स्वयं आत्मा 
निम आत्मामें तनन्‍्मय दोजाय तो उस समय वह आत्मा स्वात्मानुमवन करने रूग माता है। 
शो स्वात्मानुभवन है ब्रही स्वात्मानुभूति कड़छाती है। भावार्थ--कविवर दौरतरामनीने 
छहढ्ाकार्में इसीका आश्यय लिया है । वे कहते दें कि “जहां ध्यान ध्याता ध्येयको न विकल्प 
वच भेद न नहां आदि” अर्थात्‌ निम्त आत्माजुभूतिमें ध्यान क्या है, ध्याता फ्ौन है, ध्येय 
कौन है यह विकल्प ही नहीं उठता है, और न मिसमें वचनका ही विकश्प है। निश्चम 
नयमें भी विकल्प दे इसी लिये सम्यग्दष्टि-स्वात्मानुमूतिनिमम्न उसे भी छोड़ देता है, 
इसीलिये 'णयपकक्‍्ख परिहीणो” अथौत्‌ सम्यग्दष्ठि दोनों नय पक्षोसे रहित है ऐसा कहा गय| 
है। नहां विकल्पातीत, बचनातीत आत्माकी निर्विकल्प अवस्था दे वहीं स्वात्मानुमूति विज्ञान 
है। वद निश्चयनयसे भी बहुत ऊपर है, बहुत सृक््म है, उस अलौकिक आनन्दमें निमम्म 
महात्माओं द्वारा ही उसका कुछ विवेचन दोसक्ता है, उस आनन्द्से बंचित पुरुष उपका 
मभार्थ स्वरूप नहीं कह सक्ते हैं । मिसने मिश्रीको चल लिया है वही कुछ उसका स्वाद 
किन्हीं शब्दोंमें कद सक्ता है । निसने मिश्रीको सुना मात्र है वह विचारा उसका स्वाद कया 
बतला सक्ता है, इसी ढछिये स्वात्मामूतिको गुरूपदेश्य कद्दा गया है। 
सारांश-- 
तस्माद्ृव्यवहार हव प्रकृतों नास्मासुभूतिहेतुः रयातू । 
अयभहसत्य स्वासी सदवहयम्भाविनों व्रिकलपत्वात्‌ ॥९५१॥ 

अर्थ-- इसलिये ध्यवद्वारनयके समान निश्चयनय भी आत्मानुभूतिका कारण नहीं है। 
क्योंकि उसमें भी यह आत्म। दे, में इसका स्वामी हूं, ऐसा सत्‌ पदार्थमें अवश्यंभावी विकह्य 
उठता दी दे । 

शक्वाकार-- 


नमु केवलसिह निश्रयनयपक्षों यदि विषक्षितों भवति। 
व्यवद्याराशिरपेक्षों भवाति तदात्मानुमूतिदेतुः स। ॥ ६५४ ॥ 
अथे---यदि यदांपर व्यवहार नयसे निरपेक्ष केवल निश्चयनयका पक्ष ही विवक्षित 
किया शाय तो वह आत्मानुभूतिका कारण होगा ! 


उुशुरृब्-न्‍क 
औैकमसंमवदोधायतो न कथ्रिम्यों हि निरपेक्षः । 
साति च विधो प्रतिषेधः प्रतिषेषे सति विषे! प्रसिडत्वात्‌ ॥१५५॥ 


पू ९५ 


१९४ ] पश्चाष्याथी । 

अग्र--ऊपर जो शंका की गई है वह ठीक नहीं दे कारण वैसा माननेमें असभव 
दोष आता है। कोई भी नय निरपेक्ष नहीं हुआ करता है, न हो सक्ता है। क्योंकि विधिके 
होनेपर प्रतिषेधका होना भी अवश्यंभावी है, और प्रतिषेषके होनेपर विधिका होना भी 
प्रसिड है। /यांथ-- नय वम्तुके एक अशको विषय करता है, इसलिये वह एक-विवक्षित 
अशका विवेचन करता हुआ दूसरे अेशकी अपेक्षा अवश्य रखता दै | अन्यधा निरपेक्ष 
अवस्थामें उसे नय ही नहीं कह सक्ते। विधिकी विवक्षामें प्रतिषेषकी सापेक्षता और प्रतिषेषकी 
विवक्षामें विधिकी सापेक्षताका होना आवश्यक दे | इसलिये व्यवहार और निश्चयनयमें परस्पर 
सापेक्षता ही है। 





शकाकार--- 
ननु चल व्यवहारनथो मवति यथाइनेक एव सांच्ात्वात | 
अपि न्श्चयों नयः किल तबदनेको 5५ चैककर्स्विति चेत्‌।६१५६ 
अथ--जिस प्रकार अनेक अंश सहित होनेसे व्यवहारनय अनेक ही दे, उसी प्रकार 
व्यवहारनयके समान निश्चयनय भी एक एक मिलाकर नियमसे अनेक है ऐसा माना माय तो ! 
उत्तर- 
नैवे यतोस्त्यनेकों नैकः प्रथमोप्यनन्तघरमंत्वात्‌ । 
न तथेति लक्षणस्वादस्त्येको निश्चयों हि नानेकः ॥९५७॥ 
अर्थ---उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है, कारण व्यवहारनय तो अनन्तधमौत्मक होनेसे 
अनेक है, वह एक नहीं है। परन्तु निश्चनय अनेक नहीं है, क्योंकि उसका लक्षण 'न तथा? 
है अथीत्‌ जो कुछ व्यवहारनय कहता है उमका निषेध करना, कि (पदार्थ) वेसा नहीं है । 
यही निश्चयनयका लक्षण है, इसलिये कितने ही धर्मोके विवेचन क्यों न किये माय, सबोंका 
निषेध करना मात्र ही निश्चयनयका एक कार्य है अदएव वह एक ही है। 
हृष्ठान्त- 
संदृष्टिः कनकत्व ताज्रोपाधेनिंदत्तितों यादक। 
अपर तदपरमिद्द वा रुफ्मोपाधेनिदशितस्ताइक्‌ ॥६५८॥ 
अथे--निश्चयनय क्यों एक है इस विषयमें सोनेका दृष्टान्त भी है। सोना तावेंकी 
उपाधिकी निवृत्तिसे जैसा है, वेसा ही चांदीकी उपाधिकी निवृत्तिसे मी है, अथवा जीर 
और अनेक उपाधियोंकी निदृत्तिसे भी वेसा ही सोना है, अर्थात्‌ सोनेमें जो ताव,, पीत, 
चौंदी, कालिमा दि उपाधिया हैं वे अनेक हैं परन्तु उनका अभाव होना अनेक नहींहै ! 
किसी उधाधिका अभाव क्यों न हो वह एक जद ही रहेगा । हरपक उपाधिकी निदृ्ि 
सोना सदा सोना ही रहेगा। 


धुबोषिनी टीका । [ १९५९ 
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निश्रयनयकी अनेक कह्नेवाके ठीक नहीं ईैं-- 
एतेन हतात्ते ये स्वात्मप्रज्ञापराधत्त: केचित। 
अप्येकनिञ्थ पनयमनेकमिलि सेवयन्ति यथा ॥३२९॥ 
अर्थ--हस कथनसे वे पुरुष खण्डित किये गये मो कि अपने श्ञानके दोषसे एक 
निश्चय नयको अनेक समझते हैं। कोई कोई अज्ञानी निश्चय नयके इसम्रकार भेद कहते हैं 


शुददव्याथिक इति स्थादेकः शुडनिश्वयों नाम । 
अपरो5शुरदरव्याथिक इति तदशुटनिश्वयों नाम ॥६६०॥ 
अथे---एक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय दे, उसीका नाम शुद्ध निश्चय नय है। दूसरा अ- 
शुदद्धव्याथिक नय है उसका नाम अशुद्ध निश्चय नय है। ऐसे निश्चय नयके दो भेद हें। 


इत्यादिकाश वहवो मभेदा निश्चयनथस्थ यस्थ मते | 
सहि भिथ्यादष्टित्वात्‌ सवेज्ञाज्ञानमानितों नियमात्‌ ॥६६१॥ 
अर्थ--और भी बहुतसे भेद निश्चय नयके जिसके मतमें हैं वह मिथ्यादष्टि है। 

हसीलिये वह नियमसे सर्वज्ुकी आज्ञाका उलइ्नन करता दै, अर्थात्‌ निश्चय नयके शुद्ध अ- 
शुद्ध आदि भेद कुछ भी नहीं हैं ऐसा मैन सिद्धान्त है, वह केवल निषेधात्मक एक दै। 
जो उसके भेद करता दे वह सर्वेशकी आज्ञाका उलड्डन करता है। अतएव वह मिथ्यादृष्टि है [* 

इद्मन्न तु तात्पयेमाधिगन्तव्यं चिदादि यबस्तु। 

व्यवह्ारनिश्चया भ्पासविरुड यथात्मशुध्यर्थम्‌॥ ६६२ ॥ 

+ पश्माध्यायीकारका निरूपण स्वलमयकी अपेक्षाते है इसी छिये दूसरीने जो चुद्ध द्रब्या- 
पिंक अश्ुद्ध द्रब्यार्थिक भेद किये हैं उनकों इन्होंने व्यवहारनयभें ही गार्भित किया है। आरूाप-- 
पद्धतिकारने कोधरादि भावोंको आत्माके भाव अश्युद्ध द्वब्याधिक नयसे बतलाये हैं, तथा 
आत्माके दर्शन शानादि गुण हैं यह भेदसपेक्ष कल्पना भी उक्त प्रग्यकारने अशुद्ध द्व्यार्थिक 
नयते बतरहाई है, अथवा भीमल्रेमिचन्द्र 'तैद्धान्त चक्रवर्तीने द्वब्यसंग्रइमें रागादि भावोंका कर्ता 
लीवफ़ो अधुद्ध निश्चयनयतते कहा है । पश्मधध्यायीकारने क्रोघादि भावोंको अनुपचरित-भपदूत 
स्यवहारनय तथा उपचरितं-अवकूत व्यवह्दारनयसे बतराया है, तथा जीवड़े श्ञ नदशनादि 
गुण हैं यह कथन सदभूत व्यवहारनयसे किया है। यह इतना बड़ा भेद केवछ अपेक्षाका 
भेद है | पंचाध्यायोकारे स्वत-यकी अपेक्षासे निरूणण किय। है। स्वृतमयकी अपक्ष रे जीवके 
कोषादि मात कहना वाल्तवर्मे मिथ्या है। वृक्षमहहेसे विचर करनवाछोंका टमीऊ कथन ए.5 
ही प्रतोत दति हैं। क्‍योंकि सब # कथन अपेक्षा भेदसे है । नये वेभ व हूं भ्रश्ञा पर ने २ 
है। जे कथन एक इछ्चित्त मिध्या प्रतीत होता है वही वूमये दृइेत ठ.. «हा आओ है। 
इसकिरें बिता तय विभारंद्रे उमले जेन भ्ंकी वयायताक़ा ग्रेष हो हो नहीं धका | 





१९६ ] पश्चाप्यायौ । 
उ--5८०5वलवयवखखयचससचचचचच्च्ष्यभधचा्च्म्स्स्च्स्श््सआल- 
अधे---यहां पर इतना ही तात्पय दै कि नीवादिक जो पदार्भ हैं वे आत्मशुदिके 
हिय्े तभी उपयुक्त होपके हैं जग कि वे व्यवहार और निश्चय नथके द्वारा अविरुद रीतिसे 
जाने जाते हैं। 
अपि निश्नयस्थ नियत हैतुः सामान्यमाश्रमिद वस्तु! 
कलमसात्मासिंडिः स्यात्‌ कम्कलेकावसुरुबोधात्मा ॥ ९४९ ॥) 
अर्ध--निश्चम नमफा कारण भियमसे सामान्य मात्र वस्तु है। फल आत्माकी सिद्धि 
है। निश्चय मगसे गत्तु नोध करने पर कर्म कलंकसे रहित शालवाला जात्मा हो गाता दै। 
प्रमाणका श्वरूप कश्नेकी अतिशा-- 
उक्तो व्यवहारनयस्तद्शु नयो निम्बयः पृथक पृथक्‌। 
युगपद्दर्य थ मिलितं प्रमाणमिति लक्षण वष्ये ॥ ९९४ ॥ 
अर्थ---ब्यवहार नयका स्वरूप कहा गया, उसके पीछे निश्चय नयका भी स्वरूप 
कहा गया | दोनों ही नय भिन्न २ स्वरूपवाले हैं। जब एक साथ दोनों नय मिल जाते हैं 


तभी वह प्रमाणका स्वरूप कदलाता है। उसी प्रमाणका लक्षण कहा जाता है। 
प्रभाणका स्वरूपन»- 


विधिपूर्व प्रतिषेधः प्रतिषेधपुरस्सरों विधिस्त्वनयों! । 
मैश्री प्रमाणमिति था स्वपराकारावगाहि यज्ज्ञानम्‌ ॥९९५॥ 
अथै--विधिपूर्वक प्रतिषेध होता दै | प्रतिषेध पूर्वक विधि होती है | विधि ओर 
प्रतिषेष इन दोनोंकी मो मेजी है वही प्रमाण कद्दलाता है अथवा स्व परको माननेवाला 
भो ज्ञाम दै वही प्रमाण कहलाता है | 
स्पष्ठी करण» 
अयमथोष॑विकलपो ज्ञान किल लक्षण स्वतस्तस्थ | 
एकपिकल्पो नयसादुमयविकल्पः प्रसाणमिति घोधः ॥९६९॥ 
अये--ऊपर मो कह्दा गया है उसका खुलासा इस प्रकार है। अर्थाकार-पदार्भाकार 
परिणमन करनेका माम ही अर्थ विकल्प है, यही ज्ञानका रक्षण है | वह ज्ञान जब एक 
विकश्प होता है अर्थात्‌ एक अंह्को विषय करता दे तब वह नयाधीन-नयात्मक ज्ञान क- 
हृलता है, और वही ज्ञान जद उमय विकश्प होता है अर्थात्‌ पदार्थके दोनों अश्षोंडो 
विषम करता है तब वह प्रमाणकूप ज्ञान कहलाता है। थावार्थ-पदार्थमें सामान्य और 
विशेष ऐसी दो प्रकार की प्रतीति होती है । यह बी है, ऐसी अनु त प्रतीतिको 
सामान्य अ्रति कहते हैं, तथा विशेष २ पर्यायात्मक प्रतोतको विशेष पतीति 
कहते हैं | सामान्म विशेष प्रतीति पदार्थमें सभी दोस्ती है जब कि वह सामाष्यं 
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ख्ख्य््स्य्ख््टयय्ण 
विशेषात्मक ही | इसलिये घ्तिड होता |ै कि पदाभ उमवात्मक है। (सामास्यविशेषार्मा 
तंद्भों विषयः) ऐसा सूत्र भी है, अथोत्‌ बदार्थके सामान्य अशको विषम कस्नेबाढ्ा द्रष्या- 
पिंक नय है | उसके विशेषांशको विषय करनेवाका पर्बायाथिक नय है। कोनों अंशोक्रो 
युगपत्‌ (एक साथ) विषम करनेवाला प्रमाण शान है। उभयात्मक पदार्थ हो ग्रभाणका 
विषय है | 


शहाकार--- 
नलु चारत्येकविकल्पोप्यचिरुडो अयविकल्प एवास्ति 3 
कथणियव तदेकसलये विरुडसायबयोचिंकल्पः स्थात ४९६७॥ 
अथ चैद्स्ति विकल्पी कम्रेण युगपत्रा क्लाशायज्यः । 
अथ चेत्‌ कमेण नय हति भपति न नियसासप्रसमाणमिलिदोधः /१९८॥ 
युगपशथेद्थ न मिथो विरोधिनोयौगपर्थ स्पात्‌ । 
इृशष्टिविरुडल्वादूपि प्रकादातमसोडेयोरिति बेत्‌ ॥ ९३९ ॥ 
अर्थ---एक विकल्प भी अविरुद्ध उभय (दो) विकश्पवाला हो सक्ता है| अर्थात्‌ 
अविरोधी कई धर्म एक साथ रह सक्ते हैं | परन्तु एक समयमें विरुद्ध दो भारषोका विकल्प 
किस प्रकार होसक्ता है ! यदि एक साथ विरुद्ध दो विकर्ष होसक्ते हैं तो ऋमसे हो सक्ते 
हैं या एक साथ उन दोनोंका हट पूर्वक प्रयोग किया मासम्तक्ता है ! यदि कहा जाय कि 
विरोधी दो धर्म ऋमसे होसक्ते हें तो वे ऋमसे होनेबाढे घमे नय ही कहे नामेंगे, प्रमाण वे 
नियमसे नहीं कदे जासक्ते, यह एक बड़ा दोष उपस्थित होगा | यदि कहा जाय कि वे दोनों 
धममे एक साथ होसके हैं तो मह बात बनती नहीं, कारण विरोधी धरम एक स्ताथ दो रह 
नहीं सक्ते | दो विरोधी धर्म एक साथ रहें इस विषयमें मत्यक्ष प्रमाण्से विरोध आता है। 
जैसे प्रकाश और अन्धकार दोनों ही विरोधी हैं । वे क्या एक साथ रहते हुए कभी किसीने 


देखे हें ! 
विरोधी घर्म भी एक साथ रह सके हैं--- 
न थतो युक्तिविशेषाक्रुगपदृदशिपिरो घिनामस्ति । 
सदसदनेकेथामिह मावामावश्ुवाशुवाणाश ॥ ९७० ॥ 
अर्थ... ऊपर की हुई शह्ढा ठीक नहीं है, कारण सुक्ति विशेष्से विरोधी बर्मोंकी भी 

एक साथ वृत्ति रह सक्ती है | सत्‌ असत्‌ , भाव अभाव, नित्य जनित्य, मेद अभेद, एक 
अनेक आदि अनेक धमोकी एक पदार्थमें एक साथ दृत्ति रहती है। भावार्थ--यत्रपि श्थूछ 
इछ्चिसि सत्‌ असत आदि धर्म विरोधी प्रतीत होते हैं, परन्तु सूक्ष्म डछ्ठिसे सापेक्ष विचार 
करनेपर जो पिरोधी धर्म हैं बे भी अविरोधी प्रतीत होने लाते हैं। अथवा थदि ये क्तिर्षी 








१९८ ] पद्दाघ्यायी । 


स्््-डि-लििटिटिड टच टख्स्सिच्सस्सप््स््स्टि 
भी बने रहें तो भी पदार्थका यह स्वभाव है कि वह परस्पर विरुद्द धर्मोको भी एक समयमें 
घारण करे, इसका कारण द्रव्य और पर्याय है | द्रव्यदष्टिसे पदार्थ सदा सत्‌ रूप है, भावकृप 
है, नित्य है, अभिन्न है, एक है, परन्तु वही पदार्थ पर्यायदष्टिसे असत्‌ है, अभावरूप है, 
अनित्य है, भिन्न है, अनेक है। प्रन्थान्तरमें कहा भी है-समुदेति विलय मच्छति 
भावो नियमेन पर्ययनयेन, नोदेति नो विनश्यति द्रव्यनयालिज्ञितो नित्यमू, अर्थात्‌ 
पदार्थ पर्यायद्ष्टिसे उत्पन्त भी होता है तथा नष्ट भी होता रहता है, परल्तु 
द्रव्य दष्टेसे न उत्पन्न होता है औरन नष्ट होता है। स्वामी समन्तभद्राचार्यने 
भी कहा है--“सत्सामान्यात्तु सर्वेक्य एथग्द्रव्यादिभेदतः। भेदामेदविवाक्षायामसाधारणहेतुवत्‌”॥ 
अर्थात्‌ निस प्रकार असाधारण हेतु पक्षपर्मादि भेदोंकी अपेक्षासे अनेक है और हेतु सामान्य- 
की अपेक्षासे वही देतु एक है । उसी प्रकार पदार्थ भी द्रव्यभेदकी अपेक्षासे भिन्न है-अनेक 
है, परन्तु वही पदार्थ सत्‌ सामान्यकी अपेक्षाते अभिन्न-एक है | इसलिये पदार्थ कर्षचित्‌ 
भेदाभेद विवक्षासे एक अनेक भिन्न अभिन्न आदि धर्मोावाला एक ही समयमें उठहरता है । 
बिना अपेक्षादृष्टिसे उन्हीं दो धर्मोमें विरोध दीखता है, अपेक्षादष्टिका परिज्ञान करनेसे 
उन्हींमें अविरोध दीखने लगता दै। 
अयमर्थो जीवादौ प्रकृतपरामझपूर्वक ज्ञानम । 
यदि वा सदभिज्ञानं यथा हि सोय बलादबयामा्शि ॥६७१॥ 

अथै--ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका यह अर्थ दे कि जीवादि पदार्थोमें व्यव- 

हार और निश्चयके विचारपूर्वक जो ज्ञान है वही प्रमाण ज्ञान है। अथवा पहदार्थमें नो 
प्रत्यमिशान दे वह प्रमाण ज्ञान दै मैसे-यह वही है, इसप्रकारका ज्ञान एक वस्तुकी सायान्य 

विशेष दोनों अवस्थाओंको एक समयमें ग्रहण करता है। 
इृष्ठान्तन-- 


सोर्थ जीवविशेषो यः सामान्येन सदिति वस्तुमयः । 
संस्कारस्थ वशादिह सामान्यविशेषज्ञ भवेज्ञानम ॥९७२॥ 
अर्थ--वही यह जीव विशेष है जो सामान्यतासे सन्मान्न-वस्तुरूप था। उमर 
सत्पदारथेमें संस्कारके वशसे सामान्यविशेषात्मक ज्ञान हो जाता है | भावाये-सामान्य इृष्टिसे 
वत्तु सन्मात्र प्रतीत होती है। विशेष दृष्टिसे वही विशेष पदार्भरूप प्रतीत होती है। जो 
जीव पदार्थ सन्मात्र प्रतीत होता है | वहां जीवरूप (विशेष) भी प्रतीत होता है। निस 


समय सन्मात्र और जीवरूप विशेषका बोध एक साथ होता है बही सामान्य विशेषको 
करनेवाछा प्रमाण ज्ञान है | जम 











पुनोधिनी टीका । [ १९९ 


अस्थ्युपयोगि ज्ञान सामान्यविशेषयों! सम सम्यकू । 

» आदच्चोस्थानीयात्‌ तस्थ प्रतिषिस्थमाश्रतो उन्यस्थ ॥६७१॥ 

अये--एक साथ सामान्यविशेषका उपयोगात्मक ज्ञान भले प्रकार हों सक्ता है। 
जैसे-दपेणसे उसमें पड़नेवाला प्रतिबिम्ब यद्यपि (कर्थचित्‌) भिन्न है। तथापि उस प्रति- 
बिस्वका और दर्षणका एक साथ बोध होता है । भावाथे---जो अनेक प्रकारका चित्र ज्ञान 
होता है वह भी अनेकोंका युगपत्‌ ही होता है इसलिये सुगपत्‌ सामान्य विशेषका उपयोगी 
ज्ञान दोता है यह सर्व सम्मत है | न 

[र>-- 


ननु बैये नययुग्म व्यस्त नय एव न प्रमाण स्थात्‌। 
तदिह समस्ते योगालू प्रमाणमिलि केवल न नयः ॥ ९१७४ ॥ 
अंथ--दोनों ही नय जब भिन्न २ प्रयुक्त किये जाते हें तब तो वे नय ही हैं, 
प्रमाण नहीं हैं. और वे ही दोनों नय जब मिलाकर एक साथ प्रयोगमें छाये नाते हैं तब 
यह केवल प्रमाण कहलाता है, नय नहीं कहलाता है ? भावा+-या तो नयकी सिद्धि होगी 
बा प्रमाणकी सिद्धि होगी। नय प्रमाण दोनोंकी सिद्धि नहीं होसक्ती है ! 
प्रमाण नर्योसे मित्र है--- 
तन्न यतो नययोगादातिरिकरसान्तरं प्रमाणमिद्म । 
लक्षणविषयेादाहतिदेतुफलाख्यादि भेद भिन्नत्वात्‌ ॥ ९७५ ॥ 
अर्थ---ऊपर जो शंका की गई दे वह ठीक नहीं है, क्योंकि नयोंके योगसे प्रमाण 
भिन्न ही वस्तु है, ममाणका लक्षण, विषय, उदाहरण हेतु, फल, नाम, भेद, आदि खरूप 
नयोंसे जुदा ही दै। उसीको नीचे स्पष्ट करते हैं। 
लघ्नोरूं लक्षणमिद सवेस्व्आाइक॑ प्रमाणमिलि। 
विषयो वस्तुसमस्ल निरंशदेशादिभूरुदाहरणम्‌ ॥१७३ ॥ 
अर्थ---प्रमाणका लक्षण सम्पूर्णपदार्थकों ग्रहण करना। प्रमाणका विषय--समस्त वस्तु 





हेतुस्तस्ववुभुत्सो! संदिग्घस्थाथवा थ बालस्थ। 
सार्थमनेक द्रव्यं हत्तामलकवदवेतुकामः्य ॥ ९७७ ॥ 
अथे--तत्त्वके माननेकी इच्छा रखनेबाला जो कोई संदिग्ध प्ररुष अथवा मूल पुरुष 
है उसकी एक साथ अनेक द्रव्यको हाथमें रफखे हुए आमलेके समान जाननेकी हृच्छाका 
होना ही प्रमाणका कारण दै। 
3 रह रकोफका अब भाग छपी हुई प्रतित नहीं है ढिन्दू किखों हुसि लिया गण है। 


२०० ] पक्षाघ्यायी । 





शंथा--ह 
रलसस्थालुभवः स्थात्समक्षामिव सर्ववस्तुजातस्प । 
कीौख्या प्रमाममिति किल नेदः प्रत्यक्षमथ परोक्ष व ॥६७८॥ 
अभे--सम्पूर्ण बस्तुमात्रका प्रत्यक्षे समान अनुभव होना ही प्रमाणका फल है। 
प्रमाणका नाम प्रमाण है । प्रत्यक्ष और परोक्ष उसके दो भेद हैं। मावाये-- उपर्युक्त कथनसे 
प्रभाण और मर्बमें अम्तर सिद्ध दोगया | प्रमाण वस्तुके सवे धर्मोको विषय करता है। नय 
बस्तुके एक देशको विषय करता है| इसी बातको सर्वाथसिडिकारने कहा है कि “ सकला- 
देशः प्रमाणाधीनम्‌, विकलादेशो नयाधीनम्‌” इसी प्रकार प्रमाणका लक्षण जुदा दे। एक 
गुणके द्वारा समस्त वस्तुके कंथनको प्रमाण कहते हैं, प्रमाणसे जाने हुए पदार्थंके परिणाम 
विशेषके कथनकी नंय कहते हैं | प्रमाणका फल समस्त वस्तुबोध है। नयका फक बस्तुका 
एकदेंश बोध है | शब्द भेद भी है | प्रमाण जोर नय ये दो नाम भी जुदे २ दें। प्रमाणके 
प्रत्थेक्ष परोक्ष भादि भेद हैं | नंयके द्वव्य, पर्याय आदि भेद हैं | इसलिये प्रमाण और नय 
दौनीका ही स्वरूप जुदा २ है| उनमेंसे किसी एकका छोप करना सर्व छोपके प्रसंगका 
हेतु है। नयके अभांवमें प्रमोणे व्यवस्था नहीं बन पत्ती हे, और प्रमांणके अभावमें नय 
व्यवस्था भी नहीं बन सक्ती हे । 
प्रमाण भंयमें विषय भेदसे मेद है» 
शानविद्योधो नय॑ इति शञानविशेषः प्रमाणमिलि नियमात्‌ । 
उमयोरन्तर्मंदी विषयाविशेषान्न वस्तुतो भेदः ॥ ६७९ ॥ 
अथ--नय भी ज्ञानविशेष है, और प्रमाण भी ज्ञानविशेष है। दोनोंमें विषय 
विशेषकी अपेक्षासे ही भेद हे, वास्तवमें शानकी अपेक्षासे दोनोंमें कुछ भी मेद नहीं है | 
भावाथे-नय और प्रमाण दोनों ही श्ञानात्मक हैं परन्तु दोनोंका विषय जुदा है 
इसी लिये उनमें भेद है। अंब विषयमेदंको ही प्रकट किया जाता है-- 
स यथा विंषयविदेषों ह्येैकांशों नयस्य योन्यतमः। 
सोष्यपरस्तदपर इृह निखिले विषयः प्रमाणआतंस्य ॥९८०॥ 
अर्थ--प्रमाण ओर गयमें विषयमेद इस प्रकार है-द्रव्यके अनन्त यरुणोमेंसे कोई 
सा विवक्षित अश नंका विषय है। वह अंश तथा और भी सब अंश अर्थात्‌ अनन्त 
शुलत्मक॑ समस्त ही वस्तु प्रमाणकी विषय है। 
आशंका और परिह्ार-- 
यदनेकनयसमद्दे संग्रहकरणादनकेघमंत्वम | 
तत्सद्पि न सदिब यतस्तदनेकत्व विरडघर्ममयम ॥ ६८१ ॥ 


भ्ष्याय | धुबोधिनी दौका | (१०१ 
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थयद्नेकांशग्राहकामिहद प्रभाणं न प्रत्यनीकतया । 
ध्स्थुत मैश्री सावादिति नयलेदाददः प्रभिन्न स्थात्‌ ॥ ९८२॥ 
अर्भ--कोई ऐसी आशंका करते हैं कि जब वस्तुके एक अशको विषय करनेवाल्य 
नय है तो अनेक नरयोंका समूह होनेपर उससे ही अनेक धर्मता प्रमाणमें आभायगी, अर्थात्‌ 
प्रमाण स्व॑तन्त्र कोई ज्ञान विशेष न माना जाय, अनेक नयोंके समूहकों ही प्रमाण कहा माय 
तो क्या द्वानि है ? आचाये उत्तर देते हैं कि यह आशंका किसी प्रकार ठीक सी मालम 
पड़ती है तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि अनेक नयोंके संग्रहसे जो अनेक धर्मोका संग्रह 
होगा वह विरुद्ध होगा । कारण नय सभी एक दूसरेसे प्रतिपक्ष धर्मोका विवेचन करते हैं। 
प्रमाण नो अनेक अंशोंका म्रहण करता है सो वह विरुद्ध रीतिसे नहीं करता है । किन्तु 
परस्पर मेत्रीमाव पूबेक ही उन धर्मोको ग्रहण करता है । इसलिये नयभेदसे प्रमाण भिन्न ही 
है। भाषाथे--प्रत्येक नय एकर२ धर्मको विरुद्ध रीतिसे ग्रहण करता है, परन्तु प्रमाण 
घस्तुके स्वीशोंको अविरुदतासे ग्रहण करता है। इसका कारण यह दे कि सब अंश्ोंको 
विषय करनेवाला एक ही ज्ञान है। भिन्न २ ज्ञान ही प्रत्येक अशको विवक्षतासे ग्रहण कर, 
सक्ते हैं। मेसे एक ज्ञान रूपको ही जानता है, दूसरा रसको जानता है, तीसरा गन्धको मानता 
है, चौथा स्पशको जानता दै। ये चारों ही ज्ञान परस्पर विरुद्ध हैं क्योंकि विरुद्ध विषयोंको 
विषय करते हैं, परन्तु रूप, रस, गन्ध स्पशी, चारोंका समुदायात्मक मो एक ज्ञान होगा वह 
ज़विरिद्ध ही होगा। यही दृष्टान्त प्रमाण नयमें सुघटित करलेना चाहिये। तथा पदार्थका 
नित्यांश उसके अनित्यांशका विरोधी है, उसी प्रकार अनित्यांश उसके नित्यांशका विरोधी 
है परन्तु दोनों मिलकर ही पदार्थस्वरूपके साधक हैं। इसका कारण यही है कि प्रत्येक 
पक्षका स्व॒तन्त्र ज्ञान हितीय पक्षका विरोधी है परन्तु उभय पक्षका समुदायात्मक ज्ञान परस्पर 
विरुद्ध होता हुआ भी अविरुड है। 
शा काक[२-न- 

नतु युगपदुच्यमाने नययुस्म तथ्यथास्ति नास्तीति। 

एको भद्अ! कथसयमेकांशग्राहको नयो नान्‍्यत्‌ ॥ ६८३॥ 

अपि बास्ति न चास्तीति समसेकोंक्तवा प्रमाणनाश्षः स्पात्‌ 

अथ च ऋमेण यदि वा रवस्प रिपुः स्वयमझे स्वनाशाय ॥ ९८४॥ 

अथवा5वक्तव्यमयो वक्‍तुसशक्यात्समं स चेद्धज़५ । 

पूृर्वापरधाधायाः कुतः प्रमाणात्प्माणामिह्ठ सिड्येत्‌ ॥ ९८५॥ 

इृद्मा) पक्‍तुमयुक्तं वक्ता नय एव न प्रमाणमिद्द | 

खूलाविनाशाय यतो5वक्तरि किल चेद्वाच्यतादोषः ॥ १८९ ॥ 

पृ २६ 


१०१ ] पच्चाघ्यायी | [ प्रथम 
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अर्थ-स्यात्‌ अस्ति नास्ति' यह एक साथ कहा हुआ नययुग्म एक भह् कहलाता है। यह मंग 
एक अशका ग्रहण करनेवाला नय कैसे कहा जा सक्ता है, इसमें 'अस्ति नास्ति! ऐसे दो अश आलुकेहं 
इसलिये यह प्रमाण क्यों नहीं कहा नाता दै ! दूसरी बात यह भी है कि 'अस्ति नास्ति/ ये एक साथ कहे 
जातेहैं तो फिर प्रमाणका नाश ही हो जायगा | कारण अस्ति नास्तिकों एक साथ कहनेवाला 
एक भंग ही है उसीसे कार्य चल जाता है फिर प्रमाणका लोप ही समझना चाहिये, अथवा 
यदि यह कहा जाय कि अस्ति नास्ति ऋमसे होते हैं तो यह कहना अपने नाशके लिये खर्य 
अपना शत्रु दै। कारण क्रमसे होनेवाला भंग दूसरा ही है, अथवा यदि यह कहा नाय 
कि अस्ति नास्ति एफ साथ कहा नहीं मा सक्ता इसलिये वह अवक्तव्यमय भेग है तो ऐसा 
माननेमें पूर्वापर वाधा आती है | किस प्रमाणसे किस प्रमाणकी सिद्धि हो सक्ती है! अर्थात्‌ 
यदि एक साथ कथन अवक्तव्य है तो प्रमाणकी सिद्धि करनेवाछा कोई प्रमाण नहीं रहेगा 
क्योंकि प्रमाण तो अवक्तव्य हो जायगा। यदि यह कहा जाय कि बोलनेवारा नय ही होता 
है, प्रमाण नहीं, तो ऐसा कथन भी मूलका विधात करनेवाला है क्योंकि प्रमाणको अवक्तों 
( नहीं बोलनेवाला ) मान लेने पर अवाच्यताका दोष आता है ! 
उत्तर-- 
नै यथतः प्रमाणं मंगध्वंसादभंगबोधवपु: । 
'मड्भग त्मको नय इति यावानिह तदेशाधमेत्वासत्‌ ॥९८७॥ 
अथे--ऊपर की हुईं शंका ठीक नहीं है। क्योंकि प्रमाण भेगज्ञानमय नहीं है किन्तु 
अमंगज्ञानमय है, मंगज्ञानमय नय होता है, कारण जितना भी नय विभाग है सभी वस्तुके 
अशधमको विषय करता है। इसलिये -- 
» स यथास्ति च नास्तीति च क्रमेण युगपच्च वानयोभड्भ। । 
अपि वाथवक्तव्यभिदे नथो घिकल्पानत्तिक्रमादेव ॥६८८॥ 
अरथ-स्थात्‌ अस्ति स्यात्‌ नास्ति” इनका ऋमसे होनेवाला अथवा युगपत्‌ होनेवाला भंग, 
भंग ही है, अथवा अवक्तव्यरूप भी मेग ही है। इन सब भंगोंमें विकल्पका उछंघन नहीं है इसलिये ये 
सभी भेग नय रूप हैं। भावाय-स्यादस्ति स्थान्नास्ति ये दोनों ऋ्मसे मिन्‍न २ कहे जायें तो 
पहला दूसरा भेग होता है यदि इन दोनोंका क्रमसे एक साथ प्रयोग किया माब तो तीसरा 
भंग 'स्थादस्ति नास्ति' होता है | यदि इन दोनोंका अक्रमसे एक साथ प्रेयोग किया जाय 
तो अवक्तव्य' चौथा भेग होता है | इसलिये ये सव नयके ही भेद हैं और वे सब अं- 





न मूठ पुस्तनमे तमयोध्त, ऐसा पाठ है, उसका अर्थ आत्मा है ऐसा होता ह परूतु 
वह अथ यहां पर पत'पर सम्बन्ध न होनेते ठोक नहीं जैंचता इसलिये संशोधित पुस्तक 
उपयुक्त 'स यथात्ति” पाठ लिखा गया है। 


अंध्योयं | ] सुबोधिनी टीका | [३०६० 


किया माता है- 
तत्रास्ति व नाश्वि समे संगस्पास्येक्वर्सता नियमात्‌ । 
न पुनः प्रमाणामिव किल विददधधर्मद्याधिटरूटत्वम ॥९८९॥ 
अथे--उन मभंगोंमें 'स्यादस्ति नास्ति यह एक साथ बोला हुआ भंग नियमसे एक 
धर्मवाला है। वह प्रमाणके समाब नहीं कहा ना सक्ता क्योंकि प्रमाण एक ही समयमें दो 
विरुद्ध ध्मोका मेत्रीभावसे प्रतिपादन करता है | उस प्रकार यह भंग विरुद्ध दो धर्मोका 
प्रतिपादन नहीं करता दे किन्तु पहले दूसरे भंगकी मिली हुईं तीसरी ही अवस्थाका प्रति- 
पादन करता है इसलिये वह ज्ञान भी अंश्रूप ही है। 
अयमर्थश्लार्थथशादूथ च विवक्षावशात्तदेशत्वम्‌ 
युगपदिद कथ्वमान क्रमाज्लेयं तथापि तत्स थथा ॥६१०॥ 
अथ---ऊपर कहे हुए कथनका यह आशय है कि प्रयोननवश अथवा विवक्षावश 
युगपत्‌ क्रमसे कहा हुआ जो भंग है वह अशरू। है इसलिये वह नय ही है। 
अस्ति स्वरूपसिडेनोस्ति च परखू्पासिड्यमावाचच । 
अपरस्यथोभयरूपादितस्ततः कथितमस्ति नास्तीति ॥ ९९१ ॥ 
अधे--वस्तुमें निनरूपकी अपेक्षासे अस्तित्व है, यह प्रथम भंग है | उसमें पर 
रूपकी अपेक्षासे नास्तिस्व है, यह दितीय भंग है | तथा स्वरूपकी अपेक्षासे अस्तित्व 
पररूयकी अपेक्षासे नास्तित्व ऐसा तृतीय भंग उभयरूपकी अपेक्षासे अस्ति नास्ति रूप 
कहा गया है। अर्थात्‌ (१) स्थादस्ति (२) स्याज्ञास्ति (३) स्थादस्तिनास्ति | ये तीन भंग 
स्वरूप, पररूंप, स्वरूप पररूपकी, अपेक्षासे ऋमसे जान लेमे चाहिये | प्रमाणका स्वरूप 
इन भंगोंसे जुदा ही है-- 
उरूँ प्रमाणदशशनमास्ति स योय॑ हि नास्तिमानथेः । 
अवतीदसुदाहरणं न कथशिदे प्रमाणतोउन्यश्र ॥ ९९२ ॥ 
अभे---प्रमाणका नो स्वरूप कहा गया है वह नयोंसे जुदा ही है वह इस प्रकार 
'है-नो पदार्थ अस्तिरूप है वही पदार्थ नास्तिरूप है। तृतीय भंगमें स्वरूपसे अस्तित्व 
और पररूपसे नास्तित्व क्रमसे कहा जाता है प्रमाणमें दोनों धर्मोका प्रतिपादन सप्कारमें 
प्रत्यमिज्ञानकूपसे कहा जाता है। जो अस्ति रूप है वही नास्ति रूप है, यह उदाहरण 
प्रमाणको छोड़कर अन्यत्र किसी प्रकार भी नहीं मिल सक्ता है, अर्थात्‌ नयों द्वारा ऐसा 
कर किया जा सक्ता | नयोंसे युगपत्‌ ऐसा विवेचन क्यों नहीं हो सक्ता ? उसे दी 
स्पष्ठ करते है... 


३०४ ] पन्नाध्यायी। [ प्रथने 
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लद्भिज्ञानं हि यथा वक्तुमशक्यात्‌ सम॑ नयस्थ यतः । 
अपि तुयो नयमंगस्तक्त्वावक्तव्यतां अतस्तस्मात्‌ ॥ १९३ | 
अरथ--उसका कारण यह है कि नय एक साथ दो धर्मोका प्रतिपादन करनेमें अस- 
मर्थ है । इसलिये एक साथ दो धर्मोके कहनेकी विवक्षामें 'अवक्तव्य/ नामक चौथा भंग 
होता है । यह भंग भी एक अशात्मक है। जो नहीं बोला जा सके उसे अवक्तव्य कहते हैं 
एक समयमें एक ही धर्मका विवेचन हो सक्ता है, दो का नहीं । 
परन्तु-- 
न पुनवेझुमहाक्य युगपडमेद्॒य प्रमाणस्थ । 
ऋमचत्ती केवलमिह नयः प्रमाण न तबदि्ह यस्मात्‌ ॥ ९९४ ॥ 
अथे--परन्तु प्रमाणके विषयभूत दो धरम एक साथ कहे नहीं जा सक्ते ऐसा नहीं 
है, किन्तु एक साथ दोनों धम कहे जाते हैं । क्रमवर्ती केवल नय है, नयके समान प्रमाण 
क्रमवर्त्ती नहीं है, अर्थात्‌ प्रमाण चतुर्थ नयके समान अवक्तव्य भी नहीं है और तृतीय नयके 
समान वह क्रमसे भी दो धमोका प्रतिपादन नहीं करता है, किन्तु दोनों धर्मोॉका समकाल 
ही प्रसिपादन करता है | इसलिये नय युम्मसे प्रमाण भिन्न ही है | 
यत्किल पुनः प्रमाणं वक्तुमलं वस्तुजातमिह पावत्‌। 
सदसदनेकैकमथो नित्यानित्यादिक च युगपद्ति ॥ ९९५ ॥ 
अथे--वह प्रमाण निश्चयसे वस्तु मात्रका प्रतिपादन करनेमें समर्थ है, अभवा सत्‌ 
असत्‌ एक अनेक, नित्य अनित्य, इत्यादि अनेक घमोका युगपत्‌ प्रतिपादन करनेमें प्रमाण 
ही समर्थ है| रे 
प्रमाणक॑ ४६-७- 
अथ तद्दिधा प्रमाण ज्ञान प्रत्यक्षमथ परोक्षश्र । 
असहायं प्रत्यक्ष भवति परोक्षे सहायसापेक्षम ॥ ९९६ ॥ 
अथे--प्रमाणझुप ज्ञानके दो भेद हैं, (१) प्रत्यक्ष (२) परोक्ष | नो ज्ञान किसौकी 
सहायताकी अपेक्षा नहीं रखता वह प्रत्यक्ष है, और जो ज्ञान दूसरोंकी सहायताकी अपेक्षा 
रलता है वह परोक्ष है। भावाथ-जो ज्ञान विना इन्द्रिय, मन आलोक आदि सहायताके 
केक्क आत्मासे दोोता है बह प्रत्यक्ष है, और जो ज्ञान इन्द्रियादिकी सहायतासे होता है 
बह परोक्ष दे । 
प्रत्यक्षके मेद्‌-.- 
म्त्यक्ष दिविर्ध तत्सकलप्रत्यक्षमक्ष्य शानस्‌ । 
क्षापोपशतमिकसपरं देशप्रत्यक्षमक्षय क्षयि च ॥६९५॥ 


कंग्याय । ] पुबोधनी दीका | [ ३०५ 


ड्ड्ल्ल्ट्व्टटलटललगनलमटटललनलटललमलललबनटलमलटलल नल रतन सन रमन न न मन_मरभल रतन 
अये--म्त्यक्ष दो प्रकारका है (१) सकल प्रत्यक्ष (२) बिकल प्रत्यक्ष | जो अक्षय- 
अविनाशी ज्ञान है वह सकह प्रत्यक्ष है। दूसरा विकल प्रत्यक्ष अर्थात्‌ देख्न प्रत्यक्ष क्मोके 
क्षयोपशमसे होता दै। देश प्रत्यक्ष कर्मोके क्षणसे नहीं होता है, तथा यह बिनाशी भी है। 
खकूल प्रत्यक्षका स्वरूप 
अथमर्थो यज्ज्ञानं समस्तकमेक्षयोद्धव॑ साक्षात्‌ । 
प्रत्यक्ष क्षापिकमिद्मक्षातीत खुर्ख तद्क्षायेकम्‌ ॥ ६९८ ॥ 
अथै--स्पष्ट अर्थ यह दे कि जो ज्ञान समस्त कममोके क्षयसे प्रकट होता है तथा जो 
साक्षात्‌-आत्म मात्र सापेक्ष होता है वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। वह प्रत्यक्ष ज्ञान 
क्षायिक है, इन्द्रियोंसे रहित है, आत्मीक सुख स्वरूप दे, तथा अविनश्वर है। भावाध-आवरण 
और इन्द्रियों सहित जो ज्ञान होता है वह पूण नहीं होसक्ता, कारण नितने अशमें उस 
ज्ञानके साथ आवरण लगे हुए हैं उतने अशमें वह ज्ञान छिपा हुआ ही रहेगा। जैसा कि 
हम लोगोंका ज्ञान आवरण विशिष्ट है इसलिये वह स्वल्प है। इसी प्रकार इन्द्रियों सहित 
ज्ञान भी पृर्ण नहीं होसक्ता है। क्‍योंकि इन्द्रिय और मनसे जो ज्ञान होता है वह द्रव्य, क्षे- 
श्र, काल, भावकी मयौदाको लिये हुए होता है, साथ ही वह क्रमसे होता है, इसलिये जो इन्द्रि- 
योँसे रद्चित तथा आवरणसे रहित ज्ञान है वही पूर्ण ज्ञान है। वह ज्ञान फिर कभी नष्ट भी 
नहीं होसक्ता है और उसी परिपूर्ण ज्ञान-केवक ज्ञानके साथ अनन्त अक्षातीत आत्मीक 


सुख गुण भी प्रकट होनाता है। 
देश प्रत्यक्षका स्वरूप--- 


वेशप्रस्पक्षमिहाप्यवाधिसनःपयेय थ यज्ञ्ञानमम । 
देश नोहन्द्रियमन उत्थात प्रत्यक्षमितरनिरपक्षात्‌ ॥ ६१९९ ॥ 
अथे---अवधिज्ञान, मनःफ्येयज्ञान ये दो ज्ञान देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। देश मत्यक्ष इन्हें 
क्यों कद़ते हैं। देश तो हसलिये कहने हैं कि ये मनसे उत्पन्न होते हैं। प्रत्यक्ष इसलिये कहलाते 
हैं कि ये इतर इन्द्रियोंकी सहायतासे निरपेक्ष हैं । भावाथे---अवधि और मनःपर्मय ये दो 
ज्ञान स्पर्शनादि इन्द्रियोंसे उत्पन्न नहीं होते हैं, केबल मनसे# उत्पन्न होते हैं इसलिये ये देश 
प्रत्यक्ष कहलाते हैं । 

# गोमहतारके « इंदियपोइंदियजोगादि पेक्खिसु उज्ममदी होदि णिलेक्खिय विउ७मदी 
ओह गा हेदि णिममेण ”” इस गायाके अनुसार ऋभुमति लनःपर्यय इन्द्रिय नोइन्द्रियकी तहा- 
बदासे होता है परन्तु विपुलमति मनःपर्यय और अवधिड़ान दोनों ही इन्द्रिय ममकी सहायताते 
नहीं होते हैं | ऋजुमति इंहामतिशानपूर्वक ( परुम्षप ) दोता है । इसलिये उसमें इन्द्रिय 
मनकी सापेक्षता समझी गई है | पद्मापध्यायीकारने अवधि मन:पयेय दोनोंमें ही म्नकी सापेक्षता 
बतकाई है । यह सम सापेक्षता वाह्मपेशझासे है, साक्षात्‌ तो आत्ममात्र तपेश्न दी दोनों हैं| 
थापि सिम्ततीय है । 











य् 


२७० ई ] पश्चाध्यायी । [ प्रथम 
परोक्षका स्वरूप--- 
आशभिनिषोधिकथोधो विषधयविषयिसल्रिक्ष जस्तस्मात्‌ । 

मवति परोक्षे नियमाद्पि च मतिपरस्सर शुते ज्ञानम्‌॥२००॥। 
अधथे--आभिनियोधिक बोध अथौत्‌ मतिज्ञान पदार्थ और इन्द्रियोंके सन्निकर्षेसे 
होता है इसलिये वह नियमसे परोक्ष है, और मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान होता है, वह भी 
परोक्ष है । भावाध-स्थूल वर्समान योग्य क्षेत्रमें ठहरे हुए पदार्थों अमिमुख कहते हैं, और 
जो विषय जिस इन्द्रियका निमत है उसे नियमित कहते हैं | इन्द्रियोंके द्वारा जो शान 
होता है वह स्थूल पदार्थका होता है, सूक्ष्म परमाणु आदिका नहीं होता दै। साथ ही 
योग्य देशमें (मितनी निकटता या दूरता आवश्यक है) सामने स्थित पदार्थथा ज्ञान होता 
है । और चक्षुका रूप विषय नियत है, रसनाका रस नियत है ऐसे ही पांचों इन्द्रियोंका 
नियत विषय है| इनके सिवा जो मनके द्वारा बोध होतादे वह सव मतिज्ञान कहलाता है। 
अभिमुख नियमित बोधको ही आभिनिवोधिक बोध कहा गया है। यह नाम इन्द्रियोंकी 
मुख्यतासे कहा गया है। मतिज्ञान परोक्ष है श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता 
है तथा मनकी अपेक्षा मुख्यतासे रखता है इसलिये वह भी परोक्ष है। 
इतना विशेष है कि जो मतिज्ञानकी विषय विषयीके सन्निकर्ष सम्बन्धसे उत्पन्न बतलाया गया है 
उसका आशय यह है कि स्पशन, रसन, घाण, ओ्रोत्र ये चार इन्द्रियां तो पदार्थका सम्बन्ध कर 
बोध करती हैं, परन्तु चक्षु और मनये दो इन्द्रियां पदार्थको दूरसे दी मानती हैं । नतो इनके 
पास पदार्थ ही आता है और न ये ही पदार्थके पास पहुंचती हैं । मनसे हजारों कोशोंमें 
ठहरे हुए पदा्थोका बोध होता दै। इसलिये वह तो पदाथेका विना सम्बन्ध किये ही ज्ञान 
करता है यह निर्णीत है । चक्षु भी यदि सम्बन्धसे पदार्थका बोध करता तो नेन्नमें लगे हुए 
अंजनका बोध स्पष्ट होता, परन्तु चक्षुस अति निकटका पदार्थ नहीं देखा जाता है। पुस्तक 
को यदि चक्षुके अति निकट रख दिया जाय तो चक्लु उसे नहीं देखता है। दूसरी वात 
यह भी दे कि नेत्रको खोलते ही सामनेके वृक्ष चन्द्रमा आदि सर्बोको वह एक साथ ही 
देख लेता है, यदि वह पदार्थोका सम्बन्ध करके ही उनका बोध करता तो नैसे स्पशन 
इन्द्रिय जैसा २ स्पश करती दे बैसा २ ही क्रमसे बोध करती है उसी प्रकार चछ्लु भी पहले 
पासके पदा्थोको देखता, पीछे दूरवर्ती पदार्थोकों क्रससे नानता | एक साथ सबोंका बोध 
सम्बन्ध माननेसे कदापि नहीं बन सक्ता है। तीसरी वात यह है कि यदि पदाथोके सम्बन्धसे 
ही चक्षु पदा्थोका बोध करता तो एक बड़े मोटे काचकै भीतर रक्‍्खे हुए पदाथोको चक्लु 
नहीं देख सक्ता, परन्तु कितना ही मोटा कांच क्‍यों न हो उसके भीतरके पदाथौका चझु 
बोध कर हेता है| यदि इसके विपक्षमें यह कहा नाथ कि शब्द निम्त प्रकार मित्तिका 
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प्रतिबन्ध रहते हुए भी दूसरी ओर ठहरे हुए मनुष्यके कानमें चला जाता है उसी प्रकार 
चक्ु भी कांचके भीतर अपनी किरणें डाल देता है। परन्तु सूक्ष्म विचार करनेपर यह 
विपक्ष कथन खण्डित हो जाता है। शब्द विना खुला हुआ प्रदेश पाये 
बाहर जाता ही नहीं है। मकानके भीतर रहकर हम भित्तिका प्रतिबन्ध समझते 
हैं परन्तु उसमें शब्दके बाहर निकलनेके बहुतसे मार्ग खुले रहते हैं जेसे- 
किवाड़ोंकी दरोरें, खिड़कियोंकी सर्दे झरोखे आदि | यदि सर्वथा बन्द प्रदेश हो तो शब्द 
भी बाहर नहीं जाता है। पानीमें ड्रब जानेपर यदि बाहरसे कोई मनुष्य कितना ही नोरसे 
क्यों न चिल्ावे परन्तु पानीमें ड्रबा हुआ मनुष्य उसका शब्द नहीं सुनता है यह अनुभव 
की हुईं बात है | यदि शब्द प्रतिबन्ध रहनेपर भी बाहर चला जाय तो भित्तिके भीतर 
धीरे २ बात करनेपर क्‍यों नहीं दूसरी ओर सुनाई पड़ती है । इसका कारण यही है वह 
शब्द वगेणा वहींपर दीवालसे टकराकर रद्द जाती हैं | इसलिये चक्लु पदाथेसे सम्बन्ध नहीं 
करता है किन्तु दूरसे ही उसे जानता है | मन भी ऐसा ही है। इन दोनोंके साथ संबंधका 
अर्थ योग्य देश प्राप्त करना चाहिये | # 
चारें ही शान परोक्ष है-« 
छा्मस्थावस्थायामावरणेन्द्रियसहायसा पेक्षम्‌ । 
यावज्ञ्ञानचतुश्यमर्थात्‌ सर्वे परोक्षमिववाच्यम्‌ ॥ ७०१ ॥ 
अथे--छमद्मस्थ-अल्पज्ञ अवस्थामें जितने भी ज्ञान हें-मत्रि, श्रुत, अवधि, मनःपयेय 
चारों ही आवरण और इन्द्रियोंकी सहायताकी अपेक्षा रखते हैं। इसलिये इन चारों ही 
ज्ञानोंको परोक्षेके समान ही कहना चाहिये | अर्थात्‌ मतिश्रुत तो परोक्ष कहे ही गये हैं 
परन्तु जे मनःपयेय भी इन्द्रिय आवरणकी अपेक्षा रखते हैं. इसलिये वे भी परोक्ष 
। 
के अवधिमनःपरयेयविद्दवैत प्रत्यक्षमेकदेशत्वात्‌ । 
केवलमिद्सुपचारादथ य विवक्षावश्ञान्न चान्व्धोत्‌ ॥ ७०२॥ 
अथे--अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान ये दो ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष कहे गये हैं, 
परन्तु इनमें यह प्रत्यक्षता विवक्षावश केवल उपचारसे ही घटती दे। वास्तवमें ये प्रत्यक्ष नहीं है। 
लत्नोपचारहेतुयेषा मतिशञानमक्षज नियमात्‌ | 
अथ तस्पूने श्ुतमपि न तथावधिचित्तप्थय ज्ञानम्‌ ॥ ७०३ ॥ 
# नेयायिक तथा वैशेषिक दर्शनवाके चक्षुकेी प्राप्यकारी अथात्‌ पदार्थोँके पास जाने- 
बाढा बतढाते हैं परन्तु ऐसा उनका मानना उपयुक्त युक्तियोंसे सवंधा बाधित है । चक्षुको 


प्राप्यकारी माननेंते और भी अनेक देष अति हैं जिनका विस्तृत वर्णन प्रमेयकमरू मार्तंण्ड- 
में किया गया है | 








१०८ ] पश्चाध्यायी | [ प्रथम 
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अरध--उपभारका कारण भी यह है कि मिस प्रकार सतिशञान नियमसे हन्िय- 
क्ष्य शान है, और उप मतिज्ानपूर्वक श्रुतज्ञान भी इन्त्रियजन्य है। उस प्रकार अवधि 
और मंन्ः पेय ज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं दे इसीछिये अवधि और मनःपर्येय उपचारसे प्रत्यक्ष 
कहे जाते हैं । 
यरस्थादवग्रहेहावायानतिधारणा परायशसम । 
आर्य झान॑ टयमिह यथा तथा नैव चान्तिम क्तम॥ ७०४ ॥ 
अथै--अवग्रह, ईहा, अवाय धारणाके पराधीन निम्त प्रकार आदिके दो ज्ञान होते 
हैं उस प्रकार अन्तके दो नहीं होते । 
दूरस्थानथोनिह समक्षमिव वेचि हेलया यस्मात्‌ । 
केवलमेव मनःसादवधिसनः पर्ययदरय ज्ञानम्‌॥ ७०५ ॥ 
अर्थ--अवधिज्ञान और मनःपर्ययशान केवल मनकी सह्ययतासे दूरवर्ती पदार्थोको 
कौतुकके समान प्रत्यक्ष जान लेते हैं । 
मतिश्रुत भी मुख्य प्रत्यक्षके समान प्रयक्ष हैं-- 
अपि किंवाभिनिवोधिकवोधदैल तदादिस यावत्‌ । 
स्वात्मानुभूतिसमये प्रत्यक्ष तत्समक्षमिव नान्यत ॥ ७०९ ॥ 
अथै--विशेष वात यह दे कि मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये आदिके दो ज्ञान मी 
सात्मानुभूतिके समय प्रत्यक्ष ज्ञाके' समान प्रत्यक्ष हो जाते हें, ओर समयमें नहीं। 
भावाये--केवर स्वात्मानुभवके समय जो ज्ञान होता है वह यद्यपि मतिज्ञान दै तो भी वह 
वैसा ही प्रत्यक्ष है मेसा कि आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । किन्तु--- 
तदिह बैतमिदं चित्स्परशांदीन्द्रियविषयपारिग्रहणे । 
व्योमाथवगसकाले मवति परोक्ष न समक्षमिह नियमात!।७०७॥ 
अर्थ--वे ही मतिज्ञान श्रुतज्ञान जब स्पर्शादि इन्द्रियेके विषयोका (मानसिक) 
बोध करने लगते हैं तब वे नियमसे परोक्ष हैं, प्रत्यक्ष नहीं | . 
शाहाक[र७-- 
ननु चाथे हि परोक्षे कथामेव खत्रे क्ृतः समुद्देशः । 
है कब आए परोक्षमिव सम्भवस्येत॒त्‌ ॥७०८॥ 
“आधे परोक्षम इस सृत्रमें मतिज्ञान श्रुतज्ञाकको परोक्ष बतढाया गया 
तथा परोक्षका रक्षण भी इन दोनमें सुधटित होता है इसलिये ये दोनों ज्ञान परोक्ष हा 
फिर उन्हें स्वानुभूतिके समय मत्यक्ष क्यों बतराबा जाता है! भावार्थ-आगम प्रमाणसे 





छुबोधिनी टीका । [ २०९ 


कक कक मनन न नमकानक- न कमा तक नम काम कतार समन अपनाना मारा धर आनक लाया कसम 
भी दोनों ज्ञान परोक्ष हैं तथा इन्द्रिय और मनकी सहांबतासे उत्पन्न द्ोनेके कारण भी 
मतिश्रुत परोक्ष हैं फिर ग्रन्थकार स्वात्मानुभूति कालमें निरपेक्ष ज्ञानफे समान उन्हें प्रत्यक्ष 
केसे ब्सलाते हैं ! 


उस्ुर७-- 
सत्य वस्‍्लुविचारः स्पादतिशयवर्जितो5विसंवादात्‌ | 
साधारणरूपतया भवति परोक्ष तथा प्रतिज्ञाया३ ॥७०९॥ 
ह₹ धम्यरदष्टेः किल सिथ्यात्वोद्यविनाशजा शक्तिः । 
कायिद्निवेधनीया स्वात्मप्रत्यक्षमेतद्स्ति यया ॥ ७१० ॥ 


अथै--ठीक है, परन्तु वस्तुका विचार अतिशय रहित होता है, उसमें कोई विवाद 

नहीं रहता। यद्यपि यह बात ठीक है और ऐसी ही सूत्रकारकी प्रतिज्ञा दै कि साधारणरूपसे 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान परोक्ष हैं, परन्तु सम्यग्दष्टिके मिथ्यात्व कर्मोद्यके नाश होनेसे 
कोई ऐसी अनिवेचनीय शक्ति प्रकट होजाती है कि भिसके ड्वारा नियमसे स्वात्म प्रत्यक्ष होने 
ढूगता है। भावाथे:-यद्यपि सामान्य रीतिसे मति श्रुत परोक्ष हैं तथापि दशनमोहनीयके 
नाश या उपशम था क्षयोपशम होनेसे सम्यग्दष्टिके स्वात्मानुभवरूप मतिशान विशेष जत्पन्न 
होजाता है वही प्रत्यक्ष है, परन्तु स्वात्मानुभवकों छोड़ कर इतर पदा्थोंके ग्रहण काहमें उक्त 
ज्ञान परोक्ष ही है। इसका कारण--- 

लद॒भिजश्ञानं हि यथा शुदसवात्मानुभूतिसमयेस्मिन । 

स्पद्देनरसनघार्ण चछुः श्रोत्न च नोपयोगि मतम्‌ ॥ ७११ ॥ 


अथे--हसका कारण यह है कि इस शुद्ध स्वात्मानुभवके समयमें स्पर्शन, रसन, 
प्राण, चक्षु और श्रोत्र ये पाचों इन्द्रियां उपयोगात्मक नहीं मानी गईं हैं | अर्थात्‌ शुढ- 
आत्मानुभक्के समय इन्द्रियनन्य ज्ञान नहीं होता है, किन्तु-- 


केवलमुपयोगि सनस्तश्र च 'लवतीह तन्मनो देधा | 
द्रब्यमनों भावषमनों नोहन्द्रियनास किल स्वार्थात्‌ ॥ ७११॥ 
अथे--केवढ मन ही उस समय उपयुक्त होता है। वह मन दो प्रकार है। ( १ ) 
ब्रव्यमन ( २) भावमन | मनका ही उसके अथोनुसार दूसरा नाम नो इन्द्रिय है। भावाथे 
भिस प्रकार इन्द्रियां बाह्य स्थित हैं ओर नियत विषयको जानती हैं उस प्रकार मन बाह्य 
स्थित नहीं दे तथा नियत विषयको भी नहीं जानता है। इसलिये वह्द ईषत्‌ (कम) इन्द्रिय 
दोनेंसे नोइन्द्रिय कहलाता दे। 


पू २७ 
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द्रव्य म ने 
द्रद्यमनों हत्कमले घनाड़गुलासंख्यभागमाजत्न यद्‌ । 
अखधिद्पि च भावसनसः स्वार्थग्ररणे सहायतामेति॥ ७१३॥ 
अथे--द्वव्यमन हृदय कमलमें होता है, वह धनाड़युलके असंस्यात मात्र भाग प्रमाण 
होता है | यद्यपि वह अचेतन-जड़ दे तथापि भाव मन जिस समय पदाथोंको विषय करता 
है उस समय द्रव्यमन उसकी सहायता करता है। भावार्थ-पुद्लकी मिन पौच वर्गणाओंसे 
जीवका सम्बन्ध है उनमें एक मनोवर्गणा भी है। उसी मनोवगेणाका हृदय स्थानमें कमलू- 
यत्‌ द्रव्य मन बनता है। उसी द्रव्य मनमें आत्माका हेयोए/रयरूप विशेष ज्ञान-माव मन 
उत्पन्न होता है | मिस प्रकार रूपका बोध आत्मा चक्षु धारा ही करता है उसी प्रकार 
आत्माके विचारोंकी उत्पत्तिका स्थान द्वव्यमन है | 
भसावमन--- 
लावमसन। परिणामों भवति तदात्मोपयोगमाज् या । 
लब्ध्युपयोगविद्विएं स्वावरणस्प क्षयाक्रमाच्च स्थात्‌ ॥७१४॥ 
अथे--भावमन आत्माका ज्ञानात्मक परिणाम विशेष है | वह अपने प्रतिपक्षी-आव- 
रण कमके क्षय होनेसे लब्धि और उपयोग सहित क्रमसे होता है। भावाथे--कर्मोके क्षयो- 
पशमसे जो आत्मामें विशुदधि-निरमेठता होती है उसे रूब्धि कहते हैं, तथा पदाथोकी ओर 
उन्म्ुख ( रुनू ) होकर उनके जाननेको उपयोग कहते हैं । बिना लब्धिरूप ज्ञानके उपयो- 
गात्मक बोध नहीं हो सक्ता है, परन्तु लब्धिके रहते हुए उपयोगात्मक बोध हो या नहों, 
नियम नहीं है । मनसे जो बोध होता है बह युगपत्‌ नहीं होता है किन्तु ऋमसे होता है | 
स्पशेनरसनधणं चछुः श्रोत् च पश्चरं यादत्‌ | 
मूलेग्राहकर्मेक मर्तासृत्तेस्प वेदक॑ थ सनः ॥७१५॥ 
अरथ--स्पशन, रसना, घ्ाण, चक्षु और श्रोत्र ये जितनी भी पाचों इन्द्रियां हैं 
सभी एक मूत्ते पदा्थेकों ग्रहणकरनेवाली हैं | परन्तु मन मूत और अमूर्त दोनोंको माननेवाला है। 
तस्मादिदसनवच्े स्वात्मग्रहणे फझिलोपयोगि मनः। 
किन्तु विशिष्दशायां भवतीह मनः स्वयं ज्ञानम ॥७१६॥ 
अधे---इसठिये वह वात निदोंब रीतिसे सिड होचुफी कि स्वात्माके ग्रहण करनेमें 
नियमसे मन ही उपयोगी है | किन्तु इतना विशेष है कि वह मन विशेष अवस्थामें अर्थात्‌ 
अमूर्त पदार्थके ग्रहण करते समय स्वयं भी अमूर्त ज्ञानकूप हो जाता है। भावार्थ-पहछे 
कहा गया है कि स्वात्मानुमृति यद्यपि मतिज्ञान स्वरूप है अथवा तत्पूव॑क 
भी है | तथापि वह निरपेक्ष शानके समान प्रत्यक्ष हेड आप 
शान रूप है| इसी वातकों यहां पर 
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स्पष्ट कर दिया गया है कि यद्यपि मतिश्रुत परोक्ष होते हैं तथापि वे हन्द्रिय और मनसे होते 
हैं, मन अमूतंका भी जाननेवाला है| निप्त समय वह केवल अमूर्त पदार्थवो ही मान रहा 
है अर्थात्‌ केवल स्वात्माका ही अहण कर रहा दै उस समय वह मन रूप ज्ञान भी अमूते 
ही है। इसीलिये वह अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है । हन्द्रियां मू्ते पदार्थका ही ग्रहण करती हैं 
इसलिये स्वात्म प्र्ृनक्षमें उनका उपयोग ही नहीं है| इसीको पुनः स्पष्ट करते हैं:- 
नासिडमेतदुरूं तदिन्द्रियानिन्द्रियो द्ववं सत्नात्‌ । 
स्पान्मतिज्षाने यत्तत्पूवे किल भवेच्छुतशानम्‌ ॥ ७१७ ॥ 
अयमर्थों भावसनो ज्ञानविश्चिर्ट स्वयं हि सद्मूतेम । 
तेनात्मद्शोनामिह प्रत्यक्षमतीन्द्रियं कर्थ न स्थात्‌ ॥ 9१८ ॥ 
अथे--यह बात असिड भी नहीं है, सूत्रद्वारा यह वतलाया ना चुका है कि मतिज्ञान 
तथा उस मतित्ञान पूर्वक श्रुतज्ञान दोनों ही इन्द्रिय ओर मनसे उत्पन्न होते हैं | हतना विशेष 
है कि भावमन विशेष (अमूत) ज्ञान विशिष्ट जब होता है तब वह स्वयं अमूते स्वरूप होनाता 
है। उस अमूर्त---मनरूप ज्ञानद्वारा आत्माका प्रत्यक्ष होता है इसलिये वह प्रत्यक्ष अती- 
निद्रय क्‍यों न हो ? अर्थात्‌ केवल स्वात्माको जाननेवाला जो मानसिक ज्ञान है वह अवश्य 
अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है | 
अपि चात्मसंसिडये नियत हेतू मतिश्रुती ज्ञाने । 
प्रान्त्यबयं बिना स्पान्मोक्षो न स्थाइते मतित्रेतम ॥ 3१९ ॥ 
अ्-....तथा आत्माकी भले प्रकार सिडिके लिये मतिश्रुत ये दो ही ज्ञान नियत 
कारण दें | कारण इसका यह है कि अवधि ओर मनःपर्बय ज्ञान्नोके बिना तो मोक्ष होजाता 
हैं परन्तु मतिश्र॒त॒के विना कदापि नहीं होता। भावार्थ--यह नियम नहीं है कि सब 
झ्ञानोंके होनेपर दी केवलज्ञान उत्पन्न हो | क्रिसीके अवधि मनःपर्यय नहीं भी दवोते हैं तो 
भी उसके केवलज्ञान होनाता दे । परन्तु मतिश्रुत तो प्राणीमात्रके नियमसे होते हैं । इस- 
लिये सुमति सुश्रुत ये दो ही आत्माकी प्राप्तिमें मूल कारण हैं। अतएव मिथ्यात्वके अनु- 
दयमें विशेष मतिज्ञानद्वारा स्वात्माका साक्षात्कार हो ही जाता है। 
शक 
ननु जैनानामेतन्मत सतेष्वेव नापरेषां हि। 
विप्रतिपसो बहवः प्रभाणभिद्मन्यथा बदुन्ति यतः॥ ७२० ॥ 
... वार्थ--सम्पूर्ण मर्तो्में मैनियोंके मतमें ही प्रमाणकी ऐसी व्यवस्था है, दूसरोंके यहां 
ऐसी नहीं है । यह विषय विवादमस्त है, क्‍योंकि बहुतसे मत प्रमाणफा स्वरूप दूसरे ही 
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प्रकार कहते हैं | भावाथे--जैनियोंने उपर्युक्त कथनानुसार ज्ञानको दी प्रमाण मानकर उसके 
प्रत्यक्ष परोक्ष दो भेद किये हैं परन्तु अन्य दर्शनवाले ऐसा नहीं मानते हें ! 
कोई वेदकों ही प्रमाण मानते हैं--- 
बेदाः प्रसाणमिति किल वदन्ति वेदान्तिनों विदामासा। । 
यस्माद्पौरुषेया; सान्ति यथा व्योम ते स्वतः सिडा; ॥ ७२१ ॥ 
अर्थ- शानाभासी ( मिथ्याज्ञानी ) वेदान्त मतवाले कहते हैं कि बेद ही प्रमाण हैं । 
और वे पुरुषके बनाये हुए नहीं है, किन्तु आकाशके समान स्वतः सिद्ध हैं। अर्थात्‌ जिस- 
प्रकार आकाश अनादिनिधन स्वयं सिद्ध है किसीने उसे नहीं बनाया है उसी प्रकार वेद 
भी अनादिनिधन स्वयं सिद्ध हैं । 
कई प्रभाकरणकों प्रमाण आनते ईैं--- 
अपरे प्रमानिदान प्रमाणमिच्छन्ति पण्डितस्पन्धाः । 
समयन्ति सम्धगनुमवसाधनमिह यत्पमसाणमिति के चित्‌ ॥२२२॥ 
अथ---दूसरे मतवाले (नेयायिक) अपने आपको पण्डित मानते हुए प्रमाणका स्वरूप 
यह कदते हैं कि जो प्रमाका निद्दान हो वह प्रमाण है अर्थात्‌ प्रमा नाम प्रमाणके फलका है। 
उस फलका जो साधकतम कारण है वही प्रमाण है ऐसा नेयायिक कहते हैं | दूसरे कोई 
ऐसा भी कहते हैं कि नो सम्यग्शञानमें कारण पड़ता हो वही प्रमाण है। ऐसा प्रमाणका 
स्वरूप माननेवालॉमें वेशेषिक बोड आदि कई मतवाले आजाते हैं मो कि आढोक, पदार्थ, 
'सजिकर्षोंदिको प्रमाण मानते हैं। 
हत्यादि वाविरन्दे! प्रमाणमालध्यते यथाराचि तल । 
आप्तामिसानदग्पैरलूब्धमानैरतीरिद्रियं वस्तु ॥ ७२३ ॥ 
अथ---जिन्‍्दोंने अतीन्द्रिय वस्तुके स्वरूपको नहीं पहचाना है, जो वृथा हो अपने 
आपको आप्तपनेके अभिमानसे जला रहे हैं ऐसे अनेक वादीगण प्रमाणका स्वरूप अपनी 
इच्छानुसार कहते हैं । 
बेदम्तादिवादियोके माने हुए, प्रमाणोंमिं दूषण- 
प्रकूतमलक्षणमेतछ॒क्षणदो पैरघिष्ठित यस्मात्‌ । 
स्पाद्विचारितरम्पं विचारयमाणं स्वपुष्पवत्सर्थम ॥ ७२४ ॥ 
अथ--निन प्रमाणोंका ऊपर उल्लेख किया गया है वे सब दूषित हैं, कारण नो 
प्रमाणका लक्षण होना चाहिये वह लक्षण उनमें ता ही नहीं है और जो कुछ उनका 
लक्षण किया गया दे वह दोषोंसे विशिष्ट (सहिल) है तथा अविचारित रम्य है | उन समस्त 


घुबोचिनी टीका । [ ११६ 


अरमान मर समय मम मर कार मम कसर मकान रकम तक टमटर_नम9 ० कर मम कक न 9क म «यश णममगल ०० भ न मकान. 
* प्रमाणेंकि लक्षणोंपर विचार किया जाय तो वे आकाशके पुष्पोके समान माद्म होते हैं । 
अर्थात्‌ असिद ठहरते हैं । क्यों ! सो आगे कहा गया है |-- 
शान ही प्रमाण है-- 
अधथायथा कथशिउ्लानादन्यञ्न न प्रमाणत्व् । 
करणादि बिना ज्ञानादचेतन कः प्रमाणयति ॥ ७५५ ॥ 
अर्थ--अर्थात्‌ किसी भी प्रकार ज्ञानको छोड़कर अन्य किसी जड़ पदार्भमें प्रमणता 
आ नहीं सकती है | विना ज्ञानके अचेतन करण, सल्रिक्ब इन्द्रिय आदिको कौन प्रमाण 
समझेगा ? अथोत्‌ प्रमाणका फल प्रमा-अज्ञान निवृत्तिरूप है, उसका कारण भी अक्न 
निवृत्तिरूप होना आवश्यक है इसलिये प्रमाण भी अज्ञान निवृत्ति ज्ञानस्वरूप होना चाहिये। 
जह पदार्थ प्रमेय हैं वे प्रमाण नहीं हो सकते हैं, अपने आपको जाननेबाला ही परका 
ज्ञाता हो सकता है जो स्वये अज्ञानरूप है बह स्व-पर किसीको नहीं जना सकता है। 
इसलिये करण आदि जड़ हैं वे प्रमाण नहीं हो सकते, किन्तु ज्ञान ही प्रमाण है । 


तन्नान्तर्लीीनत्वाज्ज्ञानसनाथ प्रमाणमिद्मिति चेत्‌ । 
ज्ञान प्रमाणामिति यत्पकूल न कथ प्रलोयित ॥ ७२६ ॥ 
अधथ--यदि यह कहा जाय कि करण आदि वाह्य कारण हैं उनमें भीतर माननेवाला 
ज्ञान ही है इसलिये ज्ञान सहित करण आदि प्रमाण हैं, तो ऐसा कहनेसे वही वात सिद्ध 
हुई कि जो प्ररृतमें हम (मेन) कह रहे हैं अथोत ज्ञान ही प्रमाण है। यही बात सिद्ध 
होगई । भावाये-प्रमाणमें सहायक सामग्री प्रकाश योग्यदेश, इन्द्रियव्यापार, कारक साफल्य, 
पदार्थ सान्निध्य सन्षिकष आदि कितने ही क्‍यों न ह्वोजाओ परन्तु पदार्थंका बोध करनेवाला 
प्रमाण ज्ञान ही पड़ता है उसके बिना सभी कारण सामग्री निर्थक है। 
श का क २ 
ननु फलभूत झाने तस्य तु करणं भवेत्परमाणसिति । 
झ्ञानस्प कृताथेस्वात्‌ फलवस्वमासिडमिदामेति चेत्‌ ॥७२०७॥ 
अधथ--ज्ञानको प्रमाणका फल मानना चाहिये, उसके कारणको प्रमाण मानना चाहिये | 
यदि ज्ञानको ही प्रमाण मान लिया जाय तो ज्ञानका प्रयोजन तो हो चुका फिर फल कया 
होगा ? फिर फल असिड ही होगा । भावाथे--शंकाकारका यह अभिम्राय दै 
कि प्रमाण और प्रमाणका फल दोनों ही जुदे २ होने चाहिये और प्रमाण फल सहित ही 
होना चाहिये | ऐसी अवस्थामें ज्ञानकों प्रमाणका फल और उस ज्ञानके कारण (करण-गड़) 
को प्रमाण मानना ही ठीक दे, यदि ऐसा नहीं माना जाय और ज्ञानफों ही प्रमाण माना 
आग तो फिर प्रमाणका फल कया ठहरेगा ! उसका अभाव ही द्वो मायगा | 





११४ | पश्चोध्यायी । 
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उच्षर- 
मैये यतः प्रमाण फर् व फलवच तत्स्वर्य ज्ञानम्‌ । 
दृष्टियथा प्रदीपः स्वयं प्रकाइयः प्रकाशकथअ स्थात्‌ ॥४२८॥ 
अरथ--ऊपर की हुईं शेका टीक नहीं है, क्योंकि प्रमाण, उसका फल, उसका कारण 

स्वयं ज्ञान ही है। निप्त मकार दीपक स्वयं अपना भी प्रकाश करता है. और दूसरोंका भी 
प्रकाश करता है, अथवा दीपक स्वयं प्रकाश्य (मिसका प्रकाश किया जाय) भी है और वही 
प्रकाशक है | भावरथ-दीपकके दृष्टान्तके समान प्रमाण भी ज्ञान ही है, प्रमाणका कारण भी 
ज्ञान ही है और प्रमाणका फल भी ज्ञान ही है। ज्ञानसे भिन्न न फोई प्रमाण है और न 
उसका फल ही है | यहां पर यद्द शंका अभी खड़ी ही रहती है कि दोनोंको ज्ञानरूंप 
माननेसे दोनों एक ही हो जायंगे, अथवा फल शून्य प्रमाण और प्रमाणशुन्य फल हो 
जायगा, परन्तु विचार करनेपर यह शंका भी निर्मूल ठहरती है, मेन सिडान्तमें प्रमाण और 
प्रमाणका फल सर्वेथा भिन्न नहीं है। किन्तु कथश्वित्‌ भिन्न है, कथश्वित्‌ भेदमें ज्ञानकी पूर्व 
पर्याय प्रमाणरूप पड़ती है उसकी उत्तर पर्याय फलरूप पड़ती दे | क्योंकि प्रमाणका फल 
अज्ञान निवृत्ति माना है तथा हेयोपादेय ओर उपेक्षा भी प्रमाणका फल है। जो प्रमाणरूप 
ज्ञान है पही ज्ञान अज्ञानसे निवृत्त होता है और उसीमें हेयोपादेय तथा उपेक्षा रूप बुद्धि 
होती है। इसलिये ज्ञान ही प्रमाण और ज्ञान ही फू सिद्ध हो चुका। साथ ही प्रमाण 
भर प्रमाणका फल दोनों एक हो जायेगे अथवा फल शून्य प्रमाण हो जायगा, इस झंकाका 
परिहार भी हो चुका। 

उक्ते कदाधिदिन्द्रियमथ च तदर्थन सब्निकर्षयुतम्‌। 

भवाति कदाचिउज्ञानं श्रिविध करणं प्रमायाश् ॥ ७२९ ॥ 

पूर्व पृष्ठ करणं तत्र फर्ल चोत्तरोत्तरं शेयम्‌। 

न्यायास्सि डमिद्‌ चित्फलं च फलव्च तत्स्वर्य ज्ञानम्‌॥ ७३० ॥ 

अथे--कभी हन्द्रियोंको प्रमाण कहा गया है, कभी इन्द्रिय और पदार्थके सलिकपेको 

प्रमाण कहा गया है, कमी श्ञानको ही प्रमाण कहा गया है। इस प्रकार तीन प्रकार प्रमा 
(प्रमाणका फल)का करण अथोत्‌ प्रमाणका परम साधक कारण कहां गया है । ये तीनों ही 
आत्माकी अवस्थायें हैं | पहली इन्द्रिरक्षप अबस्था भी आत्मावस्था है, सत्िक विशिष् 
आवस्था भी आत्मावस्था है | तथ्रा ज्ञनावस्था भी आत्मावस्था है, अर्थात तीनों ही ज्ञान 
हैं। इन तीनोंमें पहछा पहला करण पड़ता है और आगे आगेका फल पहता है। किये 
मह बात न्यायसे स्रिझ हो चुकी कि ज्ञान ही फल है और ज्ञान ही प्रमाण है । ! 


घुबोधिती टीका । [ ११५ 


लञ्नापि यदा करण ज्ञान फलसिडिरस्सि नाम तदा । 
आधविनाभावेन चितो हानोपादानबुदिसिडित्वात्‌ ॥ ७३१॥ 
अथे--उनमें भी जिस समय ज्ञान करण पड़ता है, उस समय अविनाभावसे 
आत्माकी हान उपादान रूपा बुद्धि उसका फल पड़ता है अर्थात्‌ पूर्व ज्ञान करण और उत्तर 
ज्ञान फल पड़ता है और यह बात असिद्ध भी नहीं है। 
नाप्येतद्प्रसिडं साधनसाध्यद्यों: सदृष्ठान्तात । 
न विना ज्ञानास्‍्थागो सुजगादेवों स्गाय्ुपादानम ॥ ७३२॥ 
अथे--साधन भी ज्ञान पड़ता है और साध्य भी ज्ञान पड़ता है यह बात असिद्ध 
नहीं है किन्तु दष्टान्तसे सुसिद्ध है। यह बात प्रसिद् है कि ज्ञानके बिना सर्पादिका त्याग 
और माला आदि इष्ट पदाथ्थोंका ग्रहण नहीं होता दै। 
भावाथ---प्रमाणका स्वरूप इस प्रकार है-“ हिताहितप्राप्तिपरिदरसम्थ हि प्रमाणं 
ततो ज्ञानमेव तत्‌ ” हित नाम सुख और सुखके कारणोंका है, अहित नाम दुःख और 
दुःखोंके कारणोंका है। नो हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार करानेमें समर्थ है वही 
प्रमाण होता है । ऐसा प्रमाण ज्ञान ही हो सक्ता है। क्योंकि सुख और सुखके कारणोंका 
परिज्ञान तथा दुःख और दु.खके कारणोंका परिज्ञान सिवा ज्ञानके जड़ पदाथोसे नहीं हो 
सक्ता है, शञानमें ही यह सामथ्ये दे कि वह सपोदि अनिष्ट पदार्थों ग्रहण रूप बुद्धि फरावे 
इसलिये प्रमाण ज्ञान ही हो सक्ता दै | तथा फल भी ज्ञान रूप ही होता है यह बात प्रायः 
सर्वे सिड है | कारण प्रमाणका फल अज्ञान निवृत्तिरूप होता है। ऐसा फल ज्ञान ही हो 
सक्ता है, जड़ नहीं। 
डक्क प्रसाणलक्षणमिह यदनाहत॑ कुवादिभिः स्वेरम्‌ । 
सकक्षणदोचषत्वात्तत्सवै लक्षणामासम्‌ ॥ ७३४ ॥ 
अथे--जो कुछ प्रमाणका लक्षण कुवादियोंने कहा है वह आहत ( मैन ) लक्षण 
नहीं है, किन्तु उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक कहा है, उसमें रक्षणके दोष आते हैं इसलिये वह 
लक्षण नहीं किन्तु लक्षण/भास है। भावाथ--अव्याप्ति, अतिव्यात्ति, असंभव ये तीन लक्षण 
के दोष हैं, नो लक्षण अपने लक्ष्यके एक देशमें न रहे उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं, जो 
लक्षण अपने लक्ष्यके सिवा अलक्ष्यमें भी रहे उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं नो लक्षण अपने 
लक्ष्यमें सवेधा न रहे उसे असेमव दोष कहते हैं | इत तीन दोषोंसे रहित लक्षण 
ही रक्षण कहलाता है, अन्यथा वह ठक्षणामास है | प्रमाणका जो ढक्षण अन्यवादियोंने 
किया है वह हन दोषोंसे रहित नहीं है यही बात नीचे कद्दी जाती है-- 











२१६ ] पश्चाध्यायी । 
ख्न्च््ल्ल्र्स्श््श्ट्राससस्ससस््य््ट्स्स्््स्स्च्च्स्य्स्य्सस्यप्प्पप्प्््स््ज् 
स यथा चेस्पसाण लक्ष्य तक्कक्षण प्रसाकरणम्‌ । 
अव्यात्तिको हि दोषः सदेश्वरे चापि तद्योगात्‌ ॥ ७४४ ॥ 
अंग्रे--यदि प्रमाण रक्ष्य है, उसका प्रमाकरण रक्षण है तो अव्याप्ति दोष आता है, 
क्योंकि ईंधवरमें उस लक्षणका सदा अभाव रहता है | भावार्थ--नेयायिक ईखरको प्रमाण 
तो मानते हैं वे कहते हैं 'तन्मे प्रमाण शिव इति' अथीत्‌ वह ईरवर मुझे प्रमाण है । परन्तु 
वे उस ईश्वरको प्रमाका करण नहीं मानते हैं किन्तु उसका उसे अधिकरण मानते हैं | 
उनके मतसे ईश्वर. प्रमाण है तो भी उसमें प्रमाकरण रूप प्रमाणका लक्षण नहीं रहता । इस- 
लिये लक्ष्यके एक देश-ईश्वरमें प्रमाणका लक्षण न जानेसे अव्याप्ति दोष बना रहा | 
तथा 
योगिज्ञानेपि तथा न स्पात्तछक्षणं प्रभाकरणम्‌ । 
परमाण्वादिष्ठ नियमान्न स्पात्तत्सन्लिक्षेश्व ॥७१५॥ 
अथे--इसी प्रकार नो छोग प्रमाकरण प्रमाणका लक्षण करते हैं उनके यहां योगि- 
योंकि ज्ञानमें भी उक्त रक्षण नहीं जाता दे, क्योंकि उन्हीं लोगोंने योगियोके ज्ञानकों दिव्य 
ज्ञान माना है वह सूक्ष्म और अमूते पदार्थोंका भी प्रत्यक्ष करता दे ऐसा वे स्वीकार करते 
है परन्तु परमाणु आदि पदार्थों इन्द्रिय सज्िकष नियमसे नहीं हो सक्ता है। भावाथे-- 
इन्द्रियसज्षिकर्ष अथवा इन्द्रियव्यापार ही को वे प्रमाकरण बतलाते हैं, यह सल्निकर्ष और 
व्यापार स्थूल मूत पदा्थीके साथ ही हो सक्ता है, सूक्ष्म परमाणु तथा अमूत धर्माधर्म, और 
दृरबर्ती पदार्थोका वह नहीं हो सक्ता है, इसलिये सन्निकर्ष अथवा इन्द्रियव्यापार-प्रमाकरणको 
प्रमाण माननेसे योगीनन सूक्ष्मादि पदाथोका प्रत्यक्ष नहीं कर सक्ते परन्तु वे करतेहें ऐसा वे मानते 
हैं इसलिये योगीमननोंमें उनके मतसे ही प्रमाकरण लक्षण नहीं जाता है यदि वे योगियोंको 
प्रमाका करण स्वये नहीं मानते हैं तो उनके मतसे ही प्रमाणका लक्षण अव्याप्ति दोषसे 
दूषित हो गया । क्योंकि उन्होंने योगियोंके ज्ञानको प्रमण माना है। 
वेद भी प्रमाण नहीं है--- 
वेदाः प्रमाणमन्न तु हेतु: केवलमपौरूषेयत्वम । 
आगमगोचरताया हेतो रन्पाश्षिता दहेतुत्वम्‌ ॥ ७३६ ॥ 
अभे--बैदको प्रमाण माननेवाले बेदान्ती तो केवल अपौरुषेय हेतु हारा उसमें 
प्रमाणता छाते हैं | दूसरा उनका हेतु आगम है, आगम प्रमाणरूप हेतु अन्योन्याश्रय दोष 
जानेसे अह्ेतु हो जाता है। भावाध-वेदको अपोरुषेय माननेवाले उसकी अनादितामें 
प्रवाह नित्यताका हेतु देते हैं, वह प्रवाह नित्यता क्या शद्दमाजमें है या विशेष आनुपूर्बी- 
रूप नो शब्द वेदमें उल्लिखित हैं उन्हींमें है ! यदि पूर्व पक्ष स्वीकार किया जाय तब तो 
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मितने भी शब्द हैं सभी वेदिक हो जांयगे, फिर वेद ही क्यों अपौरुषेय (पुरुषका नहीं बनाया 
हुआ) कहा जाता है ! यदि उत्तर पक्ष स्वीकार किया जाय तो प्रश्न होता दै कि उन विशेष 
आनुपूर्वीरूप शब्दोंका अर्थ किसीका समझा हुआ है या नहीं ! यदि नहीं, तय तो विना 
ज्ञानके उन वेद वाक्योंमें प्रमाणता नहीं आ सकती है, यदि किसीका समझा हुआ है तो उन 
वेद वाक्योंके अर्थवो समझानेवारा-ध्याख्याता सर्वज्ञ है या अश्पज्ञ ! यदि सर्वज्ञ है तो 
बेदके समान अतीन्द्रिय पदा्ोके जाननेवाले सर्वश्के वचन भी प्रमाणरूप क्‍यों न माने जायें, 
ऐसी अवस्थामें वेदमें सर्वज्ञ पुरुष रुत ही प्रमाणता आती है इसलिये उसका अपौरुषेयत्व प्रमाण 
सुचक नहीं सिद्ध होता। यदि बेदका व्यास्याता अल्पज्ञ है तो उस बेदके कठिन२ वाक्योंका 
उलटा भी अथ फर सकता है, क्योंकि वाक्य स्वये तो यह कहते नहीं हैं कि हमारा अमुक अरे 
है, अमुक नहीं है, किन्तु पुरुषोंद्ारा उनके अथोका बोध किया माता है। यदि वे पुरुष जश 
और रागादि दोषोंसे विशिष्ट हैं तो वे अवश्य कुछका कुछ निरूपण कर सकते हैं। कदाचित्‌ 
यह कहा जाय कि उसके व्याख्याता अह्पज्ञ भी हों तो भी वेदोंके अर्थकी व्याख्यान परम्परा 
बराबर ठीक चली आनेसे वे उनका यथार्थ निरूपण कर सकते हैं, ऐसा फहना भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि ठीक परम्परा चली आने पर भी अतीन्द्रिय पदा्थोमें अल्पशोंकी संशय रहित 
प्रवृत्ति (व्याख्यानमें) नहीं हो सकती है, दूसरी बात यह है कि यदि वेदार्थ अनारिपरम्परासे 
ठीक चछा आता दे तो मीमांसकादि भावना, विधि, नियोगरूप भिन्न २ अर्थ प्रतिपत्तिको 
क्यों प्रमाण मानते हैं ? इसलिये वेदको अनादि परम्परागत-अपीरुषेय मानना प्रमाण सिद्ध 
नहीं है। वेदको अनादि भाननेमें ऐसा भी कहा जाता है कि जिस प्रकार वर्तमान कालल्‍ूमें 
कोई बेदोंको बनानेवाला नहीं है उस प्रकार मूतकार और भविपष्यत्‌ कालमें भी कोई नहीं 
हो सकता है । परन्तु यह कोई युक्ति नहीं है, विपक्षमें ऐसा भी कहा जा सकता है कि 
जैसे वत्तमानमें श्रुतिका बनानेवाला कोई नहीं है वेसे भूत भविष्यत्‌ कालमें भी कोई नहीं 
हो सकता दे, अथवा जैसे वर्तमानकालमें वेदोंका कोई जानकार नहीं है वैसे उनका जान- 
कार भूत भविष्यत्‌ कालमें भी कोई नहीं हो सकता दे इसी प्रकार ऐसा कहना भी कि 
बेदका अध्ययन वेदाध्यायन पूर्वक दे वर्तमान अध्ययनके समान, मिथ्या ही है। कारण 
विपक्षमें भी कहा जा सकता दे कि भारतादिका अध्ययन भारताध्यायन पूर्वक 
है | वत्तेमान अध्ययनके समान । इसलिये उपयुक्त कथनसे भी वेदमें अनादिता 
सिद्द नहीं होती है। यदि यह फहा जाय कि वेदके कर्ताका स्मरण नहीं 
होता है इसलिये उसके कत्तोका अभाव कह दिया जाता है ऐसा कहना भी बाधित है क्योंकि 
ऐसी: बहुतसी पुरानी वस्तुएँ दें मिनके कत्तोका स्मरण नहीं होता है, तो क्‍या वे भी अपौ- 
रुषेय मानी सायंगी यदि नहीं तो वेद ही क्‍यों बेसा माना जाय £ तथा वेदके कर्ताका 
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स्मरण नहीं होता ऐसा सब वेदानुयायी मानते भी नहीं हैं। पिटकन्रयमें वेदके क्तोका कुछ 
लोग स्मरण करते ही हैं। इसलिये वेद पुरुष छुत नहीं है यह बात किसी प्रकार नहीं बनती 
कुछ कालके लिये यदि वेदको अपौरुषेय भी मान लिया जाय तो भी उसमें सर्वेशका अभाव 
होनेसे म्रमाणता नहीं आती है। सर्वज्ञ वक्ताके मानने पर 'भर्मे चोदनैव प्रमाणम्‌, अर्थात्‌ 
धमेके विषयमें वेद ही प्रमाण है यह बात नहीं बनेगी, क्योंकि सर्वज्ञषका वचन भी प्रमाण 
मानना पड़ेगा, तथा सर्वज्ञ उसका वक्ता मानने पर उस वेदमें पूर्वापर विरोध नहीं रह सकता 
है, परन्तु उसमें पूर्वापर विरोध है, हिंसाका निषेध. करता हुआ भी वह कहीं हिसाका 
विधान करता है तथा एक ही वेदका एक अश एक वेद।भुगयी नहीं मानता है बह उसे 
अप्रमाण समझता हुआ उसीके दूसरे अशको वह प्रमाण म/नता है, निसे वह प्रमाण मानता 
है उसे ही तीसरा वेदानुयायी अप्रमाण मानता है। यदि वह सर्वेज्ञ वक्तासे प्रतिपादित 
होता तो इस प्रकार पूवोपर विरोध सर्वथा नहीं होसकता है इसलिये वेदमें प्रमणता किसी 
प्रकार नहीं आती । 
बेदके विषयमें यह कहना कि उसके कत्तीका स्मरण नहीं होता इसलिये वह अनादि 
अपौरुषेय है, इस कथनके विषयमें पहली बात तो यह है कि नित्य वस्तुके विषयमें 
ऐसा कहना ही व्यथ है, नित्य वस्तु नो होती है उसमें न तो उसके कर्त्ताका स्मरण 
ही होता है न अस्मरण (स्मरणका न होना) ही होता है किन्तु वह अकर्ृक होती है 
यदि यह कहा जाय कि बेदकी सम्प्रदाय ( वेदका वर्णक्रम, पाठक्रम, उदात्तादिक्रम ) का 
विच्छेद नहीं है इसीलिये यह कद्ा जाता है कि उसके करत्ताका स्मरण नहीं होता 
है तो यह कथन भी ठीक नहीं है, बहुतसे ऐसे वाक्य हैं जिनका विशेष प्रयो- 
जन न होनेके कारण उनके करत्ताका स्मरण नहीं रहा है, साथ ही वे अनवच्छित्र चले 
आ रहे हैं मेसे-बटे २ वैश्रवणः वृक्ष वृक्षमें यक्ष (कुबेर) रहता है। तथा “चत्वरे २ 
ईश्वरः । पववेसे पर्वते रामः सर्वत्र भधुसूदनः। साते भवतु सुप्रीता देबी गिरिनिवासिनी, विद्यारंभ 
करिप्यामि सिद्धिमवतु मे सदा ” अर्थात्‌ घर २ में ईश्वर है, पर्बत परवेतमें राम है, सर्वत्र 
कृष्ण है, तेरे ऊपर पार्वती देवी प्रसन्न हों, मैं विद्यारंम करूंगा, मेरी सदा सिद्धि हो, हत्यादि 
अनेक वाक्य अविच्छिल्न हैं, परन्तु उनको वेद वादियोंने भी अपौरुषेय नहीं माना है । 
दूसरी बात यह है कि वेदके कर्ताका अभाव क्षिप्त प्रकार क॒द्दा जा सक्ता है पौराणिक छोग 
वेदका कर्त्ता अह्माको बतलते हैं | वे कहते हैं “ कि वक्ेम्यो वेदास्तस्थ विनिसुताः ” अर्थात्‌ 
ब्रह्माके मुखोंसे वेद निकले हैं | “यो वेदांश्र प्रद्दिणोति, इत्यादि वेदवाक्य ही वेदके कर्त्ताको 
सिद्ध करते हैं | सबसे बड़ी वात यह दे कि उसमें ऋषियोंके नाम भी आये हैं। इसडिये 
या तो वेदवादी उन ऋषियोंको अनादिनिधन मानें या वेदको अनांदि न मानें । दोनोंमेंसे 
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एक वात ही बन सक्ती है, दोनों नहीं | इस कथनसे यह वात भलीभांति सिद्ध है कि 
बेदोंकी प्रमाणताकी पोषक एक भी सदुक्ति नहीं है। इन सब वातोंके सिवा वेदबिहित अथो 
पर यदि दृष्टि डाली माय तो वे सब ऐसे ही असम्बद्ध जान पड़ते हैं कि जेसे दशदाड्िमादि 
वाक्य असम्बड्ध होते हैं। वेदोंका अथे पूवोपर विरुद्ध और असमअस है, वेदोंकीं अप्रमाण- 
ताका विशेष निदशन करनेके लिये प्रमेयकमल मार्तण्ड और अष्टसहसीकों देखनाचाहिये। 
एवमनेकविध स्थादिह मिथ्यामतकदम्धरक यावत्‌ । 
अनुपादेयमसारं दइडे स्थादादवेदिमिः समयात्‌ ॥ ७३७ ॥ 
अथै--इसप्रकार जितना भी अनेक विध प्रचरित मिथ्या मतोंका समूह है वह सब 
असार है, इसलिये वह शाख्रानुसार स्याह्टादवेदी-बृद्ध पुरुषों द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। 
निक्षेपोंके कहनेड्ी प्रतिशा--- 
उक्त प्रसाणलक्षणमनुभवगम्ध यथागमज्ञानात्‌ । 
अधुना निश्लेषपद्‌ संक्षेपाल्ुर्यते यधालध्रम ॥ ७३८ ॥ 
अर्थ--आगमज्ञानके अनुसार अनुभवमें आने योग्य प्रमाणका लक्षण कहा गया | अब 
संक्षेपसे निक्षेपोंका स्वरूप उनके लक्षणानुसार कहा जाता है। 
शब्ब।का २... 
ननु निक्षेपो न मयो नच प्रमाण न चांशकं तस्य । 
पृथगुददेशयत्वादपि पृथगिव लक्ष्य स्वलक्षणादितिचेत्‌ ॥ ७३९ ॥ 
अथे--निक्षेप न नय है, और न प्रमाण है, न उसका अंश है, नय प्रमाणसे निक्षेपका 
उद्देश्य ही जुदा है | उद्देश्य जुदा होनेसे उसका लक्षण ही जुदा है, इसलिये लक्ष्य भी स्वतन्त्र 
द्ोना चाहिये ? अर्थात निक्षेप नय प्रमाणसे जब जुदा है तो उनके समान इसका भी स्वत्तन्त्र 
ही उश्लेख करना चाहिये ! 
निक्षेपका स्वरूप ( उत्तर ) 
सत्य गुणसाक्षेपो सविपक्ष! स थ नथः स्वपक्षपतिः | 
य इृद् गुणाक्षेपः स्थादुषयरितः केवल स निश्षेप:ः ॥ ७४० ॥ 
अथे--नय तो गौण और मुख्यकी अपेक्षा रखता है, इसीलिये वह विपक्ष सहित है। 
नय सदा अपने ( विवक्षित ) पक्षका खामी है अथीत्‌ वद्द विवक्षित पक्ष पर आरूढ़ रहता है 
और दूसरे प्रतिपक्ष नयकी अपेक्षा भी रखता है, निक्षेपमें यह बात नहीं दे, यहां पर तो गौण 
पदार्थमें मुख्यका आक्षेप किया जाता है, इसलिये निक्षेप केवल उपचरित दै। भावार्थ--नय 
और निक्षेपका स्वरूप कहनेसे ही शंकाकारकी शेकाका परिहार होमाता है। सबसे बड़ा भेद 
तो इनमें यह है कि नय तो शान विकल्परृप है और निक्षेप पदाथोमें व्यवहारके लिये किये 
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हुए सेकेतोका नाम है। वह संकेत कहीं पर तदुण होता है और कहीं पर अतदुण द्ोता है। 
नय और निक्षेपमें विषय विषयी सम्बन्ध है, दय विषय करनेवाला ज्ञान है, और निक्षेप उ- 
सका विषय मूत पदार्थ है| इसलिये नयोंके कहनेसे ही निक्षेपोंका विवेचन स्वयं होजाता है, 
अतएव इनके स्वतन्त्र उछेखकी आवश्यकता नहीं है | फिर भी यह शंका होसक्ती दै कि 
जब निक्षेप नयका ही विषय है तो फिर चार निक्षेपोंका स्वतन्त्र विवेचन सूत्रों द्वारा ग्रन्थ- 
कार्रोंने क्‍यों किया है ! इसके उत्तरमें इतमा कहना दी पर्याप्त है कि केवल समझानेके अ- 
भिप्रायसे निक्षेपोंका निरूपण किया गया है, अन्यथा विषय भूत पदार्थों ही वे गर्मित हैं। 
दूसरे भिन्न भिन्न व्यवहार चलाना ही निक्षेपोंका प्रयोगन है इसलिये उस प्रयोननको स्पष्ट 
करनेके लिये ग्रन्थकारोंने उनका निरूपण किया है। 
हस इलोकमें “गुणाक्षेप:” पद आया है, उसका अथी चारों निश्नेपोंमें इसप्रकार घटित 
होता है---नाम गोण पदाथेमें अर्थात्‌ अतदुण पदार्थमें केवल व्यवहारा्थ किया हुआ आश्षेप। 
स्थापनामें-अतद्गुण पदार्थमें किया हुआ गुणोंका आशक्षेप | द्रव्यमें-भावि अथवा भूत तदुणमें 
बत्तेमानवत्‌ किया हुआ गुणोंका आक्षेप । भावमें-वत्तेमान तदुणमें किया हुआ वर्त्तमान गुणोंका 
आप्षेप | इसप्रकार गौणमें आक्षेप अथवा गुणोंका आक्षेप ही निश्षेप है | 
नाम, स्थापना, द्वव्य ये तीन निश्षेप द्वव्या्थिंक नयके विषय हैं। भावनिक्षेप पर्या- 
यथाधिक नयका विषय दे | अन्तर्नयोंकी अपेक्षासे नाम निक्षेप समभिरूड़ नयका विषय है 
स्थापना और द्रव्य निक्षेप नेगम नयका विषय दे | भाव निक्षेप ऋजुसृत्र तथा एवंभूत नयका 
विषय है | 
निक्षेपश स चतुर्धा नाम ततः स्थापना ततो द्रव्यम । 
भावस्तक॒ृक्षणमिह मवति यथा लक्ष्यतेष्चुना चाथोत॥9४१॥ 
अर्थ--निक्षेप चार प्रकार है-(१) नाम निक्षेप, (२) स्थोपना निदक्षेप (३) द्रव्य 
निक्षेप (४) भाव निक्षेप | अब इन चारोंका लक्षण कहा जाता है । 
वस्तुन्यतन्गनुण खलु संज्ञाकरणं जिनो यथा नाम । 


सो5पे तत्समरूपे तहुडिः स्थापना यथा प्रतिमा ॥७४२॥ 
अर्थ--किसी वस्तुमें उसके नामके अनुसार गुण तो न हों, केवल व्यवहार चलानेके 
लिये उसका नाम रख देना नाम निक्षेप हैं | जेसे किसी पुरुषमें कर्मोके नीतनेका गुण सर्वभा 
नहीं है, वह मिथ्यादष्टि है उसको बुलानेके लिये 'जिन' यह नाम रख दिया जाता है । 
किप्ती समान आकारवाले अथवा असमान आकारवाले पदार्थमें गुण तो न हों, 
परन्तु उसमें गुणोंकी बुद्ध रखना और उसका 'यह बही है” ऐसः व्यवहार करना स्थापना 
निक्षेप है। नेसे-अतिमा, जेसे पारननाथकी प्रतिमाको मंदिरमें हम पूजते हैं, यद्यपि प्रतिमा पुरु 
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बाकार दै परन्तु है पाषाणकी। उस पावाणकी प्रतिमामें उन पाइ्वनाथ भगवानके जीवकी जो 
कि अनन्तगुण धारी--अ्न हैं (थे) स्थापना करना और व्यवहार करना कि यह प्रतिमा ही 
पाइवनाथ है स्थापना निक्षेप है। भावार्थ-उपसुक्त उदाहरण तदाकार स्थापनाका है। चावल 
आदि में नो पहलेक््षरहन्तकी स्थाप्रना की जाती थी # वह अतदाकार स्थापना है। अथवा शर्त- 
रंजके मोहरोंमें नो घोड़े हाथी पयादे आदिकी स्थापना की जाती है वह अतदाकार स्थापना है। 
यद्षपि नाम और स्थापना दोनों ही अतहुण (गुण रहित) हैं, तथापि दोनोंमें अन्तर 
'है। नाम यदि किसीका जिन रक्खा गया है तो उसे मनुष्य केवल उस मामसे बुलावेंगे। 
“जिन!की जो पूज्यता होती है, वह पूज्यता वहां पर नहीं है। परन्तु स्थापनामें मिसकी स्था- 
पना की जाती है, उसका नेसा आदर सत्कार अभवा पूज्यता और गुण स्तबन होता है पैंसा 
ही उसकी स्थापनामें किया जाता है। नेसी मिन (अरहन्त) की पूज्यता मूल मिनमें है वेसी 
ही उनकी स्थापित मूर्तिमें भी है। बस यही अन्तर है। 


ऋजुनयनिरपेक्षतया, सापेक्ष भाविनेगमा दिनयः । 
छपम्मस्थोी जिनजीवो जिन इव मान्यो यथात्र तद्द्॒त्यम्‌ ॥७४श॥ 


अरभ-- ऋजुसूत्र नयकी अपेक्षा नहीं रखनेवाला किन्तु भा्षिनेगम आदि नयोंकी अपेक्षा 
रखनेवाला द्रव्य निक्षेप है। मैसे-छद्मस्थ जिनके नीवको प्ताक्षात्‌ निनके समान समझना। भावार्थ- 
द्रव्य निक्षेप तदुण होता दे, परन्तु पदार्थमें नो गुण आगे होनेवाछे हैं अथवा पहले हो चुके हैं 
उने गुणोंवाला उसे वत्तेमानमें कहना यही द्रव्यनिक्षेप है मैसे महावीर स्वामी सर्वे होनेपर 
जिन कहलाये थे, परन्तु उन्हें अल्पज्ञ अवस्थामें ही मिन कहना, यह भावि द्रव्य निश्षेप 
है तथा महावीर स्वामीको मोक्ष गए हुए आम २४०४ वर्ष बीत गये परन्तु दिवालीके 
दिन यह कहना कि आज ही महावीर स्वामी मोक्ष गये हैं, भूत द्रव्यनिक्षेप है। द्वव्यनिश्षेप 
बत्तमान सुणोंकी अपेक्षा नहीं रखता दै, इसलिये वह ऋजुसूत्र नयका विषय नहीं दे किन्तु 
मूत और भावि नेगम नयका विषय है। 
लत्परयाथों भाथो यथा जिन: संसंवच् रणसैंश्थितिकः । 
चातिचतुष्ठयराहितो ज्ञानचतुष्टययुतों हि दिव्यवपु: ॥ ७४४ ॥ 
# यहांपर इतना और समझ छेना चाहिये कि हमलोग प्रतिदिन जो पूजाके पहिले 
आहान, स्थापन, सल्लिघिंकरण करते हैं यह स्थापना स्थापनानिक्षेप नहीं हे क्योंकि उसमें 'यह 
घहा है! ऐसा संकल्प नहीं किया जाता वह तो पूजा या आदरसत्कारका एक अंग है जो कि 
पूजामे अवश्य करीष्य हैं यदि ये आइ्ञान आदि पूजाके एम्रय न ढ़िये जायें तो पूजामेँ उतने 
ही अंग बम समझे जाते हैं । 
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अपधे--वर्मानमें जो पदार्थ मिस पर्योय सहित हैं उसी पर्योयवारा उसे कहना भाव 
निक्षेप है| मैसे समवशरणमें विरानमान, चार घातियाकर्मोसे रहित, अनन्त दशेन, अनन्त ज्ञान, 
जनन्तझुख, अनन्तवीर्य, इस ज्ञानचतुष्टय (अनन्त चतुष्टय) से विशिष्ट, परम औदारिक शरी- 
रबाले अरहन्त-जिनको मिन कहना। भावार्भ--भावनिक्षेप, वत्तेमान तहुणवाले पदाथका 
बसेमानमें ही निरूपण करता है इसलिये वह ऋजुसूत्र नय और एवंमूत नयका विषय है। 
यदि शब्दकी वाच्य मात्र पर्यायका निरूपण करता है तब तो वह एवंभूत नयका विषय है, 
और यदि पदार्थकी समस्त अर्थ पर्यायोंका वत्तेमानमें निरूपण करता है तो वह ऋजु सत्र 
नयका बिबय है [# द्वव्यनिक्षेप और भाव निक्षेप दोनों ही तहुण हैं तथापि उनमें कालमेदसे 
भेद है। 
दिड्माश्रमन्न कथितं व्यासादपि तचतुष्ठ घावत्‌। 
प्रत्येकमुदाहरणं ज्ञेयं जीवादिकेषु चार्थेषु ॥ ७४५ ॥ 
अभथे---यहांपर चारों निक्षेपोंका डिड्मात्र (संक्षिप्त) स्वरूप कहा गया है | इनका 
विस्तारसे कथन और प्रत्येकका उदाहरण जीवादि पदाथोमें सुधटित जानना चाहिये । दूसरे 
ग्रन्थमें भी सोदाहरण चारों निक्षेपोंका उल्लेख इस प्रकार है-- 
णाम जिणा जिण णामा ठवणजिणा निणिंदपडिमाए॥ 
दन्वजिणा निणनीवा भावजिणा समवसरणत्था॥ १ ॥ 
अयथे---जिन नाम रख देना नाम जिन कहलाता है। निनेन्द्रकी प्रतिमा स्थापना 
जिन कहलाती है। जिनका जीव द्रव्यनिन कहलाता है और समवशरणमें विराजमान 
निनेन्द्र भगवान्‌ भाव जिन कहलाते हैं। 
प्रतिशा--- 
उर्क गुरूपदेशान्नयनिक्षेपप्रमाणमिति तावत। 
द्रब्यगुणपर्येयाणासुपरि यथासंभव दधाम्यघुना ॥ ७४६ ॥ 
अथे--मुरु (पूर्वाचार्य) के उपदेशसे नय, निक्षेप और प्रमाणका स्वरूप मैंने कहा | 
अब उनको द्रव्य गुण प्योयोंके ऊपर यथायोग्य में ( ग्रन्थकार ) घटाता हे | भावार्थ---अब 
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# कुछ छोगोंसे ऐसी शंका भी सुननेमें आती है कि मावनिश्षेप, ऋजुसूत्र नय और एवंभूत 
नय, इन तीनोंमे क्या अन्तर है, क्‍योंकि तीनों ही वर्मान पदार्थकरा निरूपण करते हैं | ऐसे 
छोगोंकी शेकाका परिहार उपर्युक्त कथनसे भलीभांति होजाता है हम लिख चुके हैं कि निश्केप 
ओर नयोंमें तो विषयविषयीका भेद है। ऋजुधूत अर्थनय है, एजंभूत शब्दनम है अर्थात्‌ 
कडदूज नय पदार्यकी वर्तमान समस्त अर्थ पर्यायोंको अहण करता है, और एवंभूत-कोके हुए 
पुन्दकी वाच्य मात्र वर्तधान करियाकों प्ररण करता है, इसलिये दोनोंमे महान्‌ अन्तर है | 
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अन्थकार नय प्रमाणको निक्षेपों पर घटाते हैं। पदले वे द्वव्याथिक और पयौयाथिक दोनों 
नयोंका विषय बतलावेंगे पीछे प्रमाणका विषय बतलावेंगे । 
द्रव्यार्थिक पयायार्थिक नयोंका विषय | 
तक्वभनिरवंचनीय शझुझुअव्याथिकस्प सपति सतस्‌। 
गुणपर्ययवद्ह॒व्य पयोयार्थिकनयस्य पक्षोउयम्‌॥ ७४७ ॥ 
अथे--तत्त्व अनिवेचनीय है अर्थात्‌ बचनके अगोचर है। यह शुद्ध द्रव्याथिक नय 
का पक्ष है। तथा तत्त्व (द्रव्य) गुण पर्यायवाला है यह पर्यायार्थिक नयका पक्ष है। भावाथे-- 
तत्त्वमें अमेदबुद्धिका होना द्वव्याथिक नय और उसमें भेदबुद्िका होना पयोयाथिक नय है। 
प्रमाणका विषय--- 
धदि्दिसनिवेचनीय खुणपर्येयवत्तदेव नास्व्यन्यत्‌ । 
शुणपयेयवद्यादिदं तदेव तर्वे तथा प्रमाणमिति ॥ ७४८ ॥ 
अथे--जो तत्त्व अनिवेचनीय है वही गुण पर्यायवाला है, अन्य नहीं है तथा नो 
तत्त्व गुण पर्यायवाला है, वही तत्त्व है, यही प्रमाणका विषय है। भावाणे-वस्तु सामान्य 
विशेषात्मक है | वस्तुका सामान्यांश द्रव्याथिकका विषय है। उसका विशेषांश पर्योयाथिकका 
विषय है, तथा सामान्य विशेषात्मक-उभयात्मक वस्तु प्रमाणका विषय है | प्रमाण एक ही 
समयमें अविरुद्ट रीतिसे दोनों धर्मोको विषय करता है | 
भेद अभेद पक्ष-- 
यदृद्॒व्य तन्न गुणो योपि गुणस्तन्न द्रव्यामिति चार्थात्‌ । 
पयोयोपि यथा स्थादऋज्ञनयपक्षः स्वपक्षमात्रत्वात्‌ ॥७४९॥ 
यदि द्रव्य स छुणो योषि गुणों द्ृव्यमेतदेकाथोत । 
लदुमयपक्षे दक्षो विवाक्षितः प्रमाणपक्षो 5यम्‌ ॥ ७५० ॥ 


अथै--जो द्वव्य है, वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है, तथा जो द्रव्य 
युण है वह पर्याय नहीं है । यह ऋजुसूत्र नय ( पर्यायाथिक ) का पक्ष है क्योंकि भेद पक्ष 
ही पर्यायानिक नयका पक्ष है) तथा जो द्रव्य है वही गुण है, जो गुण है वही द्रव्य है | 
गुण द्रव्य दोनोंका एक ही अर्थ है। यह अमेदपक्ष द्रव्याथिक नयका पक्ष है. तथा भेद और 
अमेद इन दोनों पक्षोमें समर्थ विवक्षित प्रमाण पक्ष है। 
प्रथनादानभछशिए्टे निक्षेपों नयविशेष हव यस्मात्‌ । 
तदुद्दार्णं नियमाद्स्ति नयानां निरूपणावसरे ॥७५१॥ 
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अर्था---नय और प्रमाणके समान निश्षेपोंका स्वतन्त्र निरूषण करना व्यथ है, क्योंकि 
निक्षेपोंका उदाहरण नयेकि विवेचनमें नियमसे किया गया है| 


एक अनेक पक्ष्‌ू--« 
अस्ति द्रब्यं शुणो5थवा परयोयरतत्श्नयं मिथो5नेकम। 
व्यवहारैकविशिष्टो नयः स वाध्नेक्सशको न्यायात्‌ ॥७९२॥ 
अथ--द्वव्य, अथवा गुण अथवा पर्याय, ये तीनों ही अनेक हैं । व्यवहार विशिष्ट 
यही नय अनेक संशक कहलाता है, अर्थात्‌ व्यवहार नाम पर्यायका है पयोय विशिष्ट अनेक 
अनेक प्यौयाथिक नय कहलाता है । 
एकं सदिलि द्रव्य गुणो 5थवा पर्ययो5थवा नाम्ना । 
इलरबयमन्यतरं लब्धसनुक्कं स एऋनयथपक्षः ॥७५३॥ 
अथे--द्रव्य अथवा गुण अथवा पयोय ये तीनों ही एक नामसे सत्‌ कहे नाते हैं। 
अर्थात्‌ तीनों ही अभिन्न एक सतरूप हैं। एकके कहनेसे बाकीके दो का विना कहे हुए ही 
ग्रहण हो जाता है। यही एक नयका पक्ष है अर्थात्‌ एक पर्यायाथिक नयका पक्ष है। 
न द्ब्य नापि गुणों नच पर्यायों निरंशदेशत्वात्‌। 
व्यकं न विऋल्पादपि शुडहव्याथिकरय मतमेतत्‌ ॥७५४॥ 
अथे--न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है और न विकल्पद्वारा ही प्रकट है किन्तु 
निरंश देशात्मक (तत्व) है | यह शुद्ध द्रव्याधिक नयका पक्ष है। 
द्रव्यगुणपर्ययाख्यैयेदनेक सादिमियते हेतो! । 
लद॒भयमनेशत्वादेक॑ सदिति प्रमाणमतमेतत्‌ ॥७२५॥ 
अथे--कारण वश जो सत्‌ द्रव्यगुण पर्यायोंके द्वारा अनेक रूप मित्र किया जाता 
है वही सतू अंश रहित होनेसे अभिन्न एक है | यह एक अनेकात्मक उभयरूप प्रमाणपक्ष है। 
अस्ति नारिति पक्ष-«« 
अपि चास्ति सामान्यमात्रादधवा विशेषमात्रत्वात । 
आविवक्षितो विपक्षो यावदनन्धः स तावदस्ति नय। ॥७५६॥ 
अ्---वस्तु सामान्यमाजसे है, अथवा विशेषमात्रसे दहै। जब तक विपक्षनय 
अविवक्षित (गौण) रहता है (बतक अनन्यकुपसे एक अस्ति नय ही प्रधान रहता है। 
नास्ति थ तदिह विशेषेः सामरान्यस्थाविषक्षिताथां वा। 
सामान्‍्यौरितरस्य व गौणररे साति भवति नास्ति नयः ॥७५७॥ 
अर्थ--वस्तु सामन्यकी अविवक्षामें विशेषक्॒पसे नहीं है, अथवा विशेषक्ी 
अविवक्षामें सामान्यरुपसे नहीं है यहां पर नास्ति नय ही प्रधान रहता है। 
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उस अंतर रीनन धमतरी कपल कक 


द्रब्धाजिकनधपक्षादस्ति न खर्वं स्रूपतोधि ततः 
नच नास्ति परस्वरूपात सर्वविरल्पातिग यती वस्तु ॥ ७५<८॥ 
अर्थ--द्रव्याथिकनयकी अपेक्षासे वस्तु स्वकूपसे भी अस्तिरूप नहीं है, क्योंकि 
सर्व विकल्पोंसे रहित ही वस्तुका स्वरूप है। 
यदिदे नास्ति स्वरूपामावादस्ति स्वरूपसद्भावात्‌। 
तद्वाच्यात्ययरचिते वाच्य सब प्रमाणपक्षस्थ ॥७०९॥ 
अग्े---मो वस्तु स्वरूपाभावसे नास्तिरूप है और नो स्वरूप सद्भावसे अस्तिरूप 
है वही वस्तु विकश्पातीत (अवक्तव्य) है | यह सब प्रमाण पक्ष हैं, अर्थात्‌ पर्यायाथिक 
नयसे अध्तिह्ृूप और द्वव्याथिक्र नयसे विकल्पातीत तथा प्रमाणसे उभयात्मक वस्तु है। 
नित्य अनित्य पक्ष-- 
उत्पयते विनदयति सदिलि थघधास्व प्रतिक्षणं यावत्‌ | 
व्यवहार विशिश्टोइ5पे नियतसनित्यो नयः प्रसिड३ स्थात्‌॥ ७६० ॥ 
अथ---सत्‌-पदार्थ अपने आप प्रतिक्षण उत्पन्न होता है और विनष्ट द्ोता है। यह 
प्रमिद् व्यवहार विशिष्ट अनित्य नय अर्थात्‌ अनित्य व्यवहार (पर्योयार्थिक) नय है । 
नोत्य्यत न नहयति ध्रुवमिति सत्त्यादनन्यथाहत्तेः । 
व्यवहारन्तमूतो नथ। स नित्योप्पनन्य दरणः स्पात्‌ ॥ ७६१४ 
अर्थ--म्तत्‌ न तो उत्पन्न होता है ओर न नष्ट ही द्वोता है, किन्तु अन्यथा भाष 
न होनेसे वह नित्य दै। यह अनय शरण (स्वपक्ष नियत) नित्य व्यवहार नय है। 
न विनइ्यति वस्तु यथा वस्तु तथा नैच जायले नियमात्‌।७६२। 
स्वितिसेति न केवलमिह सवति स निम्भवनयस्यथ पक्षश्थ ! 


अथ---मिप्तप्कार वस्तु नष्ट नहीं होता है, उस प्रकार वह नियमसे उत्पन्न भी 
नहीं होता है, तथा ध्रुव भी नहीं है। यह केवल निश्चय नयका पक्ष है ।भावाथ-उत्पाद, 
व्यय, प्रौव्य तीनों ही एक समयमें होनेवाली सतकी पर्यायें हैं। इसलिये इन पयोयोंको पर्या- 
या्िक नय विषय करता है, परन्तु निश्चय नय सरबवे विकल्पोंते रहित बस्तुको विषय करता है। 
यदिदं नास्ति विशेषे) साम्रान्यस्थाविवक्षया तदिदम 
उन्‍्मआत्सासान्वैरात्ति सदेलस्ममाणमविज्ञेषधात्‌ ॥ ७5३ ॥ 
अधथे--मो वस्तु सामान्यकी अविवक्षामें विशेषोंसे नहीं है, वही वस्तु सामान्यकी 
विवक्षासे है, बद्दी सामान्य रीतिसे प्रमाण पक्ष है। भावायै-विशेष नाम पर्यायका दे, पयायें 
पृ २६ 
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अनित्य होती हैं। इसलिये विशेषकी अपेक्षासे वस्तु अनित्य है, सामान्‍्यकी अपेक्षा वह 
नित्य भी है । प्रमाणकी अपेक्षा वह नित्यानित्यात्मक हे। 
माव अभाव पश्च-- 
अभिनवभाव परिणतेयोय वस्तुन्यपूवेसमयोयः 
हति यो वदलसि स कश्ित्‌ पर्योयार्थिकनश्रेष्यभावनयः ॥७६९४॥ 
अर्थ--.नवीन परिणाम धारण करनेसे वस्तुमें नवीन ही भाव होता है, ऐसा जो 
कोई कहता है वह पर्यायाथिक नयोंमें अभाव नय है | 
वरिणममानेषि तथा भूतर्भावैर्विनहयमानेपि । 
नायमपूर्वो सावः पर्योयार्थिकविशिष्टभावनयः ॥०७६५॥ 
अर्थ--वस्तुके परिणमन करनेपर भी तथा उसके पूर्व भावोंकेविनष्ट होनेपर भी वस्तुमे 
नवीन भाव नहीं होता दै किन्तु मैसेका तैसा ही रहता है, वह पर्यायाथिक भाव नय है | 
शुदद्रव्यादेशादभिनवभावों न सवेतो वस्तुनि। 
नाप्यनमिनवश्ञ यतः स्थादभूतपूर्चो न ख्ूतपूर्वों वा ॥9६९॥ 
अथ्थ- -शुद्ध द्रव्याथिक नयसे वस्तुमें सर्वंधा नवीन भाव भी नहीं होता है, तथा 
प्राचीन भाव भी नहीं रहता है, क्‍योंकि वस्तु न तो अभूतपूर्व हैं और न भृतपूर्व है। 
अर्थात्‌ शुद्ध द्रव्यारथिक दृष्टिसे वस्तु न नवीन है ओर न पुरानी है किन्तु जेसी है वेमी ही है। 
अभिनवभावैयथदिदं परिणममाने प्रतिक्षण यावत | 
असदुत्पन्न नहि तत्सन्नष्ठ वा न प्रसाणमतमेतत्‌ ॥०8७॥ 
अथे---जो सत्‌ प्रतिक्षण नवीन २ भावोंसे परिणमन करता है वह न तो असन्‌ 
उत्पन्न होता है और न सत्‌ विनष्ट ही होता है यही प्रमाण पक्ष है । 
इत्यादि यथासम्मवस्तक्तामिवानुक्तमपि च नथचक्रम 
मोज्य यथागमादिह प्रत्येकमनेकभावयुतम्‌ ॥9६८॥ 
थ--इत्यादि अनेक धर्मोको धारण करनेवाला और भी नयसमूह जो यहां पर नहीं 
कहा गया है, उसे भी कहे हुए के तुल्य ही समझना चाहिये, तथा हर एक नयको आगमके 
अनुसार यथायोग्य (जहां जेसी अपेक्षा हो) घटाना चाहिये। 








$ भन्तः सिद्धेअर्थः | 
सुवोधिनी हिंदी भाषाटीका 


पच्चाध्यायी । 
उत्तरार्द वा दूसरा अध्याय- 


सामान्य मद्गुण द्रव्य पेय व्ययोत्पादन भौव्यती, 
व्यवहार निश्चय नय कथनकी अनेकांत प्रमाणकी | 
अतिविशद्धव्याख्या हो चुकी पृर्वाद्धेमें अब ध्यानसे 
सम्यत्तवकी व्याग्ब्या पदों भर हरो सम्यगृज्ञानसे ॥| 


सि््ध विदेषवदडस्तु सत्सासान्य स्वतो यथा | 
नासिडो घातुसंशोपि कश्ित्‌ पीतः सितो5परः ॥१॥ 
अरथ--जिप्त प्रकार वस्तुका सामान्य पम स्वयं सिद्ध है उसी प्रकार वत्तुका विशेष 
धर्म भी स्वत सिद्ध है। जिममें सामान्य धर्म पाया जाता है उसीमें विशेष धर्म भी पाया 
जाता है यह बात असिद्ध नहीं हैं | निम्त प्रकार किसी वत्तुकी “धातु” संज्ञा रखदी जाती है 
यह तो सामान्य है, चांदी भी धातु कहलाती है, सोना भी धातु कहलाता है इसलिये धातु 
शब्द तो सामान्य है परम्तु कोई धातु पीढी है ओर कोई सफेद है। यह पीडे और 
सफ़ेदका भो कथन है वह विशेषकी अपेक्षासे है। 
भावाथे--संसारमें जितने पदाथे हैं समीमें सामान्य धरम भी पाया जाता है और 
विशेष धर्म भी पाया जाता है। वस्तुको केवल सामान्य पर्माली मानना अथवा केवल 
विशेष धमंवाढ्ी मानना यह मिथ्यात्व है। यदि सामान्य तथा विशेष दोनों रूपोंसे थी 
बल्तुका स्कछप माना जाय, परन्तु निरपेक्ष माना जाय, तो कट भी मिथ्या ही दै। 
इसलिये गा एक दूसेरेकी अपेक्षा लिये हुए सामान्य विशेषात्मक उभयस्वरूप 
ही । बातको प्रमाणक्ा विषय बतलाते हुए स्वामी मामणिक्यनंदि 
कार मी कब कि “ सामान्यविशेषात्मा तद्थो है !” रप्का आंशय 
यह है कि ह्ष्य पर्याय स्वरूप उमयात्मक ( सामास्य विशेषात्मक ) ही ब्तु प्रभाणका विषय 
है केक्ट द्रव्य रूप या केक पर्याय रूप नयका विक्य है और वह नय वस्तुके एक देशको 
क्विय करता है। प्रभाण सम्पृश्ठ ऋस्तुकी विषय करता है, रृश्लिये वल्तुका पृणे रूप द्रव्य 
पर्यायात्मक है । इसी कारण द्रव्य इध्सि बंस्‍्तु सदा रूती है उसका कमी नाश नहीं होता 


हि, ४ 


२] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 


य्भ््श्प्स्ख्््च्य्््स््सस्म्स्स्म्म्म्म्भ््य्य्य्स््स्स्स्स्स्स्य्ड 
परन्तु पर्याय इष्टिसे वह्तुका नाश हो जाता है क्योंकि पर्याय ष् | एक्सी नहीं रहती उत्तरो- 
त्तर बदरती रहती हैं। द्रव्यंपयोयकी अपेक्षासे ही वस्तु केंबचित्‌ नित्य और क्चि, 
अनित्य है । 





सामान्य विशेषमे अंतर-- 

बहुव्यापकर्मवेलत सामान्य सदृशत्वतः 
अस्त्यल्पव्यापकों यस्‍्त विशेष सैटंशलर: ॥ २ ॥ 

अथे--सामान्य बहुत वस्तुओंमें रहता है। क्‍योंकि अनेक वस्तुओंमें रहनेवाले समान 
धमको ही सामाम्य कहते हैं। विशेष बहुत वस्तुओंमें नहीं रहता, किंतु खासत२ वस्तुओंमें 
जुदा जुद्दा रहता है। नो बहुत देशमें रहे उसे व्यापक कहँते हैं और जो थोड़े देशमें रहे उसे 
व्याप्य कहते हैं | सामान्य व्यापक है. और विशेष व्याप्य है । 

भावापे--सामान्य दो प्रकारका है । एक तिरक्‌ सामान्य, दूसरा ऊश्बेता सामान्‍्य। 
वस्तुओंके समान परिणाम (आकार) को ही तिंयक्‌ सामान्य कहते है । जिम्त प्रकार काली, 
पीली, नीली, सफेद, चितकवरी, खण्डी, भुण्डी आदि सभी तरहकी गोभोमें सबक्रा एकसा 
ही गौरूपी परिणमन है इसलिये समीको गो कहते हैं। वास्तवमें देखा जाय तो काली गौका 
परिणमन कालीमें ही है। पीलीका पीढीमें ही है। इमीतरह सभी गौओंका परिणमन जुदा 
जुदा है। परन्तु जुदा जुदा होनेपर भी ममान है इसलिये उस ममानताक कारण सबोका गो 
शब्दसे पकारते हैं | ॥मीका नाम गोत्व सामान्य है। समान परिणामको छोड़कर गोत्व जाति 
और कोई वस्तु नहीं है । 

पूव और उत्तर पर्यायमें रहनेवाके द्रव्यको ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। निस प्रकार 
कि एक मिट्टीके घड़ेको फोड़ देनेसे उसके दो टुकड़े हो नाते हैं। फिर छोटे छोटे अनेक 
ईुकड़े हो जाते हैं ! उन टुकड़ोंकी धूलि हो जाती हैं। इसी प्रकार और भी कई अक्स्थोये 
हो जाती हें परन्तु मिट्टी सब अवस्थाओंमें पाई जाती है। 

. इस इलोकमें “ सहशत्वतः ” ऐसा जो सामान्यकी व्यापकतामें हैत दिय 

नैयायिक दु्शनमें मानी हुई सामान्य जातिका निराकरण करता है 8 अर 
जांतिकों एक स्वतंत्र पदार्थ माना है उसे नित्य और व्यापक भी मानो है, वे छोंग सामा- 
नयी दो प्रकाससे भान हैं। एक महासतता, दूमंरी अवान्तर (अत) सता। महांततत 
के शुण कम नीनोंमें रहती है अवान्नर सत्ताये बहुतमी हैं। संमारमाके सभी अंडे ऐंक 
हे डा दी दें और वह नित्य है ऐसा उनका हंदीत है पु वह सिर बृ्त 


हर] 
! 
+ 


। 
१ 


यदि सभी घटोंमें एक ही घटत्व जाति मानी जाथ तो बह र्मीकी तरह एकरूपसे धीरे 
बी कया जाथ तो वह र्मीकी तरहएं 
ऐसी अकथामें जहां बट नहीं है वहां भी वह पाई नाथगी और उसके सपसे 


केंयाय। | बिक दीका। टीका । [ 


बसे मित्र पदाये भी पट बूहलाने छमगें इप्ती प्रकार उसके नित्य मानने घट्का कमी 
नाझ नहीं होना चहिये। जी तरह और भी अनेक दोष आते हैं इसलिये उस्तुके सुहश 
परिणमनकों छोड़कर ड्रससे मित्र सामान्य नामक कोई स्वतंत्र पदार्भ नहीं है। 

बिना व्यक्तिके सामान्यसे कोई प्रयोजन भी तो नहीं विकढ्ता है । गोसे ही दूध दुह॑ 
जाता है । गोत्वसे दूध कोई नहीं दृह सकता है । इसी बातको स्वामी विद्यानंदिने अष्ट 
सहस्रीमें लिखा है कि ५ न खड़ सर्वात्मना सामान्य वाच्य तत्मतिष्त्तेरथक्रियां प्रत्यनुपयोगात 
नहि गोत्व॑ वाहदोहादी उपग्रुन्य॒ते ” इसलिये स्वलन्त्र गोत्व जाति कोई चीज नहीं हैं। 
केवल समान धमकी ही सूर्मान्य सम्रझना चाहिये। 

इसी प्रकार विशेष भी दो प्रकार है एक पर्याय दूधरा व्यूतिरिक । एक द्वव्यमें ऋमसे 
होने वाह़े प्रिणामोंकों पर्याय कहते हैं । मिस प्रकार आत्मामें कमी हप होता है कभी 
विवाद होता है कभी दुःख़ होता है, कभी सुख होता है । 

एक पदार्थकी अपेक्षा दूसरे पदाथमें जो विलक्षण परिणाम दै उसे व्यत्रिक कहते 
हैं । निप्त प्रकार गौसे भिन्न परिणाम भैसका होता है । पुस्तकसे भिन्न परिणाम चौकीका है, 
इसी लिये गौसे भैस जुदी है तथा पृत्तकसे चौकी जुदी है 

मिप्त भ्रकार # साम्तान्य स्वतन्त्र नहीं है। इसी प्रकार विशेष भी क्स्तुके परिणम॒न 
विशेषको छोड़ कर ओर कोई वस्तु नहीं है । नो छोग स्वथा विशेषको द्रव्यसे ही 
मानते हैं वे भी युक्ति और अनुभवसे शून्य हैं। 

विद्येष द्वव्योंक्ा स्वरूप-- 
जीवाज़ीवृषिश्ेषोस्ति हव्याणां शब्दतो्थंतः 
जीवः स्थादजीवोप्पचेदनः ॥ ३ ॥ 

अथै--द्व्यके मूलमें दो भेद हैं जीब द्रव्य और अभी द्रव्य । ये दोनों भेद शब्दुकी 
अपेक्षासे भी हैं और अरथकी अपेक्षासे भी हैं। जीव ओर अनीव ये दो बाचकर रूप शब्द हैं। 
इनके वाच्य भी दो प्रकार हैं एक करीब ओर दूसरा अज्ञीव | इस प्रकार श्ुक्धकी अपेक्ासे 
दो भेद हैं। अधेक्ी अपेलओे भरी दो भेद हैँ । जिससे ज्ञान दशनादिक गुण पाये जांय, वह 
जीव द्ृब्य दे ज्ञान दहन आदिक गुण न पाये जांय वह अनीब द्वल्य है। 

--“ जिसियूमित्ता सद्द 2२868 होंति परमत्था फल है टन पी 

हैं उतने ही उनके बराच्य रूप अर्थ भी होते हैं। जीक, अनीब ये दो श्नब्द हे 


# खायुन्य बोर तिशेत्र कृथन भूछवइसो में खफा 
हार औदत कपल ” इस कारिकाड़ी ब्पाहपसें 2 


गईे। 








ई प्माध्यायी | | दूर 
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््््यररफयकमनक रमन म््पमप्पयय््स््स्स््स्प्स 
अजीब रूप द्रव्य इनके अर्थ हैं। सामान्य रीतिसे दो ही द्रव्य हैं एक जीव और दूसस 
अनीब, परन्तु विशेष रीतिसे अनीक्के ही पांच भेद हैं-पृदठल धर्म, अधर्भ, आकाश और 
काल । इस प्रकार कुछ छह द्रव्य हैं । इनमें जीव द्रव्य तो ज्ञान दशन वाला है बाकीके द्वत्य 
झाने दर्शन रहित ( जह़) हैं । इसीलियि जीवको छोड़कर सत्र अनीवमें महण कर 
लिये जाते हैं । 
जीव अजीबकी तिद्धि-- 
नासिडं.सिडद॒ष्टान्ताच्चेतनाव्वेतनद्वयम्‌ । 
जीवदपुघेटादिभ्यो विशिष्ट कथमन्यथा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--जीव और अनीव अथवा चेतन और अचेतन ये दो पदार्थ हैं यह बात 
अपिद्ध नहीं है प्रसिद्ध दृशन्तसे जीव और अनीब दोनोंकी सिद्धि हो ;जाती है । यदि नजीब 
और अजीब दोनोंको जुदे जुंदे न मानकर एक रूप ही मान लिया जाय तो जीते हुए शरीर- 
में और घट वश्र आदिक जड़ पदार्थो्में प्रत्यक्ष अन्तर दीखता है वह नहीं दीखना चाहिये 
इस प्रत्यक्ष भेदस है भीव ओर अजीवकी भिन्न भिन्न सिद्धि हा जाती है । 
भावाथे--यथ्थापि आत्मा अनन्त गुणात्मक अमून पदार्थ है। इसडिये उस्तका प्रत्यक्ष 
नहीं हो सक्ता है। तथापि अनादिकालसे मूर्त कर्मोका सम्बन्ध होनेसे संसारी आत्मा शरीरमें 
अनुमान प्रमाण और स्वानुभव्स जाना जाता है। प्रत्यक संसारी आत्मा जमा दरीर पाता है 
उसी प्रमाण रहता है। जिस्त शरीरमे आत्मा है वही शरीर जीवित शरीर कहलाता है । 
जीवित शरीरमें जो जो क्रियाये होती हैं व ही क्रियाये आत्माकी प्निद्धिमं प्रमाण हैं! किसी 
बातके विषयम प्रश्न करनपर ठीक ठीक उत्तर मिलनेस तथा समझ पूर्वक काम करनेसे, चतुरता 
पूरक बोलनेसे आदि सभी बातोंसे भर प्रकार सिद्ध होता है कि शरीर विशिष्ट आत्मा जुदा 
पदाथे है. और घट पटादिक जड़ पदार्थ जुद हैं । 
जीव सिद्धिमें अनुमान-- 
अस्ति जीव! खुस्वादीनां संवेदनसमक्षतः | 
रो नैवेसन जीवोस्नि स॒प्रसिडों यथा घटः ॥ ५ ॥ 
बी शा आम आह आस 
अत के हीं परना है वह जीव भी नही है, निम्र प्रकार कि एक कहा । 
: भावाथे--मैं सुखी हूं अथवा मै दुःसी हूं, इस प्रकार आत्मामें मानमिक स्वसवेदन 
(ज्ञान) पत्यक्ष होता है। सु दुःघक्ा अनुभ््र ही आत्माको मढ़ते मिल सिद्ध करता है 
घट वख् आदिक जड़ पदार्थामें सुख दुःवक्ी प्रतीति नहीं होती है मा है है। 
हैँ । इंस व्यतिरिक व्याप्तिसे सुख दु:खादिफका अनुभव करने हि + जीव भी नहीं 
पु करनेवाला जीष फ्दाथ सिद्ध होता है । 





अध्यांप । ] घुषोषिनी टीका । पद 


हति देतुसनाथेन प्रत्यक्षेणायधारितः । 
साध्यो जीवस्व्वासिद्यथमजीवश् ततोडन्यथा ॥ ९ ॥ 
अर्थ--नीवः अस्ति स्वसंवेदनप्रत्यक्षत्वात्‌ ” पूर्वोक्त इ्लोकके अनुसार इंस अनुमानसे 
जीवकी सिद्धि होती है। ऊपरके अनुमान वाक्यमें स्वमंवेदन हेतु प्रत्यक्रप है। जीवका 
अस्तित्व (सत्ता) साध्य है। जिसमें पृवोक्त स्वसंवदन प्रत्यक्ष रूप हेतु नहीं है वह जीवसे 
भिन्न अजीब पदाये ह। 
मूर्त तथा अमूतत द्वव्यका विषेचन- 
मलोामलेपिशेषश्ञ हव्याणां स्थाज्षिसगेतः। 
सतत स्पादिन्द्रियग्राह्यं तद्ग्राच्यमसूर्तिमत्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ--छहों द्रव्योमें कुछ द्रव्य तो मूतत हैं और कुछ अमूर्त हैं द्व्योंमें यह मूंत 
और अमूर्तका भेद स्व॒भावसे ही दे किसी निमित्तस किया हुआ नहीं है । नो इन्द्रियोंसे जाना 
जाय उसे मूर्त कहते हैं ओर जो इच्द्रियोंके गोचर न हो उसे अमूर्त कहते हैं। 
भावाथ--्रत्योंमें मूत और अमूत व्यवस्था स्वाभाधिंक है। जिसमें रूप, रस, गन्ध, 
और स्पर्श पाया जावे उसे ही मूत कहते हैं | इसी लिये दूधरी रीतिसे मूतका लक्षण यह 
बतलाया है कि जो इन्द्रियोंसे ग्रहण हो सके वही मूत है मूतद्रत्यके उपरक्त दोनों लक्षण अविरुद्ध हैं। 
वास्तवमें वही इन्द्रियोंसे ग्रहण हो सकता है जिसमें कि रूप, रस, गर्ष, स्पर्श पाया जाता है। 
क्योंकि इन्द्रियोंके ही विषय, रूप, रस, गन्ष, स्पश पड़ते हैं। चक्षुका रूप विषय है, रसनाका रप्त 
विषय है, नाकका गन्ध विषय है, स्परनन्द्रियका स्पश विषय है । कर्णन्द्रियका विषय 
शब्द भी रूप रस गन्ध स्पशात्मक ही है | इसलिये विषय विषयीकी अपेक्षासे ही मूर्तका 
लक्षण इन्द्रिय विषय कहा गया है। नो इन्द्रियगोचर है वह तो मूर्त अवश्य है परन्तु 
नो इंद्रियगोचर नहीं है वह भी मूर्त है जैसे कि पृद्ुल्का एक परमाणु । इंद्रियगोचर होनेमें 
स्पूछता कारण है परमाणु सूस्‍्ष्म है इसलिये वह इंद्रियगोचर नहीं है। परंतु वही परमाणु 
एथूछ सकंधमें मिल जानेसे स्थूछ रूपमें परिणत होकर इंद्रियगोचर होने लगता है । हां स्पर्ी- 
तादि प्रत्यक्ष परमाणु अब्स्थामें भी हो सकता है। इसलिये इंद्रियगोचरता मूतेमात्रमें न्यापक 
है जो इंद्रिययोचर नहीं है वह अमूर्त है । 
मूतकी तर अमूर्त भी यथार्थ हें 
ने पुनवोस्तव मतेममल स्थादवास्तवम्‌ । 
... सवशून्यादिदोषाणां साप्षिपातासथा सति ॥ ८॥ । 
अर्---मूर्त पदार्थ ही वास्तविक है अमूर्त पदाथे वास्तविक नहीं है यह बात भी 
नहीं है क्‍योंकि ऐसा माननेसे सब पदार्थेकी शून्यताका प्रसंग आ जायगा । 
मावाये---कितसे ही एरुप प्रत्यक्ष होनेवाले पदार्थोको ही मानते हैं परोक्ष पंदार्थोको 
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नहीं मानते । परंतु परोक्ष पदायेक्ि सत्रीकृए किये बिना पदा्थोक्षी व्यकृस्था डी नहीं बन के 
फोोक्ष पदार्थोकी सूत्ता अनुमान ओर आयुमप्े माती जाती है । अविनामाबी हेतुसे अनुमा 
प्रणा्न म्रान्ना जावा है और स्वानुमबत, आंवंड्युक्ति तथा अवाध्रकपचेश्न आगम प्रमाण मान 
जड़ा है। 
मूतक्ा उक्षए--- 
स्पश्ञों रसअ गन्धञ वर्णोज्मी मर्तिसं्ञकाः । 
तथ्योगान्मतिमदृद्॒व्य॑ तद्योगादस्यार्तिमत ॥ ९ ॥ 
अर्थ--रूप, रस, गरध, वका नाम ही मूर्ति है। निम्मम मूर्ति पाई जाय वही 
मृत द्रव्य कहलाता है और निसम रूप, रप्त, गनध, वर्णूप मूर्ति नहीं पाई जाय वही 
अमूर्त द्ृव्य कहलाता है | 
भावार्थ--पहूलमें रूप, रस, गन्व वर्णहप मूर्ति पाई जाती है इसलिये वह मूर्त कह- 
लाता है । बाकी द्वब्योंस्ें उपग्रेक्त मूति नहीं पाई जाती इसडिये व अमूर्त हैं | 
मूतका ही इन्द्रिय प्रद्यक्ष होता हैं 
नासंसबं भ्रवदेतत्‌ प्रत्यक्षानुभवाथथा । 
सक्षिकर्षोस्ति वर्णादरिन्दियाणां न चेतरैः ॥ १० ॥ 
झये--कझद्रयोंका *रूपादिकके साथ ही सम्बन्ध होता है और दूपर पाक साथ 
नहीं होता यह बात >संमतर तहीं है. किन्तु प्रत्यक्ष और अउमवसे सिद्ध है। 
अमृत पदार्थ है इसमे क्‍या प्रमाण है ? 
त्रत्वस्रताथेस्द्भावे कि प्रमाण वदाद्य नः । 
प्रदिब्राप्रीन्दियाक्ेणां सल्निकर्षाल स्वपुष्पवत्‌ ॥ ११॥ 
अग्रे--यहां पर शझ्ाकार कहता है कि अमूर्त पा मी हैं इसमें कया प्रमाण है - 
क्योंकि जितने पदार्थ हैं उन सबका इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध होता है। अमूर्त पाक इस! 
योके साथ सम्ब् नहीं होता है इसलिये उमका मानना ऐमा ही है मिस प्रकृर कि आव 
शके फूलोंका मानना | 
९ > 8 ह 
भावाथे--निप् प्रकार आकाशके फूल बास्तवर्म कई पदाय नहीं है, इसलिये उनका 
इन्द्िय प्रत्यक्ष भी नहीं होता । इसी प्रकार जब अमूर्त पदार्थ भी कोई वास्तविक पदाथ नहीं 
है, यदि अमूर्त पदार्थ बास्तवमें होता तो घट वन्न आदि पदायोकी तरह उसका भी इम्द्रिप 
प्रत्यक्ष होता । 
, हूँ मूर्दिशन दा ।.... # 3 ० कक अर मत वन सरल 
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यहांफर शहकारका आइये यहाँ है कि मिंते कीथोका इच्द्रिय प्रत्यक्ष होता है 
वे ही तो वास्तामें हैं उनसे अछगे कोई पंप नहीँ है | 
शकाकरिका ५ थे | ईंसरे...- 
मै यतः खंस्वादीनां संवेदूनसंभक्षत 
नासिर्ड वास्तव तंत्र कित्वसिड रसांदिमतल ॥ ११ ॥ 
अंथे--अमूर्त पंदायकी तत्तामें कोई प्रमाण नहीं है ऐसा शेहकारंका 'ैंहेना ठीक 
नहीं है | क्योंकि सुख दृःखादिकका ससंबेदेन होनेसे आत्मा मंडे प्रकार सिद्ध है पुख दुःखो- 
दिककाप्रेत्यक्ष करनेवक्ा आत्मा अपिद्ध नहीं है परन्तु उ्तमें रूप, रंप्, गधे, स्पेशी मॉनिम्ा 
अपिद्ध है 
बास्तवमें इन्द्रियज्ञान मलिन ज्ञान है और इसीलिये यथार्थ दृष्टिसे वह परोक्ष हैं। उसके 
विषय भी बहुत थोड़ा और मोटा है । सुक्ष्म पदार्थोक्रा विशद बोध अतीन्द्रिय प्रत्यक्षसे ही 
होता है। श्सलियि निनका इन्द्रिय ज्ञन होंता है वे ही पढ़ाने ठीक हैं बैकी $छ नहीं, ऐसा 
प्रानना किसी तरह युक्ति सड़त नहीं 
आत्मा स्सादिकसे मिन्ष ह+- 
तथथा तद्रसज्नान स्वयं तन्न रसादिमत्‌ | 
यस्माउज्ञान रस्वे दुःग्ब यथा स्पांन्र तथा रसः ॥ १२ ॥ 
अथ--उपरके ३डो$में रह्तादिक आत्मासें मित्र ही बतलये हैं । उप्ती बातको यहँपर 
खासा करते हैं। आत्मामें नो रसका ज्ञान होता है वह ज्ञान ही है । रप्त ज्ञान होनेसे ज्ञान 
रसबाल नहीं हो नाता है क्योंकि रस पृहुलका गुण है कह जीषमें किप तरह आसकता है ! 
यदि रस भी आस्मामें पाया जाता तो निप्त प्रकार ज्ञान, खुख, दुःखक़ा अनुभव होनेसे ज्ञानी 
मुँखी दुःखी आत्मा बन नाता है उसी प्रकार रेसमयी भी होजाता परन्तु ऐसा नहीं दे । 
सुखदुःखादिक शानसे मिन्न नहीं है-- 
नासि्द खुखदुंःखादि शांनानथोन्तरं यतः 
चेलेनस्था्त सुख दृःख शामोद्न्यन्न न काचित्‌ ॥ रे४ ॥ 
अगै--सुल दुःख औंदिक भी भाव हैं वे झौकि्से अंमिल हैं जात ज्ञान स्वरूप ही 
हैं। क्योंकि चेतन भावों में ही सुल दुःखक़ा अलुभव होता है झौनकी छोड़केर अन्यत्र कहीं 
घुस दुःखादिकका अनुभव नहीं हो सक्ता __ 
+ जे जेग इमिय पर्विकिकि हो भानर है अमेक आलोक गत अनकार्दिफिकी भी सिडि 


नहीं हो उत्ती है जनैदीविंकका अरिडेंशॉ जन्व॑जेनक उम्ब्त भी नहीं पनेता। 
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सुखादिक अजीवम नहीं ई--- 
न पुनः स्वैरसआरि खर्ख॑ दुःरखख चिदात्मनि। 
आचिदात्मन्यपि व्याप्त वणादी तद्सम्भवात्‌ ॥ १७ ॥ 
अथे--ऐस्ा नहीं है कि सुख दुःख भाव जीव और अजीब दोनोंमें ही खतन्त्रतासे 
व्याप्त रहे | किसु ये भाव जीवके ही हैं । वर्णादिकरमें इन मार्बोंका होना असंभव है । 
भावाथथ--द्व्योंमें दो प्रकारके गुण होने हैं सामान्य और विशेष । प्तामान्य गुण स- 
मान रीतिसे प्मी द्रव्योंमें ताये जाते हैं परन्तु विशेष गुर्णोंमें यह बात नहीं है । वे मिम द्वश्यके 
"होते हैं उसीमें अप्ताधारण रीतिसे रहते हैं दृपरमें कद्मापि नहीं पाये जाने । छुल दुःखादिक 
भीव द्रव्यके ही असाधारण वैमाविक तथा स्वाभाविक भाव हैं। ससहिये वे जीव द्वव्यको छोड 
कर अन्य पृदुछ आदिक में नहीं पाये ना प्कत | 
सार्येश--- 
तत; सिर चिदात्मादि स्थादमते तदर्थवत्‌ । 
प्रसाधितसुस्वादीनामन्यथा 5नुपपत्तितः ॥ १६ ॥ 
अथे-- इसलिये यह बात प्िद्ध हो चुकी कि आत्मा आदि अमूर्त पढ़ा भी वाम्त- 
विक हैं इनको न माननेसे स्वानुभव पिद्ध मुखदु:ख आदिक़ी प्राप्ति नहीं हो मकती । 
शाड्।कार-- 
नन्‍्वसिडं खुस्वादीनां सतिमत्वादसालिमल । 
तथथा यद्रसज्ञानं तदसो रमवद्यतः ॥ १७ ॥ 
लन्मतैत्वे कुतस्त्यं स्थादसर्स कारणादिना 
यत्साधनाविनाभूल साध्य न्याथानतिक्रमात्‌ ॥ १८ | 
अर्थ--छुल दुःख आदि मूर्त हैं इसढ़िये उनको अमूर्त मानना अध्िद्ध है। जैसे 
रा ज्ञान होता है वह रस खरूप ही है क्योंकि वह ज्ञान रसबाहा है इसी तरह मुखा- 
दिकमें मृतंता सिद्ध हो नाने पर बिना कारण उनमें अमूर्तता क्रिस तरह आ प्रक़ती है! 
अविनाभावी साधनसे ही साध्यकी पिद्धि होती है ऐसा न्यायका सिद्धांत है। 
भावाध--शक्ञाकारका अमिग्राय है कि निप्त पार्क ज्ञान होता है वह ज्ञान उप्ती 
रूप हो जाता है। मिस समय ज्ञान रूप, रत, गन्ध स्पशको जान रहा है उम्र समय ज्ञान रूप 
रस गन्ध स्पर्शात्मक ही है । ' 
उत्तर्‌नब्न 
नैवे यतो रसायथे ज्ञानं तन्न रसः स्वयम्‌ । 
अाज्ञानमसृत स्पान्मत मर्तोपचारत; ॥ १९ ॥ 
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अर्थ--ऊपर नो शक उठाई गई है वह ठीक नहीं है। क्योंकि नो रसादि पदाथोका 
ज्ञान होता है वह ये रस रूप नहीं हो माता अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञान ही रहता है और वह, 
अमूर्त ही है। यदि उप्त ज्ञानको मूर्त कहा जाता है तो उस समय केबल उपचारमान्न ही 
समा चाहिये 
भावाथे--यदि जिप्त पदार्थ ज्ञान होता है वह सये उस्ती रूप होनाय तो-देव 
या मनुष्य जिप्त समय नारकियोंके स्वरूपफा शीन करते हैं तो क्या उस समय वे 
नारक सरूप हो नाते हैं ! इसलिये ज्ञान परपदापेकों जानता है परन्तु उप पाये रूप खय्य- 
नहीं होनाता । नो क्षयोपशम ज्ञान है वह मी वास्तव दृष्टिसे अमूर्त ही है । क्योंकि आत्मा- 
का गुण है । ज्ञान मूर्त पदार्थोकरों विषय करता है इसलिये उसे मू्त मानना यह केबल मूर्त- 
का उपचार है।। ज्ञानमें कोई मूर्तता नहीं आती है। 
ज्ञानका मूर्त माननेमें दोष- 
न पुनः सर्वथा मरते ज्ञानं व्णादिमद्यतः । 
स्वसंवेद्याद्य भावः स्पात्तज़डत्वानषड्ग्ल। ॥ २० ॥ 
अथे--ज्ञान उपचार मात्रसे तो मू्त है परन्तु वाम्तवममें मूत नहीं है। वह वर्णादिकको 
विषय करनेवाला है इसीलिये उसमें उपचार है। यदि वास्‍्तवमें ज्ञान मूत हो जाय तो पएद्लकी' 
तरह ज्ञानमें जड़पना भी आ जायगा, और ऐमी अवस्था स्वसंवेदन आदिकका अभाव ही 
हो नायगा। 
भावाथ--जहांपर मुख्य पदार्थ न हो परन्तु कुछ प्रयोनन या निमित्त हो वहांपर 
उप्र मुख्यक्रा उपचार किया जाता है। मिसिप्रकार छाग बिलीकों सिंह कह देते हैं। बिली 
यद्यपि सिंह नहीं है तथापि करता, आकृति आदि निमित्ताश बिलीमें सिंहहा उपचार कर 
लिया जाता है। उसी प्रकार वर्णादिके आकार ज्ञान हो जाता है इसी लिये उस ज्ञानकों 
उपचारसे भूते कह देते हैं, वास्तवर्में ज्ञान मूत नहीं है अन्यथा वह मड़ हो जायगा | 
निश्चित सिद्धान्त- 
तसमादर्णादिशन्धात्मा जीवाचद्यथोंस्त्यमातिमान । 
स्वीकतेज्य; प्रमाणादा स्वानुभूलेयंधागसात्‌ ॥ २१ ॥ 
अयथे---इसलिये वर्णादिकसे रहित मीवादिक पदार्थ अमूर्त हैं ऐसा उपशुक्त प्रमाणसे 
स्वीकार करना चाहिये अथवा स्वानुभवसे स्वीकार करना चाहिये। आगम भी इसी बातकों 
बतत्तता है कि वर्णादिक परढलके गुण हैं ओर बाकी जीवादिक पांच द्रव्य अमूतत हैं | 
लोक और अल्ेकेका भेद- मी 
लोकालोकविशेषोस्ति द्व्याणां लक्षणायथा । 
पकूतव्यात्मा. स छोकोस्ति स्पादलोकस्ततोउन्यथा ॥ र२े२ ॥ 


डक २ 
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अध्ध--द्रव्योंके र्षणकी अपेक्षासे ही ठोक और अछोकका विमाग होताहै । नहां 
पर छह द्रल्य पाये जाय अपवा जो छह क्रय स्वरूप हो उसे लोक कहते हैं। और महा, 8 
दब्प नहीं पाये जाय उस अलोक कहने हैं । 
भावाव--लोक शब्दका यही अर है कि / लोक्यन्ते पटादार्था यत्र असती लोकः !! 
अधथीत्‌ जहांपर छह पदार्थ पाये माय या देख जाये उसे ठोक कहते हैं । नहांपर छह पदापे 
नहीं किसु क्रेवल आकाश ही पाया माय उसे अलोक कहने हैं। तात्पय यह है कि सभी 
द्रत्योंका आश्रय आकाश द्रव्य है । जिस आकाझमें अन्य पांच द्रव्य हैं उसे छोकाकाश कहते 
हैं और जहां केवल आकाश ही है, उसे अछोकाऋाश कहते हैं । एक आकाशके ही उपा- 
घिमेदसे ( निमित्त भेदसे ) दो भेद हो गये हैं । 
अडोकका स्वरूप-- 
सोप्यलेको ने शून्योरित षड्भिद्रेग्येरशेषतः । 
व्योमसात्रावशेषत्वादव्योमात्मा केवर्ल भवेत्‌ ॥ २३॥ 
अथै--जो अलछोक है वह भी छह द्वव्योंस सर्वथा शून्य नहीं है। अलोकमें मी छह 
द्रम्योमेंसे एक आकाश द्रव्य रहता है इसलिये अलोक केवल आकाशस्वरूप ही है । 
भावाथे--अछोक भी द्वव्य शून्य नहीं हे किन्तु आकाश द्रव्यात्मक है | 
पदाथमें विशेषता-- 
क्रिया भावविशेषास्ति तपासन्वर्थतो यतः । 
भावकियादयोपताः केचिद्धावगताः पर ॥ २४ ॥ 
अश्रे--उन छहों द्रव्योंमें दो भेट हैं । कोई ठ.य तो भावात्मक ही हैं और छडे 
भवाक्मक भी हैं तथा क्रियात्मक भी हैं । 

५ आवाथे--नों पढ़ाथ महा एकमे रहो हैं. गिनमें हठन चठत क्रिया नहीं होती 
पदाथ तो भावरूप है, और के पा कमी स्क भी रहते हैं और कभी किया भी करने हैँ 
वे भावस्वरूप भी हैं और किया स्वरुप भी हैं । तात्पन यह है कि निन यदाशथमिं करियाकवती 
शक्ति है उनमें क्रिया होती है, निन पढार्थोमें क्रियावती शक्ति नहींहै उनमें हहन चहन 
रूप क्रिया सहीं होती है। वे केवल भाववती शक्तिवाढ़े कहलाते हैं। 


०] 


कोई महाशय जिन पदाथोमें क्रियावती शक्ति नहीं 'शक्ति है। हम 
अपरिणामी न प्रमझ लेवे | परिणगद तो मंदा प्भी काम 
तरहका होता है, निम्तमें वस्‍्तुके प्रदेशोंका एक देशसे दूधरा देश हो अरत्‌ स्थानसे स्थानान्तर 
हो उसे तो क्रियारूप परिगमन कहते हैं और जिपमें प्रेशोंका तो हठन चलन न हो पर 
पहली अधर्यास दूसरी अफ््था हो जाय उसे भाव परिणाम कहते हैं, शशन्लके किये 


संकर । सुबोधिनी टीका-। [ ११ 


श्््क्ध््य्य्म््य््म्य्््ख्ल्ल््ल््सच्भ्श्स्स्स्य्य्स््य्चय्य्य्ख्य्प्य्च्यच्य्च्य्ं्च्ट्य्ख््स्ट्स्च्ट्ट्ड्टि 
झओी: ऊ्ाको के लोनिये, कलमका टूट जाना तो उसका. क्रियारूप परिणयन"ै 
और विना किसी-हरकतके रक्‍्खी हुई नवीन कलमका पुराना-हो जाना परिणाम है। निष्किय- 
भाकोंकें इसी! प्रकाश्का परिणमन होता है। 
भाषवतों और क्रियाबती शक्तिवाले पदार्थों नास-«७« 
अचवकक्‍्न्‍को-कियावन्तो दावेलो जीवपुद्वली । 
तो: कः देघललुध्क॑ थे पड़ेने मावसंसक्ृताः ॥ २५ ॥ 
अधे-+»मीव और पुद्ठ ये दो दह्य भावत्राल भी हें और क्रिय्ाबाले- भी हैं.। तथा 
जीक , पृढ़क ओर शेम चारों द्रव्य भाव सहित हैं । 
भावाय--जीव ओर पुद्ठलमें तो क्रिया और भाव दोनों शक्तियां हैं। परन्तु, प्र; 
अधर्म, आकाश और काल ये चार द्रव्य केवठ भाव शक्ति वाले ही हैं। इन चारोंमें क्रिया 
नहीं होती, ये चारों ही निष्क्रिय हैं । 
क्रिया ओर भावक्ा लक्षण-- 
तश्न किया प्रदेशानां परिस्पंदश्धलात्मकः । 
मावस्लत्परिणामोरित धारावाह्मकवस्तुनि ॥ २६ ॥ 
अभै-- प्रदेशोंके हिहने चलनेको क्रिया कहते हैं और भाव परिणामको कहते हैं 
जो कि प्रत्येक वस्तु में धारावाही ( बराबर ) से होता रहता है । 
भावाधे---प्रदेशोंका एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जाना आना तो क्रिया कहलाती है 
ओर कहुमें जो निष्किय भाव हैं उन्हें भाव कहते हैं। इसका खुलासा चोबीसर्षे शोफमें 


कर सुके हैं। 
परिणमन सदा द्वोता है-- 


नासंअवामिदं यस्मादर्था: परिणातिनो5निश । 
लखन केचिलत्‌ कदाचिक्ा प्रदेशवलनात्सकाः ॥ २७ ॥ 
अधे--यह बात असिद्ध नहीं है कि पद्माथ प्रतित्तण परिणमन काते रहते हैं । उल्नी 
परिणय कभी २ किन्हीं किन्हीं पदार्थोके प्रदेश भी हलन घिलन करते हैं । 
भावाथ---समी पद निरूतर एक अवस्थाको छोड़कर दूसरी अवस्था तो बढछते ही 
रहते" हैं. पलतु कमी जीव और पुद्ठलमें उनके प्रदेशोंकी हलन चरून रूप क्रिया भी होती है। 
अन्थकारकी प्रतिश्चा--- 
तथप्राश्ाधिचिदहव्यदेदना रम्यते मया । 
युकग्राशमानुश्रृतिस्यः पूर्वाचायोनतिकमात्‌ ॥र८ ॥ ह 
जअमे--यम्क्तार- कुनते हैं कि भन हम चेतन द्ृत्यके विषयमें ही व्याख्यान कौये। 
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' हे कुछ हैप कहेंगे वह हमारी निनकी कंत्पना नहीं समझना चाहिये, किन्तु युक्ति, आगम, 
अंबुृभव और पुर्वाचायोंके कपनके अनुकूल ही हम कहेगे । इनसे विरुद्ध नहीं । 
भावाथ--पदार्थकी सिद्धि कई प्रकारसे होती है। कोई पदार्थ युक्तिसे सिद्ध होते हैं, 

कोई अनुभक्से सिद्ध होते हैं, और कोई आगमसे सिद्ध होते हैं। अ्रन्थकार कहने हैं कि नो 
हम चेतन पदाथे ( जीव ) का स्वरूप कहेंगे उसमें युक्ति प्रमाण भी होगा, आगम प्रमाण भी 
होगा, और अनुभव प्रमाण भी होगा । साथ ही पूवके महर्षियोंकी विवेधना (कथन )से 
अविरुद्धता भी रहेगी। इसलिये जब हमारे कथनमें युक्ति, आगम, अनुभव और पूर्वाचायकि 
कथनसे अविरुद्धता है तो वह अग्राह्म किसी प्रकार नहीं हो सकता । इस कथनसे आचायन 
उत्सूत्रता और अयुक्तकथनका परिहार किया है । 

* सप्त तत्वाम जीवकी भुख्यवा--- 

प्राशुदेश्यः स जीवोस्ति तना5जीवस्ततः क्रमात्‌ ! 
आखवाद्या यतस्तेषां जीवोधिप्ठानमन्वयात्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ---पहले जीवतत्त्वका निरूपण क्रिया नाता है फिर अनीव तत्वका किया जायगा। 

उसके बाद ऋमसे आख़ब, बंध, सेवर, निजरा, मोक्षका कथन किया जायगा। जीवका निरुपण 
सबसे प्रषपम रखनेका कारण भी यही है कि सम्पूण तत्वोंका आधार मृख्य रीतिसे जीव ही 
पड़ता है सातों तत्वोंगें जीवका ही सम्बन्ध वहा जाता है। 

*.. भावाथे--वास्तव इृप्टिसि विचार किया जाय तो सातों ही तत्व जीत द्वव्यकी ही अब- 
सथा विशेष है। इस लिये सातों तस्वोंमें नीवतत्व ही मुख्यता रखता है इसलिये सबसे प्रथम 
उसीका कथन किया जाता है । 








जीव निरूपण--- 
अस्ति जीवः स्वतस्सिडो5नावनन्तोप्यसार्तिमान । 
ज्ञानायनन्तधर्मादि रूढत्वाट्द्रव्यमव्ययम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथे--जीव द्रव्य स्वतः सिद्ध है। इसकी आदि नहीं है इसी प्रकार अन्त भी नहीं 
है। यह जीव अमू्त है, ज्ञान, दशन, सुख, वीर्यादिक अनन्त धर्मात्मक है इमी लिये यह 
माशरहित द्रव्य है । 
भावार्थ--चार्वाक या अन्य कोई नास्तिक कहते हैं कि जीव द्रव्य 
है किन्तु पंच्रभूससे मिलकर बन जाता है । इसका खंडन करनेके हिये आचे सह की 
पद दिया है। यह द्रव्य किसीसे किया हुआ नहीं है किन्तु अपने आप सिद्ध है, इसी डिये 
हतकी न॑ आदि है और ने अन्त है । पूढल द्रब्यकी तरह इमकी रूपादिक मूति भी नहीं है । 
यह द्वैल्य ज्ञागादिक अनन्त गुण स्वरुप है । गुण नित्य होते हैं इस ढिये जीव द्रत्य मी मि- 


| या । | शोकिनीा। ] पुकोधिंनी टीका | . [ १३ 
तय है इसका कमी भी नाश नहीं होता है केवट भवस्था भेद होता रहता ह्ै। 
४ फिर भी जीवका ही निरूपण--- 
साधा रणशुणेपितोप्यलाधारणधर्मभाक्‌ । 
विद्वरूपोप्यपिद्वस्थः सर्वापेक्षोपि सवोधित्‌ ॥ ११ ॥ 
अरथ--यह जीब माधारण गुण सहित है और असाधारण गुण सहित भी है। 
विश्व ( जगत्‌ ) रूप है परन्तु विज्लमें ठहरा नहीं है। सबसे उपेक्षा रखनेवाला है, तो भी 
फ़नका माननेत्राला है । 
भावाथ--यहांपर आचार्यने साहित्यकी छग दिखाते हुए जीवका स्वरूप कहा है । 
विरोधालक्वारमें एक बातकों पहले दिखलाते हैं फिर उससे विपरीत ही कह देते हैं परन्तु 
वास्तवमें वह विपरीत नहीं होता । केवल विपरीत सरीखा दिखता है। जैसे यहांपर ही जीवका 
स्वरूप दिखाते हुए कहा है कि वह साधारण धर्मत्राछा है तो भी अप्ताधारण पर्मवाढा है। 
जो साधारण धमवाठा होगा वह असाधारण पर्मवाला कैसे हो सक्ता है ऐस्ता विरोध सा 
दिखता है परन्तु वह विरोध नहीं है केवह अलेकारकी झलक है। यहां पर साहित्यकी न 
मुख्यता है और न आवश्यक्रता है इसलिये उस छोड़कर इलोकका आशय लिखा जाता है। 
प्रत्येक द्ब्यमें अनन्त गुण होते हैं अथवा यों कहना चाहिये कि वह द्वव्य अनन्त 
गुण स्वरूप ही है। उन गुणोंमें कुछ साधारण गुण होते हैं और कुछ विशेष गुण होते हैं। 
जो समान रीतिसे सभी क्रत्योंमें पाये जांय उन्हें साधारण गुण कहते हैं। इन्हींका दूसरा 
नाम सामान्य गुण भी है। और जो खास ३२ कस्तुमें ही पाये जांय उन्हें विशेष गुण कहते 
हैं। जीव द्वव्यमें सामान्य गुण भी हैं ओर विशेष गुण भी है। अस्तित्व, प्रमेयत्व, मरदेशत्व 
आदिक सामान्य गुण हैं। ये गुण समान रीतिसे सभी द्रब्योंमें पाये जाते हैं, और ज्ञान, 
दर, सुख, वीय आदिक जीवके विशेष गुण हैं, ये जीवको छोड़कर अन्यत्र नहीं पाये 
जाते । इसलिये मीवमें स|धारण गुण और विशेष गुण दोनों हैं । लोक असंख्यात प्रदेशी हे 
और नीब भी छोकके बराजर अप्तख्यात प्रदेशी है इसलिये यह जीव विश्तरूप है। अर्थात्‌ 
होक रूप है तथापि छोकमरमें 5हरा हुआ नहीं है किन्तु लोकके असंख्यातवें भाग स्थानमें 
है।. अपवा ज्ञानकी अपेक्षा विशरूप है पसुतु विश्वसे जुदा है। यह जीव सब पदार्यासे 
उपेक्षित है अर्थात्‌ किसी पदार्थसे इसका सम्बन्ध नहीं है तथापि यह जीव सब पदार्थोको 
जोननेवाहो है।... 
| ० ही जी पद. मे फिर भी जीवकाी स्वरूप--+ 
....._ असैंक्यालप्रदेशोपि स्पाद्खण्डभरदेशवान | 
.' ४” ' शर्वजव्याधिरिक्तोपि तम्मप्ये संस्वितोषि च ॥ १२ ॥ 
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५” अव--पह जीव असेरूफतत प्रदेश्वनाता है। तथापि अखण्ड द्रव्य है अर्मात शक 
प्रेश् सब अभिन्न हैं तथा सम्पूर्ण वच्योंसे यह मिन्न है तथापि उनके बीचमें स्थित है। 
के फ़िह भी जीवक़! स्वरूप- 
अन्न शुब्लयादेशाब्छाटब्ेकविधोषि य! | 
स्थादद्धिधा सोपि पत्मायास्पुक्कासुकतप्रमेदतः ॥ श३ ॥ 
अथे--शुद्ध नयकी अपेक्षासे यह जीव द्रव्य शुद्धसररूप है, एक रुप है, उसमें मेद 
कल्पना नहीं है, तथापि पर्याय दृष्टिसे यह जीव दो प्रकार है एक मुक्त जीव दूसरा 
अमुक्त जीव | 
भावभ--निश्चय नय उसे कहते हैं जो कि वस्‍्तुके स्वाभाविक मावक्रो अहण को 
| और ब्यंव्रहार नय वस्तुकी अशुद्ध अवस्थाकी ग्रहण करता है। जो भाव पर निमित्तसे होते हूँ 
उन्हें ग्रहण करनेवाला ही व्यवहार नय है। निश्चय नयसे जीबमें किमी प्रकारका भंद नहीं है 
इसलिये उक्त नयसे जीव सदा शुद्ध स्यरूप है तथा एक रूप है, परन्तु कमेजनित अवस्थाके 
भेदसे उप्ती जीवके दो भेद हैं । एक संस'री, दूसरा मुक्त । मो कर्मोपराप्रि महित आत्मा है 
वह संसारी आत्मा है और नो उस कर्मापाधिस रहित है वही मृक्त अथवा मिद्ध आत्या 
कहलाता है। ये दो भद कर्मोपाधिस हुए हैं। और कर्मोप्रापि निश्वयनयसे जीवका स्वरूप 
नहीं है. इसलिये जीवमें द्रव्य इृष्टिसे भेद नहीं किन्तु पर्याय दृष्टिस भेद है। 
ससारी जीवका स्व्रूप--- 
बड़ा यथा स संसारी स्थादलब्धस्वरूपवान । 
सूर्छितोनादितोष्टाभिज्ञोनाद्रादतिकसेमिः ॥ ४४ ॥ 
अधे--मों आत्मा कर्मासे बंधा हुआ है वही संमारी है। संसारी आत्मा अपने 
यथा स़वरूपस रहित है ओर अनादिकालसे ज्ञानावरणीय आदिक आठ कमोसे मूकित 
हो रहा है। 
पवाये--आत्माका स्कढप शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दशन, शुद्ध वी आदि अस्त 
गुणात्मक है। ज्ञानावरणीय आदि कर्मोने उन गुणोंकों ढक दिया है। इन्हीं आठों कमेंमिं नो 
मोहनीय कमे है उसने उन्हें विपरीत स्वाद बना दिया है। इसी हिये संग्रारी आत्मा अपनी 
ह्वभावका अनुमान नहीं करता है | जब्र यह दोष और आवरण मत आत्मासे हर नो. है 
तब बंही आत्मा निन शुद्धरूप अनुभव करने छाता है। 
जीव कर्मका सम्बन्ध अनादिसे है. 
आम स जीवात्मा यथानादिश्व. पुल: । 
क्यो दि; स्पात्‌ सस्जन्धों जीव सर्तणों! ॥ ३५ ॥ 
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सेंप--यह शीवाला भी अनादिड भीर पुंदल ली अनोदि है। हरहिये दौनोंका 
अगर कप बन्‍ध भी भनादि है । 
भवाथे--जीव और कर्मका सम्बन्ध अनाठि काल्से'है । यदि इनका सम्बन्ध सादि 
अंत किपती काल विशेषसे हुआ माना जाने तो अनेक दोष आति!हैं। इसी आाकको ग्रन्थकार 
हरंप आगे दिखलाते हैं । 
क्ष्यी रनादिसम्वन्ध: फाकोंगलससिम!ः । 
अन्यथा दोषणएव स्पादितरेशरसंश्रथः ॥ ३९ ॥ 
अथे--मीव और कर्म दोनोंका सम्बन्ध अनादि काछसे चठा आरहा है। यह सम्ब- 
स्थ उस्ती प्रकार है शिस प्रकार कि कनक्पावाणका संम्मन्ध अनाडिकाढीन होता है। यदि 
मौँव पृटूलका सम्बन्ध अनाठिसे म माना जाय तो अन्योन्याश्रय दोष आता है। 
भावषार्थ--एक पत्थर ऐसा होता है मिसमे सोना मिला रहता है, उसीकों कनक- 
पाषाण कहते हैं । कनकपापाण खवानिसे मिला हुआ ही निकर्ता है। जिम प्रकार सोनेका 
और पत्थरका हमेशासे सम्बन्ध है उम्ी प्रकार जीव और क्रपेका भी हमेशासे सम्मन्धहै | यदि 
ज्ञीव कर्मका सम्बन्ध अनादिसे न माना जावे तो अन्योन्याश्रय दोष आता है। # 
अन्योन्याभय द्ोष- 
तथ्था यदि निष्कमों जीवः प्रागेव तादशः । 
बन्धाभावेध शुडेपि बन्धश्रेनश्नेहासिः कथम्‌ ॥ ३७॥ 
अथे---यदि जीव पहले कर्मर्धित अर्थात्‌ शुद्ध माना जाय तो अन्ध नहीं हो सकता, 
ओर यदि शुद्ध होनेपर मी उसके बन्ध मान लिया जाय तो फिर मोक्ष किस प्रकार हो सकती है * 
आकरथे--आत्माका कमके साथ जो बन्ध होता है वह अशुद्ध अवस्थामे होता है। 
ग्रद्वि कर्नन्धसे पहले आत्माको झुद्ध माना जाय तो बे नहीं हो सक्ता ? क्योंकि बन्‍्ध 
अड्युद्ध परिणामोंस ही होता है | इसलिये बन्ध होनमे तो अशुद्धताकी अध्श्यकता पढ़ती 
है और जशुद्धतामें बन्चक्री आवश्यकता पड़ती डे । विधा एवशन्चके शुद्ध आत्मामें अशुद्धता 
भा कहीं सकती | अदि क्िता बन्धके खुद्ध आत्मामें भी अछ्लुद्धता आने छगे तो जो आत्मार्ये 
दा डूुहीं हैं अर्मात्‌ स्विद्ध हैं वे मी फिर जझुद्ध हो जायवी और अशुद्ध होनेपर वध भरी करती 
झोंही। कर को संस्री और एक्त जीवमें कोई अन्तर रहीं रहेगा । किये बच्मकूप कार्यके ढिये 
मुक्त आस, काजकी आवश्यकता "है. ओर अश्ुद्धवा छूप कार्यके लिये अवृकाध रूप 
करणकी आवश्यकता है। विना पूर्व कमेके बंपे हुए अल्लुक्ष्ा किप्ती प्रकारतहीं आासकती 
2 कह बाज परश॥ एके दूसरेकी अपेक्षा रहनेसे अस्योन्याभय दोष आता है। इस 
रेपेकी संरामे एक पदांमेदों मी तिंद्वि भी हो पाती । 
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. है( इसने अशुद्धतामें बन्चकी और बन्धमें अशुद्धताकौ अपेक्षा पढ़नेसे एक भी सिद्ध 
' अहीं होता, बस यही अन्योन्याश्रय दोष है। यदि नीव कर्मका सम्बन्ध अनादि मांग 
जाय तो यह दोष सर्वधा नहीं आता । के 
दूसरी बात यह है कि सादि सम्बन्ध माननेसे पहले तो शुद्ध आत्मार्म बस हो 
नहीं सक्ता क्योंकि विना कारणके कार्य होता ही नहीं । थोडी देरके लिये यह भी मान 
लिया जाय कि बिना रागद्रेष रूप कारणके शुद्ध आत्मा भी बन्ध करता है तो फिर विना 
कारणसे होनेवाला वह बन्ध किप्त तरह छूट सक्ता है * यदि रागद्रेषरूप कारणोस बन्ध 
माना जाय तब तो उन कारणोंके हटनेपर अन्धरूप कार्य भी हट जाता है। परन्तु बिना 
कारणसे होनेवाला बन्ध दूर हो सक्ता है या नहीं ऐमी अव्स्थामें उसका कोई नियम नहीं 
है। इसलिये मोक्ष होनेका भी कोई निश्चय नहीं है | इस तरह सादि बन्ध माननेमें और भी 
पुद्दलकों झुद्ध मानने दोप-- 
अथ चेस्पुद्वलः शुडः स्वेतः प्रागनादितः । 
हेतोर्विना यथा ज्ञान तथा क्रोधादिरात्मनः ॥ रे८ ॥ 
अरथ--यदि कोई यह कहे कि पूल अनादिसे सदा शुद्ध ही रहता है, ऐसा कहने 
वालेके मतमें आत्माके साथ कमोका सम्बन्ध मी नहीं बनेगा | फिर तो विना कारण मिप्त 
प्रकार आत्माका ज्ञान स्वाभाविक गृण है उमी प्रकार क्रोधादिक मी आत्माके स्वाभाविक 
गुण ही ठहेरेंगे । 
भावाथे---एद्लकी कर्म रूप अशुद्ध पर्यायके निमित्तसे ही आत्मामें क्रोमादिक होते 
हैं ऐसा माननेसे तो ऋषादिक आत्माके स्वभाव नहीं ठहरते हैं । परन्तु पलकों शुद्ध मान- 
नेसे आत्मामें विक्वार करने वाढा फिर कोई पदाथ नहीं ठहरता । ऐसी अवम्थामें क्रोधादिक- 
का हेतु आत्मा ही पड़ेगा ओर क्रोध मान माया छोम आदि आत्माके स्वभाव समझे जांयगे 
यह बात प्रमाण विरुद्ध है । 
एवं बन्धस्थ नित्यत्वं हेतोः सद्भावताप्थवा । 
द्रव्याभावों गुणामावे क्रोधादीनामद्शनात्‌ ॥ १० ॥ 
अथे--यदि पृद्वलकी अनादिसे शुद्ध माना माय ओर शुद्ध अक्स्थामें भी उसका 
आत्मासे बन्ध माना जाय तो वह बन्ध सदा रहेगा, क्योंकि शुद्ध पृद्ठल रूप हेतुके छद्धाः 
वको कौन हठानेवाला है! पृहलकी शुद्धता स्वाभाविक है वह मद्रा भी रह पक्ती है 
और हेतुकी सत्तामें कार्य भी रहेगा ही । ह 0 
यदि बन्ध ही न माना जाय तो  ज्ञानकी तरह क्रोधादिक भी आत्म ह 
ठहेंगे ” वही दोष नो कि पहले इछोकर्मे कह चुके हैं फिर भी आता है औ बा 


,.. अध्याय । ] मुबोधिनी टीका । १७ | 


अकेला लाभ भाय करार लन शव मनन रत मकर 
आऑमाका शुग स्वीकार करनेमें दूसरा दोष यह आता है कि मिन २ आत्माओंमें क्रोषादिकका 
अंगाव हो चुका हैं उन २ आत्माओंका भी अभाव हो जायगा। क्योंकि जब क्रोधादिककी 
गुण मान चुके हैं तो गुणके अभावमें गुणीका अमाव होना स्वतः सिद्ध है, और यह बात 
देखनेमें मी आंती है कि किन्हीं २ शांत आत्माओंमें क्रोधादिक बहुत थोड़ा पाया जाता है । 
योगियोंमें अति मन्‍्द पाया जाता है, ओर बारहवें गुणस्थानमें तो उसका सर्वथा अभाव है। 
इसलिये अशुद्ध पद्रलका अशुद्ध आत्मासे बन्च मानना ही न्याय संगत है । 
खाराश-- 
तत्सिडः सिडसम्बन्धो जीवकर्मोमयोर्मिथः । 
सादिसिडेरसिडत्वात असत्सेदश्टितश्य तत्‌ ॥ ४० ॥ 
अथै---इमलिये जीव और कर्मका सम्बन्ध प्रमिद्ध है और वह अनादिकाछमे बन्‍्ध 
रूप है यह बात सिद्ध हो चुकी । जो पहले शझ्डाकारने नीव कर्मका सम्बन्ध सादि (किसी 
समय विशेषसे) सिद्ध किया था कह नहीं सिद्ध हो सका । सादि सम्बन्ध माननेसे इतेरनर 
(अन्योन्याश्रय) आदि अनेक दोष आते हैं तथा दृष्टान्त भी कोई ठीक नहीं मिंख्ता । 
भावाथे---कनक पाषाण आदि दृष्टान्तोंसि नीव कर्मेका अनादि सम्बन्ध ही सिद्ध होता 
है। यहां पर यह शह्ला हो सकती है कि दो पदारथीका सम्बन्ध हमेशासे कैसा ? वह तो 
किसी खास समयमें जब दो पदार्थ मिलें तभी हो सक्ता है / इस शक्लाका उत्तर यह है कि 
सम्बन्ध दो प्रकारका होता है, किन्हीं पदा्थीक्रा तो सादि सम्बन्ध होता है। नेप्ते कि 
« मकान बनाते समय ईटोंका सम्बन्ध सादि है। और किन्‍्ही पदार्थोकरा अनादि सम्बन्ध होता है, 
जैसे कि कमक पापाणका, अथवा जमीनमें मिली हुई अनेक चीनोंका, अथवा बीन और 
बृक्षका, अथवा जगदव्यापी महास्क्थका अथवा सुमेह परवतका | इसी प्रकार जीव और 
कमेका सम्बन्ध भी अनादि है । 
जावकी अज्ुद्धताका कारण---- 
जीवस्थाशुडरागादिमावएनां कर्म कारणम्‌ । 
रागादिभावा।ः प्रस्युपकारिवत्‌ ॥ ४१ ॥ 

'. अथे--जीवके अशुद्ध रागादिक भावोंका कारण कर्म है, उस कर्मके कारण जीवके 
समगादि भात्र हैं। यह परस्पस्‍्का कार्यकारणपन ऐसा ही है जैसे कि कोई पुरुष किसी प्ररुषका 
उपकार करें दे तो बंह उपकृत पुरुष भी उसका बंढला चुकानेके लिये उपकार करनेब्राढेका 
प्रत्युपकार करता है 

ओवर्धि-+-यह संसारी आत्मा अनादिं कॉछसे कमोंका चन्‍ध कर रहा है, उस कमे 
सन्धमें कारणे आत्माके रामदरेष भाव हैं। रागद्रेषके निमित्तसे ही संसारमें मरी हुईं कार्माण 


हु० 
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१८ । पश्चाध्यायी । [ दूसरा 


ऋशिजोंकी अग्रवा विलसोपचर्योको यह आत्मा #लींचकर अपना सम्बन्धी बना ढेता है । 
किक: इक्बोर कि अम्सि तपा हुआ होहेका गोल अपने आप्तवाप्त भरें हुए नह्को 
सीचकर अपनेमें प्रविष्ट कर छेता है। निन पूछ वगणाओंको यह अशुद्ध नीवात्या 
खींचता है वे ही ,वरणाये आत्माके प्ताथ एक क्षेत्रागगाह रूप ( एकमएक ) से बेंप जाती 
हैं । बंप समयसे उन्हीं वर्गशाओंकी कर्मरूप पर्याय हो नाती है। फिर कालान्तरमें 
उन्हीं बांधे हुए कर्मोंके निमित्तते चारित्रके विमाव भाव रागद्ेष बनते हैं. फि! उन रागड्रेष 
भादोंसे नवीन कम बंधते हैं। उन कर्मोंके निमित्तते फिर भी राग्क्रेष उस होते हैं। 
इस प्रकार पहले कर्मांसे रागह्रेप और रागढेपसे नवीन कम होते रहद़े हैं । यही परस्परमें 
कार्य कारण भाव अनादिसे चला आता है। 

इसी बातकों नीचेके 'ोकोस पुष्ट करते हैं-- 


पूवेकर्मादयादह्वावो भावात्यत्यअसंचयः । 

तस्थ पाकात्पुनमांवों भावाहन्धः पुनस्ततः ॥ ४२ ॥ 

एवं सनन्‍्तानतो5नादिः सम्बन्धो जीवकर्मणोः । 

संसारः स च दुर्मोच्यो विना सम्पग्दगादिना ॥ ४३ ॥ 

अरथभ--पहले कमके उदयसे रागड्रेप-भाव पेद़ा होते हैं, उन्हीं रागद्रप भांति नवीन 

करमोंका संचय होता है, उन आय्रे हुए कमोंके पाक ( उदय ) से फ़िर राग्फरष 
भाव बनते हैं, उन भावोंसे फिर नवीन कर्मेका बन्ध होता है, इसी प्रकार ख्वाहकी अपेक्षा 
जीब और कर्मका सम्बन्ध अनादिसे चछ्य आया है। इसी सम्बन्धक्ा नाम संतार है, अर्थात 
लीबरकी राग्हेष रूप अशुद्ध अकस्थाका ही नाम संसार है। यह संप्तार विना सम्फदशम 
आदि भावोंके नहीं छूट सक्ता है |: री 


नी 














* क्मके लींचनेमे योग कारण है ओर आये हुए कमेढे रियात अगमा। मो 
मेके स्थिति अनु 
कपाय कारण है। 0 2 04७७४ 
इसका अमिप्राय यह है कि जबतक सम्यर्दर्शन नहीं 

शन नहीं होता तबतक भिथ्या आत्माके 
स्वामाबिक मावोंकों ढक़े रहता है अथवा यो कहना चाहिये कि वह विज # भावोंडो " 
विपरीत हमसे परिणमा देता है। उन भावोंके विपरीत होनेसे फिए मबे कम गाते हैं और 
उस कमोंके उदयसे फिर रागदेय रूप विपरीत भाव होते हैं फरंदु ख्र वह ग्रिष्याल नह भेका 
सम्पम्दर्शन प्रगट हो जाता है तब वे भाव विपरीत नहीं होते दित्ु अपने हम 


£ इसडिये फिर उनसे नये कर्मों आना भी ब॑ पड़े है को 
हे के कक जे जज गज मे कि की 
हू आन 5 गा रन 7 ह २ 


अभय । ] सुनोधिनी टीका । __सुनोषिनौदेकी। (१९ 
भांपर्ये--. हिंपेरेस संसार ” परिश्रमणका नाम॑ संसार है। चोरों गतियोमें जींवे उत्पत 
है।तः रहता है इसीको संत्तार कहते हैं । इस परिभ्रमणका कारंण कम है। जैसा कर्मका उदय 
हीता हैं उसके भंतुसार गति, आयु, शरीर आदि अवत््थायं मिछ्ठ जाती हैं । उस कर्मका 
भी कंरिंण आत्मा राग्ह्रेष भाव हैं । इसलिये संसारके कारणोंकों ही आचायेने संसार कहा 
है। यह संसार तभी छूंट सक्ता है जब कि संसतारके कारणोंको हटाया नाय | संसारके कारण 
मिध्यादरीन, अविरति, प्रमादं, कषाय और योग, ये पांच हैं । इन पाचोंके प्रतिपक्ती माव भी 
पाँच हैं। मिथ्यादंशनका प्रतिपक्षी सम्थग्दशन है | इसी प्रकार अवेरतिका विरतिमं।व, 
प्रमादका अप्रमत्तभाव, कैंषायद्रा अकपायभाव, और योगका अयोगमाव प्रतिफक्षी है । 
जब ये सम्यग्दशनादिक भाव आत्मामें प्रगट हो जाने हैं तो फिर इस जीवका सेसार भी 
छूट जाता है । 
ने केवर्ल प्रद्शानां बन्धः सम्वन्धसाश्रतः । 
सोपि मावैरशुडैः स्पात्सापेक्षस्तदूदयोरिति ॥ ४४ ॥ 
अथ--आत्मा और कर्मका जो बन्य होता है, वह केवल दोनोंके सम्बन्ध मात्रसे 
ही नहीं हो नाता है, किन्तु आत्माके अशुद्ध भावोंस होता है और वह परम्पर्र(दोनोंकी 
अपेक्षा भी रखता है । 

--बन्ध दो प्रकारका होता है । एक तो ठो कलुओंके मठ हां जाने मांस 
ही होता है। जैसे कि सुखी ईटोंको परम्पर मिलानेसे होता है। सूखी ईटोंका सम्बन्ध 
अंकश्य है, परन्तुं धनिष्ट सम्बन्ध नही है । दूसरा ईटोंक़ा ही वह॑ सम्बन्ध जो कि चूनेंके 
हगानेसे वे सन ईटें "कक्ष हो जाती हैं । यद्यपि यह मोटा दृष्टान्त है तथापि एक देशेंमे 
घनिष्ट सम्बन्ध पेटतां ही है। दूसरा दृ्ठनन जल और दूधका भी है। इसी प्रकार जीव 
और कर्मको सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध जीव और कर्मके प्रदेशोंके एक रूप हो जाने पर ही 
होता है । इस सम्बन्ध कारण आत्माके अशुद्ध भाव ही हैं। कम सम्बन्ध और अशुद्ध 
मांग-इन दोनोंगें परस्पर अपेक्षा है, अर्थात्‌ एक दूसरेंम परस्पर कार्य कारण भाव है । 

बन्धका मुझ कारण--- 
अचरकान्तीपकाकंछ सचीवरदूबयोः पथंके ! 
सिधो बम्थाधिकारिणी 0 ४५ ॥ 
ज्थे--निही पैकार चुस्कके प्रत्परम सुईकी सौँचनेकी शक्ति है उसी प्रकार जीव और 
पदक दोननि शैभाकिंकी कमा एक शाक्ति है नो कि दोनोमे परस्पर बंन्धका कारण है। 
मिल पार चुस्नके पत्थरमें खींचनेकी शक्ति है उसी प्रकार छोहेगें सोचे 
गानेकी शक्ति है। यदि दीनोंगें खोंचने और शींबे जानेकी शक्ति नमानी जाय तो 


हैः] पे्वाध्यायी । [ दूसरा 
लपटनटलियनलनीलनतयटयाद +: जी एप हतझ। “तहत तन 
ऋुम्मक पत्थरके सिवा पीतर चांदी आदिसे लकड़ी पत्थर भी खिचने चाहिये । इसलिये 
भाननो पढ़ता है कि दोनोंमें ऋपसे वींचने और खिंचनेकी शक्ति है। उसी प्रकार मीकमें 
करके बांधमेक्ी शक्ति है और कर्ममें जीवके साथ बंधनेकी शक्ति है। जब जीव और कम 
दोमोंमें कप्से बांधने और बंघनेकी शक्ति है तब दोनोंका आतपक्षेत्रमें बंध हो जाता है। 
आज्मामें ही बांपनेकी शक्ति है इसलिये आत्मामें ही कम आकर बध जाते हैं । नीव और 
परहछ ही अपनी शुद्ध अवस्थाकों छोड़कर बर््र रूप जशुद्ध अकथामें क्‍यों आते हैं ” परम 
अपर्म आदिक द्वव्य क्यों नहीं अशुद्ध होते । उ्मका यही कारण है कि वैमाविक नामा 
गुण जन दो (नीव, पूल) द्रल्योंमें ही पाया जाता है इसलिये इन ठोम ही विकार 
होता है, शेष द्रत्योमें नहीं हाता । 


बन्ध तीन प्रसारका होता ६--- 


अधेतास्रिविधों बन्धों भावद्रव्योभयात्मकः | 
प्रत्येक तदडर्य यावसूतीयों डन्द्जः क्रमात्‌ ॥ ४० ॥ 
अथ--वास्तवमें बन्ध तीन प्रकारका है। भावबव ठरत्यनव ओर उभयवष । उनमें 
भाव धन्धच और द्रव्य बन्व तो अलग अडा मतन्त्र है, फान्तु तीमरा नो उभयक्रन्ध है 
वह जीव झादि पृद्ल दोनोंके मेल्से होता है। 
भावाथे--बन्धका लक्षण है कि “ अनेकादार्थानामेक वबुद्धिननकरसम्बन्धविशेषो 
बन्व. ” अर्थात्‌ अनेक पदार्थोंमे एकत्त बृद्धिको उत्पन्न करनेवाले सम्बन्धका नाम बन्‍्ध है | 
यहांपर बंध तीन प्रकारका बतढाया गया है उसमें उमय बन्ध तो जीवात्मा और परदुछ-क्, 
इन दोनोंके सम्बन्ध होनेसे होता है। बाकीका नो दो प्रकारका बस है वह इन्द्रन नहीं 
'है किन्तु अलग अहग स्वतंत्र है। मावबन्थ तो आत्माका ही वमाविक ( अश॒द्ध ) भाव है 
ओर द्रब्य बन्ध परह़लफा वह स्कत्व है जिममे कि वन्य होनेकी शक्ति है। रन दोनों प्रकारके 
अलग अल बन्धोंमें भी ण्कत्व बुद्धिको पठा करनेबाछा वन्त्रका लक्षण जाता ही है। क्योंकि 
रागात्मा जो भावबंध है वह भी वास्तवमे जीव ओर पुद्लका ही विकार है यह राग पर्याय 
मीष ओर पृद्ठल दोनोंके योगसे हुईं है । आत्मांशकी अपे्षासे राग पर्याय जीवडी 
गाती दे भौर पद्रछांशकी अपेक्षासे वही पर्याय पूहुलकी बतलाई जाती है। रागपर्याय दोनोंकी 
है इसका अथ यह नहीं है कि जीव पृद्लात्मक हो जाता है अथवा पृहुल जीवात्मक 
हो जाता है किसु दोनोंके अशेकि मेल्से रागपर्याय होती है। नो द्रव्य बन्‍्ध है वह भी 
अनेक परमाणुओंका समुदाय है तथा उभय क्यमें तो कघका रुकषण स्पष्ट ही है। के 


ऊपर कहे तीनों प्रकारके कयोंका स्वहृप क्यकार ख़र्य आगेफे 'अकोसे प्ाट करते हैं... 


जैप्यांय | ] सुनोभिनीटीका। ता, ( ३३ 
खा क्फ्उ्डडिटटिडेउसिडसिडेपिटिटलसडडडिटड : :ट उप :यकिडपिपपपाय 
आवबस्थ ओर प्रव्य बन्क्‍का स्वरूप--- 
रामार्मा साववन्धः स जीववन्ध इति ह्टूतः । |, 
डग्ये पौद़लिकः पिण्डो बन्धस्तच्छक्तिरेव वा ॥ ४3 ॥ 

अंभे--नो आत्माका रागद्रेष रूप परिणाम है वही भावजन्ध कहलाता है। उसीको 
जीवबर्ध भी कहते हैं। “ द्ृत्यकन्थ ' इस पदमें पढ़ा हुआ नो द्रव्य शब्द है उप्तका अर्थ तो 
बुदल पिण्ड है । उस पुद्ल पिण्डमें जो आत्माके साथ बन्ध होनेकी शक्ति है वही बन्‍्ष 
शब्दका अर्थ है । 
भावार्थ--आत्माका रागंद्वेप रूप जो परिणाम है वह तो भावजन्ध है। ओर छंसारमें 
भरी हुई वे पुद्ंछ बर्गणाय नो कि आत्मा$ साथ बध जानेकी शक्ति रखती हैं द्वव्य ब्ध 
कहलाती हैं । समी पढ़लोंमें आत्माक्रे साथ बन्ध होनेकी शक्ति नहीं है। परदुलके तेईस भेद 
बतलाये गये हैं | उनमें पांच बरगणायें ऐसी हैं मिनसे कि जीवका सम्बन्ध है बाकी पदलसे 
नहीं । वे बगणायें आहार वर्गणा, तेमस वर्गेणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माण वर्गणा, 
इन नामोसे प्रसिद्ध हैं। ये ही पांचों आत्माक साथ बँध होनेकी शक्ति रखती हैं । रागद्वेष 
क्या वस्तु है इस विवयको स्वयं ग्रम्यकार आगे छिखेंगे । 
उभमयव बन्ध- 
इतरेतरबन्धञ देशानां तद्दयोमिंथः । 
वबन्ध्यवन्धकलावः स्पाह्ाववन्धनिमिसतः ॥ ४< ॥ 
अथे---भावबन्धके निमित्तसे पृद़्ल-कर्म और जीबके प्रदेशोंका नो परस्पर बन्ध्य-बन्धक 
भाव जथात्‌ एक रूपस मिल जाना हैं वही उमय बन्ध कहलाता है। 
भावाथे---नो बांधनेवाला है वह बन्धक कहलाता है। ओर जो बंधनेवाला है वह 
बन्थ्य कहलाता है। जब बांधनेवाला आत्मा और बंधनेबाल्ा कर्म, दोनों मिल जाते हैं तभी 
मन्ध्य इनक भाव कहराता है। इसीका नाम उमय बन्ध है । आत्माके प्रदेश और क्मके 
प्रदेश, दोनों एक क्षेत्रावगाही अर्थात्‌ एक रूपसे मिल जाते हैं उसीको उमय बन्ध कहते हैं। 
यह करम भी राग द्वेप रूप भाव बन्वके निमित्तसे ही होता है। 
जीन ओर कर्मकी सता--- 
आाप्यसिरूं स्वतस्सिडेरस्लित्व॑ जीवकर्मणोः । 
स्वानुभवग मेयुक्तेवों समझ्ञोपलब्धितः ॥ ४९ ॥ 
* अब---जीव और कमेकी सत्ता भी अंसिद्व नहीं है किन्तु स्वतः सिद्ध है। नीव भी 
स्वतः लिद्ध है श्रौर कर्म भी स्वतः सिद्ध है । अथवा जीव और कर्मकी सत्तामें अनेक युक्तियां 
हैं मो कि जपने अनुभव जाती हैं, अथवा जीव भर कर्मकी सत्तामें प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। 


पन्नाध्योथी । है 


; पल ्््््िलिडिििट2़अअस्शलए, 
८ अआगार्ष--उनरके इटोक द्वारा जीद-कर्मका मिझा हुआ उमय बन्च बतढाया है, 
उके विषय यदि कोई रैक कै कि उमय बन्ध किप तरह हो मक्ता है ” उस 2 
मे आजाये कहते हैं कि जीव और कर्म दोनों ही अनेऊ अदुभव पृण यृक्तियोंसे सिद्ध 

| दीनींकी संता स्वये सिद्ध है। दोनो ही प्रत्यक्ष प्रमाणते प्रसिद्ध है। 
दोनोकी सिद्धिमे प्रत्यक्ष प्रभाण--- 
अहम्पत्यथवेथत्त्वाजीवस्पास्तित्वमन्वयात्‌ । 
एको द्रिद्र एको हि आऔमानिति च कण; ॥ ९० ॥ 
अथे--हस शरीरके भीतर / मैं ह, मे ह " एमा जो एक प्रझार्का ज्ञान होता 
रहता दे उप्त ज्ञानस जाना जाता है कि उम शरीरक भीतर जीवरूप एक वस्तु छ्वतस्त्र है। 
अथवा में-मैं इस बोधसे ही जीवात्माक्रा मानसिक प्रत्यक्त रवय होता €। तसी प्रकार कोई 
दुरिद्र है, कोई धनाढ्च है कोर्ट जन्‍्वा है को. गृगा है गति सनक प्रड्मास्फे नीवोके ठेखनेसे 
कर्मका बोध होता है । 
भवाथे--यदि जात्मा शरीरसे भिन्न स्पत. सिद्दजयतन्थ पढार्थ ने होता तो 
शरीरसे भिन्न “ मै-में ”' ऐसी अन्तर्मयाकार ( अभ्यन्‍्तर उचन ) ग्रतीति कमी ने होती । 
यदि कर्म न होता तो जीवोंम * कोई सुखी कोई दु खी. आदि भेद कमी न पाया जाता। 
है , जीप क्‍्मंका समर्व-- 
यथास्तित्व स्वतः सिर संयागोषि तथानयो! । 
कतभोक्त्रादिभावानामन्यथानुपपत्तितः ॥ ० १॥ 
अर्थ---जिप्त प्रकार जीव ओर क्मक़ा अग्तित्व ( पत्ता ) खत पिद्ध है उम्ी 
प्रकार इन दोनोंका सयोग भी स्वत प्िद्ध है। यदि जीव कर्मफा सम्बन्ध नहीं माना माय 
तो जीवमें कर्तापना तथा भोक्तापना नहीं आ त्क्ता | 
भावार्थ-- जीव ओर कमका कार्य हम प्रत्यत्त उेखते है इसलिये नजीब कर्मके 
सम्बन्धम हमको कोई शका नही रहती, यदि जीव कर्मंका अनाठिकाढीन प्रमिष्ट सम्बन्ध 
होता तो जीव कम करनेवाला और के यानुसार फछ भोग 
जिप्तार फल भागन वाला कमी सिद्ध न होता । 
शद्ढाक[२-. 
ननु मूलिमंता सूर्तो बध्यते उयणुकादियत्‌ 
मार्तिमत्कर्मणा बन्धो नासतंस्य स्फूट चित्र; ॥ ५ 
जर्य कि २॥ 
६ै। को कै करू बब्छक दे कल शेप, मर ही कम का 
५ देगशुक दी परमाणु भोक 
भमूहफी कहते हैं। दोनों ही परमाणु भूत 


आध्छोष । ] छुबोभिनी टीका । [ २३६ 
हैं ही छिय्ले उत दोचोंका मिलकर द्रचंणुक कहहाता है। परन्तु सू्खवाले कमसे असर 


आत्माका क्‍न्‍्ध कभी तहीं हो सक्ता ! 
उ्सरू०- 
मै ग्रतः स्त॒ढः खिड़ः स्वभाकोतकंग्ोजर 
तर्मावह्वेति नाक्षेप चेत्परीक्षां भ् स्ेड्ेति ४ ५ ४ 
अथे---कर्मका नीवात्माके साथ बन्ध नही हो प्क्ता है शेसी शह्या का डी 
नहीं है । क्योंकि जीव्र-कर्सफ्ा बच अनादिसे स्थ्य मिद्ध है यह एक स्वागराज्िक् बात है 
ओर स्वभाव किसीका कैसा ही क्यों न हो, उसमे किप्ती प्रकारकी रंक्ा ज़्हीं झे सकती । 
जीव कब्का बन्च अनादिकाल्‍से हो रहा है यह अशुद्ध जीवात्माका स्व॒मान्र ही है. जोर 
कर्मका भी यह स्वभाव है कि वह अशुद्ध जीवात्मासे संयुक्त हो जाता है तथा जीवकी 
अशुद्धता अनादि काल्से है, इसत्रिये इस स्वाभाविक विषयमे आक्षेप कड़ा स्वर्थ है। यदि 
कोई इस बातकी ( जीव-कर्मका बय केमे हुआ ) परीक्षा ही करना चाहे तो उम्र अनादि- 
कालीन बधरूप म्वमावकी परीक्षा भी हो सकती हे । 
स्व्नाषका उदाहरण 
अग्नेरीष्णप यथा लक्ष्म न केनाप्यर्जिल हि तत्‌। 
एवं विधः स्वभावादा न चेत्ट्पशन स्वृद्यताम ॥ ५४ ॥ 
अथ -जिस प्रकार अग्निका उ'ग रण है। उह फ़िसीने कहीसे लाकर नहीं ख़खा 

है। इस प्रकारका अग्निका ग्वभाव ही है रि वह गर्म रहती है। यदि कोई यह शंका करे 
कि अप्नि क्यों गम है “ तो इसका उत्तः यही हो सक्रता है कि अम्निका स्वभाव ही 
ऐसा है । “ऐसा समाव क्यो €" यदि ऐसी तर्कगा उठाई जाय तो यही कहना पडेगा कि 
नहीं मानते हा तो छूकर देग्वछो, स्पश करनस हाथ जलन लगता है इस ढिये अम्नि गर्म है। 
यह निर्शीत अप्निका त्वभाव ही हे । 


दहाइल्त -- 
तृधाज्ञाति! स्व॒तो बत्चो जीवपुदलक 
कुतः केन कृतः कुज़ प्रशोग्े व्योमपुष्दत ॥ १५॥ 
अर्थ---निस प्रकार अग्निमे रथ सिद्ध उष्णता है, उसी प्रकार आह 
कमेका भी अनादिसे छुपे सिद्ध बच हो रहा है। निस प्रद्धार अलुनुके 
| उम्ती प्काह शीष और कूमके कुस्धूमें भी! किसी प्रकारकी 
०६ | फिर यह बर्ध कहसे हुआ ? किसने किया ” कुहा किया ” आदि 


२8 ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 


चना नमक न नमक लक कमल लन्प्म्लम्टन्पपििपिय<5अश्ययथ्ल्यि्िय्थ्य्यसस्सि जे धध + 
प्रश्ष आकाशके एष्पकी तरह सर्मथा निष्फठ है। जिम प्रकार आकाशके एप्प नहीं ठहरते 
उत्ती मक्कार यह प्रश्न भी नहीं ठहरता। 
चेद विभुत्सास्तिचित्ते ते स्थात्तथा वान्यथेति वा । 
स्वानुभूतिसनाथेन प्रत्यक्षेण विरश्यताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अधे--कर्मोका जीवके साथ बन्ध है अथवा नहीं है ” है तो किम प्रकार है ! 
इत्यादि जाननेकी यदि तुम्हारे हृदयमें आकांक्षा है तो स्वानुभूति प्रत्यक्ष विचार लो । 
, आवा्थ--जिस समय आत्मामें स्वानुभव होने छगेगा. उस समय टन बातोंका स्वयं 
परिज्षान हो जायगा | 
अंमूर्त आत्माका मूर्त पुद्रछके साथ किस प्रकार सम्बन्ध होता ह इसीका खुलास। किया जाता है. 
अस्त्यमूल मतिज्ञानं श्रुतज्ञानं च वस्तुतः । 
मयादिना समर्लेन स्यथात्तत्पाकानुसारि तत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथै--वास्तवमें मतिज्ञान और श्रतज्ञान-दोनों ही ज्ञान अमूत हैं. परन्तु मूर्त मद्य 
आदि पदार्थेके योगसे उन ज्ञानोंका परिणमन बदल जाता है । 
भावाथे--मतिज्ञान और श्रुतन्ञान दोनों ही आत्माके ज्ञान गृणकी पर्यायरुप हैं । 
आत्मा अमूत है इसलिये ये दोनों भी अमूर्त ही हैं. परन्तु जत्र कोई आदमी महिरा भंग 
आदि मादक पदार्थोका पान कर छेता है तो उमर आठमीका ज्ञान गृण नष्ट हो जाता है, 
मदिरापान करनेवाला मनुष्य वहोश हो जाता है। यह बेहोशी उसी मूत मदिगक निमित्तसे होती है। 
इस कथनसे आत्माका मूर्त कमेसे किस तरह बंध हो जाता है ” उम प्रश्नका अच्छी तरह 
निराकरण हो जाता है। 











उसीका स्पष्टा4- 
नासिडे तत्तथायोगात्‌ यथा दृष्टोपलब्धितः । 
विना मद्यादिना यस्मात्‌ तबिशिप्ट न तददयम ॥ ५८ ॥ 
अथे--मदिराके निमित्तसे ज्ञान मंद हो जाता है यह वात अमिद्ध नहीं है किन्तु 
प्रत्यक्ष सिद्ध है। क्योंकि मदिरा आदिके विना मतिज्ञान, श्रतज्ञान मूर्छि। नहीं होने । 
भावाथे--विना मदिराके ज्ञान निर्मल रहता है और मद्य पीनेसे मूित हो नाता है 
इसलिये अमूर्त ज्ञानपर मूर्त मद्रिका पूरा असर पड़ता हैं। 
वास्तवर्म शान अमूत है-- 
अपि चोपचारतो झूते तू शानद्य हि यत्‌ । 
न तश्तत्त्वाद्था ज्ञान वस्तुसीन्नोडनतिक्रमात्‌ ॥ ५० ॥ 
अर्धे--मतिज्ञान और अ्रतज्ञान कर्यचित्‌ मूर्त मी हैं, फरन्‍तु उक्त दोनों ज्ञानोमे मूरव 
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पता उफचारसे है, वास्तके नहीं है। तत्वहडिसे देखा जाय तो ज्ञान अमूर्त ही है और 
अभूते ज्ञान सूते कभी नहीं हो सक्ता है क्योंकि वल्तुकी सीमाका कभी नहीं हो 


| क 
4 


सक्ता है। भो मूर्त है वह सदा मूर्त ही रहता है और जो अमूर्त है 
'_ रहता है। इसकिये मतिज्ञान श्रुतज्ञान आत्माके गुण हैं वे वास्तवर्में अमूत ही 
उपचारसे मूत कहलाते हैं 
शान मूर्त भी है--- 
नासिडम्ापचारोय मूते पत्तस्वतोपि च । 
वैचित्रयाबस्तुशक्तीनां स्वतः स्वस्थापराधतः ॥ ६० ॥ 
अरथ--भतिज्ञान, श्रुतत्ञानको वास्तवर्म अमूर्त कहा गया है और उपचारसे मूते 
कहा गया है, उस्त उपचारको कुछ न समझ कर या असिद्ध समग्त कर जो कोई उक्त ज्ञानोंको 
सर्वथा अमूर्त ही समझने हों उनके लिये कहा नाता है कि मिस उपचारसे उक्त ज्ञानोंको 
मूतत कहा गया है वह उपचार भी असिद्ध नहीं है किन्तु सिद्ध ही है। दूसरी तरहसे यह भी 
कहा जा सक्ता है कि वास्‍्तवमें मी उक्त ज्ञान मूत हैं। यहां पर कोई शंका करे कि वास्तवमें 
अमूर्त पदार्थ मूर्त कैसे हो गया ? इसके लिये आचार्य उत्तर देते हैं कि वस्तुओंकी शक्तियां 
विचित्र हैं किप्ती शक्तिका कैसा ही परिणमन होता है ओर किसीका कैसा ही | आत्माका 
_ ज्ञान गुण अमूत है वह मूत कैसे हो गया ओर कस्तुशक्तिका ऐसा विपरिणमन क्यों हुआ ? 
इसमें किसीका दोष नहीं है, स्वयं आत्माने अपना अपराध किया है जिमसे उसे मूर्स बनना 
पड़ा-है । 
मावाथे--“ मुख्याभावे सति प्रयोजने निर्मित चोपचारः प्रवर्तते ” जहां पर मूल 

पदार्थ मे हो परन्तु किसी प्रकारका प्रयोजन उससे सिद्ध होता हो अथवा वह किसी कार्यमें 
निमित्त पढ़ता हो तो ऐसे स्थल पर उपचारसे उसकी पत्ता स्वीकार की जाती दै। जैसे 
._ किसी बालकमें तैजस्त्व गुण देख कर उसे अम्नि कह देते हैं वास्तवमें वह अम्नि नहीं है क्योंकि 
उसमें ऊष्णता आदि गुण नहीं है तथापि तैनस्त्व गृणके प्रयोननसे उसे अभि कहते हैं इस 
खिये शह अभ्िक्रा उपचार बारकमें सर्वधा व्यर्थ नहीं है किन्तु किसी प्रयोगन बश 
क्रिया गया है। इसी प्रकार कहीं पर निमित्त बश उपचार होता है। ज्ञानमें नो मूतताका 
उपचार किया गया है कह करके निमिसले है । दुर्सर-कर्मका आत्माके साथ अनादि कालसे 
अति घनिष्ठ सम्बन्ध होनेसे आत्माका विपाक ही वैसा होने लगा है, इसलिये कहना पढ़ता 
है कि आत्मा भूर्त हैं। भूततामें एक हेतु यह भी है कि आत्माने अपना निम स्वभाव 
छोड़ विवा है। |. 
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। अआशयसताना व्शरिसरय सतः स्वामाविकी किया । 
._ चैलाविकी किया ऋस्िति पारिणसिकक्तदिलः ह देह ॥ 
.... अरषे--कादि छिद् सता रखतेवाऊ़े इस जीवात्याके दो अक्ारकी किया होती है। 
एक स्वामाविकी क्रिया और दूसरी वैभाविकी क्रिया । यह दोनों प्रकारकी क्रिया शाक्तिबोकि 
परिणमनशील होनेसे होती है । 
भावाथे--सम्पूर्ण शक्तियां परिणमनशील हैं, एक अवहथाको छोड़कर दूसरी अवस्थाको 
धारण करती रहती हैं। परिणमनके कारण ही नजीवात्मामें स्वभाव परिणमन ओर विभाव 
परिणमन-दोनों प्रक्रारका १रिणमन होता है। 
बेभाविकी शक्ति आत्माका गुण है-- 
न परं स्पात्परायसता सतो वैभायिकी क्रिया । 
यस्मात्सतो सती हशाक्तिः कतुमन्यैने शाक्यतल | ९२ ॥ े 
अथे--यदि कोई वैभाविक शक्तिको पराधीन ही समझे, तो उसके लिये आचार्य 
कहते हैं कि वैमाविक शक्ति आत्माका ही निज गुण है क्योंकि जिसमें जो गुण नहीं है 
बह दूसरोंसे नहीं आ सक्ता । 
भावाथे--आत्मामें अन्य गु्णोकी तरह एक वैमाविक्र मुण भी है उसी वैभाबिक 
गुणका विभाव परिणमन और स्वभाव परिणमन होता है। यदि वैभाविक गुण आस्माक्रा निन 
गुण न होता तो आत्मामें विभाव-स्वभात्र रूप परिणमन भी नहीं हो सकता। 
शझ्ाकार--- 
नम वेभाविकमायाख्या क्रिया चेत्पारिणालिकी । 
स्वामाविक्याः क्रियायाअ कः दोषों हि विशेषमाक ॥ ९६ ॥ 
अथे--रंकाकार कहना है कि यदि वैभाविक नामकी शक्ति ही परिशवन शौक है 
तो उसीका विभाव और स्वभाव परिणमन होगा । फिर स्वभाकक्री शक्तिमें क्‍या विशेषता 
बाकी रहेगी ? 
फिर भी शंकाकार»-« 
अपि चार्य परिच्कोदि ज्ञान स्व लक्कष्णे चितः ।, 
शैयाकारकिया चास्व कुतो वैसमाक्की किया ॥ ६४ ॥ 
अश्े--शीक्ाकारफा ऋहना है क्कि पदार्थको जाननेबारू जो साव है वह इस मीक्ष- 
त्माका निम उक्षण है। उस ज्ञानमें जो झेयके आकार क्रिया होती है कह किस वैनानिकी 
कैसे कही जा सक्ती हे ? 
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आवाधे-- पत्र 'छोकले शंकाकारते वैमामिक शक्तियों अनुपवीणी समहकर उड़ा ही 
दिया है । बह कक्ष्ता है कि केकबिक उसे ही कहते हैं कि जो पर निविक्ले हो, ज्ञान भी 
शेय पदार्थके निश्चिसलें उतत शेयके आकरारको धारण करता है, परन्तु शेयाकारको भारत 
करनेवारा ज्ञान वैभाषिक किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता है ! 
इसी दांकाकों भीचेके व्टरोकसे स्पष्ट करते हैं--- 


नसस्माणयथा चंटीकृत्या चरह्मा्म थे सदचेटे । 
मचाकूत्था तथाशाम झार्न क्षामं मे तम्भवश् ॥ ९५ ॥ 
अंबर--शेकाकार कहता है कि मिस समय शेयके निर्भित्तसे ज्ञान शेयाकार ही जात 
है, उत्त समय ज्ञान ज्ञान ही रहता है, वह सेव नहीं हो माता | दृष्टान्तकें लिये धठल्ञानकों 
ले लीजिये । जिस सथय ज्ञान घरशकार होता है उस समय घंट्लशान ज्ञान ही तो है, वह 
धट ज्ञान घट नहीं बन जाना । ह्ती प्रकार मदिराके निमित्तस जो ज्ञान मथाकार अर्थात्‌ 
मलिन तथा मूर््ित हा जाता है, वह भी ज्ञान ही है, ज्ञान मद्रामय (विकारी) कभी नहीं 
हो सकता है । 
भावाथे--शकाकारकी दृष्टिसे वभाविक परिणमन काई चीज नहीं है । वह कहता है 
कि जि्॑त समय मदिराके निमित्तमे ज्ञान मालिन्यि रूपसें आता है उस समय वह ज्ञान ही तो 
है, चाहे वह किसी रूपमें क्‍यों न हा । शेकाकारने ज्लेयके मिमित्तसे बदढलनकाढ़े ज्ञानमे 
कुछ भी अन्तर नहीं समझा है सम लिये उसके कथनानुसार स्वाभाविक शाक्ति ही मामना 
साहिये । वेभाबिक्र शक्तिकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
उक्तर्‌--- 
नेवं यतो वित्रेधोरित बडावराबबोजयोः । 
सोहकभाद्सो बरूः ल्थाइथजअश्वद्स्कवपात्‌ ॥ ६९ ४ 
अगै---हो पहडे शेकराकारकी तरफसे यह कंहा गया था कि मरदिराके निमित्तसे 
बदछीं हुआ क्षाम भौ ज्ञान ही है और श्षेयाकार होनेवाला मी ज्ञान ही है, ज्ञानपना 
दो्ोंमें श्मान है । इसके उत्तरमें आचार कहँते हैं कि यहे बात नहीं है क्योंकि विना किमी 
आप्य भनिभिसके (केवल शेंयके 'मिमित्तते) शेयाकार होनेषाडे शानमें ओर भौदिरोकै निमित्तसे 
बढ़ने बाढे झञानमें बहुत अंतर है। मदिशकें निर्मिसति मो सान बदला है पह ज्ञॉन बलिन है, 
कुल शानमें ककार्मता नहीं है। बपार्थता उसी जानें है मो कि क्सुको अरधार्थ रीतिसे 
ग्रहण काता है। नो कोच केक्क शेयके निमिशसे लेयाकार होता है वह बस्‍्तुकी यथा प्रहेण 
करता है. इसलिये दोनों जञानोंमें बढ़ा जततर है । 
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* _ जुसी प्रकार जीवोंका ज्ञान दो प्रकारका है, एक बद्ध ज्ञान दूसरा अबद्ध ज्ञान।जों 
. ज्ञान भोहनीय कर्मसे ढका हुआ है अर्थात्‌ जिसके साथ मोहनीय कम लगा हुआ है उसे तो 
बढ़ अथौत्‌ बैंधा हुआ ज्ञान कहते हैं ओर नो ज्ञान मोहनीय कर्मसे रहित हो चुका है वह 
ज्ञान अबद्ध कहलाता है | घढ़ और अबद्ध ज्ञानमें बड़ा अन्तर है । 
उसी अन्तरकों नीचे दिखाते हैं--- 
मोहकमांढत ज्ञान प्रत्थथ परिणासि यत्‌ । 
इछानिश्ठार्थेंसयोगात्‌ स्वयं रज्यद्दिषयथा ॥ ९७ ॥ 
अथे--मोहनीय कर्मसे जो ज्ञान आवृत हो रहा है वह निम्त २ पदार्थकों जानता है 
उसी २ पदार्थमें इष्ट ओर अनिष्ट बुद्धि होनेसे स्वयं रागद्रेष करता है । 
भावाथे--यद्यपि प्रस्येक पदाथको क्रम २ से जानना एसी योग्यता ज्ञानमें ज्ञानाव- 
रणीयके निमित्तसे होती है, परन्तु दष्टरूप या अनिष्टरूप जैसे पदार्थ मिलते हैं, उन पदा्थोमें 
रागद्रेष रूप बुद्धिका होना यह बात ज्ञानमें मोहनीय कर्मके नि्मित्तत आती हैं । 
अबद्ध शानका स्वरूप-- 
तञ्न शानसबर्ड स्थान्मोहकमोतलिगंं यथा । 
क्षापिक शुडमेवैलल्लोकालोकाबव मासकम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अये--जिस ज्ञानके साथ मोहनीय कर्मका सम्बन्ध नहीं रहा है वह अबद्ध ज्ञान 
कहलाता है। ऐसा ज्ञान परम शुद्ध क्षायिक्र ज्ञान है वही ज्ञान लोक अलोकका नाननेवाला है | 
भाषाथे--चार धातिया कर्मोका नाश करनेवाले तरहवें गुणस्थानवर्ती अरहन्त 
भगवानके मो जगतका प्रकाश करनेवाला केवलज्ञान है वही अबद्ध ज्ञान है। 
क्षायिक शान अबद्ध क्यों है लो बतलते हैं... 
नासिं सिडदृछान्तात्‌ एतद्दछ्योपलब्धितः । 
हिने अलग कि डलेंक एल न स्थात्तज्ले परात्मनि ॥ ९९ ॥ 
---क्षायिक ज्ञान अबद्ध है, इ्ष्ट अनिष्ट रूप बुद्धि नहीं होती 
अपिद्ध नहीं हैं किन्तु प्रत्यक्ष सिद्ध है। हम शीत और गर्मीका अनुभग॒करते हे ५ अत 
हमें ठण्ड भी लगती है और गरमी भी लगती है, परन्तु दूसरा मनुष्य जो कि हमारे शीत 
उऊच्णका परिज्ञान करता है वह शीत उप्णका अलुभव नहीं करता है । 
भाबाथे---हम किसी कष्टको भोग रहे हों तो दूमरा मन॒ष्य यह तो जानता है कि 
बहू कष्ट भोग रहा है परन्तु उसे कष्ट नहीं है। कप्यका होना और कश्टफा ज्ञान होना 


इन दोनोंमें बहुत अन्तर है। सिद्धोंका ज्ञान सांपारिक पदाथोंकों तथा नरकादिक गतियोंको 


अध्याय । | सुबोधिनी टीका । [ २९ 


अ््कक्क्कररख़ाविख्ख्िस्थ््च्च््स्स्स्ट््च्च्स्य्स्च्च्च्ड्स्स्स्स्स्य्ट्ट्ट््ि्््ड््ससटिललल 
शालता है परन्तु उन पदाथोमें किसी प्रकारकी रुचि अथवा अरुचिका उत्पादक नहीं हो 
सक्ता है। क्योंकि रुचि अथवा अरुचिका होना मोहनीयके निमित्तसे है बहां १९ मोहमीयका 
सर्वधा अभाव हो खुका है इससे भी भांति सिद्ध होता है कि जो मोहनीय कमसे 
सम्बन्ध रखने वाला ज्ञान है वही बद्ध है ओर उससे रहित अबढ़ है । 
निःकप.... 
ललौः सिखः खुद्छान्तों मसले आनकर्य यथा । 
अस्व्थम्तोषि जीवात्मा बड़; स्पान्वृतेकममि! ॥ ७० ॥ 
अथे--हस लिये इतने कथनसे तथा मिराके ज्वलन्त उदाहरणसे यह बात भरे प्रकार 
सिद्ध हो गई कि निस प्रकार मतिज्ञान और श्रुत ज्ञान अमूर्त होने पर भी सूर्त हो जाते हैं । उसी 
प्रकार अमू्त भी जीवान्मा मूतिमान्‌ कर्मेसि बंध जाता है अथीत्‌ मूतत कर्मेके निमित्तसे 
अमूत आत्मा भी क्थचित्‌ मूर्त हो जाता है । 
प्रत--- 
ननु बडत्व॑ कि नाम फिमशुडत्वसथेतः । 
वाचद्काथ संदिग्धों बोध्यः कश्विदिलि क्रमात्‌ ॥ 3१॥ 
अर्थ--ऊपर कहा गया है कि जीव कर्मोसे बँधा हुआ है । यहां पर यह बतलाइये 
कि वद्धता कया वत्तु है ? तथा अशुद्धता भी वास्तवर्में क्या वस्तु है! जिस किसी अधिक 
बोलनेबालेकी इस विषयमें मदह है उसके सदहकों दूर कर उसे यथार्थ बोध करा दीनिये 


बन्धका स्वरूप--- 


अधथादैमाविकी शक्तियां सा चेदुपयोगिनी। 
तडुणाकारसंक्रातिबेन्धः स्पादन्यहेतुकः ॥ ७२ ॥ 


अभे--आत्मामें अन्य गु्णोक्री तरह एक वभाविक नामा शक्ति भी है । वह शक्ति 
जब उपयुक्त अवस्थामें आती है तब आत्माके गुणोंकी संक्रान्ति ( च्युत ) होती है। गुणोंका 
अपने स्वरूपसे ज्युत होना ही बन्च कहलाता है ओर वह बन्ध दूसरके कारणसे होता है । 
आावाधे--नाग्केषके निर्मित वैभाविक शक्तिका परिणमन विभावरूप होता है। जो 
कैमाविक शक्तिका विश्रावरूप परिणमन है वही परिणमन वैभाविक शक्तिकी उपयोगी व्यवस्था 
है। उसी अवस्पामें आत्मा अपने स्वरूपस गिर जाता है वही बन्धका यथा स्वरूप है। 
इसी बातकों सींचे स्पष्ट किया जाता है--- 
सतन्न के भ देलुः स्थाच्छक्ति बेंमाविकी परम । 
सोपयोसोपि तस्किन्तु परायसं प्रयोजकम्त्‌ ॥ ७३ ॥ 


६8. (2 पद्चाध्यावी । [ दूसरा 


क््क्ल्लल्लव्व्च्!च्टच?्चशिियनत 
>. अक-+-जात्माके गुशोकी उशृति होने रूप नन्में केवल वैमाविकी शक्तिही कारण नहीं है 
अधडदा उत्तका फेक्ट उपयोग भी कारण नहीं है किन्तु पराधीनता ही प्रयोजक है | 
जॉखर्स--यदि बन्थका कारण वैमाविक शक्ति ही हो तो बह शक्ति नित्य है-संकष 
आत्मामें रहती है इस डिये आत्मामें सदा भन्‍च ही होता रहेगा, आत्मा मुक्त कभी ग 
होगा । अथवा मुक्त आत्मा भी बंध करने रंगेमा इस लिये केवल शक्ति ही बंधका कारण नहीं 
है। तथा केवल उपयोग भी नहीं है । उफ्याग नाम शक्तिके परिणमनका है। वह उपयोग 
शक्तिकी स्वमाव अक्स्थाें भी होता है ओर विभाव अवस्थामें भी होता है। यदि शक्तिका 
हुद्ध उपयोग भी बन्बका कारण हो तो भी वही दोष आता है जो कि ऊपर कहा जा चुका 
है। रहें लिये पृद्रण०के निमित्तते जो वेभाविक शक्तिका विभाव रूप उपयोग है वही बन्व॒का 
कारण है| हम ककमसे बन्च-कारणमें पृटुछकी भी मुख्यता ली गई है। इसी बातको और 
भी स्पष्ट करते हैं । 
अस्ति वैमाविकी शक्तिस्तत्तदृढ्रब्यापर्जाविनी | 
सा चेडन्धस्थ हेतुः स्थादथान्मुक्तरसंभवः ॥ ७४ ॥ 
अर्थ--मीव ओर पृद्वलका वेभाविक उपनीवी गृण है यदि वही बन्धका कारण हो 
तो भीवकी कभी मोक्त ही नहीं हो सकती है । 
भवेाथ---जों गुण भाव रूप होते हैं उन्हींकी उपनीवी गुण कहने हैं | ज्ञान, सुख, 
दंशैन, पौये, अस्तित्व, क्स्तुत्व आदि गुण सभी उपजीयी गुणह ये गुण अपनी सत्ता रखते 
हैं। इसी प्रकारका गुण वैभाविक भी है। नो गुण भावरुप न हों केवल कर्मोके निमित्तसे 
होनेवाली अवस्थाका अभाव हो जानेसे प्रगट हुए हों उन्हें प्रतिनीबीगृण कहते हैं । जैसे गो- 
श्रके निमित्तसे आत्मा उच्च नीच कहलाता था । गोत्र क्मके दूर हो मानेसे अब उच्च नी 
नहीं कहलाता इसीका नाम अगुरंलबु है । वाम्तवर्में यह #अगुरुल्थु गुण नहीं है किन्तु गुर 
और हंदुपनेके अभावेकी ही अगुरलघु कहा गया है । यह भी आत्माका अभावात्मक पर्म 
है। वैमीविक आत्मोका संत्रूप गुण है इसलिये वह बन्धका हेतु नहीं हो मक़ता । 
उपयोग भी बन्धका कारण नहीं है- 
उ्धोगेः स्वॉदृभिव्यक्ति: झासेः स्वार्याधिकारिणी । 
सेव बन्वत्य दैतुओत सो बन्धः संमस्यताम ॥ ७६ ॥ 
अथे>+शॉकिकी स्वरूपोत्मेंक व्यक्तताका नाम थी उपयोग है। यदि वही उपयोग 
अन्कका हेतु हो तो सभी बंध विशिष्ट हो नांयगे। है 
के एक द्वध्य पैँकय पर न हों. आ ए शक्ष द, यु 77 प्जणग-++> 
वृद्धि होती रहती है बा उंप्जीबी गुण पा है। काय हे जिसमे बद गुणी हानि 





अप्काय । ) सुबोधिनी टीका । [ ३६१ 


शक्तिका अपने स्वरूपको डिये हुए प्रगटषना शुद्ध अवस्थामें 
होता है। वह उक्त झकिका स्वभाव परिशमन कहलाक्त है। यह स्वभाव फरिशमन बन्धका 
कारण नहीं है किन्हु वूसरा ही है। उसे ही बतरते हैं । 
तस्माशडेलुसामग्री साच्रिप्ये तकृशणाकृलि! । 
स्वाकारस्य परायसा तथा बड्ो5पफ्राथवान # ७३ ॥ 
अक--इसछिये बन्धका कारण कलाप मिलनेपर यह स्वयं अपराधी आत्मा परतत्र 
होता हुआ बंध जाता है उसी समय आत्माके निन गुणोंका स्वरूप अपनी अकप्थाकों छोड़- 
कर विभाव ( विकार ) अक्स्थामें आ जाता है । 
आत्माकी पराधीनता भी अखिद्ध नहीं है- 
नासिर्ड तत्परायर्स सिडसंद्टितो यथा । 
शीलमसुष्णसियात्मानं कुद्देन्नात्माप्पनात्मवित्‌ ॥ »७ ॥ 
अथे--सप्तारी आत्मा कर्मोके परतन्त्र हे यह बात थी अख़िद्ध वढ्ढीं है। प्रसिद 
इृष्टाग्ससे यह बात मिठ्ठ ह। जिम समय यह आत्मा उण्ड या गरमीका अनुभव करने रूगता 
है उम्त समय सह मूस्त आत्या अपनी आत्माको ही ठण्ड स गरम सक्लले उमता है। यह 
मूर्खता इसकी कर्मोकी परतन्त्रतासे ही होती है । 
शीत और उच्ण क्या है ? 


लच्यथा खलेड़य्यस्थ शीलशोष्णों गुणोरिक्लि: । 
आत्मनभ्राध्यश्लेस्प कीतोच्णामु भयः कश्ित्‌ ॥ 3८ ॥ 
अथ--शीत और उष्ण दोनों मूर्तद्र्य ( पहल )के + गुण हैं। इन गुणोंका > 
कही २ अमूर्त आत्मामे भी अनुभव होता है । 
भावाथे--आत्मा यद्यपि अमृत है उसके न शीत है ओर न उष्ण है तथापि कमेकी 
परतन्त्रतासे यह आत्मा अपने आपको ही ठण्डा ओर गरम मानता है। 
शेकाक[र--- 
ब्तु वैशानिकी शफित्तवा सखाइून्यमोमल: । 
परपोग्ाडिवा हि व स्पाड्ाशि ककाज्पक्ा | के ॥ 
अपे--हया देपइलिक शक्तिका पान रूम पसिसल वूसरेके मिमिकते की होता है 
दू्रेके बिना निमित्तके नहीं ही होता ” अा मेकाशिक सन्कि झल्तमें के का कही हे ! 
+ स्रहुकडी पर्कश्ष | + औतारी जातकों । 








५.) पल दीन लिजी ५५ पद्चाध्यायी । [ दूसा 
', - | खाये जित्या तथा दाक्तिः दाकित्वाच्छुडदाक्तिवत्‌ । 
अथान्यथा सतो नाशाः शरीनां नाहातः कमात ॥ <4०॥ 
अपे--आचार्य कहते हैं कि वैभाविक शक्ति वास्तवमें है और वह नित्य है क्योंकि 
जो ९ शक्तियां होती हैं वे सन नित्य ही हुआ करती हैं जिस प्रकार आत्माकी शुद्ध शक्तियां 
ज्ञान दरशनादिक नित्य हैं उसी प्रकार यह भी नित्य है। यदि इम वैभाविक शक्तिको नित्य 
नहीं माना जाय तो सत्‌ पदार्थका ही नाश हो जायगा। क्‍योंकि शक्तियों ( गुणों )का 
समूह ही तो पदाथे है। जब शक्तियोंका ही क्रम ९ से नाश होने लगे तो पदार्थ भी अवश्य 
नष्ट हो जायगा । अंग नाशसे अंगीका नाश अवश्यंभावी है। इस डिये वेभाविक शक्ति 
आत्माका नित्य गुण है | 
अशुद्वतार्म देतु--- 
किन्तु तस्पास्तथामावः शुद्धादन्‍्पोन्यहेतुकः । 
तल्िमिसादिना शुड्ो भावः स्पात्केवल स्वत; ॥ <१ ॥ 
अपे--किन्तु उस वैमाविक शक्तिकी शुद्ध अक्स्थास जो अशुद्ध अक्स्था होती है 
वह दूसरेके निमित्तते होती है । वह निमित्त जत्र आत्मासे दूर हो नाता है तब उत्त शक्तिकी 
शुद्ध अवस्था हो जाती है। 
दृष्टान्त--- 
नासिडोसौ हि सिडान्तः सिदः संदष्टितो यथा । 
वन्हियोगाजलंथोषण शीत तत्तद्योगतः ॥ ८२॥ 
अथे--दूसरेके निमित्तसे वेमाविक शक्तिका विभाव परिणमन होता है विना निमित्तके 
उप्ती शक्तिक्रा स्वभाव परिणमन हो जाता है यह सिद्धान्त असिद्ध नहीं है। यह बात तो 
इृष्टान्त द्वारा भले प्रकार प्लिद्ध होती है । यथा अग्निके निमित्तम जल गरम हो जाता है, 
और अग्निके दूर होनेपर वही जल अपनी स्वाभाविक शीत अवस्थामें आ जाता है । 
फिर भी शड्ढाकार--- ' 
ननु चैये चैका शक्तिस्तद्मावो दिविधो भवेत्‌। 
एकः स्वाभाविकों भावों भावों वैसाविको5परः ॥ ८३ ॥ 
चेदवहय हि दे दाक्ती सतः स्तः का क्षति! सताभ । 
स्वाभाविकी स्वभावेः स्वेः स्वैर्चिमावैर्चिमावजा ॥ ८४॥ 
सड्भावेयाप्यसड्भावे कर्मणां पुद्वलात्मनाम । 
अस्तु स्वाभावकी शक्ति: शुड़मोवैर्विराजिता ॥ ८५ ॥ 


 अध्याय।]..... धुयोषिनी ठीका। [ ३६ 
अस्तु वैभाषिकी शाकतेः संयोगात्पारिणामिकी 

ने स्थास्खा पारिणामिकी ॥ ८९ ॥ 
दृष्डयोगायथा यह वम्श्नतत्यात्मनात्मनि । 
दृष्ड्धोगादिना यह चि४र्ज वा व्यवत्तिष्ठते ॥ ८७ ॥ 


अवे---शइह्वाकार कहता है कि ऊपरके कयनसे यह बात सिद्ध होती है कि एक वैभाविकी 
नामा शक्ति है, उसी एक शक्तिकी दो प्रकारकी अवस्था होती हैं, एक स्वाभाविक अवस्था, 
दूसरी वैभाविक अवस्था । यदि ऐसा ही है अर्थात्‌ पदार्यमें स्वमाव-विभाव दोनों प्रकारके 
परिणमन होते हैं तो फिर पदार्थमें दो शक्तियां ही क्यों न मान ली जायें, इसमें पदार्योकी 
क्या हानि होती है ? एक शक्ति मानकर उसकी दो अवस्थार्य माननेकी अपेक्षा दो स्वतन्त्र 
शक्तियां मान लेना ही ठीक है । आत्माके स्वाभाविक भारवोसे होनेवाली स्वाम्राविकोी शक्ति 
और आत्माके वैभाविक भावोंसे होनेवाली वैमाविकी शक्ति । इस प्रकार दोनों सिद्ध होती हैं। 

चाहे आत्मामें कर्मोंका सम्बन्ध हो चाहे न हो आत्माके शुद्ध भावो्में परिणमन 
करनेवाली स्वाभाविकी शक्ति सदा रहती है । वह शक्ति उन्हीं आत्माके अंशोंमें काम करती 
है जो शुद्ध हैं । तथा कर्मोका जब तक आत्मासे सम्बन्ध रहेगा तबतक वैभाविक शक्तिका 
परिणमन होता रहेगा, जब कर्मोका उदय न रहेगा अर्थात्‌ नन कम शान्त हो जांयगे उस्त 
समय उस वैभाविक शक्तिका परिणमन मी नहीं होगा, उस समय वह बेकार ही पड़ी रहेगी । 
दृष्टान्त-कुम्हारके चाकको मब तक दण्डका निमित्त रहता है तत्र तक वह चाक अपने आप 
घूमता है, परन्तु जब दुण्डका सम्बन्ध नहीं रहता तब वह चाक भित्तिमें बनाये हुए चित्रकी 
तरह अपने स्थानमें ही ठहरा रहता है। 

भाक्ाथे--दाह्शकारका अभिप्राय इतना ही है कि आत्मामें एक स्वाभाविक शक्ति 
और एक कैमाविक शक्ति ऐसी दो शक्तियां स्वतन्त्र मानो । ये दोनों शक्तियां नित्य हैं, 
परन्तु आत्माके स्वाभाविक गुणोंमें स्वामाविकी शक्तिका परिणमन होता रहता है। कमके 
निमित्तते मब आत्माके गुर्णोका वेभाविक स्वरूप हो जाता है तब वैभाविक शक्तिका परिणमन 
होता रहता है। परन्तु कमोंके दूर होनेपर या अनुदय होनेपर वैभाविक शक्तिका परिणमन 
नहीं होता है।'... 

...शरह्लाकार दो दाक्तियां मानकर उन्हें नित्य मानता है तथापि उनमें परिणमन वह सदा 
नहीं मानता | उसके सिद्धान्तादुसार अब दो शक्डायें हो गई | एक तो एक शक्तिके स्थानमें 
दो झक्तियां स्वीकार करना। दूसरे शक्तियोंको नित्य मानते हुए मी उसमें सदा परिणमन 
नहीं मानना । इन्हीं दोनों शरह्ाओंका परिहार नीचे किया लाता है--- 


० ५ 


का चिष्यवी। सा ालमंमभामीदषिक पश्चाध्योयी | [ 


उतो-- 
बैच वर्ोलि पॉस्मतिम ीसिसाले संतेलिखिलन 
कर्य वैमार्यिफ शंसित सपोर्ट पोर्रिणीपिंकों |“ ॥ 


अश--दकारका यह कहना कि वैंमाविक दीं किसे वर्मोरविकिक चित्रकी तरह 
कूहरेक-परिणाम शुम्य रह जाती है, एरेपा युक्ति-आगम शुत्य है। क्योंकि नितना भी 
झाक्ति समूह है सब परिणमन शीछ है। पदार्थमे ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है मों प्रतिशण 
अपनी अवृस्याको न बदेरूती हो । फिर वैमाविकी शक्ति परिणमन शीर क्‍यों न होगी। न 
वह परिणमन शील है तो “ क्मौंके अलु॒दयमें चित्रेकी तरह परिणाम रहित हो जाती दै ”” 
ग्रह शाह्ाकारकी राह्टा नितान्त व्यय है । 
और ऐसा भी नहीं है कि कोई शक्ति परिणमंनवराी हो और कई न हों, संभी 
शक्तियां परिणमन शील हैं, इसी बातकी नीचे दिखाते हैं-- 
शक्तिको परिणाम रहित मानने काई प्रमाण नहीं है--- 
परश्णिभास्मिका कांथिच्छसिंशों पोरिणांमिकी । 
तंदेग्राइकप्रमांणेस्था5भावास्लेरश्यमावत) ॥ <९, ॥ 
अंथे---द्रव्यमें जितनी शक्तिया है सभी प्रतिक्षण परिणमन करती रहती हैं । किसी 
शक्तिकी परिणमन शील माना नाय और किमीको नही माना जाय या कुछे कालके लिये 
परिणमंन शील माना नाय, इसमें कोई प्रमाण नहीं है और न कोई दृष्टान्त ही हैं। 
मोबार्थ--वस्तेमें दो प्रकारकी पर्याय लक 2 अप॑ पर्यीय । 
प्रदेशवत््त गुणके विकारकों प्यज़न पर्याय कहते हैं, अर्थात्‌ प्रमग्र अंबल्था भेदकी 
व्यक्षत पर्याय कहते हैं । तथा उस द्वव्यमे रहनेवाल़े अनन्त गुर्णोकी पर्यायशी अंधे पर्याय 
कहते हैं । उक्त दोनों प्रकारकी पर्योर्ये वहतुमे प्रति समय हुआ कती हैं । 
फलितार्ष--.- 
तस्मादँमाविकी शक्ति: स्वयं स्वीमाविंकी मर्वेत । 
परिणामास्मिको भार्वेरभांवे कृंत्नकसणाम ॥ ९० ॥ 
अथ---मब उपयुक्त क्‍्थनानुसार सभी शक्तियोंका परिणमन 
शक्तिकी मी प्रति परिंभेमेन सिद्ध हो चुकी । इंसौटेये फलितीपे यह हुआ 9 
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वैमापिक शुफ़िके ही अगर सता हा आजा भेद हैं । 
गह्ः,सिर्य सक्ो आए न्यायाजलाफिकर्ष पता 


;] 
जद्‌क्राकामिद्को जल जब जैसे युगंपशदोः ॥ ९१ ॥ 
बज ---उपचेक्त कपकसे यह बात भरी आंति सिद्ध हो माती।है कि पदार्ों भवसथाके 
मेदसे दो शक्तियां हैं। यह द्वेत अवस्था भेदस ही है, स्वायाविक और वैभाविक झ दो झक्ति- 
योंकी अपक्षासे युगपत्‌ द्वैत नहीं है । 
भावार्थ एक समयुमें एकही पर्थाय होती है इस नियमसे वैमाविक शक्तिकी 
ऋमसे होनेवाछ़ी दोनों अवस्थायें वस्तुमें रहती हैं । परन्तु कोई कहे कि स्वाभाविक और 
बैभाविक दोनों एक साथ रह जाय यह कभी नहीं हो सक्ता । क्योंकि यूदि एक साथ एक 
काछमें दोनों रह जांय तो वे ठो गृण कहे जायगे, फ्योर्ये नहीं कही मांय्गी | पर्याय तो एक 
समयमें एक ही होती है । इसलिये अवस्थानंदसे क्रमसे ही स्वाभाविक और वैभाविक दोनों 
अवस्था पायी जाती हैं। एक कालूमें नहीं । 


दोनोका एक समयमे मानुनेसे रोषर-- 


यौगपड़े ऋइज् पे्लतदकतरम बग्मादृप्रि 
कायेकाइणुशेह्आ जता साट़ज़शोभ्रफ़ोः ॥ ९२.॥ 
अथे--यथपि/ दैमाबिक श्रक्ति एक ही. है भोर उप्की दो ज़क़एवाये कमसे होती हैं 

यह घिद्ान्त है। वपि अवए्या मेदसे जो ढ्वेत है अर्थात्‌ पर्वायकी अप्ेक्षासे नो स्वाभाविक 
और चैज्ाबिक दो भेद हैं इन भेदोंको एक साथ दी कोई स्द्रीक्ार करे द्रो भी ड्रीक नहीं है । 
ऐसा ग्रावकेसे तक्लेक द्रोष भाते हैं । एक तो कार्य कारण भाव हतमें तही सहेगा कलेंकि वैमा- 
विक अवइथा ,पूंक ही स्वाभाविक अकस्था छोती है । जिम प्रकार अंसार पूर्वक ही 
कोल दोती/है। इस दिये लेत्र भोल फ्राप्तिम कारण है। जी प्रकार वेआविक 
आत्यक़े क्ीता,स्वानशक्रि अक़त्या भी कहीं हो सक्ती है। प्रक साथ माकेशें युह 
कहशालभाव कहीं कोश । दूसरे कप कोर मोक्क्ी भ्री कवज्मा नहीं चनेश्ी, क्योकि 
'ैकाहिक/ आमनका उकरे मो हो कर्कृक ओ्ेसका होता सिद्ध होता है। ,रन्‍्तु एक 
कम करों काकपाड़करी,आत्ता स्वीकार नदनेते करा जयेर ग्रोस हक साथ की आए होंदी। 
सुधा अभकी फाओोते(हुए प्ोत की हो कहीं पक्तो, इसके शत आक़ाकी बड़ी श्र 
मोक्ष वहीं होगी । रही शवकों नीपे भी दिखाते हैं... 
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जैकशाके शिपासावों यौगषयानुपब्रतः । 
खलति तत्र विभावस्य नित्यत्वं स्पादवाधितस ॥ ९है ॥ 
अधे--यदापि एक शक्ति ( वैमाविक ) के ही दो भेद होते हैं अर्थात्‌ एक ही शक्ति 
दो रूप घारण करती है। परन्तु एक साथ ही एक शक्तिके दो भेद नहीं हो सक्ते | यदि 
दोनों भेद बराबर एक साथ ही होने लगें तो वैभाविक अवस्था भी नियमसे सदा बनी रहेगी 
और वैभाषिक अवस्थाकी नित्यतामें आत्माका मोक्ष-प्रयात व्यय हो जायगा | इसलिये एक 
मुणकी वैभाविक ओर स्व्रामाविक अवस्थाय ऋमसे ही होती हैं । एक काढमें नहीं होती । 
शड्ड|कार--- 

ननु चानादितः सिद्ध वस्तुजातमहेतुकम्‌ । 

तथाजाते परं नाम स्वतः सिडमहेतुकम्‌ ॥ ९४ ॥ 

लद्वश्यमवहय स्पादन्यथा सर्वसड्डूरः । 

सर्वेशन्यादिदोषश् दुवारो निग्रहास्पदम्‌ ॥ ९५ ॥ 

लत; सिर्ड यथा वस्तु यर्करिश्चिश्विज्ड़ात्कम । 

लत्सपे स्वस्वरूपायेः स्पादनन्यगतिः स्वतः ॥ ९१ ॥ 

अयभर्थः कोपि कस्पापि देशमाजज हि नाइनुते । 

द्र्यतः क्षेत्रतः कालाह्ावात्‌ सीम्नोनतिक्रमात्‌ ॥ ९७॥ 

व्याप्यव्यापकमावस्य स्पादभावेषि सार्तिमत । 

द्रव्य हेतुर्विभावस्थ तरिक तम्रापि नापरम ॥ ९८ ॥ 

वैभाविकस्य भावस्य हेतुः स्थास्सलिकर्षतः । 
तत्रस्थोप्यपरो हेतु ने स्थात्किया वतेति चेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अधे--शह्ाकार कहता है कि सभी पदार्थ अनादि सिद्ध हैं। पदाथोंको पैदा करने- 

वाला कोई कारण नहीं है, वे समी अपने आप ही अनादि सिद्ध हैं। इसी प्रकार उनके 
नाम भी अनादि सिद्ध हैं। यद्यपि एक वस्‍्तुका पहले कुछ नाम जौर पीछे कुछ नाम मे ही 
हो जाय परन्तु वाच्यवाचक सम्बन्ध सदा ही रहता है। #सलिये जिम प्रकार पदार्थ अनाविसे 
हैं उसी प्रकार उनके वाचक नाम भी अनादिसे हैं। यह पदार्थों और उनके सहेतोंकी अब: 
दिता अवश्य अवश्य स्वीकार करनी पढ़ती है। यदि ऐसा न माना जाय तो “ सर्व सहर ” 
और ५ शुन्पता ”' आदिक अनेक दोष आते है जो कि पदायोंके नाशके कारण हैँ । इसलिये 
यह बात भलीभौति सिद्ध है कि जो कोई भी चैतन्य या नह वस्तु है सभी अपने अफ्ने 
स्वरूपको हिये हुए हैं। उसके स्वरूपका परिवतेत (फेरफार) कमी नहीं हो सकता । उक्त 
कपनका सारांश यह निकछा कि कोई भी पदार्य किमी दूसरे पद़ा्यक्रे एक देशमात्रको भी 


बिल टीका पुबोधिनी हौंका । | ३७ 
; 
नहीं वियाह सकता है। सभी पदार्थ द्रव्य, क्षेत्र, काक, भाव्डसे अपने २ स्व॒रूपमें ही स्थित 
हैं, यदि इन. भारोमेंसे किसी एककी अपेलासे भी पदार्थ दूसरे उफमें आजॉय तो वह अपनी 
सीमासे बाहर हों जॉय । कोई भी पदार्थ क्यों न हो अपनी सीमाका उछहन कभी किसी 
अझमें नहीं कर सकता। जब ऐसा नियम है तो क्या कारण है कि जीव ओर एद्ठरुमें व्याप्य 
व्यापक भाव सम्बन्ध न होनेपर भी सूर्तिमान्‌ पूछ द्ल्य भीबके वेभाविक भावोंमें कारण हो 
माता है। यदि विना किसी प्रकारके सम्बन्धके भी पृद्वलकम जीवके वेभाविक भावषमें कारण 
हो माता है तो उत्ती स्थलपर रहनेबाला धर्मादिक अपर द्रच्थमी जीवके बिकारंका कारण क्यों 
न माना जाय ! इसके उत्तरमं यदि यह कहा जाय कि सल्लिकर्ष-सम्ब्न्ध विशेष होनेसे 
पुद्टलद्वब्य ही जीवके विमावका कारण होता है, धर्मादिक नहीं होते, तो भी यह दोष आता 
है कि उसी स्थानपर रहनेवाला सन्निकर्ष सम्जन्ध विशिष्ट वि्मोपचयरूप पृट्लूपिण्ड जीवके 
विकारका कारण क्यों नहीं हो जाता है ! 
उत्तर 

सत्यं बडमबर्द स्थाथिदद्रव्य चाथ सूर्तिमत्‌ | 

स्वीयसम्बन्धिभिषेडमयरं परवन्धिलनिः ॥ १०० ॥ 

बडावजस्वयोरस्ति विशेष: पारभार्थिकः । 

तथोजोस्पन्तरस्वेषि हेतुमडेतुशक्तितः ॥ १०१ ॥ 

अथे--आपने जो शंका उठाई है सो ठीक, परन्तु बात यह है कि सभी जीव 

पृद्ल बद्ध तथा अब्द्ध नहीं होते किन्तु कोई बढ्ध होते हैं ओर कोई अबद्ध होते हैं। 
संसारी जीव पूछ क्मोसे बँधे हुए हैं, मक्त नहीं। इसी प्रकार पुद्ठल द्रव्यमें भी ज्ञानावरणीय 
आदि कर्म परिणत पुल व्रव्य ही जीकसे बंधे हुए हैं, अन्य ( पांच प्रकारकी वर्गणाओंको 
छोड़कर ) पृद्धछ नहीं। और मी जो बन्ध योग्य जीव व पृद्टल द्वव्य हैं, उनमें भी सभी 
जीव संतारकी सश्स्त कर्मबर्गणाओंसे एक साथ नहीं बंध जाते, और न समस्त कमवर्गणायें 
ही भत्येक जींवके साथ प्रतिसमय बंध जाती हैं, किन्तु निस समय जिस जीवके जैसी कपाय 
होती है उसीके योग्य कर्मोंसे जीव बंध जाता है अन्य प्रकारकी कषायसे बँधने योग्य कर्मोके 
स्राध नहीं बेंचता । इसलिये कोई पृलद्त्य नीषमें विकार करता है कोई नहीं करता । ऐसा 
भी नहीं है कि साख्यमतकी तरह पुरुष (जीवात्मों) को सर्वया शुद्ध मान लिया जाय ओर 
कम्बेंकी केवल प्रकृति (कर्म)का ही धर्म मान किया माय तथा बद्धनीब और भुक्तजीवमें 
वास्तव: छछ अंम्तर -हीं न मोना जाय | और' ऐसा भी नहीं है कि किसी द्रव्यमें दूसरे 
हल्बेके सिमिलेसे" निकतार सर्वेवा हो ही नहीं सकता। ऐसा माननेंसे पदा्थोका निमित्त 
नैसिसिक सम्बन्ध ही उड़जाता है। और निमित नेमित्तिक संगपके अभाक्‍्सें किसी कार्यकी 


भात्पेजी । [है 





कॉंडो भुकती है । हस्त लिये बद्ध मीष कर झुक्त बीबमे वास्ततीक ओेड हि | 
तह जींद शोर पदकमे विद्रातीयएना कोने पर भी पररुपर हस पर्मरक्ता ड्रिमितत 
किक्षितिक आप हे गिक्से कि अप्तारी जीहोंकी कठायक्ला निमित्त प्राकर पद्ढढ कर्म 
जीलेकि [कम बकको प्राप्त हो जता है, और उन बच्चे हुए क्मेकि पमाक काढ़मे 
जींस कग्फकादि रूप-जिक्वार उत्पन हो जाते है। 
बद़ और मुक्तका ख़रूप--- 
पिड़/अाइइक़पो भोज! स्यादजकोप्यक्ट्सों! । 


आद्ुद्धह्तमा बन्धों न अ्न्धः प्रतिकूछयो: ॥ १०२ ॥ 
ख़िषे--कधि हुए दो पढाधाकी अवस्था विश्लेषकों बढ्ध कहते है | हती प्रकार नहीं बधे 
हुए दो एहायोकी अक्शाको अबद्ध कहते है। बन्ध वही होता है जहा पर कि अनुछूलता 
होती है | प्रतिकूल पदा्थोका बन्ध नही होता है । 
भावाथे--जहा अनुकूल योग्य सामग्री जर जाती है वही पर बन्ध होता है नहा 
योग्य सामग्री नहीं मिलती बृहा क्धकी योग्यता भी नहीं है | 
बन्ब-्भेद-- 
अर्थलख्िधिधो बन्यो आाच्य तद़क्षुणं शमम । 
प्रत्येक तदृद़्यं यावसह्मीयस्तुच्यतेदधुना ॥ १०३ ॥ 
झर्थ--क्ास्तवमे वृन्ध तीन प्रकारका होता है इमी डछिये उन तोनोंके जुद जद तान 
भी है। तीनो प्रकारोके बृन्धोमे ठो बधोका स्वरूप तो एक एक स्वृतन्त्र है। फ्तु 
कै बन्प॒का स्वुरुप जो कि दो के मिलनेसे होता है कहा जाता हे--- 
भुबाप- फहरे वुह्या ना चुका है कि भाव मन्‍्ध, द्रव्य बन्धर और उमय बन्द, इस 
खन्‍्धके तीन भेद है। उनम भाव बन्व और द्रव्य बच में तो मोटी रीतिस एक एक 
डफु पढ़ता है । क्योकि राग द्वपादि भावही भाव जन्ध कहुछाते है इन प्ाबरोंम आत्मा 
की ही मुख्यता रहती है। कर्मके निभित्तते आत्माक चारितर गुणके विकारकों ग़ग द्वेष कहते 
हे! का हम पद ही का । का ये दोनो बन्ध तो फ्रयेक स्वतन्त्र हैँ 
! बन्च जो उसय बन्ध है वह आत्मा और पुद्ठल इन द्वो द्रष्योक॑: 
से दे कवीक कप कस गज हे | जल 25 सनक 
खीडकक्ों मप्रोब॑न्धः सगन्सिष्न! आाररजाइकः । 
े आकर जीवबर्स ;ह कमे तत्‌ ॥ १०४ ॥ 
“रत जप्रत्षाक़ी डिये हुए जो नीब और कद्षे्ोका 
घऔैलही उम्नाकनन्व कहलाता है। नीव तो कपोसे दें हुआ है और कर्म जीडते कहुए है। 





सहुणाकारसंलन्ति 
सॉजियेंश थ तस्कर (कक पक ॥ १०५॥ 
अर्गे...जीवेसी गुणीका अपने सवृरूपेतें बदलकर गा शी नाम 
दैनिक भाँति हैं। यहीं मौव्की माव कर्मक अन्य १ कारण है, और माबके 
निमित्तसे होनेवाला वही कर्म उसी वैभोविक भांवके पैंटा कॉमैंकी संमिप्गेका क्ार्रण है । 
भावाथे--कर्मोके निर्मिरेर्त होनेवा्ली रागहूँप रूप असल्िीकी' अ्वैस्थौका नाम ही 
वैमाविक है । वही पृद्/ेंलीकी क्मरूप बनेनिमें कारण है; और वंह कम मी उस 
वैमाविक भावकी कारण हैं उसलिये'इने दनोंमें परेपर करेगी २] इसी गातको 
नीचे स्पष्ट करते हैं-..- 
अथोय्य यस्य कार्य तत्‌ कर्मणस्तेस्थ कारणम्‌। 
एको भावश्य केक बन्धोर्थ बन्द जः स्थूलः॥ १०६ ॥ 
अथे--उपर्युक्त कथनका यही आशय है कि निम कर्का यह वैभाविक भाव कार्य 
है, उसी कर्मका कारण भी है। इसलिये एक तो भाव और एके कर्म इन ठोनींसे ही उमय 
बन्ध होता है । 
मावाथें---यहापर यह शह्जा उपम्थित हों सक्ती है कि एक ही करमैका वैमाविक भाव कारये 
है और उसी एक कमेका कारण भी है | उसीका कार्य और उसीका करणवह बातें एक अंनननेर्ली 
प्रतीत होती है । परन्तु समातीयताको ध्यानमे रखनेसे यह शह्ला मर्वया निर्मेष हीं जाती 
हैं। वैभाविक मबिकी जिस केसे पेदा किया है उसी कमेका कारण वेमॉविक भाव नहीं है 
किललु नवीन करमोके लिये वह कारण है । अर्थात्‌ वेबाविक भावते नवीन कर्म कमेंपेतें हैं 
और उन कमोंसि नवीन २ भाव पैदा होते हैं। सर्मोर्तीयकी अपेला्स ही “ उसी केक 
कारण उसीका काये ” ऐसा कहां गया है । 
यदि कोई दूसरे समातीर्य कमको भी कर्मर्ल पक अपेक्षा एक ही कर्म समझकर 
शद्ठा उठाने कि स्वयं कौये और कही स्वयं कारंग केसे हो सक्ता है ” इस 
उसे भी एंक ही पदार्की का कौरेंगे मौव दिखाने वाह इशन्त द्वारा स्फुषट 


लयाउण्करी पवा चछुः स्वक्‍ूप लैंकचरपु्णी । 
हाशाराफारसंकान्तें कार्य हुए स्वर्थ ये तह । १०४७॥ 
अर्थ. मिस प्रकार दर सुख देखगैसे पका प्रतिकिम्द दरों पढता है। उस 


आने ग्रतिकिकेंते कारण स्वयं चल है, प्रतिकिन्न कार्य हैः। परन्तु वही चुके भाकारको 
भीरण करनेवाा चप्ुका प्रतिमिन्तर अपने दिखानेगें कारण भी है । 
-.', आशवे--जब चट्ुसे दर्पण देखते हैं तब चक्षुका आकार दर्षणमें पड़ता है। इसकिये 
- तो कह आकार चुका काये हुआ, क्योंकि चश्ुसे पैदा हुआ है। परन्तु उसी 
अब चझुसे देखेते हैं तन अपने दिखानेमें वह आकार कारण भी होता है। इसल्यि एक्ही 
पदार्थमें काये कारण मावमी उपर्युक्त दृष्टान्त द्वारा सुघटित हो जाता है । 
अपि चाचेतन मले पौदलं कम तदथा | 
के 4८००० ० अर रे र ०न>आ केल कक. ै०4 
जीवभावपिकारस्थ हेतुः स्थादूदव्य के तत्‌ । 
लडेलुस्ताशिकारअ यथा प्रत्युयकारकः ॥ १०९ ॥ 
अर्ग--अचेतन, पौद्ठलिक, मूर्त दृत्य कम तो जीवके भावोके विकारका कारण है। 
और उस द्रव्य कमका कारण वह वैमाविक भाव है । यह परम्पर कारणपना झसी प्रकार है 
कि मानों एक दुसरेके उपकारका परस्पर बदला ही चुकाते हों । 
इन दोनोंभें क्‍यों कारणता हुई! 
चिडिकाराकृतिस्तस्प भावो वैभाविकः स्टतः । 
तब्नमिमिसात्ृथरभूलोप्यथे; स्थात्तन्निमित्तकः ॥ ११० ॥ 
अर्थ--जीवकी शुद्ध अवस्थासे बिगड़कर जो विकार अवस्था है वही जीवका वैभा.. 
बिक माव है उसी वैभाविक भावके निमित्तसे नीवसे सर्वथा भिन्न भी पुल हब्य उस वैभाविक 
भावके छिये निमित्त कारण होता है । 
भावाथे---यद्यपि पृद्लकार्माण द्रव्य जीवसे सर्वथा भित्र जड़ पदार्थ है, परन्तु जीवके 
यु भावोंसे वह खिंचकर कमेरूप हो जाता है। फिर वही जड़कर्म चेतनके भावोंके बिगा- 
इनेमें कारण होता है । इसमें परस्परकी निमित्तता ही कारण है । 
ऐसा होनेमें भी उमयबन्ध दी कारण हे--- 
तडि नोभयबन्धादे वहिबेडाशिरादपि | 
न हेतवों मपन्त्येकक्षेत्रस्पाप्यकडवलत्‌ ॥ १११ ॥ 
अथे--वह कर्म चेतन-भावोंके बिगाइनेका कारण हो जाता है इसमें भी उमयबन्ध 
ही कारण है। क्योंकि जब तक वह पृद्ठल द्रव्य कमेरूप परिणत न होगा तब तक बह आत्माके 
मार्दोकी बिकारी बनानेमें कारण नहीं हो सकता है। यदि बिना कमेरूप अवस्थाको भारण 
कियें ही पदक द्रव्य जीपके बिकार मार्वोका कारण हो जाय तो मीव़के साथ ही उसी झेतरमं 
विसकाउसे लगे हुए विलिसोपचय भी कारण हो ांयगे, परत विलसोपचय पिकारमें कारण 
# भूल पुरतकर्म भी इस छोकक़े दो चरण नहीं मेछे |... 








अध्याध | ] धुवोजिनी भीका ! ४१ ] 
अमर काारअ भा भत्भा कक भण्यमतकरक9भरक तक भकभअ नम शाभमकभ अभय भ कमा ररतर्अ मर णु मरना पलटा 
सती जही, किन्तु कर्म ही कारण हैं ओर कर्म अपस्था हहुतकी अभी होती है जग कि वह 
सभवक्तत सालों पलक हो भ्ता है । 
आाकाने-+-भिलतोस्पद इम्हें कही हैं कि नो धटक पमाव (कार्माण (का) कौौहप 
वरिणत तो नहीं हुए हों किंतु भत्याके जातभत्र ही कर्मकप परिणत शोगेके किये सूसुल हो। 
इन बैड़त परभाकुभोसी कबरूप जबश्वा यहों है। मिल समप आत्मा रानहेयांदि कोषाय 
माफी बारण करता है टप्ती समय जन्य सैसारमें करी हुई कार्मोण कॉमार्य जपंभो ये 
विससोपचय सत्ता धारण करनेवाले परमाणु झट आत्माके साथ बैध जंतिं हैं। बंकोपर ही 
उनकी कर्म संता हो नाती है। उससे बहले २ कार्माण ( कम होनेके योग्य ) संज्ञा है । ये 
विससोपचथ आत्मासे बेंने हुए कबोले भी अकात शुओे हैं ओर मोद सबिलसे भी अनन्त गृणे 
हैं। क्योंकि पहसे तो जात्माके साथ गंष हुए कर्म परमाशु ही अकश्काकन्त हैं । उन कमंरूप 
परमाणुओंमिंसे प्रत्येक परबॉचुके साथ अनस्तावम्त छुंश्ण परमाणु (किशल्लोपषथ) लगे हुए हैं। 
सकुइता-- 


लत श्यरापिता भृत्ते स्‍्वादशुडश्वभकमणाव । 
सह्लकीण यथा मेरे स्पाइमेससत्सक्लोस्थतः ॥ ९१९ मर 
लधे--गात्मादी पड़वाकी अविभानॉपिनी मह्युद्ता भी उसी समय जा भाती है। 
कस मल जज अद्रैत आत्मा अमभ्य फ्दाषके भिमित्तते टरैत हो 
जाता ई । 
शानाजे---भिश्त सबंध आत्मा कर्मोसे बद्ध होता है उसी समय भश्ुड़ भी है। 
बिना अह्ुद्धताके गद्भता आ ही नहीं प्क्ती है। शसी भकार विगा अद्धतके अशुद्धता मी 
नहीं आ सती | इसशिये बहता ओर अझुद्धता ये दोनों अधिनाभावित्री हैं। एकके बिना 
दूशश ग होने इस्तीकषा मम अविनामाव है। वर्यपि आत्मा हक (अपने आप) जहैत अर्थात्‌ 
अशिल-एक है । तशानि जलुदधतको धारण करनेसे (१र फरातिके निशितते ) वही आत्मा हैत 
अर्थात्‌ यो. खबतारी ( दुरंगा ) बना हुआ है । 
आत्मामें द्रिरुपता किक्र ध्रकारकी है--- 


लञाध्वीशेषि यहतेले । 
वितीयकमस # रै रै३ ॥ 


अ्र--आात्मा अशुद्ध अवस्थामें दिवूपता धारण करता है अ्धात्‌ 2छों दो प्रकारके 
अशीका मेक् हो माता है। यह दोनों ही प्रक्का मे औपचारिक ( उपचारसे ) है। उत्‌ 
दोनों अक्ोंमें शक अज्ष द्रो इवयें आत्मा ही है, और छूलस उस्लकिसे द्वीनेवाला अ 
परपदार्षक है। 

हु ६ 
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: आाशाय--आत्मा और कर्म, इन दोनोंके स्वरूपक़ा जब विकाररूप परिणमन होता 
है, दोनों ही मत्र अपने स्वरूपको छोड़ देंते हैं उसीका नाम अशुद्धता है। यह अशुड्धता 
व्यवहार हछिसे है । वास्तव दृष्टिसे आत्मा अमूर्त है। अश्युद्धता कर्म और आत्माका भाव 
दोनों हींके मेलसे होती है, इसलिये अशुद्धतामें दो माग होते हैं । उन दोनों मागोंका यदि 
बिचार कं तो एक भाग तो आत्माका है। क्योंकि अशुद्धता आत्माके ही गुणकी विकार 
अवस्था है. परन्तु दूसरा भाग कर्मका है । इसी लिये रागढ्रेघादि वैभाविक अवस्थार्ये जीवात्मा 
ओर पुृद्टक कम दोनोंकी हैं। 





इश्क कार--+ 
« “मु चैंके सत्सामान्यात झैत॑ स्थात्सडिशेषतः । 
तडिशोयेपि सोपाधि निरुषाधि कुतोर्थतः ॥ ११४ ॥ 
आपिचाभिशानसश्रास्ति ज्ञान यद्रसरूपयोः: | 
न रूप न रसो ज्ञान ज्ञानसान्रमथाथेतः ॥ ११५ ॥ 
अथे--शह्लाकार कहता है कि हर एक पदार्थकी दो अक्स्थायें होती हैं । एक 
सामान्य अवस्था, दूसरी विशेष अवध्था । सामान्य रीतिसे पदाथे एक ही है, ओर विशेष 
रौतिसे दो प्रकार है। ऐसा विशेष खुलासा होने पर भी सोपाबि ओर निरुपाधि भेद कैसा * 
ओर ऐस्ता अनुभव भी होता है कि जो ज्ञान रस रूपको मानता है वह ज्ञान कहीं रूप, रस 
रूप स्वयं नहीं हो जाता है | वास्‍्तवरमे ज्ञान ज्ञान ही है और रूप, रम पृद्टल ही हैं। 
मावाथे---शझ्जाकारका अभिप्राय यह है कि सामान्य और विशेषात्मक उभय रूप 
पदाये है । सामान्य दृष्टिसे एक है ओर विशेष दृष्टिस उसमें द्विरूपता है, अर्थात्‌ द्रव्यार्थिक - 
नयसे पदाथ सदा एक है और पर्यायक्री अपेक्षासे वही पदार्थ अनेक रूप है। जब ऐसा 
सिद्धान्त है तो फिर अशुद्ध-आत्मामें नो ह्विरूपता है वह पर निमित्तसे क्यों मानी जावे ? 
ऊपर जो यह कहा गया है कि एक अश आत्माक़ा है और दूपरा पद्रहका है यह कहना 
व्यय है | अशुद्ध आत्माकी जा द्विरूपता है वह आत्माकी ही विशेष अक्स्था है । 
इस लिये आत्मामें मोपाधि और निरपाधि, ऐसे दो भेद करना ठीक नहीं है । 
हम जानते भी हैं कि रूप रमादिको जाननेवाला ज्ञान उन रूपादि पदार्थोंसे सर्वथा जुदा है 


जाननेसे ज्ञानमें किसी प्रकारकी अशुद्धता नहीं आती है । शह्लाकारका अभिप्राय है कि 
अशुद्धता कोई चीन नहीं है ! की 


उत्तर+- 
नै यतो विशेषोस्ति सबिशेषेषि वस्तुतः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्पां डाभ्यां वै सिडसाधनात्‌ ॥ ११६ ॥ 
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अंथे--शह्वाकारका यह कहना कि ज्ञानमें अज्ञानना आती ही नहीं है। अथवा 
अशुद्धता कोई चींन ही नहीं है सर्वथा मिथ्या है । क्योंकि पदार्थके सामान्य और विशेष ये 
दो भेद होनेपर भी छुछ और भी विशेषता है। वह विशेषता अन्वय, व्यतिरिकक्रे'क्वारा सिद्ध 
होती है। किस प्रकार ? सो नीचे दिखाते हैं-- ' 
तत्रान्यथों यथा ज्ञानमज्ञा्न परहेतुलः । 
अथाच्छीतमशीतं स्पावन्हियोगाडि वारियत्‌ ॥ ११७ ॥ 
अथ--“ यत्सस्वे यत्सत्वमन्वयः ” जिसके होनेपर जो हो इसीका नाम अन्यय है । 
पर पदार्थक्री निमित्ततासे ज्ञान अज्ञान हो जाता है यह अन्बय यहां पर ठीक बटता है। जिम 
प्रकार ठण्डा जल अभ्िके सम्बन्धस गरम हो जाता है। 
यह बात अठिद्ध भी नहीं ई-- 
नाखिडोसो हि दृष्टान्तो ज्ञानस्याश्ञानलः सतः । 
अस्स्यवस्थान्तरं तस्य यथाजालप्रमाक्ष्वलः ॥ ११८ ॥ 
अथे-- यह दृष्टान्त अमिद्ध भी नहीं है। जिस समय ज्ञान अज्ञानरूपमें आता है 
उप्त समय पदाथकी यथार्थ प्रमिति नहीं हा पाती हे किन्तु अवस्थानर ही हो जाता है। 
व्यत्िरेक--- 
व्यतिरेकास्ट्यात्मविज्ञानं यथास्व परहेतुतः । 
मिथ्यावस्थाविशि्८ठ स्पायम्रैव शुडमेव तत्‌ ॥ ११९॥ 
अर्थ--जिम प्रकार ज्ञानमें अन्बय घटता है उसी प्रकार व्यतिरिक भी घटता है । व्यतिर्क 
उसे कहते हैं कि जिसके न होने पर जो न हो। जिस प्रकार आत्याका ज्ञान दूसरेके निमिततसे 
मिथ्या-अबस्था सहित हो जाता है उप्ती प्रकार उस परहेतुके विना शुद्ध ही है। अर्थात्‌ 
कर्मके निमितसे ज्ञान अज्ञानरुप, ओर कर्मके अभावमें ज्ञान शुद्ध ज्ञानरूप रहता है। इसीका 
नाम अन्यय व्यत्तिरिक है | 
भावाथें--इस अन्दय व्यतिरिकसे आत्मामें अशुद्धता पर निमित्तसे होती है यह बात 
अच्छी तरह बतल्ा दी गई है । जो बात अन्वय व्यत्रिकसे सिद्ध होती है वह अवश्यंभावी 
अथवा नियमितरूपसे सिद्ध स्वीकार की जाती है । इस लिये आत्माकी अश्ुद्धता अवश्य 
माननी पड़ती है । 











शुद्ध शानका स्वयरूप-- 
तथथा क्षायिक ज्ञानं साथे सर्वार्थभोथरम । 
शुरू स्वजातिमात्रत्वात्‌ अब निरुषाधितः ॥ ११० ॥ 
अधथे«-सम्पूर्ण पदायोंका प्रत्यक्ष करनेवाछा मो ज्ायिक ज्ञान ( केत॒लज्ञान ) है वह 
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है। कमोंकि उसमें परनिनिसता नहीं है। वह केवक स्वस्वरुल शी कर 
झाब आवक भी है। क्योंकि उसमें किशी पर पदार्यरूप उनाषिका सम्कध नहीं है। 
अज्लुद्ध अआनफा स्कछ३--+- 
कल झञानमक्षयारकर्णा सलाम । 
आस्मजातेथ्युमेरेलइोे जाझ्ुकमकाशाल ॥ रेरे? | कर्मों 
कर्फ--सर्वे कति कमोंका उदवामावी सब होनेसे और उन्हीं खर् जञाति क्मोके 
- अकृध होयेशे सतयोफश्नबिक कहलाता है | यह कषायोपक्ञनिक ज्ञान कर्म सहित है, क्योंकि 
क़कमोंसा आयी क्षण कहीं हुआ है । इसने यह ज्ञान अपने स्करूपसे च्इत है अतरव बद्ष 
कहलाता है तथा अशुद्ध भी है। 
शुद्धता त्म्म अक्ुदतत दोनों दी ठीक हैं-- 
नस्याच्छुदं तबाऊच्कुरं शाम चेदिति सर्वतः । 
न बण्के न फर्॑ लस्पथ बन्‍्लहेलोरखंभवात्‌ ॥ १२२ ॥ 
अ#--कदि कोई यह कहे कि ज्नन न के झुद्ध ही है, ओर न अश्युद्ध ही है, 
जैपा है केहा ही है । तो! उसके उत्तस्में यही कहा जा सक्ता है कि आत्मासें कप भी नहीं 
है, औन न उसका फल ही है। क्योंकि बन्धका कारण ही कोर नहीं है । 
भाषाथे --क्धका कारन अल्लुद्धता है यह बात पहले अच्छी तरह कही जा चुकी 
है। यदि अश्ुक्षक्तका न शना जह्ल के कब्ड भी नहीं ठहस्ता, ओर बनन्‍्यके अभावम अन्धका 
फल भी कहीं काला । 
अधयेह ग्वशतका कापयो कन्धों गाउवस्घ एव ये । 
मे शोषश्किलिशेसतां मिर्विशेषार्यन्थभाक ॥ र२३१ ॥ 
अगे--कदे अक्ुक्ृधतके बिना ही कप हे जाय तो फिर बन्‍्ध ही रहेगा। अन्‍्ध- 
अबन्ध अवस्थामें कभी नहीं आ सक्ता । ऐसी अक्स्थामें कोई भी जीव सम्पूर्ण रीतिसे मुक्त 
नहीं हो फ़क्ता । 
मापाके--यदि बन्‍्कका कारण अशुद्धता मानी जाय तक तो यह जात नहीं कनती 
कि कप ही सदा सहेम, अबन्च ले ही नहीं सक्ता । क्‍योंकि कारणके तद्भावमें ही कार्य 
होता है। कारणके न रहने पर कार्य भी नहीं रह सक्ता | जब तक अशुद्धत है तभी तक 
बन्ध रहेगा । अद्मुद्धताके अमावमें कपका भी अकाब अवश्यंभावी है । इसलिये अ्बद्भता 
माननी ही चाहिये । 
यवि जरके कोर क्र ही अधाद्धलकी शिद्धि हो छकी एमा कहा जाय तो इस 
झोफका दूधरा अप शुद्धौ्-जपक भी हो जाता है। वह इस प्रकार है कि यदि जा 
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ही मानी मावे, शुद्धता नहीं मानी जावे, तो सदा बल्ध ही रहेगा, अबन्ध कभी होगा 
ही नहीं । ऐसी अचस्थामें सभी आत्मायें बद्ध ही रहेंगी। मंक्त कोई मी कमी न होगा । 
इस लिये शुद्धता मी माननी ही पढ़ती हैं । 
सारांक्ष--झुड्॒ता और जशुद्धता वोनों ही ठीक हैं। पहले आत्फा जशुद्ध रहता है 
फिर तप आंदि कारणों द्वारा कर्मोकी निरेस काने पर झुद्ध हो जाक है । न्‍मी कततको 
नीचेके 'छोकसे अतलाते हैं--- 
सा भूदा सर्वेतो बन्धः स्थादवन्धप्रसिडितः । 
नाजन्धः स्वतः अयान बन्धकार्योपलब्धघितः ॥ १२४ ॥ 
अथे--न तो सब आत्माओंके सदा बन्‍्ध ही रहता हैं, क्योंकि अबन्धकी भी प्रसिद्ध 
है अर्थात्‌ मुक्त जीव भी प्रसिद्ध है, तथा न स्वथा सदा अबन्ध ही मानना ठीक है क्‍योंकि 
बन्ध रूप काये अथवा बन्धका कार्य भी पाया जाता है । 
अबदका दशन्त- 
अस्तिाचित्सार्थसव(र्थसाक्षास्कार्यविकार मुकू । 
अक्षयि क्षायिक मसाक्षादवर्क बस्धच्यत्यथासल्‌ ॥ १२५ ।। 
अरथ--मम्पूर्ण फदार्थोका साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष ) करनेक्ला, सदा अविनत्वर, एसा जो 
क्ायिक ज्ञान-केवल ज्ञान है वह निर्विकार है, शुद्ध है, तया कधका नाश होनेसे अबद्ध 
अधांत्‌ मृक्त है | 








भंदका।! दृष्ठ[२]त०-- 
बड़; सर्वोपि संसारकार्येत्वे वैप्शीत्थलः । 
खिक ओपशधि लखेतोरज्य्वानुफ्फश्लितः ॥ १२६ | 
अनबे---खेसारी जीवोंका ज्ञाम बढ़ है, क्योंकि उत्तके का्यमें विपरीतता पाई जाती है । 
इसखिके ज्ञान उपाधि सहिर भी होता है यह नात अच्छी तरह' प्िद्ध होती है। उपाधि 
पदले यहां कर्मोपाधिका ग्रहण करना चाहिये । यदि संसारियोंके ज्ञानमों सोपाधि न माना जाने 
तो उसमे विपरीक्ता रूप हेतु नहीं बन सकता | 
फलितार्थ-- 
खिडलेलाक्ता शान सोपाधि निरुपाथि थ। 
तञजाशुर हि सोपाधि शुर्स तशिरपाधि यत्‌ ॥ १२७ ॥ 
कभमसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि साम दो प्रकरका है 
एक तो उपाधि सहित है. और दूसरा उपाधि सहित हैं। कर्मोपाधि सहित ज्ञान अशुद्ध है । 
कर्मोपाषिसे रहित शुद्ध है । 


९ ] पश्चाध्यायी । | दूसरों 
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शह्ाकार--- 
सनु करको विशेषोस्ति बडाबडरवयोडेयोः । 
अस््यनथोन्तरं यस्मादथोदेक्वोपलब्घितः ॥ १२८ ॥ 
अर्थ---शड्भाकार कहता है कि बढ़ता और अबद्धतामें क्या विशेषता है ! क्योंकि 
हम दोनों अवस्थाओंमें कोई मी भेद नहीं पाते हें अर्थात्‌ दोनों अवस्थाये एक ही हैं 
उत्तर-- 
नै यतो विशेषोस्ति हेतुमझेतुमावतः | 
कार्यकारणभेदादा डयोस्तछुक्षणं घथा ॥ १२९ ॥ 
अथै--बद्धता और अबद्धताको एक ही मानना सर्वश्ा मिथ्या है। इन दोनोंमें हेतु 
और हेतमान्‌ अथवा का्यकारणके भदसे विशेषता है । 
भावार्थ--मक्त अवस्थाके लिये बद्ध अवस्था कारण है इसल््यि जद्धता और अबद्धता 
दोनोंमें कार्य कारणका भेद है। अब उन दोनोंका छक्षण कहा जाता है। 
बरधका लक्षण-+ 
बन्धः परगुणाका रा क्रिया स्थात्पारिणामिकी । 
तस्थां सत्यामशुडत्व॑ तद॒ठयोः स्वग॒ुणच्युतिः ॥१३०॥ 
अर्थ--जीव और पदूल्के गृणोंका परगुणाक्ार परिणमन होनेका नाथ ही बन्ध है। 
जिस समय जीव ओर पृद्ठलमें पर गुणाकार परिणमन होता है उसी ममय उनमें अशुद्धत। 
आती है, अशुद्धताम उन दोानकि गुणोंकी च्यूति हो जाती है अर्थात्‌ दोनों ही अपने अपने 
स्वरूपको छोड़कर विकार अवम्धाक्ों धारण कर लेते हैं। 
भावार्थ-- शिस बन्धका स्वरूप यहां पर कहा गया है वह कर्मोंके रस दान 
काल्‍में होता है। जिप्त समय कर्मोंका विषाक काल आता है उस ममय आत्माका चारित्रि 
शुण अपने स्वरूपसे च्युत होता है और कर्म अपने स्वरूप#से च्युत हो जाते हैं। दोनोंकी 
मिली हुई रागद्रबात्मक तीसरी ही अवस्था उम समय हो जाती है। रागद्वेष अवस्था न केवल 
आत्माकी है ओर न केबल कर्मोंकी है, किस्तु दोनोंकी है | मिस प्रकार चुना और हल्दीकों 
साथ २ विसनेसे चूना अपने स्वरूपको छोड़ देता है और हल्दी अपने म्वरूपको छोड़ देती है, 
दोनोंकी तीसरी लाल अवस्था हो जाती है। यह मोटा दृष्टान्त है, इससे यह नहीं ममझ 
हेना चाहिये कि जीव पूदलस्वरूप हो जाता हो अथत्रा पृदुछ जीवस्वरूप हो माना 
# पुद्वलमें अद्यद्वता पुद्लसे भी आगो है और जीवके निमेत्तस भी आती हे परत 
जीव) अशुद्धता धुदवलके निम्चिसे ही आती दै पुदरलके स्थ॒तन्त्र ब्धमे स्नर्थिता और रुखता 
कारण है उसीसे पुद्ठलम परगुणाकारता आती है। 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका । [ ४७ 
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कपनका आशय यही है कि रागहेव जीव और प्रद्वल दोनोंकी वैमाविक अवस्था है। जिस समय 
रागद्रेष जीवका बैमाविक भाव कहा जाता है उस समय उक्त कपनमें जीवांश ही विवक्षित 
होता है, अर्थात्‌ जीकके अंशोंकी अपेक्षासे राग्ट्रेबको जीवका ही भाव कह दिया जाता है । 
इसी प्रकार पदलके अंशोंकी अपक्षासे रागद्रेष कर्मोंका मी कहा माता है, और इसलिये 
उसका सिद्धोमे निषेध बतलछाया जाता हे, यदि रागद्वेष भाव जीवका ही होता तो भिद्ठोंमें 
भी उसका होना अनिवाय होता । यदि यह कहा जाय कि प्रृद्ूलके निमित्तते जीवका रागद्वेष 
भाव है तो यहांपर निमित्त कारणका ही विचार कर लेना चाहिये। निमित्तता दो प्रकारसे 
आती है, एक तो मूल पदार्भमें अपने गुण दोष न लाकर केवल सहायकपनसे आती है। 
जैसे-चकछा वेलनके निमित्तते आंटकी रोटी बनना । रोटीमें चक्छा वेलनका निमित्त अवश्य 
है परन्तु चकला बेलनके गृण रोटीमे नहीं आते हैं, केवल उनके निमित्तस आंटेमें एक आका- 
रसे दूसरा आकार हा जाता है | दूसरी निमित्तता अपनेसे उपकृत पदाथम अपने गुण वेनेसे 
आती है । मेसे-आटेम नमक | नमकके निमित्तत रोटीका स्वाद ही बदल जाता है। रामद्वेषमें 
पहले प्रकारकी निमित्तता तो कही नहीं जा सक्ती, क्योंकि वह तो गुण च्युतिमें कारण ही 
नहीं पड़ती है, इसलिये दूसरी ही माननी पड़ेगी, दूसरी निमित्तता स्वीकार करनेसे उक्त 
कथन विरोध भी नहीं आता है। रागद्रेपम आंद और नमकका दृष्टान्त केवल घनिष्ट सम्बन्धम 
ही घटित करना चाहिये विपरीत स्वादुके लिये कड़वी तूंबी और दूधका दृष्टान्त ठीक है 
कडवी तूंबीके अंश मिलनेसे ही दूध विपरीत स्वादु होता है। 
अश्ुद्धता बन्धका कार्य भी है ओर कारण भी हे--- 
बन्धदेतुरशुडरत्वे हेतुमच्चेति नि्णयः । 
यश्माइन्ध विना न स्थादशुडत्व कक्षयन ॥ १४१ ॥ 
अथे--जन्‍्धका कारण अशुद्धता है, और बन्धका कार्य भी है, क्योंकि बन्धके बिना 
अशुद्धता कमी नहीं होती । 
इस इलोकमें ऋ्चकी कारणता ही मुख्य रीतिसे बतलाई है। नीचे+े श्छोक हारा 
बन्धकी कार्यता बतछाते हैं--- 
कार्यरूप:ः स बन्धोस्ति कमेणां पाकर्सनवात्‌ । 
हतुरूपमशुडरत्व॑ तन्नवाकर्षणस्वतः ॥ १४२ ॥ 
अधथे--बन्व कार्य रूप भी है। क्योंकि कर्मोंके विषाक होनेसे होता है। अशुद्धता 
उसका कारण है। अशुद्धताके द्वारा ही नवीन २ कर्म खिंचकर आता है और फिर बन्धको 
प्राप्त होता है | 


४९ । पबात्योबी।_ | | 
आय दुझ भी है जोर जंछेद मी रै-- 
' झुकमयापदेशावरित झुटोपि सर्यतः । 
| कर ज शजतबंडनपादिह ४ ११ ॥ 
अप---झुडगव ( निश्ययनय ) से जीप वह्तपर्म शुद्ध है परन्तु व्यवहार नगसे मीव 
जुड़ नी है। व्यवहार यह मीष क्मोसे बंधा हुआ भी है और मृक्त मी होता है इसलिये 
इसकी अहुद्धता भी असिद्ध नहीं है । 
निश्रय नये और व्यवहार मंग्रंध भेद-- 
एक; छोडमव! सर्वों मिटेन्डो निर्विऋल्षक! । 
व्यवहारनयो 5नेकः सह॒न्दः साविकत्पकः ॥ रेशेटे ॥ 
अथ---सम्फी शुद्धनय एक है पह मिईन्द्र है, उममे किसी प्रकारका मेंद नहीं है 
केह निर्षिकल्प है अर्थीत्‌ यह शुद्धनय न तो किसी दूसरे पदार्थले मिश्रित ही है और न इसमें 
किसी भैकार मेदकश्बना है इसीलिये इसका स्वरूप बतमातीत है । क्योकि वचनेंद्वारा मितेना 
स्वष्ट५ फहो भोष॑गां वह सब खंण्डश: होगा, इसलिये वह कथन शुद्ध नथसे गिर जाता है । 
करु ब्यवहार गय शुद्ध नयसे प्रतिकूल है। वह अनेक है, उसमें दूसरे पदोर्थाका मिश्रण है, 
उसके जगेंक भेद हैं, वह सविकरप है। इस नयंके द्वारा वस्तुका असंछी रूप नहीं कहा मां 
संक्ता । कह मंबं वैस्‍्तुको खण्डशा: प्रतिपादन करता है और इस नयसे वस्तुके शुद्धांशका 
कषन नहीं होता । 
झंद्ध और व्यवहार्से जाँवस्वरुप--- 
वाच्यः शुरूभयस्थास्थ शुटो जीवशिदात्मकः । 
शुडादन्यश्र जीवीधाः पदार्थास्त नव सखलाः ॥ १३५ ॥ 
अपे---शुद्ध नयकी अपेक्षासे जीव सदा शुद्ध चैतन्य स्वकेप है, इस नयेसे जीव सदा एक 
और असेण्ड हें है, परन्तु व्यवहार नयसे जीव अनेक स्वरूप है । व्यवहार नंबकी अपक्षासे 
ही जीव, अजीव, आश्रव, अन्ध, मेँबर, निनेरा, मोक्ष, पृष्य और पाप ये नौ पदाथ कहलाते हूँ । 
भौवा्थे--ये नो फटा भी जीवकी ही अशुद्ध अकम्थाके भेद हैं। भंशद्ध नीव ही 
नो अवस्थाओंको धारण करता है इसी लिये व्यवहार नयसे नौ पढ़ा कहे गये हैं । 


शेह्ाफोर--- 
ननु शुदभंयः साज्ञादश्तिशत्थकत्वती वर । 
किला वांक॑वः किसन्येंग व्यपहारमेन चेल ॥ १३६ $ 
-“सम्पतसवभोचर रुक शुद्ध नय ही है । इस डिये उसीका के 
बाकी व्यवहार तयसे क्या राम है * 0७४७७ 


अध्याय । ] घुनोधिनी टीका । [ ४९ 


भाषथे--व्यवहार नय मिथ्या है। इसलिये उसके माननेकी कोई आवश्यकता नहीं 
है । सम्बन्दशवका विषय साज्लात्‌ शुद्ध नय ही है । इस लिये उसे ही मानना चाहिये / 
उतरु--- 
सत्य शुरूमयः ओेयान न ओयानितरों नयः । 
अपि न्यायवलादस्ति नयः अयानिवेतरः ॥ १३७ ॥ 
अगे--यह बात ठीक है कि शुद्ध नय उत्तम है, उसीसे वास्तविक क्स्तुबोध होता 
है ओर यह भी ठीक है कि व्यवहार नय वास्तविक नहीं है। परन्तु शुद्ध नयके समान 
अशुद्ध नय भी न्यायके बल्से मानना ही पड़ता है । 
भावाथ--शुद्ध और अशुद्ध ये दोनों ही प्रतिषक्ी हैं इसलिये शुद्ध कहनेसे ही 
अशुद्धका ग्रहण हो जाता है। अत: व्यवहार नय चाहे अयधार्थ ओर छामकारी न भी हो 
तथापि न्यायदृष्टिस मानना ही पड़ता है | दूमरी बात यह भी है कि व्यवहास्के विना 
स्वीकार किये निश्चय भी नहीं बनता है। यही बात नीचे बतखाते हैं- 


तद्यथानादिसन्तानबन्धपयोयसाश्रतः । 
एको विवक्षितों जीवः स्खता नव पदा अमी ॥ १३८ ॥ 
अथे--शक ही जीव अनादि सम्तान रूपसे प्राप्त बन्धर््यायकी अपेक्षासे जत्र कहा 
जाता है तब वही जीव नव पदार्थ रूपसे स्मरण किया नाता है । 
भावाथ---व्यवहार नयसे ही जीवका अनादि काल्से बन्ध हो रहा है और उसी 
बस्धकी अपेक्षासे इस एक नीवकी ही नो अवस्थायें हो जाती हैं । उन अवस्था विशेषोंका 
नाम ही नो पदार्थ है। इसीको नीचे पुनः दिखलाते हैं--- ह 
किश्ष पर्योयधमोणों नवामी पद संज्षकाः | 
उपराकरुपाधिः स्पान्नात्र पर्यायमाश्नता ॥ १३१९ ॥ 
अथे--अथबवा ये नौ पदाथे जीवकी पायें हैं । इतना विशेष है कि ये केवल 
जीवकी पर्यायें ही नहीं है किन्तु इन पर्यायोमें उपराग (कर्म) रूप उपाधि लगी हुई है। उपरा- 
गोषाधि सहित पर्यायोंको ही नौ पदार्थ कहते हैं । 
उपरागोषाधि असखिद्ध नहीं है--- 
नाजासिडमुपाधित्वं सोपरक्तेस्तवा स्वतः । 
यतो नय पदव्याप्तमव्याप्त पर्यवेश् तल ॥ १४० ॥ 
अवे---संसारी जीवके उपराग रूप उपाधि असिद्ध नहीं है किन्तु स्वतः सिद्ध है। 
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इसे उपाधिका सम्बन्ध इन नौ पेदायी ( अशुद्ध नोवकी पर्यायों ) में ही है। जौवेकी सभी 
पर्यायोर्म नहीं है। क्योंकि जौवकी शुद्ध पर्यायमें इसका विहकुठ सम्बन्ध नहीं हैं। 
उपाधि मानने आर्वेश्यक इं--- 
सोपरक्तेसुपांधित्वाआ्नादंरश्रेंदिधीयतें।.* 
क पंदानि नवामनि जीवः शुदोनुसूवते ॥ १४१ ॥ 
अँधे--5यवहार दृष्टिसे जीत उपराग-उपाधिवाछा है। यदि उपाधि हौनेसे उसका 
अनादर किया जाय अर्थात्‌ उसे न माना जाय, तो ये नोवकी नौ अवस्था भी नहीं हो 
सक्ती हैं। सदा शुद्ध नीवका ही अनुभव होना चाहिये । अथवा नो पदा्थके अंभिद्ध होनेपर 
शुद्ध जीवका भी अनुभव नहीं हो सक्ता है । 
मावाथे--शुद्धता प्राप्त करनेके लिये अशुद्धता कारण है। यदि अशुद्धताकों स्वीकार 
न किया जाय तो शुद्धता मी नहीं हो सक्ती । टमलिये व्यवहार नथ७। मानते हुए ही निश्वय- 
मागेका बोध होता है । निन्‍्होंने व्यवहारकों सवा कुछ नहीं समझा है वास्तव वे निश्चय 
तक भी नहीं पहुंच सके हैं | व्यवहार ओर निश्चय नयके विषयमें पहले अध्यायमें इसी 
ग्रन्थमें बहुत ख़ुलामा किया गया है। मंक्षिप्त स्वरूप यही पड़ता है कि व्यवहार नयका जो 
विषय है उसमेंसे यदि सभी विकल्पजालोंकों दूर कर दिया जाय तो वही निश्चय नयका 
विषय हो जाता है। 
भिप्त प्रकार तृणकी अम्रि, कण्डेकी अम्लि, कायलेकी अप्नि, पत्तोंकी अ्ि, ये अग्नि 
विकल्प व्यवहार नयका विवय है। इसमेंसे मभी विकल्पोंकों दृर कर शुद्ध अभि स्वरूप लिया 
जाय तो निश्चयका वियय हो जाता है | इसलिये व्यवहार्को सवथा मिथ्या प्मझना नितान्त 
भूल है । हां अन्तमें निश्चय ही उपादय अवश्य है । 
शे छा कार--- 
ननूपर किरस्तीति किंवा नास्तीति तत्त्वतः । 
उभर नोलये किंवा तक्रमेणाक्ररण किम ॥ २१४२॥ 
अस्तीलि चेतसदा तस्यां सत्यां कथमनादरः । 
नास्तीति चेद्सत्वेस्थाः सिडो नानादरों नयात्‌ ॥ १४४ ॥ 
सत्त्याउपरक्तो तस्पां नादेयाने पदानि वे । 
खा तयरंयानंधिकारतः ॥ १४४ ॥ 
असत्यासुपेरकी वा नेवामूनि पदानिं च। 
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उभूय वेक़प्रेशेड सिर व्याप्राहित्रक्ित्स 
जान कक हेय॑े शुरुेतरं तदा ॥ १४६ ॥ 
बन बजकर ह रेत को 
नि चल; ॥ २४9 ॥ 
नैकस्यैकृपदे स्तो हे क्रिये बा ऋसणी ततः 
घौगपणथमसिं स्थादड्तादैलस्प का कथा ॥ १४८ ॥ 
लतो 5ननन्‍्यगतेन्पांयाच्छुडः सम्पक्त्वगोचरः 
लडाचकथआ यः कोषि वार्ूयः झुडवग्रोषि सा ॥ १४९ ॥ 
अर्थ---शंकाकार कहता है कि निश्चयनयसे (बास्तवमें) उपराग इस जीवात्यामें है या 
नहीं है / अथव्रा उपराग़ ओर अनुपराग (शुद्धता) दोनों है ” अथवा क्या दोनों ही नहीं है ” 
दोनों है तो ऋमसे हैं या एक साथ ” यदि वाह्तवमें उपराग है तो फिर उसमें अनादर (अग्राहाता) 
क्यों किया जाता है ” यदि वाम्तव्म व्यवहारनयक्रा विषय भूत उपराग कोई क्सतु नहीं है, 
तो उममें अनादर मी सिद्ध नहीं होता । क्योंकि अनादर उसीका क्रिया जाता है जो कि 
कुछ चीम हो । नत्र निश्चय नथसे उपराग काई चीज ही नहीं है तो अनादर किसका ? 
दूसरी बात यह है कि यदि उपराग माना भी जाय तो भी नो पदार्थो्में ग्राह्मता नहीं आती, 
क्योंकि शुद्ध पदाथके सिवाय दूसरी जगह नयका अधिकार ही नहीं है? ( शह्कारकी यह 
शह्ढा केवल शुद्ध नयको ध्यानमें रबकर ही की गई है) यदि उपराग नहीं माना जाय तब 
तो ये जीवके नो स्थान किसी प्रकार भी नहीं बन मक्ते हैं क्योंकि मिसका कारण ही नहीं 
है उसका कार्य भी नहीं हो मक्ता है । 
यदि शुद्धता और अशुद्धता ( उपराग) दोनोंहीको माना जावे, परन्तु ऋमले माना 
जावे तो भी स्यायसे शुद्ध मात्र ही उपादेय ( ग्राह्म) सिद्ध होगा, ओर शुद्धसे भिन्न अशुद्ध 
त्याज्य होगा ? 
यदि शुद्धता और उपराग नन्‍्य भशुद्धता, इन दोन्रेंको एक साथ ही स्वाना जावे तो 
भ्री दोनोंसे हमारा अभीष्ट सिद्ध न होगा, उस समय भी शुद्ध ही भाद्य होगा और जशुद्ध 
अप्नाह्म होगा 
एक बात यह भी है कि एक पदाथेके एक स्थानमें दो क्रियायें अफ्ा दो कम सह भी 
नहीं सकते हैं इसलिये जीवमें एक साथ शुद्धता और अशुद्धता नहीं बन सक्ती, किर / दो 
नॉमिंसे झुद्ध ही आह होगा” इत्यादि दैताव्रेतकी कथा तो पीछे है। 
इसलिये अनन्य गति न्यायसे अर्थात्‌ अन्यत्र गति न होनेसे अकबा घूम फिरकर कहीं 
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आनानेसे शुद्ध ही एक पदा् मानना चाहिये, वही सम्यग्दरनका विषय है। उसी पदार्थेका 
कहनेदाला यदि कोई नय है तो केवल शुद्धनय (निश्चयनय ) है ! 

भावार्थ--उपर्यक्त कपनसे शह्ाकारका अभिप्राय केवड शुद्धनयकों मानकर शुद्ध जी- 
वकी प्राह्मगासे है। उसकी दृष्टिमें व्यवहार नय सर्वथा मिथ्या है, इसी लिये उसकी धप्टिमे 
पी अशुद्धता भी कोई वस्तु नहीं है। आचार्य इसका खण्डन नीचे 


उच्तुरु-- 
नेये स्वनन्यथासिडेः शुराशुडत्वयोदेयोः । 
विरोधेप्यविरोधः स्पान्मिथः सापेक्षतः सतः ॥ १०० ॥ 
अर्थ--शह्लाकारका उपयुक्त कथन ठीऊ नहीं है क्योंकि शुद्धता ओर अशुद्धता इन 
दोनोंमेंसे क्रिसी एकको न माना जाय अथवा इन दोनोंका कास्े कारण भाव न माना जाय 
तो काम नहीं चल सक्ता । ये दोनों ही अनन्यथा सिद्ध हैं अर्थात दोनों ही आवश्यक हैं । 
दोनोंके माननेमें अशुद्धता पक्षमें जा शझ्ाकारन विरोध बतलाया है सो भी अविगेध ही है 
पदार्थ परस्परकी अपेक्षाको लिये हुए हैं इसलिये विरोध नहीं रहता किन्तु अपेक्षाकृत भेदसे 
दोनों ही ठीक हैं । 
नासिडानन्यथासिडिस्तद्दयोरेकवस्तुतः । 
यब्िशेषेषि सामान्यमेकमाजज प्रतीयते ॥ १५१॥ 
अथे-शुद्धता और अशुद्धता ये दोनों ही आवश्यक हैं यह बात भी असिद्ध नहीं 
है क्योंकि दोनों एक ही वस्तु तो पढ़ती हैं | उक्त दोनों ही भेद जीवकी अवस्था विशेष ही 
तो रह! इन भेदोंकी अपेक्षास जीव अनेक होनपर भी सामान्य रीतिस केवल एक हीं प्रतीत 
होता है । 








इसीका खुल्यसा--- 
तथ्था नव तक्तवानि कवले जीवपुद्वलो । 
स्वद्वव्यायैरनन्यस्वादस्तुतः करठेकमंणों: ॥ १५२ ॥ 
+अथे--बास्तवमें विचार किया जाय तो ये नो भी पदार्थ ( अशुद्ध-अवस्था ) केवड 
४: व दन्य रूप ही पड़ते हैं, और कर्ता तया कर्म ये वाम्तवर्में अपने द्रज्यादिकसे 
*. आवार्य--पहले शहाकारन यह कहा था कि शक वस्तु ही कर्ता और कर्म कैसे हो 
सक्ती है ? इसीका यह उत्तर है कि जीन कर्ता है और पुद्ठल कम है। करत जीवसे अम्ति 
है ओर कर्मत्व पृछसे अभिन्न है तथा टन दोनोंके मेल्से ही नो पदार्म होते हैँ इसलिये 
दोनोंकी मिली हुई एक अवस्थामें कर्ता, कमके रहनेमें कोई विरोध नहीं रहता | 
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ताम्यामस्पतन्न नैलेषां किजविव्ह॒ब्यास्तरं पृथक । 
न प्रत्थेक॑ विशुडस्ष जीवस्थ पुठ्नलस्यथ थ ॥ १०३ ॥ 
अर्थ--जीव और पृद्ुल, इन दो द्रब्योंकी छोड़कर नव पदार्थ और कोई दूसरे द्रव्य 
नहीं है । अर्थात्‌ नो ही पदार्थ जीव, पृद्ुछकों अवस्था विशेष हैं. इनमें अन्य किसी कऋ्षषका 
मे नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये नौ ही पदार्थ केक्ट शुद्ध नीबके ही हों अपबा 
केवछ पुद्ठलके ही हों । किन्तु दोनों ही के योगसे हुए हैं । इसी बातकों नीचे दिखाते हैं--- 
जीव और पुद्कछ इन दोनोंके हो नो पदार्थ है--- 
किन्तु सम्बद्योरेव तद्क्ष्योरितरेतरम्‌ । 
नैमिशिकनिभित्ताभ्यां भावा नव पदा असी॥ १५४ ॥ 
अथे--नैमित्तिक जीव और निमित्तकारण पुद्ढल, इन दोनेंके ही परस्पर सम्बन्धसे 
ये नो पदाथ हो गये हैं । 








ओीवका ही नो अवस्थार्य ईँ--- 
अर्थान्नवपदी भूय जीवश्चेकों विराजले । 
तदास्वेषि पर शुदस्तदिशिष्टद्शारले ॥ १५५ ॥ 
अथे--उपय्ैक्त कथनका सारांश यही निकलता है कि यह जीव ही नो पदार्थ रूप 
होकर ठहरा हुआ है। यद्यपि पहले इछोकों द्वारा नीव और पृद्टछ दोनों ही की अवस्था नो 
पदार्थ रूप बतलाई है । परन्तु यहां पर जीवके ही अवह्था भेद नो पदार्थोक्रों बतढछाया है | 
इसका अभिप्राय यह है कि यहां पर निमित्तकारणको विवक्षित नहीं रक्खा है। पृटलके 
निमित्तसे जीवके य नो भेदे होते हैं । अर्थात्‌ अवस्था तो ये जीवकी हैं परन्तु पृद्रल निमि- 
सकारण है इत लिये यहांपर निमित्त कारणकों अविवक्षित रखकर “ जीव ही नो पदार्थ रूप 
है” ऐसा कहा है। 
यश्नपि इन अवस्थाओंसे यह जीब अशुद्ध है तथापि इन अवस्थाओंसे रहित विचारनेसे 
केवल शुद्ध जीवका ही प्रतिभास होता है । 
भावाथे---अशुद्धताके भीतर भी शुद्ध जीवका प्रतिभास होता ही है । 
नासंभय सचेदेलतत्‌ तदिधेरुपलब्धितः । 
सोपरकेर भूतार्थात्‌ सिदं न्यायाददशनम ॥ १५६९ ॥ 
थै--अशुद्धताके भीतर शुद्ध नीवका प्रतिमास होता है यह बात असिद्ध नहीं है। 
किंग्तु अनेक प्रकारसे सिद्ध है। परन्तु अयथाथे उपाषिका सम्बन्ध हो जानेके कारण उस 
शुद्धताका दर्शन नहीं होता है | 
मावाथ--पहल्के निमित्तसे नो आस्मामें अशुद्धता-महिनता आ गई है इससे इस 
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आत्माका शुद्धरुप ढक म्रद्मा है। दो भी उपाधि रहित अ्स्‍्थाका ध्यान करवेसे अशुद्धताके 
सौतर भी शुद्धाक्माक़ा ख़ब्रोकृन होता ही है | 
इृशन्तमाला--- 
सनन्‍्यनेफेत्र रष्टान्ता हेसपद्म जला उसलाः । 
आदद्भास्फटिकाइमानों बोधवारिधिसैन्धव्राः ॥ १५७ ॥ 
अधथे--अशुद्धताके मीतर शुद्धताका ज्ञान होता है इस विषय अनेक उदाहरण हें । 

उनमेंसे कितने ही दृशटन्त वो ये हैं-सोना, कमठ, नल, अप्नि, दपेण, स्फटिक पत्थर, ज्ञान, 
समुद्र ओर नमक रूवण) | 
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सानेका इष्टान्च-- 
एक हेम यथानेकवर्णे स्पात्परयोगतः । 
लमसन्तभिवोषपेश्य पश्य तडेस केवलम ।। १५८ ॥ 
अथे--यद्यपि मोना दूसरे पदाथके निमित्तसे अनेक रूपोंका थारण करना है। जैसे 
कभी चांदीमें मिला दिया जाता है तो दूसंर ही रूपको घारण करता है. कमी पीतलमें मिला 
दिया जाय तो दृसर ही रूपको धारण करता है इसी प्रकार ताबों, छाहा, अल्मोनियम, 
प्डिय्रमम आदि पदार्थोके मम्बन्धसे अनेक प्रकार दीखना है, तथावि उन पढद़ार्थोकों नहीं सा 
प्रमम्न कर उनकी उपक्षा कर दें तो केवल सोनेका स्वरूप ही दृष्टिगत होगा । 
भावाथे--दुपर पदार्थोके सेढस अनेक रूपये परिणत होनेवाछ भी सोनेमें अन्य पदा- 
थोका ध्यान छोड़कर केवड सोनेका स्वरूप चितबन करनेस पीतड आदिकसे मिन्न पीतादि गुण 
विशिष्ट सोनमात्रका ही प्रतिभाम होता है । 2) 
शड्ठा++- 
नयचाशंक्य सतस्तस्य स्पादुपेक्षा कर्थ जवात । 
सिड्ध कुतः प्रमाणादा तत्सर्वं न कुलोपिया ॥ १५९ ॥ 
अथे--केवल सोनेके ग्रहण करनेमें दूसरे मिले हुए पद्ा्थक्री शीघ्र ही केसे उपेक्षा 
की जा सकती है? अथवा उम सोनेमें दूसंर पदाथकी मत्ता है या नहीं है “ है तो किस 
प्रमाणसे है / अथवा किसी भी प्रमाणस नहीं है? इस प्रकारकी शंका करना ठीक नहीं है | 
क्यों ठीक नहीं है ? सो नीचे बतछाते हैं--- 
परिद्वार...... 
नानादेय हि तडेम सोपरक्तेरपाधिवत्‌ । 
तर््पागे सर्वश्रुन्धादिदोषाणां सन्निपातनः ॥ १६० ॥| 
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अथे--सोनेके साथ दूसरे पदार्थड्ा मे हो रहा है। मे होनेसे सोना अग्राह्म नहीं 
है । यदि उपाधिविशिष्ट सोनेका अहण न किया जायें तो सवैशून्यती आदि अनेक दोषोंका 
समानेश होगा । क्योकि बिना अशुद्धतौकें स्वीकार किये शुद्धता मी नहीँ ठहैती । 
नें पंरीक्षाक्षम चैतच्छुर छोड़े यदां तंदी ।.. 
शुडूस्यानुपलव्धी स्थार्हब्धिदहेतीरंदशैनम ॥ १६ैं? ॥ 
अँप--थह कहना भी परीक्षाके योग्य नहीं है कि मित सेमंय सोनी दौद्ध है उस 
समय वह शुद्ध ही है | एसा माननेसे शुद्ध सोनेका प्रतिंभाप्त मी नहीं हो सकेंगा । क्योंकि 
शुद्धतामं कारण अशुद्धा है। अशद्धतामें ही शुद्धता का प्रतिमाम होता है। अशुद्धताका 
अदर्शन (लोप) होनेसे शुद्धताकी थी छोप हों जायंगा । 
यदों तेडणमालियी हृइयते हैस केंवर्लेस । 
ने हदेयतें परोपाधिः स्वेष्ठटे हंश्ेन हेम ततू ॥ १६२ ॥ 
अंथे--मिस ममय अनेझ रूपोंकी लिय हुए उस मिले हुए सोनेमें केवल सौंनेकी हमें 
दखते हैं तो उस समय दूसरे पदा्थोक्री उपाधिका प्रतिनात्त नहीं करते हैं । उंस समय तीं 
अपना हृष्ट नो सोना है उसीका प्रत्यक्ष कर लेने हैं। 
भावाथ--मिले हुए सोनेमेंसे सोनेका स्वरूप विचारने पर केवर्क सोनेंकों ही स्वरूप 
झलक जाता है । उसे ममय उम सोनेऊफे साथ जो दूमरें पदाथ मिले हुंएं हैं वे नहीं की तरह 
ठहर नाते हैं । ेल्‍ 
फाकिताथ--- 
लतः सिर्ड यथा देस परयोगादिना पृथर्क । 
सिर तदणेमालायामन्ययोगेषि वस्तुतः ॥ १६३ ॥ 
प्रक्रियेयं हि संयोज्या स्वेदष्टान्तभूमिष् । 
साध्याथेस्थाविरीघेन सांघनाटंकरिव्जुक ॥ १६४ ॥ 
अर्थ--ताबौं, पीतल, चांदी आएदिसे मिंला हुआ भी सोना वाघ्तवंहष्टिसे विचार 
करनेपर दूधधरे पदार्थोंके मेल्से रहित शुद्ध ही प्रतीत हो नाता है अर्थात्‌ अनेंक पदार्यौका मेल 
होनेप॑रे भी सोभेंका स्वरूप भिन्न ही प्रतीत हो जाती है। उसी प्रंकार प्रद्ुछके निम्ितिसे नो 
सा आया हुआ भी जीव; ( उसका स्वेरूँप विवारने परे ) झुद्धे ही प्रतीतें हीं 
जाता है। 
जिस प्रकार सोनेकों हृष्टान्त पॉटिते किये: गयीं हैं उसी प्रंकौर सेंईें ईशेन्तोंको धटित 
करना चाहिये । वें ईैष्टांन्त ही सोध्यायक सौंच अन्रोर् रीति तैपिनक बंडिनिक लिये भूषण 
स्वरूप हैं अंबीत्‌ साध्य साधनके ठीक ठीश परित्ञागके हिये ये हंशॉस्ते अत्युक्योगी हैं । 
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कमलका टदृष्टाम्त--- 
लोयमर्त यया पह्मपत्नमच्र तथा न तत्‌ | 
लदस्पृहयस्व मावल्वादर्थतो नास्ति पत्रतः ॥ २९५ ॥ 
अर्थ--यद्यपि कमल जहमें मग्न है तथापि वह नहमें नहीं है वास्तव इृष्टिसे जलमें 
कमल नहीं है। क्योंकि उसका जलसे मिन्न रहनेका स्वमाव है। 
भावाये-- उसी प्रकार जीवात्माका स्वभाव भी वाहतवमें पृढ़लसे भिन्न है जिस प्रकार 
कि नलूमें डूबे रहने पर भी कम जल्से मित्र है। 
जलका हृशन्त--- 
सकदम यथा वारि वारि पद्य न क्ंसम्‌ । 
टइयले तदवस्थायां झुझं वारि विपड्भवत ॥ १९६ ॥ 
अरथ--जो जल कीचढ़में मिला हुआ है, उस जरूमें भी यदि तुम जलका स्वरूप 
देखो, कीचढ़का न देखो तो तुम्हें मिली हुई अव्स्थामें भी कीचइसे भिन्न शुद्ध जलकी ही 
प्रतीति होगी । इसी प्रकार नीवात्मा भी पुद्लसे मित्र प्रतीत होता है। 
अभिका दृष्टान्त । 
आग्रियंथा तृणापक्‍्निः स्थादुपचारात्तणं दहन । 
नाप्रिस्तृण तृर्ण नाप्रिरभिर प्रिस्कण तणम्‌ ॥ १६७ ॥ 
अथ--जिमप्त ममय अप्नि तिनकेको जला रही है, उस समय उम्र अग्निको तिनकेके 
निमित्तसे-उपचारसे तिनकेकी अग्नि कह देते हैं । परन्तु वास्‍्तवर्म तिनकेकी अम्नि क्‍या है 
अप्नि ही अग्नि है । अग्नि तिनका नहीं है। और न तिनका अप्नि है। अग्नि, अग्नि ही है 
और तिनका, तिनका ही है । ; 
दपणका दृष्ठान्त--- 
प्रतिबिस्य यधाददों सन्निकषास्कलापिनः । 
तदात्वे लद॒वस्थायामपि तम्न कुतः शिस्वी ॥ १६८ ॥ 
अथे--सिस प्रकार दर्षणमें मयूरके सम्बन्ससे प्रतिबिम्ब (छाया) पढ़ता है। कहत 
वास्तबमें छाया पढ़ने पर भी वहां मयूर नहीं है। केवल दर्षण ही है। उसी प्रकार पुदलके निमित्तसे 
जीवात्मा अश्ुद्ध प्रतीत होता है वात्तव्में वह शुद्ध निराला ही है। 
स्फटिकका दृशन्त--- 
जपापुष्पोपयोगेन विकार! स्फटिकाइमनि । 
अथोस्सोवि विकारशाउपास्तवस्तश्र चस्लुतः ॥ १६९ ॥ 
अगे>--मपापृष्प लड़ फूल होता है, उस फूलको स्फटिक फ्यक्े पीछे छ्मानेसे 
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स्फटिक पत्थरमें विकार हो जाता है अधथात्‌ कहें फॉटिक भी छाक मालूम होने लगता है । 
परन्तु यथार्थ रीतिसे देखां मय तीं स्फेटिकर्में कोई प्रंकारेका हॉली आऑर्दि विकीर नहीं है । 

भावाथे--हँसी प्रकार अत्मों मं पदिलके नि्मेत्तते नौ प्रेकारं दौसने लगता है, 
पहल यैयोर्य्ण वहें ऐसा नहीं हैं । 








शानको देश्टॉन्त--- 
ज्ञान स्वये घटझानं परिच्छिन्द्यथा घटम | 
नाथॉज्ल्ञान घंटो स्पाज्ज्ञान् ज्ञान घटों घटः ॥ १७० ॥ 
अर्थे--जिस्त समय ज्ञान घटको जानता है उस समय वह स्वयं घट ज्ञान कहलाता 
है । परन्तु वास्‍्तवमें ज्ञान घट रूप नहीं हो जाता है। कितु ज्ञान, ज्ञान ही रहता है और 
पट, घट ही रहता है । 
भावार्थ--ज्ञानका यह स्वभाव है कि जिस पदार्थकों वह जानता है, उसी पदार्थके 
आकार हो जाता है। ऐसा होने पर भी वह ज्ञान पदार्थ रूप परिणत नहीं होता है, वास्त- 
बमें वह तो ज्ञान ही है। इसी प्रकार जीवात्मा भी वास्तवमें रागद्रेषादि विकार मय नहीं है। 
समुद्रका दृष्ठान्त--- 
वारिधिः सोत्तरक्गो 5पि वायुना प्रेरितों यथा । 
नाथोदैक्‍्य तदात्वेपषि पारावारसमीरयों: ॥ १७१ ॥ 
अथे--वायुके निमित्तसे प्रेरित होता हुआ समद्र ऊँची ऊँची तरहोंकों धारण 
करता है। परन्तु ऐसा होमे पर भी समद्र ओर वायुमें अभिन्नता नहीं है । 
भावाथे--झसी प्रकार आत्मा भी फूदलके निर्मिससे नौ अवस्थाओंकों धारण करता 
है, वात्तबमें वह पृक्छसे अभिन्‍न नहीं है । 
सैन्चवका दृष्ांत--- 
सजेंतः सेंन्धर्व स्विल्यंधर्थादेकरस स्वयम । 
चित्रोपदेशकेपूच्वैयेन्नानेकरसस यतः ॥ १७२ ॥ 
अथे--वास्तवमें नमकका खण्ड एक रत्त स्वरूप है, उप्तका स्वाद (तो नमक रूप ही 
होता है। परन्तु मिज्र भिन्ने प्रकारके व्यंगर्मोर्मे पछुंचनेसे भित्र भिन्न रीतिसे स्वाद आता 
है। ढेकिन नमक तो नमक ही रहता है'। वह किसी भी वस्तुमें क्यों न मिला दिया 
जाय; नमकका दूसरा स्वाद नहीं बदलेगा । ह ह 
आरवेधि--इसी प्रकार आत्माकी प्रद्वल सम्बन्धसे अनेक अवस्थार्य प्रतीत होनेपर भी 
बाल्तवमें आत्मा छुद्ध स्वरूप एक रहूमें ही प्रतीत होता है। 
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फूलितार्थ--- 
इति दृष्टान्तसनाथेन स्वेष्ट दृष्टेन सिडिमलू। 
यरपदानि नवासनि वाचयान्यथादवइयतः ॥ रै७३ ॥ 
अथे--इस प्रकार अनेक दृ्टांतोससे प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हमारा अभीष्ट सिद्ध हो 
चुका । वह अभीष्ट यही है कि ये आत्माकी नो अवस्थायें (नव पढ़ा) अवश्य कहनी 
चाहिये । 
भावार्थ --अनेक लोगोंका इस विषयमें विवाद था कि नो पदार्थ कहने चाहिये अथवा 
शुद्ध आत्माका ही सदा ग्रहण करना चाहिये । इस विषयमें उपयुक्त दृष्टान्तोंद्रारा आचा- 
थने नो पदार्थोकी आवश्यकता मी बतला दी है। विना नो पदा्योके स्वीकार किये शुद्ध 
आत्माकी भी प्रतीति नहीं होती है। इसलिये नव पदार्थ भी कहने योग्य हैं । 
एकान्त कथन और उसका परिद्ार--- 
कैश्विस कल्प्पते मोहादक्तव्यानि पदानि न । 
हेयानीति यतस्तेम्यः शुडमन्यत्र सर्वतः ॥ १७४ ॥ 
तद्सत्सवेतस्त्यागः स्थाद्सिडः प्रमाणतः । 
तथा लेभ्योउतिरिक्तस्प, शुरूस्घानुपलब्धितः ॥ १७०॥ 
अथ--मोहनीय कर्मकी तीत्रतासे भूले हुए कोई तो कहते हैं कि थे नव पदाथ नहीं 
कहना चाहिये । क्योंकि ये सर्वथा त्याज्य हैं । इन नवों पदार्थसि आत्माक्ा शुद्ध निमरूप 
सवेया भिन्न ही है | 
आचार्य कहते हैं कि ऐमा कहना सर्वथा अयुक्त है। इन नव पदार्थोकों सर्ववा ही न 
कहा जाय अथवा ये सर्वथा ही त्यागने योग्य हैं यह बात किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं 
होती है। ओर उन नो पदार्थके छोड़नेपर शुद्ध आत्माकी भी प्रतीति नहीं हो सकती है । 
भावाये--अशुद्धताके माननपर ही शुद्धताकी उपलब्धि होती है अन्यथा नहीं, 
क्योंकि ये दोनों शब्द सापेक्ष हैं | इसलिये व्यवहार नयसे ये नव पदार्थ भी ठीक हैं और 
निश्चय नयसे शुद्ध आत्मा ही उपादेय है । 
नो पदार्थोके नहीं माननेगे और भी दोष-- 
नावहय वाच्यता सिड्येत्सवेतो हेयवस्तुनि । 
नान्धकारेउप्रविष्टस्थ प्रकाशानुभवों सनाक्‌ ॥ १७६ ॥ 
अथे--हन नौ पदार्थोको निन्‍्ध तथा त्यागने योग्य बतछाया है और शुद्धात्माकरो 
उपादेय अर्थात्‌ प्रहण करने योग्य बतलाया है। यदि इनको सर्वया ही छोड़ दिया माय तो 
जनमें त्याग करनेका उपदेश भी किस प्रकार सिद्ध हो सकता है? और शुद्ध आत्माओ 
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ग्राइताका उपदेश भी कैसे हो सकता है ? जो पुरुष अन्धकारकों अच्छी तरह पहचालता है 
यही तो प्रकाशका अनुभव करता है। जिसने कभी अम्पकारमें प्रवेश ही नहीं किया है वह 
प्रकाशका अनुमब भी क्‍या करेगा ? 
आशइ्ा--- 
नावाच्यता पदाथानां स्थादकिशित्करत्वतः । 
साथोनीति यतोडवइय वक्तव्यानि नवायेत्ः ॥ १७७ ॥ 
अथे--यदि कोई कहे कि ये नौ पदार्थ अकिश्वित्कर ( कुछ प्रयोननी भूत नहीं ) है 
इसलिये इनको कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ? ऐप्ता कहना ठीक नहीं है क्योंकि इन नो 
पदार्थोक्रा कहना अवश्य साथक ( कुछ प्रयोनन रखता है ) है इसलिये नो पदाथ अवश्य ही 
कहने योग्य हैं । 
नो पदार्थोके कटनेका प्रयोजन--- 
न स्थाक्षेम्पो5तिरिक्तस्य सिद्धि! शुरूस्प स्वेतः । 
साधनामावतस्तस्प तद्यथानुपलन्धितः ॥ १७८ ॥ 
अर्थ --यदि नो पदार्थेक्रो न माना जाय तो उनसे अतिरिक्त शुद्ध जीबका भी कमी 
अनुभव नहीं हो सकता अर्थात्‌ शुद्ध नीब भी विता अशुद्धताके स्वीकार किये सिद्ध नहीं होता । 
क्योंकि कारणसामग्रीके अमावमें कार्यक्री प्राप्ति कमी नहीं हो सकती है। अशुद्धता पूरक 
ही शुद्धाकी उपलब्धि होती है । 
शबह्ाक[२--- 
ननु याथोन्‍्तरं लेन्यः शुरू सम्पक्त्वगोचरम । 
अस्ति जीवस्प स्व रूप नित्योग्रोगं निरामयम्‌ ॥ १७९ ॥ 
ने पहयाति जगगद्यावन्मिथ्यान्चलमसा ततम | 
अस्तमिथ्यान्धकार थेत्‌ पद्ययतीदं जगज्वाल ॥ १८० ॥ 
अथे--शझ्भाकार कहता है कि उन नो पदार्थेस्ति जीवका निमर रूप भिन्न ही है; 
बह शुद्ध है, नित्य उद्यागशील है, निरोग है, ओर वही शुद्ध रूप सम्यक्त्व गोचर है। 
परन्तु उस शुद्ध रूपको जगत्‌ तब तक नहीं देख सकता है जब तक कि वह मिध्यात्व रूपी 
अँधेरेसे ज्याप्त ( अन्चा ) हो रहा है। जब इस जमतका भिध्यान्पकरार नष्ट हो जाता है 
तभी यह जात्‌ बहुत ही शीघ्र उस शुद्ध जीवात्माकों देखने लगता है ! 


उबश्तर-+ 
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अगै--शड्डाकारका उपहक्त कहना ठीक नहींड क्योंकि छत ओर जल्ुकछा पे 
क्ेड़ें ही तिशोप्री बुर्मे हैं। और किोधी प्रदाय एक स्थासमें रह नहीं सकते। इसलिये झुड़ता 
और अशुद्धता ये दोनों एक स्थानमें कैसे रह सझती हैं ! क्यों इहीं रह सकतीं ! ही 
बातको नीचे स्पष्ट करते हैं- 
अथ सत्यां हि शुडायां क्रियायामर्थतञ्ितः । 
स्पादशुडा*कर्थ वा चेदस्ति नित्या के न स्रा ॥ १८२ ॥ 
अुर्प--यदि वास्तवमें जीवमें शुद्धता ही मानी जाय तो अश्युद्धता किस प्रकार हो 
पुऋती है ? यदि हो सकृती है तो वह फिर नित्य क्यों नहीं ? 
अथ सस्थामशुडायां बन्धाभावों विरुशइभाकू। 
नित्यायामथ तस्पां हि सत्यां छुक्तरसंभवः ॥ १८३ ॥ 
अथे---यदि जीव्रमें अशुद्धना ही मानी जाय तो बन्धक्रा अभाव कभी नहीं हो 
प्कता, यदि वह अश्ग॒द्भता नित्य है तो इस जीवात्माकी मुक्ति ही असंभव हो जायगी । 
भावाशु--आचार्यन सर्ववा शुद्ध तथा सर्वथा अशुद्ध पक्षमें दोप अतताकर कथश्चित्‌ 
दोग्प्ेंकी ही स्वीकार किया है । इससे शह्लाकारका जीवको सर्वथा शुद्ध मानना अस्तत्य 
ठहरता है । 








फलितार्थ--- 
ततः सिर यदा थन भावेनात्मा समन्वितः । 
तदा5्नन्यगतिस्तेन भावेन्रात्माउस्ति तन्पसयः ॥ १८४ ॥ 
अग्नै--ऊपर कह हुए तीनों छोकोंसे यह परिणाम निक्रालना चाहिये कि निप 
समय आत्मा निस भावसे सहित है उप्त समय वह उसी भावमें तछीन हो रहा है। उस 
ममय उसकी और कोई गति नहीं है । 
इसीका खुलासा--- 
तस्माच्छुमः शुलेबेव स्थादशुभो5्शु मेन थः । 
हुड! शुड़ेन भावेन तदात्वे तन्मग्रस्वलः ॥ २८५॥ 
अप्ने--निप्त सत्य आत्मा झुभ भावोंको धारण कढ़ता है उस स्म्रय आत्या शुभ है, 
निस समय अशुभ मावोंको घारण करता है, उस प्रमग्न आत्मा अशुभ है, ल्रिस 
समय शुद्ध भावोंको धारण करता है, उस सप्रय वही आत्या शुद्ध है। ऐसा होनेका का- 
रण भी यही है कि निस समय यह आत्प्ा जैसे भावोंको धारण करता है उस समय उन्हीं 
भावोंमें तन्‍्मय (वूल्लीन) हो जाता है । 
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सारंश-- .., 
ततो5नथोन्‍्तरं तेस्यः किंचिच्छुडमतीदशाल । 
झड़े नव पदान्पेव तबद्िकारादले प्रर्भ ॥ १८६ ॥ । 
अग्रे--झसलिये अशुद्धतास विक्षण जो छुद्ध जीव है ज्रह उन नो प्रदा्ेद्ने कृम- 
जित्‌ अभिन्न है । सर्वश्ा भिन्न कहना मिथ्या है। ऐसा भी कह स़ड़्ये हैं कि व्िकारके दूर / 
हो जानेपर वे कौ पदार्थ ही शुद्ध स्वरुप हैं । ; 
भाबाथे---तीवकी ही तत रूप विकाराकस्था है इस्त लिग्रे उत्त विक्राराग्रस्थाके हटा 
देनेपर वही जीव शुद्ध हो नाता हैं । 
पहले शक्राकारन शुद्ध जीवकी नव पदार्थति सर्वथ! भिन्‍्न बतछाया था, परन्तु इस 
कथनसे कर्यचित्‌ अभिन्‍नता सिद्ध की गई है । 
सबका आरशाय-- 
अलस्तस्वाथेश्रडानं खुल सदृरोन मलस । 
तत्तक्व॑ नव जीवादा घधथोद्देदयाः क्मादपि ॥ १८७ ॥ 
अथे--भीमझ्भवान्‌ उमास्वामीने “ तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ” इस सूतद्वारा 
तत्वायश्रद्धानकोी सम्यग्दशन बतलाया है, वही सूत्रका आशय उपयुक्त कथनसे सिद्ध होता 
है । अब उन्हीं जीवादिक नव तत्त्वों (पदार्थों) को क्रमसे झतलाते हैं--- 
तदुद्देशयों यथा जीवः स्थादजीवस्तथाखवः । 
बन्धः स्थात्लेवरखाएि निजेरा मोक्ष इत्पपि ॥ १८८ ॥ 
सप्तते पुण्यपापाभ्यां पढ्ार्थास्ते नव झ्घूताः । 
सन्ति सइशानस्पोचविंषया मूतार्थम्राश्चितराः ॥ १८९ ॥ 
अथे---वे नव पदार्थ इस प्रकार हैं-जीव, अनीव, आख़ब, बन्च, संवर, निनरा, मोक्ष 
ये सात तत्त्व और पुण्य तथा पाप । ये नो पदाथे सम्यग्दर्शनके विषयभूत हैं अर्भ्रात्‌ इन्द्रींका 
श्रद्धानी सम्यर्हष्टी है ओर ये पदाथ वास्तावेक हैं । 
आचार्यड्री नयी प्रतिशा--- 
तकपिजीवम्ताक््यान विद्रधाति स्रथाधुन्रा । 
कृतिः पूवोपराप्नसप््नोद्ोचविच्क्षणः ॥ १९० ॥ 
अरप---पूर्वापर विचार करनेमें अबि चतुर कविवर ( आइारय ) अन्न जीजके क्रितरय>ं 
व्याख्यान करते हैं -.. 
भावाथे--आकतर्यने इस 'ोक द्वारा कई बातोंको सिद्ध का दिखाया है । प्रतिता 
तो इस बातकी की है कि अह दे जीवका निदुपण सइसे पहले करेंगे । अमनेक्री उन्होंने कवि 
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कहा है, इससे जाना जाता है कि वे कविता करनेमें भी धुरन्धर थे, वाह्तवमें इतने महन 
तस्रको पद्मों द्वारा प्रकट करना, सो भी अति स्प॑थ्टतासे यह बात उनके महाकवि होनेगें पूर्ण 
प्रमाण है। साथमें उन्होंने पूर्वापर विचारक अपनेक्ो बतलाया है। इससे उन्होंने अपने ग्रन्यमें 
निर्दोषता सिद्ध को है। वह दो तरह की है-एक तो अपने ही ग्रन्थमें पूर्वापर कहीं विरुद्धता 
न हो जाय, अथवा कथन, क्रम पद्धतिसे बाहर तो नहीं है इस दोषकों उन्होंने हटाया है । 
दूसरे-पूर्वाचायोंके कथनको पूर्वापर अवछोकन करके ही यह अन्य बनाया है, यह बात भी 
उन्होंने प्रकट की है। इन बातोंसे आचारयने अपनी निनी कल्पना, अन्यकी असंत्द्धत और 
साहित्यदोष आदि सभी बातोंक्ों हटा दिया है | 
जावका निरूपण -- 
जीवसिडिः सती साध्या सिडझा साधीयसी पुरा । 
तत्सिडलक्षणं वक्ष्य साक्षात्तलुब्धिसिडये ॥ १०१ ॥ 
अथे--पहले जीवकी सिद्धि कह चुके हैं, इसलिये प्रप्तिद्न है। उस्तीको एन. साध्य 
बनाते हैं अर्थात्‌ सिद्ध करते हैं | जीवके ठीक २ स्वृूपकी प्राप्ति हो जाय, इसढिये उसका 
सिद्ध ( प्रसिद्ध ) लक्षण कहते हैं । 
अब जीवका स्वरूप बतलाते ६-- 
स्वरूप चेतना जन्तोः सा सामान्यात्सदेकधा । 
सब्िशिषादपि द्वेधा क्रमात्सा नाउकमादिह ॥ १०२ ॥ 
अथै--जीवका स्वरूप चेतना है वह चेतना सामान्य रीतिसे एक प्रकार है क्योंकि 
सामान्य रीतिसे सत्ता एक ही प्रकार है। तथा सत्‌ विशेषकी अपेक्षासे वह चनना दो प्रकार 
है। परन्तु उसके दोनों भेद ऋमसे होते हैं एक साथ नहीं होते । 
भावाथे-- जीव ज्ञान दशन मय है । सामान्य रीतिसे यही एक रूज्षण जीव मात्रमें 
घखित होता है। शुद्ध-भशुद्ध विशेष भेद करनेसे छक्षण भी दो प्रकारका होनाता है । इतना 
विशेष है कि एक समयमें एक ही स्वरूप घटित होता है । 
उन्हीं भदोंकि बतछाते हँ--- 
एका स्थाचेतना शुझा स्पादशुडा परा ततः । 
कु स्पादात्मनस्तक्त्ममस्व्थशुद्धा 5उव्मकम जा ॥ १०३ ॥ 
अये--एक शुद्ध चेतना है दूसरी अशुद्ध चेतना है। गद्ध चेतना आन्माका निमरूप 
है और अशुरद्ध चेतना आत्मा और कर्मके निमित्तसे होती है। 
चेतनाक भेद--.- 
एकघा चेतना शुद्ा शुडस्पेकविधत्त्वतः । 
शुदाशुडो पलब्धिस्वाज्ज्ञानस्वाज्ञानचेतना ॥ १९४ ॥ 
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अथे--शुद्ध चेतना एक प्रकार है क्‍योंकि शुद्ध एक प्रकार ही है। शुद्ध चेतनामें 
शुद्धताकी उपलब्धि होती है इसलिये वह शुद्ध है ओर वह शुद्धोपलब्धि ज्ञान रूप है इसलिये 
उसे ज्ञान चेतना कहते हैं । 
भावाथ--आत्मामें जो भेद होते हैं वे कर्मोंके निमित्तसे होते हैं आत्माका निम रूप 
एक ही प्रकार है, उसमें भेद नहीं है, इसी लिये कहा गया है कि शुद्ध एक ही प्रकार 
होता है। जो चेतना जीवके अमली स्वरूपको लिये हुए है उसीका नाम शुद्ध चेतना है। 
और वह चेतना ज्ञान रूप है इस लिये उसे ज्ञान चेतना कहने हैं । 
अश्युद्ध चेतना-- 
अजशुदा चेतना द्वेधा तग्रथा कर्मचेतना । 
चेलनत्वात्फलस्पास्य स्थात्कनंकलचेतना ॥ १९५ ॥ 
अरथ--अशुद्ध चेतना दो प्रकार है। एक कर्म चेतना, दूसरी कर्फ़ल चेतना । 
कर्मफल चेतनामें फल भोगनेकी मख्यता है। 
भावांथे-- चेतनाके तीन भेद कहे गये हैं-१ ज्ञान चेतना, २ कर्म चेतना ३ कमे- 
फल चेतना । ज्ञान चेतना सम्यग्दष्टिक ही होती हे क्योंकि वहां पर शुद्ध-आत्मीक भावोंकी 
प्रधानता है । बकीकी दोनों चतनायें मिथ्यादहष्टिके होती हैं। इतना विशेष है कि कर्म चेतना 
सेज्ञी मिथ्यादइृष्टिके होती हैं ओर क्रमेफल चेतना असंत्ञीके हाती है। कर्म चेतनामें ज्ञानपूर्वक 
क्रियाओं द्वारा कम बन्ध करनेकी प्रधानता हैं ओर कम फल चेतनामें कम अन्ध करनेकी 
प्रधानता नहीं है क्रिन्तु कमेका फल भोगनेकी प्रधानता है । 
ज्ञान चेतनाकों व्युतात्ति--- 
अश्रात्मा ज्ञानदाब्देन वाच्यस्तन्मात्रतः स्वयम्‌ । 
स चेत्यतेप्नया शुरूः शुद्ध सा ज्ञानचेतना ॥ १९६ ॥ 


अथे---यहां पर ब्वान शब्दसे आत्मा समझना चाहिये । क्योंकि आत्मा ज्ञान रूप 
ही स्वयं है। वह आत्मा जिप्तके द्वारा शुद्ध जानी जावे उसीका नाम ज्ञान चेतना है। 


भावार्थ--जिस समय शुद्धात्माका अनुभवन होता है। उस्ती समय चेतना ( ज्ञान ) 
ज्ञान चेतना कहछाती है । उत्त समय बाह्योपाधिकी मुख्यता नहीं रहती है। निम्त समय 
बाह्योपाधिकी मुख्यता होती है उस समय आत्माका ज्ञान गुण (चेतना ) अशुद्धताको पारण 
करता है और उसके अमावमें ज्ञान मात्र ही रह जाता है। इसलिये उसे शुद्ध चेतना अथवा 
ज्ञान चेतना कहते हैं | 














हैं४ ] पशच्नाध्यायी । [ दूँखेंशे 


अर भजन ७आ५नन पक ९४१९८ ९ फल वन 
७5२५०१०९३६७१५० ६१३० ४५६५ ०+५/९/९१४:४४४०६० ६००/६० बटन अचल ही हम #फटपक २5 


उसीका खछासा--- 
जयाज्ञार्न गुणः सम्यक प्रातावस्थान्तिरं यंदा 
आत्मोपलब्धिरूप स्थादुच्यते ज्ञानचेतना ॥ १९७ ॥ 
अधथे--- अर्थात्‌ जिस स््मय आत्माका ज्ञानगृण सम्यक्‌ अवस्थाको प्राप्त हो जाता है, 
केवल शुक्षत्माका अनुभवन करता है उसी समय उसे ज्ञान चेतना कहते हैं । 
ज्ञानचे तनाका स्वरामी--- 
सा ज्ञानचेतना नूनमस्ति सम्यग्दगात्मनः । 
न स्थान्मिथ्यादशः क्रापि तदात्वे तद्सम्भवात्‌ः ॥ १९८ ॥ 
अथै---वह ज्ञानचेतना निश्चयसे सम्यग्दप्टिक ही होती है। मिथ्यादष्टिके कहीं मी 
नहीं हो सक्ती, क्योंकि मिथ्यादर्शनके होनेपर उसका होना असंभव ही हैं। 
भावार्थ--सम्यग्दशनकें होनेपर ही मतित्ञानावरणीयकर्मका ब्िशेष क्षयोपशम होता 
हैं उतीफा नाप ज्ञानचेतनों है। मिंप्यादशनकी सत्ता रहने हुए उसका होना सर्वथा असंभव है। 
मिध्यादशनका माहात्य--- 
अस्लि बैंकादहाडुगपनां ज्ञान मिथ्यादशोपि यत्‌ 
नोस्मोपलस्धिरस्थास्ति मिथ्याकंर्मों द्धात्परम ॥ २०९० ॥ 
अर्थ--मिथ्याइप्टिको ग्यारह अग तकका ज्ञान हो जाता है, परन्तु आत्माका श॒द्ध 
किंग उसको नहीं होता हैं यह केवल मिथ्यादशनके उदयका ही महात्म्य है । हु 
भा्वोर्थ-- द्रव्यल्गि धारण करनेवाले मृनि यद्यपि ग्यारह अग तक पढ़ नाते हैं 
परन्तु मिथ्यात्व पटलके उदय होनेसे वे शुद्धात्माका स्वाद नहीं ले सक्ते | आश्चर्य है कि उनके 
पढ़ाये हुए शिष्य भी जिनका कि मिथ्यात्वकर्म दूर हो गया है, शुद्धात्माका आनन्द छे लेते हैं 
परन्तु वे नहीं ले सक्ते | 
बाकाकार-«« 
ननृपलब्धिशब्देन ज्ञान प्रत्यक्षमर्थतः । 
तंन्‌ कि झनाढतें: स्वीयकर्मणोन्यर्त् तत्क्षतिः ॥ २०० ॥ 
--शह्लाकार कहता है कि आत्मांकी उपलब्धि सम्यग्दष्टिको होती है, यहांपर 
: उरैलब्षि ” शॉघ्दसे प्रत्यक्ष ज्ञान लेते हैं अर्थात्‌ आत्माका प्रत्यक्ष होता है। यह अर्थ हुआ 
तो क्या औत्मौयें जञनिंवरण कंमके वहां क्षेय हो जाता हैं / 
उत्तर--- 
सेंस्ये स्वीवरंणस्वीबंमल देतुयेथोदयः । 
करमोन्तरोदयापेक्षो नासिडः कार्यकृथथा ॥ २०१॥ 


अध्याय | ] छबोधिनी टीका.। [१९ 


अर्थ---ठुम्हारा कहना ठीक है। आत्माके प्रत्यक्ष न होनेमें मूल कारण आत्मीय ज्ञाना" 
बरण कमेका उदय ही हैं। परन्तु साथ ही दुसरे कमका उदय भी उस प्रत्यक्षको रोक रहा 
है। एक गुणके धात करनेके लिये कर्मान्तर ( दूसरे कमें ) के उदयकी अपेक्षा असिद्ध नहीं 
किन्तु कार्यकारी ही है । 
बिशेष खुलासा-- 


अस्ति मत्यादि यज्जान शानाइस्युदयक्षतेः | 
लथा दीर्यान्तरायस्य कर्मणो5लुद्यादपि ॥ २०२ ॥ 
अथ--मतिज्ञान, श्रतज्ञान आदि जितने भी ज्ञान हैं, वे सभी अपने २ ज्ञानावरणीय 
कर्मके उदयका क्षय होनेसे होते हैं । साथमें वीर्यान्तराय कर्मका अनुदय भी आवश्यक है। 
भावाथ---हरणएक दक्तिके काम करनेंमें बह्की आवश्यकता है। इसलिये ज्ञान भी 
मिमप्तप्रकार अपना कार्य करनेके लिये अपने आवरणका नाश चाहता है, उमी प्रकार बल 
प्राप्तिके लिये वीर्यान्तराय कमंका भी नाश चाहता है | 
आत्मोपलब्धिमं हेत-- 
मत्याद्यावरणस्थोच्चेः कमंणो उनुद्यायथा । 
दइक्मसोहस्थोद्यामावादात्मशुटोपलब्धिः स्थास्‌ ॥२०श॥ 
अर्थ--जिम्र प्रकार आत्मोपलब्धि (आत्म प्रत्यक्ष) मतिज्ञानावरणी और बीर्यान्तराय 
करमके अनुदयसे होती है, उसी प्रकार दशनमोहनीय करके भी अचुदयसे होती है । 
भावा्थ---जिस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञानको ज्ञानावरण कम रोकता है, उसी प्रकार शुद्धता- 
को दशनमोहनीय कर्म रोकता है। इसलिये शुद्ध-उपलब्धिके लिये ज्ञानावरण, वीर्योन्तराय 
और दर्शनमोहनीय, इन तीनों कर्मेके अमावकी आवश्यकता है। विना इन तीनेंके अनुदब 
हुए शुद्धात्माका अनुमवन कभी नहीं हो सक्ता। 
किशओपलब्धिदब्दोषि स्पादनेकार्थवायकः । 
शुद्धोपलब्धिरित्युक्ता स्पादशुश्त्वदहानये ॥२०४॥ 
अथे-- उपलब्धि शब्द भी अनेकार्थ वाचक है । यहां पर उपलब्धि शब्दका प्रयोजन 
झुद्धोफ्छब्धिसे है ओर बह अशुद्धताको दूर करनेके लिये है । 
अद्युद्घोपझब्धिका स्वामी--- 
तथा सिथ्यादज्ञां परम । 
खुश्यां गौणरूपेण स्थाज्न स्थाडा कदाचन ॥२०५॥ 
अभे--अशुद्धोपडब्धि केवड मिथ्याइष्टियोंके ही होती है। सम्यग्इश्ियोंके नहीं 
होती, यदि कदाचित हो भी तो गोण रूपसे होती है। 


ड्थ ५ 
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इसी बातकों स्पष्ट करते है--- 
लकश्थथा सर्व र:खादिरूपेणात्माउत्लि तन्‍्मयः । 
तदात्वे5हें सुखी दुःखी मन्यले सचतो जगद ॥२०॥॥ 
यदा कुडोयमित्यादि हिनस्म्येने हठाददिषम | 
न हिनस्मसि वयस्यं स्वे सिंडे चेसत्‌ सुखादिवत्‌ ॥२०७॥ 
अर्थ--यह आत्मा सुख दुख आदि विकारोंके होनेपर स्वर तन्भय हो जाता है । 
सांसारिक सुख मिलनेपर समझता है कि में मुखी हूं, दुःख होनेषर समझता है कि में 
बुःखी हूं इस प्रकार सब वस्तुओंमें ऐसी ही बुद्धि जसकी हो रही है । कमी कभी ऐसे 
भाव भी करता है कि यह क्रोधी है में इस शत्रको अवश्य ही मार डालुंगा तथा अपने 
मित्रकों कमी नहीं मारूंगा | इन बातोंसे यह बात सिद्ध होती है कि यह जगत्‌ सुख 
बुःखादिका वेदन करनेवाला है । 
उपलब्धि प्रत्यक्षात्मक हैं-- 
बुडिमानत्र संवेधों यः स्वथे स्पास्सवेदकः । 
स्वृलिव्यतिरिक्कत झञानसुफ्लव्धिरियं यलः ॥ २०८ ॥ 
अश्षे---यहां पर स्वयं जाननेवाला बृद्धिमान्‌ पुरुष ही समझना चाहिये वही समभ 
सकता है कि यह सुख दुःखकी जो आत्माम उपलब्धि होती है वह स्मृतिज्ञान नहीं है, 
किन्तु उससे मित्र ही है । 
उपलब्धिका अनुभव द्वोता हैं-- 
नोपलब्धिरसिडास्प स्वाद्संवेदनात्स्वक्म । 
अन्यादेश्ास्प संस्कारमन्तरेण खुद्स्ैनाल्‌ ॥ २०९ ॥ 
अथे--आत्माम सृख दु.खक़ा अनुभव होता है इसलिये इसकी उपलब्धि अखिल 
नहीं है किनु मिद्ध ही है। क्योंकि यह आत्मा बिना किसीके कहे हुए संस्‍्कारके स्वयं 
ही कमी सुखका और कभी दुःखक़ा अनुभव करना है यह सुप्रतीत है । 
अतिव्यामि दोष नहीं कै. 
नातिव्याप्तिर भिज्ञाने ज्ञाने वा सर्वेकेदिनः ४ 
तथोः संवेदनाभावात केवल झमस्मत्मतः ॥ २१० ॥ 
अथे--स सुख दुःख+ स्वादुरसवेदनकी तस्ह प्रत्यभिन्नन अब्क्ष केबरलञान भी हो 
ऐसा नहीं है । प्रत्यमित्ान और केवछज्ञान दोनों ही कशजुका ज्ञान मात्र बरोः करते हैं, फल्‍्तु 


कयुके स्वादका अनुभव नहीं करते। इसलिये यह उपलब्धि उक्त. 
2 कर वोनों ज्ञारमोसे मिन्न 








शंध्याय । ] सुबोधिनी टीका । [ ६७ 


माकावे--वस्तुके स्व अमुभव करनेमें और दूसरेको उसका ज्ञान होनेमें फऋ््यक्ष ही 
अन्तर है । शाखत वारफ्रियोंके दुःखका केवल ज्ञान रखते हैं परन्तु नारकी उस दुःखक़ा स्व 
अनुभव करते हैं। इसी प्रकार केबलज्ञानी ( सर्व ) भी बस्तुका ज्ञान मात्र करते हैं उसका 
स्वाद कहीं लेते । 
क्योंकि 
#व्याप्यव्यापकमाव! स्पादात्मानि नातदात्मनि । 
व्याप्यव्यापकतामआावः स्वतः सर्वेश्न वस्तुए ॥ २११॥ 
अथे---जिसका जिपके साथ व्याप्य व्यापक भाव € सम्बन्धविशेष ) होता है उप्तीका 
उसके साथ अनुभव घटता है । व्याप्य व्यापक भाव अपने सुख दुःखका अपने साथ है। दूसरेके 
प्ताथ नहीं । क्योंकि व्याण्य व्यापक्पना सर्वत्र वस्तुओंमे भिन्न २ हुआ करता है। 
भावार्थ--हरएक आत्माके गुणका सम्बन्ध हरएक आत्माके साथ जुदा है। इसलिये 
एक आत्माके सुग्व दु:खका अनुभव दूसरा आत्मा कभी नहीं कर सकता है। हां उत्तका उसे 
ज्ञान हो सकता है । किसी बातके जाननमें ओर स्वये उसका स्वाद लेनेमे बहुन अन्तर है । 
अशुद्धोपलब्धि अन्धका कारण है-- 
उपलब्धिरशुडासौ परिणामक्रियामथी । 
अरथादौदयिकी नित्य तस्माडन्धफला स्छता ॥ ९१२॥ 
अथे---यह मो घुंख दुःखादिककी उपर्ाव्धि होती है बह जशुद्ध-उपलब्धि है तथा 
क्रियारूप परिणामको लिये हुए है अर्थात्‌ वह उपलब्धि कर्मोके उदयसे होनेवाली है । इसलिये 
उसका बन्ध होना ही फल अंतराया गया है। 
अशुद्धोपलब्धि ज्ञान चेतना नहीं है-- 
अस्व्पशुडोपलब्धिः सा ज्ञानामासाचिदन्वयात्‌ । 
न झानचेतना किन्तु कमे तत्फलचेतना ॥ २१३ ॥ 
अथ--वह उपलेब्धि, अशुद्ध-उपछ़ब्धि कहलाती है | उप्त उपलब्धिम यथाथे ज्ञान 
नहीं होता, किन्तु मिथ्या स्वादुर्सबेदन रूप ज्ञानामास होता है। इसलिये उसे ज्ञानचेतना 
नहीं कह सकते । किन्तु अशुद्ध ज्ञानकरा संस्कार लिये हुए ज्ञानपृवक करमबन्ध करमेकी और 
कमफलके भोगनेकी प्रधानता होनेसे उसे कर्मचेतना तथा कमफल चेतना कहते हैं । 
भावाथे--ज्ञान चेतनामें आत्मीय गुणका अनुभवन होता है | इसलिये बह ऋरधका 
के अत्य देशइसि पदाओ व्याप्य कहछाता है, अधिक देशदइत्ति व्यापक्र कहलाता ह परन्द 
यह श्री स्थल कथन है। समामतामें मी व्याप्य व्यापक भाव होता है। यह एक सम्बन्ध विशेष 


है। जैसे वृक्ष और शिक्षुपाका होता दे | 
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न्व्प्व्च्य्ल्व्य्स्््य्य्स््य्य््््य्््स्य्स्च््य्य्स््य्य्च्य््स्य्च्च््््लय- 
कारण नहीं है, और वही शुद्धोपलब्धि है। अशुद्धोपलब्धिमें कमननित उपाधियोंकी तन्‍्मयता 
है। उन्हींका स्वादुसबेदन होता है। वहां ज्ञानपूर्वक कर्मबन्ध करनेकी अथवा अज्ञान अब- 
स्थामें कफ भोगनेकी प्रधानता है इसलिये उसे कमचेतना अथवा कर्मफेलचेतना कहते हैं । 
ये ही दोनों करमबन्धकी मुख्यता रखती हैं। अब इन्ही दोनों चतनाओंके स्वामियोंको 
बतलाते हैं। 
इये संसारिजीवानां सर्वेधामविशेषतः । 
अस्ति साधारणीदत्ति ने स्थात्‌ सम्यक्त्वकारणम्‌ ॥२३१४॥ 
अधथे--यह कर्मचेतना अथवा कर्मफलचेतना मामान्यरीतिसे सभी संसारी जीबोंके 
होती है। यह सम्यकृत्व पूर्वक नहीं होती है, किन्तु साधारण रीतिसे हरणक संसारी नीवा" 
त्मामें पाई जाती है । 
न स्पादात्मापलब्धिवाँ सम्परद्शनलक्षणम्‌ । 
शुछा चेदास्ति सम्पक्त्वे न चेच्छुडा न सा खुदशक ॥२१०॥ 
अथे --यह भी नियम नहीं है कि आत्मापलब्धि मात्र ही मम्यग्दशन सहित होती 
है, यदि वह उपलब्धि शुद्ध हो तबता मम्यग्दगन ममपतना चाहिये ) यदि वह उपलब्धि 
अशुद्ध हो ता सम्यग्दशन भी नहीं समझना चाहिये । 
भावा्--आत्मोपरुब्धि शुद्ध भी होती है तथा अशुद्ध भी होती है । शुद्धोपलब्धि- 
के साथ सम्यग्दशनकी व्याप्ति है, अशुद्धापरूब्धिक साथ नहीं है। इस कथनसे यह बात भी 
सिद्ध हो जाती है कि सभी उपलब्धियां मम्यकत्व महित नहीं हें | 
शझ्डाकार--- 
ननु चेयमशुडंव स्पादह्युडा कर्थचन ! 
अथ बन्धफला नित्य किसबन्धफला काचित्‌ ॥ २१६ ॥ 
अये--शह्ाकार कहता है कि पू्वोक्त आत्मोपरूव्धि अशुद्ध ही है ? अथवा किसी 
समय अशुद्ध है ? क्या सदा बन करनेवाली है ? अथवा कमी अन्घका कारण नहीं भी है ! 
उत्तर-- 
सत्य शुरास्ति सम्पक्त्व संवाशुरास्ति तडिना । 
असस्यवन्धफला तत्न सेव बन्धफलाउन्यथा ॥ २१७ ॥ 
अथे---हां ठोक है, सुनो ! यदि वह उपलब्धि सम्यर्दर्शनके हानेपर 
शुद्ध है ओर विना सम्पग्दर्शनके वही अशुद्ध है। सम्यग्दशनके होनेपर वह पल 
नहीं है और सम्यरकशमफे अमावमें यन्‍्यक्षा कारण है। 
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पुन; शक्काकार-- 
ननु सदझ्षेन शुरू स्थादशुडा रूपा रुचि । 
लत्कर्थ पिषयश्ञेकः शुदाशुडविशेषमाकू ॥ २१८ ॥ 
अपे---शह्ाकार कहता है कि सम्यग्दर्शन तो शुद्ध है और मिथ्यादर्शन अशुद्ध है 
और दोनोंका विषय एक ही है । ऐसी अवस्थामें एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध कैसे हो 
सकता है ? 








उसीकी दूसरी इाड-« 
यहा नव तस्वेष चास्ति सम्पग्ट्गास्मनः । 
आत्मोपलब्धिमान्र वे.साचेच्छुडा कुतो नव ॥ २१९॥ 
अथ--सम्यग्दष्टीकी नव तत्त्वों ( नव पदार्थों ) के बिषयमें आत्मोपलूब्धि होती है। 
यदि बह आत्मोपलब्धि शुद्ध है, तत्र नो पदाथ कहांसे हो सकते हैं । 
भावाथ--शह्ाकारका आश्यय है कि सम्यम्दष्टि नव तत्त्वोंका अनुभव करता है। 
यदि वह अजुभव शुद्ध है तो नो तत्त्व कैसे हो सकते हैं ? क्योंकि नो तत्त्व तो क्मोंके निमि- 
त्तसे होनेवाले हैं, शुद्ध नहीं है ? इसलिये यातो वह उपलब्धि शुद्ध नहीं है, अथवा वह शुद्ध 
है तो नव तत्त्व नहीं ठहरत ” 
उचसर--- 
नये यल: स्वतः शबवत स्वादुभेदोस्ति वस्तुनि । 
तम्राभिव्यक्षकद्रेधामावसद्भावतः पृथक ॥२२०॥ 
अथे--शह्वाकारकी उपगुक्त दोनों शझ्ाये ठीक नहीं हैं क्योंकि वस्तु एक होनेपर 
भी उसमें किसी जतानेवाले अभिव्यज्ञक (सूचक) के द्विधाभाव होनेसे भिन्न २ निरन्तर स्वाद 
भेद हो जाता है। 
भाषाये--मैसा सुचक होता है वैसी ही वस्तुकी प्रतीति होने लगती है, सूचक दो 
प्रकार है । इसलिये बल्तु एक होनेपर भी उसमें दो प्रकार ही स्वादुभेद होनाता है। 
इसी बातका स्प्टकरण--- 
शुरूुं सामान्यमाजत्वादशुरं तबिदरेषतः । 
बस्तु सामान्यरूपेण स्व॒दते स्वादु साहिदाम्‌ ॥६२१॥ 
अथे---सामान्यमात्र विषय होनेसे शुद्धता समझी जाती है ओर वस्तुकी विशेषतामें 
अशुद्धता समझी जाती है । सहस्तुका बोध करनेवाले सम्यग्दृष्टियोंको बस्तुका सामान्यरूप्े 
स्वाद आतो है। 
भावाथे--सम्यगडीएत्प, वस्तुका स्रूप जैपा है कैसा ही धामान्यरीतिते मानते हैं 
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ज्ल्ल्ल्ल््व्क्प्व्य्य्य््य््य्य्य्य्य्््प्ल्य्य्य््य्य्य्य्््््््स्प्मस्प्स्प्स्स्ट 
किन्तु मिथ्माइष्टिपुरुष कर्मोंद्यसे 2सी वस्तुका बिशेषरीतिसे ( स्वरूपविहीन, ओर रागरज्ञित ) 
स्वाद ऐेते हैं । इसलिये एक कर्तु होनेमर भी शुद्ध तथा अशुद्ध ये दो भेद हो नाते हैं । 
मिथ्याध्टीका वस्तु स्वाद 
शादूतसे ज परेषां लयदिदोधे-्य्न|टशाम । 
अेधासलब्धशुडित्वाद दण्टेटेहसोहदोीबषतः ॥२२२॥ 
अरथ--वस्तुकी विशेषतामें भी जिस प्रकार मम्यग्दष्टी स्वाद छेता है वेसा भिथ्या- 
इृष्टियोंको कभी नहीं आता । वे दूसरी तरहका ही वस्तुका विशेष स्वाद छेते हैं ओर उसमें 
भी देशनमोहनीय करके दोकसे होनेबाली उनकी अज्ञानता ही कारण है । 
भाषार्थ--मिथ्यारृष्टि मिथ्यादशनके उदयस वस्तुका विपरीत-बिश्लेश्र ही ग्रहण 
करना है । 





ओर भील्‍- 
यद्दा विशेषरूपेण स्वदते तत्कुदष्टिनाम । 
अर्थात्‌ सा चेतना नन॑ क्मकार्थ5थ कर्मणि ॥२२३॥ 
अथै--मिथ्यादृष्टीयोंकोी वस्तुक्ा विषक्षणरीतिस ही स्वाद आता है अर्थात्‌ उनकी 
चेतना (बोध) निश्चय कमंफडमें अथवा कर्मम ही लगी रहती है | 
भावाथे--उन्हे ज्ञान चेतना मोकि बन्धका हेतु नहीं है कभी नहीं होती । 
मिथ्याहष्टियोके स्वादका दृश्ान्त--- 
दृष्टान्तः सेन्धव्य स्विल्यं व्यक्षनेष्र विभिश्चितम । 
व्यक्षन क्षारसज्ञानां स्वदत तह्ििमोहिनाम ॥२२४॥ 
अधे--दृष्टन्त---नमकका टुकड़ा (इली) जिम भाजन साम्रीमं मिठा दिया जाढ़ा 
है. उस भोजनको यदि अज्ञानी जीमता है, तो वह समझता है कि भोनन ही खारा है। 
आदबार्थ>-आंटेम नवक मिलानेसे अज्ञानी समझता है कि यह खारापन आटेका ही 
है उसे नमझका नहीं समझता । इसीपकार मिथ्यादष्टी पुरुष वस्‍्तुकी यथाथताको नहीं जानता | 


| पी. पक. 


सम्यन्दष्टयाक स्वादका दंष्डान्त--- 
क्षारं ग्विल्यं तदेवेक॑ मिश्रित व्यज्ञनेषु वा । 
न मिश्रित तदेखेके स्वदते ज्ञानवेदिनाम ॥२२५॥ 
अथे--चाहे नमक भोजनर्मे मिछा हो चाहे न मिला हो ज्ञानीपुरुष खारापन नमक- 
का डी प्मसत हू । 
भावाथे---आरेम नमक मिलनेसे जो खारापनका छवाद आता है उसे ज्ञानी पूछ 
जजेका कहीं समझने, किन्तु नपकका ही समझते हैं। इसीप्रकार सम्यम्ही पुरुष कस्तुकी 
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सकभेताकों मकीमांति नामता है। इसलिये यह वात अच्छी तरह सिंद्र हो गई कि वस्तुके 
रक होनेकर भी स्वादमेद होता है ओर उसमें व्यक्षक मिथ्यादशनका उठय' अनुदम ही है। 
साराश-«-+« 
इलति सिर कुटछ्टीनामकैवाज्ञानचेतना । 
सर्वेर्मावैस्तदज्ञानजालैस्तैरनतिकऋमात्‌ ॥ २२९६ ॥ 
अथे--इसढिये यह बात सिद्ध हो चुकी कि मिथ्यादश्टियोंके एक ही अज्ञान चेतनों 
है क्योंकि अतानसे हेनेवाल समी भावोंका उनमें समावश (सत्ता) है । 
दूसश साराश--- 
सिडमेलावला यावच्छुडोपलब्धिरात्मनः । 
खम्पक्स्व॑ं लावदेवास्ति ताकती ज्ञानचेतना ॥ २२७ ७ 
अथ--उपर्ुक्त कथनसे यह बात भी मिद्ध हो चुकी कि जब तक आत्माकी छुदध 
उपलब्धि है तमी तक सम्यक्त्व है ओर तमी तक ज्ञानचेतना भी है । 
भावाथे---सम्यस्दर्शनके अमावमे न शुद्धोपलब्धि है, औन न ज्ञनचेतना ही है। 
सम्यग्दशनके होनेपर ही दोनों हा मकती हैं । 
शानी ओर अज्ञानी-- 
एकः सम्परदगात्माउसों केवल ज्ञानवानिह | 
ततो सिथ्यादद!ः सर्वे नित्यमज्ञानिनों मता; ॥ २२८ ॥ 
अथे--हइस संसारमें केवल एक ही मम्यग्दष्टी ज्ञानवान्‌ (सम्यज्ञानी) है । बाकी सभी 
मिथ्याहृष्टी जीव सदा अज्ञानी (मिथ्याज्ञानी) कहे गये हैं । 
ज्ञानी और अशानीका क्रियाफल-«- 
क्रिया साधारणी दक्ति ज्ञॉनिनोउज्ञानिनस्तथा । 
अज्ञानिनः किया, बन्धदेतुन शानिनः कचित्‌ ॥ २२९ ॥ 
अथे--ज्ञानी और अज्ञानी ( मम्यग्ह्ट्टी और मिथ्याहष्टी ) दोनों ही की क्रिया 
अद्यपि समाम है, तथापि अज्ञानीकी क्रिया बन्धका कारण है परन्तु ज्ञानीकीं क्रिया कहीं 
भी बन्धका कारण नहीं है । 
शाकीकी क्रियाका ओर भो विशेफ फल--- 
आर्तां न बन्पहेतुः स्पज्ञानिलो कमेजा किया । 
चि बत्यूवेबद्धानां निजराये च क्मेणास | २३० ॥ 
आवे--कनियोंके कर्मसे होनेमली किया बन्‍्चका हे नहीं है, यह तो! हे ही फडे 
आश्चर्य तो इस बातका दै कि वह क्रिया केवल पूर्व बंधे हुए कमोंकी केदल निशकाः काहन हैं।। 
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भावावे---सम्यर्दृष्टी और मिथ्यादष्टीकी क्रियामें बढ़ा भारी अन्तर है। मिथ्याइष्टी- 
की किया तो बन्धका कारण है और सम्यग्दष्टीकी क्रिया, बन्धका कारण तो दूर रहो, उल्टी 
पूर्व बैंधे हुए कर्मोकी निमराका कारण है। 
ऐसा होनेमे हेठु-- 
यस्माज्ञानमया भाषा ज्ञानिनां झ्ञाननित्वेताः । 
अज्ञानमयभावानां नावकाशः सुदष्टिख ॥२३१॥ 
अथे--सम्यकृतानियोंके ज्ञानने होनेवाले ज्ञानस्वरूप भाव ही सदा होते हैं. तथा 
सम्यग्दृष्टियोंमें अज्ञानसे होनेवाढे अज्ञानमय भावोंका स्थान नहीं है । 
भावाथे--बन्धके कारण अज्ञानमय भाव हैं। वे मम्यग्दृष्टियोंके होते नहीं है, इस- 
ढियि गा क्रिया बन्धका हेतु नहीं है किन्तु शुद्ध ज्ञानकी मात्रा होनेसे निराका 
हेतु है । 





शानीका चिह--- 
बैराग्यं परमोपेक्षाज्ञानं स्वानुमवः स्वयम । 
तदूद्य ज्ञानिनों लक्ष्म जीवन्मुक्तः स एव थ ॥ २३२ ॥ 
अर्थ--सम्यग्ज्ञानी, वैराग्य परम उदासीनतारूप ज्ञान तथा अपनी आत्माक्रा अनुभव 
स्वयं करता रहता है। वैराग्य परम उदासीनता ओर स्वानुभव ये ही दो चिन्ह मम्यम्झञानीके 
हैं ओर वही ज्ञानी नियमसे जीवन्मुक्त है। 
शानीका स्वरूप-- 
जानी ज्ञानिकपाञ्रत्वात्‌ पद्यत्यात्मानमात्मवित्‌ । 
बडस्पृष्टा दिभावानामस्वरूपादनास्पदम ॥ २१३ ॥ 
अथे--ज्ञानी, ज्ञानका ही अद्वितीयपात्र है। वही आत्माको जाननेबाला है, इसलिये 
अपनी आत्माको देखता है । वही ज्ञानी, कमोसे बंधनेका तथा अन्य पदार्थोसे मिलनेका 
स्थान नहीं है । क्योंकि कर्मांसे बंधघना ओर मिहना आदि भाव उसके स्वरूप नहीं है । 
और भी-- 
ततः स्वादु यधाध्यक्ष स्वमासादयलि स्फूटम । 
अविशिष्ठमसंयुक्त नियत स्वमनन्यकम्‌ ॥ २४४ ॥ 
अथे--सम्यग्दृष्टी पुरुष जैस्ता अपने आपको प्रत्यक्ष पाता है उसी प्रकारका स्वाद भी 


छेता है.। अर्पात्‌ वेसा ही अनुभव करता है नेको 
और विरुक्षण समझता है । अर मल जा मु ज ककम 
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सम्यक्शानीका स्वात्मावकोकन--- 
अथायरूसथारपर्ट शुरू सिड्पदोपसम । 
शुडसफोटिकसंकाईं तनेःसड़ं व्योमवत्‌ सदा ॥ २३५ ॥ 
इन्द्रियोपेक्षितानन्तज्ञानहग्वीयेमर्तिकम । 
अक्षातीतखुखानन्तस्वाभाविकरगुणान्वितम्‌ ॥ २१६ ॥ 
पहयल्निसि निजात्मान ज्ञानी ज्ञानेकमर्तिमान । 
प्रसजनवृपर चेच्छेद्थोत्साथ कृतार्थवत्‌ ॥ २३१७ ॥ 
अथे---ज्ञानी सदा अपनी आत्माकों इस प्रकार देखता है कि आत्मा कर्मांसे नहीं 
बँधा है, वह किसीसे नहीं मिला है, शुद्ध है सिद्धोंकी उपमा धारण करता है, शुद्ध-स्फ- 
टिकके समान है, सदा आकाशकी तरह परिग्रह रहित है, अतीन्द्रिय-अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दर्शन, अनन्त वीयेकी मूर्ति है ओर अनीन्द्रिय सुख आदिक अनन्त स्वाभाविक गुणवाला 
है। इस प्रकार ज्ञानकी हो अह्वितीय मूर्ति-बह ज्ञानी अपने आपको देखता है। प्रसहृवश 
दूसरे पदाथकी भले ही इच्छा करे, परन्तु वाघ्तवर्म वह समस्त पदा्थोसे कृतार्थसा हो चुका 
है। दूसरे सांसारिक पदार्थोके विषयमें भी वह इस प्रकार चिन्तवन करता है-- 
सम्पस्तानीके विचार-- 
ऐडिकं यत्छुस्व नाम से वेषयिक स्सखतस । 
न तत्खुस्व खुस्वासास किन्तु दुःःखभसंशयम्‌ ॥ रेशे८ट ॥ 
अथे--सम्यग्दष्टि विचार करता है कि नो सांसारिक ( इस लोक सम्बन्धी ) सुख है 
बह सब पर्चेन्द्रिय सम्बंधी विषयोंसे होनेवाला ह | वास्तवमें वह सुख नहीं है, किन्तु सुखका 
आमाप्तमान्न है, निश्चयते वह दुःख ही है । 
तस्माडेय खुखाभासं दुःख दुःश्खफल यतः । 
हैये तत्कर्म यडेतुस्तस्थानिष्टस्थ स्वतः ॥ २३५ ॥ 
अथे-- इसलिये वह छुख्वाभास छोड़ने योग्य है । वह स्वयं दुःख स्वरूप है। और 
दुःखरूप फलको देनेवाला है, उस सदा अनिष्ट करनेवाले वेषयिक सुखका कारण कम है, 
इसखिये उस करमेका ही नाश करना चाहिये । 
तत्सवे स्वेसलः कमे पोठुलिक तदष्टधा । 
वैषपरीत्यात्फलं तस्प सर्व दुःख विपच्यतः ॥ २४० ॥ 
अब्र--वह सम्पूर्ण पौद्डलिक कर्म सर्वदा आठ प्रकारका है, उसी कमका #उछटा 
विपाक होनेसे समी फल दुःखरूप ही होता है। 
# कर्मग्रा आस्माके गुणोंका पिघातक है इसलिये सभोका निपाक विपरीत ही ६। 
जो शुभ कर्म हे यह भी दुःखका ही कारण है। 
हु७ १० 
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खलुगे लिभवावर्ते नित्य कर्मेकषहेतुके । 
न पदस्‍्थों जनः कम्बित्‌ किन्सु कमेषदश्िकिल: || रेहेंरै ॥: 
अयथे--सदा कर्मके ही निमित्तसे होनेवाले इस चतुर्गति' सेघतारूप चकमें- घूमता हुआ 
कोई भी जीव स्वस्वरूपमें स्थित नहीं है, किन्तु कर्म स्वरममों स्थित-है, अर्थात्‌ कर्माधीन है। 
स्वस्वरूपाच्च्युतों जीचः स्पादलज्यस्वरूपयान | 
नानादुःग्वससाकीर्ण संसारे पर्यदालिलि ॥ २४२ ॥ 
अर्थ--यह जीव अनेक दुःशोंसे मरे हुए संसारमें घूमता हुआ अपनें सककूपसे गिर 


गया है | इसने अपना स्वरूप नहीं पाया है । 
शकह्लाकार-+- 


नमु फकिथिच्छु्म कम किचित्कमांशु सं ततः । 
कचिस्स॒से काचिहःस्वं तत्कि दुःख पर वणाम्‌ ॥२४श॥ 
अथै--शझ्डुकार कहता है कि कोई कर्म शुभ होता है ओर कोई कमे अश्युध होता 
है। इसलिये कहीं पर सुख ओर कहीं पर दृख होना चाहिये, केक मज॒ष्योंकों ढुःख हीः 
क्यों बतछाने हो ” 
उत्तर-- 
नैवे यतः रुस्ते नेतत्‌ तत्खुवं यत्र नाएछखप्र्‌ । 
स धर्मो यत्र नाधमेस्तच्छुम यत्र नाउशुमम्‌ ॥२४४३॥ 
अरथ--शक्काकारका उपयरेक्त कहना टीक नहीं है। क्योंकि मिसको वह सुख सुप्झतादै 
वह सुख नहीं है। वास्‍्तबमे सुख वही है जहां पर कभी थोड़ा भी दु.ख नहीं है, वही पद 
जहां पर अधर्मका लेश नहीं है ओर वही शुभ है जहां पर अश्ुभ नहीं दै । 
सासारिक सुखका स्वरूप--- 
इृद्मस्ति पराधीन खग्वे वाधाफुररुसरम । 
व्युब्छिन्न बन्धदेतुआ विषम दुःस्बम्रथेतः ॥२४५॥ 
अधथे--यह हन्द्रियोंसे होनवाला मुख पराधीन है, कर्मके परतन्त्र है, बाधापूर्वक है. . 
इसमें अनेक विज्न आते हैं, बीचबीच्म इसमें दुःब होता जाता है, यह सुख कभ्का का: . 
है, तथा विषम है। वास्तवमें इन्द्ियोंसे होनेत्राल सुछ दुःख रूप ही है इसी वरवको दूसरे 
प्रन्थकार भी कहते हैं--- 
अ्न्थान्तर्‌ब--- 
*# सपरं वाधासहिय विच्छिए्ण क्ेघकारणं विससे । 
जे इंदिएहि लड ते सक्खे दुःखश्लेव तहा ॥ १॥ 
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क# यह गाथा प्रधाध्यायीमें ही क्षपक रूपसे दी हुई है। 
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अँर्य--भो सुंख इम्ियोंसे गिरुते है बह अपने और परको जाघा फुँचानेवाला है। 
हमेशा ठहरता भी नहीं है, बीचेबीचमें नष्ट भी हो जाता है, बन्चका कारण है, और विषम 
है इतीहिये पेह दुःख ही है । 
कर्की विचित्रता-- 


भांवॉयिशाश्र सर्वेधां कर्मशामुदथः क्षणात्‌ । 
चज्रोधार्त इंवेस्सिरमि दुंचारी मिंधिपनष्टि वे ॥ २४६ )। 
अंधेन्‍-उक्हेक्त कंथनका सारांश यह है कि सम्पूर्ण कर्मोक्रा उदय एक क्षण मात्में 
चैजसे हंनिवाँटि आधांत ( चोंट ) की तरह आत्माको पीस डालता है। यह कर्म बड़ी कठिन- 
तासे दूर किया जाता है | 
व्याकुलः संर्वदेशेषर जीवः कंमॉद्यादश्वम । 
वन्हियोगोद्र्था वोरि तप स्पशोलद्घितः ॥ २४७ ॥ 
अथै--जिस प्रकार अप्निका म्पंश होमेसे जठ तपता है / खब्बल ख्लवल करता है ) 
उसी प्रकार यह जीव भी कर्मोके उदयसे सम्पर्ण प्रदेशोंमें नियमस व्याकुछ हो रहा है । 
साता5सातोद्यादुःग्वमास्तां स्थुलोपलक्षणात्‌ ! 
सर्वकमोंद्याघात इवाघातश्िदात्मनः ॥ २४८ ॥ 
अर्थ---साता वेदनीय और असाता वेदनीयके उदयसे दुःख होता है यह कथन तो 
मोटी रोतिसे है। वाह्नवर्मे सम्पूर्ण कर्मोका ही उदय जीवात्माको उमी प्रकार आघात पहुंचा 
रहा है जिस प्रकार कि वजञ़की चोट होती है । 
सम्यग्दष्टी भी इससे नहीं बचा है। 
आती घातः प्रदेशेष संदर्शेरंपलव्धितः । 
बातव्याधेयंथाध्यक्ष पीड्यन्ते ननु सन्धयः ॥ २४९ ॥ 
अथ--सम्यग्दष्टीके प्रदेशीर्मि मी उस कमका आघात हो रहा है। जिप्त प्रकार वात 
व्याधि (बाय रोगुसे ब॒टटनों, कर आदिंकी मिली हुई हड्डियां दुखती रहती हैं उसी प्रकार 
कैंमेंका ऑगवीत भी दुःख पहुंचा रहा है। 
कोई कंस धुखदायी नहा दे--- 
नहि कर्मोद्यः काश्वचित्‌ जन्‍्तोगेः स्थास्सखावहः ! 
_सर्क्‍त्थ बैलक्षण्यात्‌ स्वरूपतः ॥ २७५० ॥ 
अँप---कोंट मी ऐसा कर्मोदेय नहीं है नो इस जीवको सम्ब पहुंचामेषावाा हो, 
बवके विषेयमें तो सेमी कर्मोंका स्वरूप विलक्षण ही है । अथोत्‌ वहां तो सभी कर्म भड़ता 
ही करते हैं। कैसा ही शुभ अथवा अशुभ कर यों न हो जीवके लिये तो सभी दु:खदाई है । 


_औऔु] उढछज>यंबाध्ययी। | दूसरा 
तस्यथ मन्दोदयात्‌ केचित जीवाः समनस्काः कायित्‌ । 
सदेगमसहमसाना रमन्ते विषयेष्ठ च ॥ २५१ ॥ 

अर्थ---उस कर्मके मन्द उदय होनेसे कोई कहीं संज्ञी नीव उस्त कमके वेगकी नहीं 
सहन कर सक्ते हैं ओर विषयोंमें रमने लग जाते हैं। 
केचिसीनोदयाः सन्‍तो सन्दाक्षा; खल्वसंशिनः । 
केवल दुःम्बवेगातो रन्तुं नार्थानपि क्षमाः ॥ २५२ ॥ 
अर्थ--कोई कोई मन्द इन्द्रियोंको धारण करनेवाले असंज्ञी जीव उस्त कमेके तीओोद- 
यसे सताये हुए केवल दुःखके वेगस पीडित होते रहते हैं । वे पदार्थोमें रमण करनेके लिये 
भी समर्थ नहीं हैं| 
सासारिक सुख भी दुःख ही है | 
यह: लोकिकी रूढिनिर्णीतेस्तत्र का कथा । 
यत्सुस्व॑ लोकिकी रूठिस्तत्सुस्व दुःखसथतः ॥ २५३ ॥ 
अथे--छोकमें मिसकी दु-खके नामसे प्रसिद्धि है, वह ता दुःख है ही यह बात तो 
निर्णीत हो ही चुकी है। उतत विषयमें तो कहा ही क्या जाय, परन्तु छोकमें नो छुखके 
नामसे प्रसिद्ध है, वह भी वास्तवमें दु.स ही है । 
बह दुःख भी सदा रहने वाछा ई--- 
कादाचित्क न तदूदुःखं प्रत्युताचिछन्नघारया । 
सन्निकर्षेषठ तेपूचेस्तृष्णातडडुस्प दशेनात्‌ ॥ ६७४ ॥ 
अथे--वह दुःख भी कमी कभी नहीं होनेवाला है किन्तु निरन्तर रहता है। उन 
इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंमें इस जीवका तीत्र छालमा रूपी राग लगा हुआ है, इसीसे इसके 
बह दुःख सदा बना रहता है । 
इन्द्रियार्थड छुष्धानामन्तदाहः सुदारुणः। 
लसन्‍्लरा यतस्लेषां विषयेद्ध राति! कुलः ॥ २५७ ॥ 
अथे--दन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंगें जा छोलुपी हो रहे हैं, उन पृरुषोंके अन्तरंग्मे 
सदा अत्यन्त कठिन दाह (अप्नि समान) होता रहता है। क्योंकि विना अन्तर दाहके हुए 
उनकी विषयोंमें छीनता ही केसे हो मक्ती है । 
भावाथें---विषयसेवियेकि दृदयम सदा तीज दाह उठा करता है, उसीके प्रतीकारके 
हिये वे विषय सेवन करते हैं, परन्तु उससे एन: अज्षिमें लकड़ी डालनेके समान दाह वैदा 
होने छाता है | इसीसे कहा जाता है कि विषयसेवी प्ररुषको थोडा भी चैन नहीं है, वह 
सदा इसी प्रकार दुख भाजत बना रहता है | 


अंध्यांय । ] सुबोधिनी टीका । [ ७७ 


शइयले रतिरेतेयां सुहिलानाभिवेद्णात्‌ । 
तृष्णावीर्ज जलौकानां दुष्रशोणितकर्षणात्‌ ॥ २५६ ॥ 
अशथे--हन्द्ियार्थ सेवियोंकी विषय-रति देखनेमें भी आती है, वे लोग उन्ही पदा्थोकी 
प्राप्तिति सहित सा मानने लगते हैं। जिस प्रकार खराब रक्त (छोड) के पीनेमें ही जोंक (नलनन्तु) 
हित समझती है और उसीसे प्रेम करती है। उसी प्रकार इन्द्रियाथ सेवियोंकी अवस्था सम- 
झनी चाहिये | यह उनका प्रेम तृष्णाका बीम है अर्थात्‌ उत्त रीतिसे तृष्णाकी वृद्धि ही 


होती जाती है! 
देबेन्द्र, नरेन्द्रोंको भी सुख नहीं है--- 
शकचक्रधरादीनां केवल पृण्यशालिनाम । 
तृष्णावीज रतिस्तेयां सुम्वाबाप्तिः कुतस्तनी ॥ २७७ ॥ 
अथे--केवल पृण्यको धारण करनवाले ना इन्द्र ओर चक्रवर्ती आदिक बड़े पुरुष हैं 
उनके हे तृष्णाका बीजमभूत विषय-लालसा है, इसलिये उनको भी सुखकी प्राप्ति कहां 
रक्‍वी है । 
भावाथे--संसारमें मर्वोर्पर परृण्यशाली इन्द्र और चक्रवर्ती आदिक हैं वे भी 
इस विषय-रतिसे दुःखी हैं, इस लिये सथवे सुखका स्वाद वे भी नहीं ले सक्ते । 
अन्थास्तर--- 
# जेसिं विसये खुरदि तेसिं दुःख च जाण साहावं। 
जदि ले णात्यि सहावे वायारो णत्थि विसयत्थ ॥ २॥ 
अर्थ--जिन पुरुषोंकी विषयोंमें तीत्र छाल्सा है, उन्हे स्वाभाविक दुःखी समझना 
चाहिये । क्योंकि विना उमर दुब-स्वमातके विपयसेवनम उनका व्यापार ही नहीं हो सक्ता। 
भावाये--पहले पीडा उत्पन्न होती है, उसीका प्रतीकार विषयसेवन है। परन्तु 
विषयसेवन स्वयं पीडाका उत्पादक है । इस लिये विषय सेवीकी दुःखथारा सदा प्रक्रटित ही 
रहती है । 
साराोश-- 
से तात्पयेमश्रैतद्दुःले यत्सुखसंशकम । 
दुःखस्थानात्मघसेत्वानज्ञामिलाबषः खुदष्टिनाम्‌॥ २५८ ॥ 
«-उपर्थक्त कथनका समग्र सारांश यह निकला कि जिसकी संसारमें छुख संज्ञा 
है वह दुःख ही है और दुःख आत्माका धर्म नहीं है । इसी लिये सम्यग्दट्ी पुरुषक्री वि- 
वर्योमें अभिकाषा नहीं होती । 


+ यह भी क्षेपक गाथा ६। 
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बैभापिफरुले अ स्थारैगर्भायः सहशितास । 
राभसपाक्षीमसावरुबार्स अस्ति सिंथ्याह्दाः सफ्ृम ॥ २९९ ॥ 
अर्थि-०- तंम्यग्टप्ट्थोका विषयनन्य सुखमें रागमीव नहीं है, क्योंकि राग लक्षान- 
भाव कै, और अभय भाष सम्यग्हप्टिके होते नहीं, यह पात पहले ही कही जा ऋुकी है 
'इस”खिये कह रागभाव विश्याहप्टिके ही निबमसे होता है । 
सम्यग्दष्टिकों अभिलाषा नहीं हँ--- 
सम्पर्टष्टस्लु सभ्यकत्व स्पादय॑स्थाम्तरे चितः | 
सामान्यजनवत्तस्मानझ्नाभिलाधो5स्थ फरर्मेणि ॥ २६० ॥ 
'अप---सम्यर्ंष्टिकी आत्मा सम्यग्द्शन गुँग अ्रकेट हो चुंका है, इससे उप्तकी 
आत्मा अवस्थाम्तर रूपमें आ चुकी है। इमीलिये सामान्य भर्नष्योंकी तरह भम्यग्दष्टिको 
, क्रियाजीमिें जभिलापा नहीं होती है । । 
सांसारिक भोगीम सम्यग्दष्टिको उपक्षा ६-- 
उपेक्षा सवेमोगेए सटश्ेटशरोंगपर्ल । 
अंपदर्थ तद्वस्थायास्‍्तथामावों मिसगगंजः ॥ २६९ ॥ 
अथे--सम्पर्दृष्टिको प्रत्यक्षमें देखे हुए रोगकी तरह सम्पूर्ण भोगोंमें उपक्षा (वैराग्य ) 
हो चुकी है और उस अवेध्य्िं ऐसा होमा अवश्यमावी तथा स्वीभाविक है। 
भैर्वोधिर-्सम्पदेशन शुणसे होनेवाले स्वात॒भूति रूप सर्च सुरास्वादके सामने 
सन्कहिष्टिंको विषय॑तृसमें रोगकी तरह उपेक्षा होना स्वाभाविक ही है । 
हेतुवाद-- 
असतु रूंदियेथा जानी हेये झ्ात्वाधप संधाति | 
अश्रॉस्ट्यापेस्थिक: कश्ित्‌ परिणमिः सहेलुर्क: ॥ २६२ ॥ 
अथे--ज्ञानी पृरुष सांसारिक पदार्थोकों हेय ( त्याज्य ) समझकर छोड़ देंता है। 
यह बात प्रसिद्ध तो है ही परन्तु इस विषयमें अवस्थाजन्य कोई परिणाम हेतु भी है उसे 
ही बतछाते हैं--- 
अनुमान-- 
'सिड्मस्तांमिलेपित्य कस्पंचित्संवेतशितः । 
'दैशतीप्यस्मदादीनां रागभावषस्थ दर्नाल्‌ ॥ २६४ ॥ 


अथे-- जब हम लोगोंके भी एक देश ( किन्हीं अंशोमें ) राग भावका त्याग दिखता 
है तो किसी जीवात्माके स्वया त्याग भी मिद्ध होता है। 





$ शरीक 


तप्परिकी अभ्निंलापायें पकने चुकी, देंश्काक, 
लथ्षधा न भदीय ख़ादन्यदीयसिद दतः । 
परप्रकरणे फकश्मिलुप्यन्नपि न तृप्याति ॥ २६४ ॥ 
ही हम लोगके भी एक्र देक्क, छाक्ते अमिद्धाप्ाये. नहीं दोठ़ी दें, झगी गातको 
हम. दोग आप्े, झबन्धियोंसे प्रेम्त करते हैं दूसरोंते नहीं ऋते । नब्‌. हम यहु जान 
लेते हैं. कि यह दम वृ्द्‌ नहीं है यह तो दूसरोंकी है तब झट दूसरोंकी वस्तुओंके विध्यलं 
सन्‍्तोष घारण कर लेते हैं । फिर वहां पर अमिक्ाषा नहीं होती परुसु, अप्रनी 
सन्तोष, नह्टीं होता वहां तो अमिलाषा छगी ही रहती है। इससे सिद्ध होता है; कि दूघेर 
पदार्थेक्ठि विषयमें हमास़ी भी अमिलाषाय शान्त हैं । 
भ्वाक:--निल्ल प्रकार हम अपनी वस्‍्तुको अपनी समझ कर प्रेम करने हैं, उस पक्का, 
सम्यग्दष्टि अपनीको भी अपनी नहीं समझता, क्‍योंकि वास्तवमें मिस्को हमने अपनी वस्तु 
समझ ख़खा है वह भी तो दूमरी ही है। इमलिये उप्तकी अमिछाषा उस अपनी मानी हुई 
कतुमें भी ( जैसे कि हमको होती हैं ) नहीं होती । इसीसे कहा जाता है कि उसकी सम्पूर् 
अभिराषायें शान्त्र हो चुकी हैं। 


अधदक। ] छबोधिनी टीका [ ४९ 





इृष्टन्त-- 
यथा कब्िस्परायसः कुवाणो5्नुचितां क्रियाल । 
कर्ता तस्या। कियायाअ न स्पादस्तामिलाषयान्‌ ॥ २३९५ ॥ 
अथे--निप्त प्रकार कोई पराधीन पुरुष पराधीनता वश किसप्ती अनुचित क्रिया (कार्य) 
को करता हैँ तो भी उसका करनेवाला वह नहीं समग्ना जाता है। क्योंकि उसने अपनी 
अभिश[पालें उस कायक़ो नहीं किया है किन्तु पर प्रेरणासे किया है । 
भावाथे---हसी प्रकार सम्यग्दृष्टि किसी कार्य ( वैषयिक ) को करता भी है, परन्तु 
उप्तकी अन्तरंग अमिकाष। उस कार्यमें नहीं होती है । कर्मके ( चारित्र मोहनीप ) तीनोदय्से 
ही कह अठुचित कार्यमें फ़वत्त हेता है। मिथ्यादष्टि उसी कार्यमें रति पूर्वक लमत्त है इललिये 
यह पाषकन्धका भागी होता हैं। उसमें भी कारण मिथ्खत्व पटलसे होनेबाढ़े उसके अज्ञाक 
मयभाव ( मूर्िछित-परिणाम ). ही. हैं । 
सझ्काकाएलक 
स्वदते नतु सदइ्शिरिन्द्रियार्थथद्म्बकस । 
तब सोचते तस्ते कथसस्ता(भिलावयान ॥ रेफर । | 
अर्थ--शह्वाकार कहता है कि सम्यम्द्टी भी इम्द्रिय जन्‍्य विषयोंका सेवन करता ' 


८०. ] पच्चाध्यायी । [ दूसरा 
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है। बहां पर जो उसे इृष्ट प्रतीत होता है उसीसे वह रुचि भी करता है। फिर उप्तकी अ- 
भिलाबायें शान्त हो चुकी हैं, ऐसा किस प्रकार कह सक्ते हैं 
उत्तर 
सत्यमेतादशो यावद्घन्यं पद्माअितः । 
चारिन्रावरणं कम जधन्यपदकारणम्‌॥ २६७ ॥ 
अभधै--आचार्य कहते हैं कि यह बात ठीक है कि जत्र तक सम्यग्दष्टी जघन्य श्रेणी 
(नीचे दरजे) में है, तब तक वह पढाभभोमें इष्टानिष्ट बुद्धि करता है तथा उनसे रुचि भी करता 
है। उस जपन्य श्रेणीका कारण भी चारित्र मोहनीय कम है । 
भावाथे--अन्तरात्माके तीन भेद शाखकारोंन बतलाये हैं-मो महात्रतकों धारण कर- 
नेबारे मुनि हैं वे तो उत्कृष्ट अन्तगत्मा हैं, देशत्तकों धारण करनेवाले पश्चम गुणस्थान 
वर्ती जो श्रावक हैं वे मध्यम-अन्तरात्मा हैं, और जो व्रत विहीन (अब्नती) केवल मम्यरद- 
बन घारण करनेवाले सम्यग्दष्टी पुरुष हैं वे नप्रन्य-अन्तरात्मा हैं । 
इस जघन्यतामें कारण चारित्र मोहनीयका प्रबठ उदय है। उसीकी प्रबल्तासे प्रेरित 
होकर वे विषयोंमें रुचि करते हैं और त्रस, स्थावर हिंसाके भी त्यागी नहीं हैं । इतना अब- 
श्य है कि वे विषयोंकी निःसारताका अच्छी तरह समझे हुए हैं इसी छिये उनमें उनकी 
मिथ्यादृष्टियोंकी तरह गाढ़ता ओर हित रूपा बुद्धि नहीं होती है परन्तु सब कुछ ज्ञान रहने 
पर भी अन्नत सम्यग्दष्टी पुरुष त्याग नहीं कर सक्ते | त्याग रूपा उनकी बुद्धि तभी हो सक्ती 
है नब कि चारित्र मोहनीयका उदय कुछ मन्द हो और वह मन्दता भी तभी आ मक्ती है 
जब कि अप्रत्याख्यानवरण कषायका उपशम होकर प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय हो । 
बिना अप्रत्याख्यानावरण कषायके उपशम हुए. नियमसे नहीं कहा जा सक्ता है, जहां 
नियमसे त्याग है उम्तीका नाम देशत्रत है। इस लिये पश्चम गृुणस्थानवर्तीको ही एक देश 
त्यागी कह सक्ते हैं । 
सम्यग्दष्टि पुरुष सभी पदार्थामें आतक्त रहने पर भी एक सम्यग्दशन गुणके कारण ही 
सदा स्तृत्य और निर्मल है। उसीका बाद्यारूप-जिनोक्त पदार्थो्में उसका अटल विश्वास है |+ 


+ अज्त सम्पर्दष्टीका स्वरूप गे।म्मटसारमें भी इसी प्रकार है--- को 

गाया--णो इंदियेसु बिरदो णो जीवे थावरे तले बापि। जो सहृह्दि जिणुत्त सम्माइदी 
अभिरदो सो ॥|३॥ 

अर्थदे--जो इन्द्रियोके विषयोंसे भी विरक्त नहीं है। और स्थावर अथवा श्रत जोवॉकी 
शिंदते भी ब्विरक्त नहीं है परन्तु जिनेन्द्र भगवानके कहे हुए. पदा्थोगे श्रद्धान करता है 
बढ़ी अविरत (चतुर्थ गुणस्थान बर्ती ) सम्यग्दधी है। 


अध्याय । ] छुबोधिनी टीका । [ ८१ 
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चारिश्रमोहनीय ही रतेका कारण है-- 
लद्थेंषु रतो जीवमारित्रावर णोदयात्‌ । 
सादिना सवेतः झुडो वीतरामोस्ट्यतीन्द्रियः ॥ २६८ ॥ 
अथे--हृष्ट पदायोमें यह नीव चारित्रमोहनीयके उदयसे ही रत होता है, उस 
चारित्रमोहनीयके बिना स्वदा शुद्ध है, वीतराग है और अतीन्द्रिय है। 
भावाथ--चारित्रमोहनीयके दूर होनेसे पहले ही पदार्थो्में राग भाव है, इन्द्रिय 
अन्‍य पदा्थोकी लाऱसा है, ओर उससे होनेव/ठी मलिनता भी है। सम्बग्दष्टी इसी 
चारित्रमोहनीयसे बाध्य होकर विषयोमें फंस जाता है। 
ओोगोंमें प्रद्त्िका कारण चारित्रमोहनीय दै--- 
टबमोहस्थ क्षतेस्तस्थ नूने भोगाननिच्छितः | 
हेतुसद्धवतो धवदयमस॒ुपमोगक्रिया बलात्‌ ॥ २६० ॥ 
अथे--प्म्यग्हृष्टीका दशनमोहनीय करके नाश हेनेसे भेागेकी इच्छा नियमसे 
नहीं हाती वह भेागोंके नहीं चाहता, परन्तु हेतुकी सत्तासे अवश्य ही प्रेरित होकर उसे उप- 
भाग क्रिया करनी पढ़ती है| हेतु, वही चारित्र माहनीय है । 
फिर भी सम्यर्दष्टी वीतरागी दै-- 
नासिरं तदिरागत्वं क्रियासात्रस्थ दर्शानात्‌ । 
जगलोनिच्छितोप्यास्ति दारितय मरणादि च ॥ २७० ॥ 
अथे--यद्यपि सम्यग्दष्टी उपभाग क्रिया करता है अर्थात्‌ भाग, उपभागका सेवन 
करता है, तथापि वह वीतराग है। क्योंकि उसके भागे।षभागकी क्रिया मात्र देखी जाती है, 
चाहना नहीं है, आर चाहना नहीं हेननेपर भी उसे ऐसा करना पडता है। संसारम केई नहीं 
चाहता कि मेरे पास दरिद्रता आजाय, अथवा मेरी रुत्यु हाजाय । ऐसा न चाहनेपर भी 
पापके उदयसे द्वारिद्य आता ही है और आयुकी क्षीणतासे मृत्यु होती ही है। उसप्ती प्रकार 
भारिश्रमेहनीयके उदयसे सम्यग्दष्टिका सांसारिक वासनाओंकी इच्छा न होने पर भी उन्हें 
राग बुद्धिके लिये बाध्य होना पडता है | # 
..._ # सूरिकल्प आशाधरने भी सागारधम मृत कहा है... 
भूरेरवादिसदक्रषायवशगों यो विश्वदश्वाशया, देय वैधसिर्क सुले निजमुपादेयं त्विति अदघत्‌। 
चौोरो मारवितुं ध्रृतस्तलबरेणैवात्मनिन्दादिमान्‌ शर्माक्ष॑ मजते दजत्थपि पर॑ नोत्तप्मते सोप्यबेः ॥ १ ॥ 
अथोत-जेते कोतवाल द्वास पकड़ा हुआ चोर जानता है कि काछा मुंह करना, गधेपर चढ़ना आदि 
निन्‍्ध काम है, तथापि कोसंबालक्की आश्ञामुसार उसे सब काम करने पड़ते हैं | इसी प्रकार सम्यग्दष्ठी 


पुरुष जानता है कि अ्रस स्थावर जीबोंकों दुःख पहुंचाना, इन्द्रियोंके सुख सेबन करना निन्‍्य और 
ड9 ११ 








८२ ] पश्चाध्यायी । [ 


ब्ल्ष्क््ण्क्य्व्य्य्य्ट्य्ट्य्व्णप्प्य्य्यजड्य्पपपथपपपप्पपपफपणपफ्फप्पपप्टफपफएफसएप्फफसफपपअफससपे 
इृष्ठान्त--- 
ब्यापीडितो जनः कम्मिस्कुवाणो रुकमलिक्रिपाम | 


सदास्वे रुकूपर्द नेचछेत का कथा रुकपुनमथे ॥ २३१ ॥ 
अथेै--कोई आदमी निसको कि रोग सता रहा है रोमका प्रतीकार (नाश ) 
करता है । रोगका प्रतीकार करने पर भी वह रोगी रहना नहीं चाहता, तो क्या वह कभी 
चाहेगा कि मेरे फिरसे रोग हो जाय। 
भावाथ--निप्त आदमीको दाद हो गया हो वह उप्त दादका इलाज क्ता है। 
इलाज करनेसे उसका दाद चला जाता है, तो क्या दादके चलेजानेसे बह ऐसा भी कभी 
आाहेगा कि मेरे फिरसे दाद हो भाव ? कभी नहीं । 
दाष्टान्त-- 
कमेणा पीडितो ज्ञानी कुवोणः कमेजां क्रियाभ। 
नेच्छेत कमेपद किशित्‌ सामिलाषः कुतो नयात्‌ ॥ २७२॥ 
अथे--इसी प्रकार सम्यम्ज्ञानी मी चारित्रमोहनीय कमंसे पीडित होकर उस क्मके 
उदय्से होनेवाली क्रियाकों करता है। परन्तु उस क्रियाको करता हुआ भी वह उस 
लछथानको € उसी क्रियाकों ) पसन्द नहीं करता है। तो फिर उसके अभिलाषा ( चाहना ) 
है, ऐसा किस नयसे कहा जा सकता हैं ” 
अनिच्छा पूर्वक भी क्रिया है-- 
नाखिडो5निब्छितस्तस्थ के तस्यथा55मयात्मनः । 
वेदनायाः प्रतीकारो न स्पाद्रोगादिदहेतुकः ॥ २७३ । 
अथ--सम्यग्हष्टीके इच्छाके बिना भी क्रिया होती है यह वात असिद्ध नहीं है। 
जो रोगी है वह वेदनाका प्रतीकार करता है, परन्तु वह उसका प्रतीकार करना रोगादिक 
होनेका कारण नहीं है । 
भावाथे--मिप्त प्रकार रोगके दूर करनेका उद्योग रोगका कारण कमी नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार सम्यग्हषीकी बिना हच्छाके होनेवाली क्रिया अमिकतापाकों पेढ़ा नहीं 
कर सक्ती । 
सम्यग्दशी भोगी नहीं है--- 
सम्यग्दष्टिरसो भोगान सेवसानोप्यसेवकः । 
___ नीरागस्प न रागाय कर्मो5कामछूत यतः ॥ २७४॥ 
अयेग्य कार्य है तथापि अप्रत्याख्यानावरणादि चारित्रमोहनीय कर्मके डदयसे उसे मरे व काम करदे 
पढ़ते हैं । द्रव्याहिंता भावसा मी करनी पढती है. परन्तु स्म्बन्दशनक्े प्रयर होजानेसे बह पांडे 
अत्यन्त झ्लेशित नहीं होता है | 


ऋंषांय | ] छुकोषिनी टीका । [८३ 


अंधे--यह हन्यरतष्टे मेंगोका सेवन मी करता है, तो भी उनका सेवक नहीं समझा 
भत्ता क्योंकि राग विहींग पुरका इच्छाके बिना किया हुआ कर्म उसके रागके लिये नहीं 


कहीं जा प्कता । 
सम्यरस्दहीकी चेतना-- 


अस्ति तस्थापि सददृष्टेः कस्याचित्कमेचेतना । 
अपि कलेफले सा स्थादर्थतो ज्ञानचेतना ।| २७७॥ 
अथ--किसी किसी सम्यग्दष्टीके कमचतना और कमेफल चेतना भी होती है, परन्तु 
वास्तवर्म वह ज्ञान चतना ही है। (?) »« 
जञानचेतना क्‍यों हे--- 
चेतनायाः फल बन्धस्तत्फले वाइ्थ कमाणि । 
रागाभावाजन्न वन्धोस्प तस्मात्सा ज्ञानचेतना ॥२७६॥ 
अथे--चाहे कर्मचेतना हो अथवा कर्मफलचेतना हो, दोनोंका ही फल वन्ध है अर्थात्‌ 
दोनों ही चतनायें बन्ध करनेवाली हैं । सम्यग्दष्टीके रागका ( अज्ञानमावका ) अभाव होचुका 
है, इस लिये उसके बन्ध नहीं होता, इसी लिये वास्तबमे उसके ज्ञानचेतना ही है । 
भावाथे --कोई यह शह्का कर सकते हैं कि बन्‍्ध तो दशर्वे गुणस्थान तक होता है 
क्योंकि वहां भी सूक्ष्म लोमका उदय है, फिर सम्यग्दटीके लिये रागके अभावसे बन्धका अभाव 
क्यों बतछाया गया है 
उत्तर--यद्यपि पम्यम्दृष्टीके राग होनेसे बन्ध होता है, परन्तु जिन मोहित अक्ञान 
परिणामोंसे मिथ्याहष्टीके बन्ध होता है वैप्ता सम्यग्दषीके नहीं होता | सम्यग्दष्टीका राग, 
भिथ्यात्वमिश्रितत नहीं है इसी लिये उसके उसका अभाव बतलाया गया है । 
ग्रकह्म ओर आओआह्य--- 
अस्ति ज्ञान यथा सोख्यमैन्द्रियं चाप्यतीन्द्रियम । 
आप बयसनादेय समावेय पर डयस्‌ ॥ २७७॥ 
अर्थ---निप्त प्रकार इन्द्रियनन्य सुख ओर अतीन्दिय सुख होता है, उसी प्रकार 
इम्द्रिषमन्य ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान भी होता है। इन दोनों ही प्रकारोंम आदिके दो 
..._ > सम्पष्डडिके पहले शान चेतना ही बतछाई हैं, परन्तु यहांपर उसके कर्मनतना ओर कर्म 
फछ चेतना मी बतकाई हैं। आगें मी कर्म और कर्मफलचेतना सम्बग्दशीके बतलाई है। मारूम होता 
है कि उसके चोखिंग्रेशंगीयिकों अपेक्षसे में दो चेतनायें कहीं गई है। वास्तवर्स तो उसके 
आकाश न होगेसे शानचेतया हीं है। सम्यग्द्टिके मुख्यतासे शानचेतना ही कही गई है और बाकी- 
की दोनों चेतनाओंका अधिकारी मिध्वाहष्ट कहागया है। 


८४ ] पच्चाव्यायी । [ दूसरा 


ब्ड्ह्ल्ल्ट्टेल्टड्ड्टसससल्टससटसटसॉॉलस्ससस्ॉसससससकटसस्स्सचस्स्सस्ससससस्चससस्टपपपपफपफलजए2त 
- अर्थात्‌ इंद्रियनन्य सुख ओर ज्ञान ग्रहण करने योग्य नहीं हैं और पीछेके दो अर्थात्‌ अती- 
न्विव सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान अच्छी तरह ग्रहण करने योग्य हैं। इन्द्रियनन्य छुखके 
विषयमें तो पहले कह चुके हैं अब इन्द्रियजन्य ज्ञानमें दोष बतलाते हैं-- 
. इन्द्रियण शान--- 
नने यत्परतो ज्ञान प्रत्यथे परिणाम यत्‌ । 
व्याकुल मोहसंप््ककरमथों दःखमनर्थवत्‌ ॥ २७८ ॥ 
अप--जो ज्ञान पर ( इन्द्रिय और मन ) की सहायतासे होता है वह एक एक 
पदार्थमें क्रमसे परिगमन करता है। इसी छिये वह निश्चयसे व्याकुल है, मोहसे मिला हुआ 
है, दुःख स्वरूप है ओर अन्थ करनेवाला है । 
भावाथ--इर्द्रियनन्य ज्ञान द्वारा पदार्थका ग्रहण पूरी तौरसे नहीं होता है, किन्तु 
एक एक पदार्थका, सो भी स्थूछतासे पदार्थके एक देशांशका होता है। बाकी अंश और 
पदार्थान्‍्तरोंके जाननेके लिये वह सदा व्याकुछ ( चन्चल ) रहता है। साथमें वह मोहनीय 
कर्मके साथ मिला हुआ है इसलिये पदार्थका यथाथ स्वरूप नहीं जान मक्ता, ट्समलिये 
वह अनथकारी है । वास्‍्तवमें वह दुःख दुनेवाला ही है इमसे दुख स्वरूप है। उस ज्ञानसे 
आत्मा सस्तुष्ट ( सुखी ) नहीं होता । 
दुःख रूप क्यो ६ ? 
सिर दुःखत्वमस्पोचैन्योकुलत्वॉपछब्धित: । 
ज्ातशेषार्थसद्भावे तडुभुत्सादिदशनात्‌ ॥ २७९ ॥ 
अथे--जा पदाथ ज्ञानका विषय नहीं होता है अथवा एक ही पदार्थका मां अंश 
नहीं जाना जाता है उसी सबके जाननेके लिय वह ज्ञान उत्कप्ठित, तथा अधीर रहता है, 
इसलिये वह व्याकुछता पूर्ण है। व्याकुछता होनेस ही वह ज्ञान ( इन्द्रियन ) दुःखरूप हैं। 
आस्तां शेषार्थजिज्ञासोरज्ञानाद्‌ व्याकुल मनः । 
उपयोगि सरदर्थेष ज्ञानं वाप्यसुखावहम्‌ ॥ २८०॥ 
अर्थ---शेष पढार्थोके जाननेकी इच्छा रखनेवाला मन ( इन्द्रियां भी ) अज्ञानतासे 
ब्याकुल है, यह तो है ही, परन्तु जिन यथार्थ पदार्थोमें वह उपयुक्त ( रुगा हुआ ) है। 
उनके विषयमें भी वह दुःखप्नद ही हैं | किम प्रकार ? सोईं बतछाते हैं-. 
प्रमत्त मोहयुक्तत्वा न्निकृष्ट हेतुगौरवात । 
व्युच्छिन्न क्मवर्तित्वात कूच्छू चेहाण्ुपक्रमात्‌ ॥ २८१॥ 
अथ--इन्द्रिय और मनसे होनेवा्या ज्ञान, मोह सहित है इसहिये प्रमादी है 
बिना हेतु वगैःह ( प्रश्यक्ष ) के होता नहीं इस छिये हेतु गौग्व होनेसे निकृष् है, क्रम अत 


अध्याय । ] घुबोधिनी टीका । [ 


होता है इस लिये वीच बीचमें रुक माता है, और पहले दर्शन होता है, फिर अब््ाह 
होता है, फिर ईहा फिर अवाय, फिर धारणा, इस तरह बहुतसे ज्ञान होने पर तब कहीं 
पूरा ज्ञान होपाता है इसलिये कठिन साध्य है। 
और भी दोष-- 
परोक्ष तत्परायसादाध्यमक्षससुद्धवात्‌ । 
सदोष॑ संशयादीनां दोषाणां तत्र संभमवात्‌ ॥ २८२ ॥ 
अर्थ--वह पराधीन होता है इसलिये परोक्ष है, इन्द्रियोंसे होता है इसलिये 
इम्द्रिय जन्य ( एक देश ) ज्ञान कहलाता है | फिर भी उसमें संशय विपयंयादिक अनेक 
दोष आते हैं इसलिये वह ज्ञान सदोप है। 
ओर भी दोप | 
विरुद्ध बन्धहेतुत्वादन्धकायांच्च कमेजम । 
अश्रेयो पनात्मधमंत्वात्‌ कालुष्यादशाचिः स्वतः ॥ २८३॥ 
अरथ--हन्द्रियन ज्ञान अन्चका कारण है इसलिये वह विरुद्ध है, वह बन्धका 
कार्य भी है इसलिये वह ज्ञान आत्मीय नहीं कहलाता, किन्तु कर्मसे होने वाला है, वह 
आत्माका धर्म नहीं है इसलिये आत्माकों हानिकारक है और वह मछिन है इसलिये वह स्वयं 
अपविश्र है | 


ओर भी दोष-- 
सूछिले यद्पस्मारवे गवद्धधेमानतः । 
क्षणं वा हीयमानत्वाल्‌ क्षण यावद्द्शनात्‌ ॥ २८४ ॥ 
अथे--यह ज्ञान सगीरोगकी तरह कभी बह जाता है और कमी घट जाता है, 
कभी दीखता है कभी नहीं दीखता इसलिये वह मूरक्ित है । 
ओर भी देोष-- 
अन्नाणं प्रस्यनीकस्य क्षण शान्तस्प कमेण:। 
जीवद्वस्थातो 5वहयसेष्यतः स्वरसंस्थिते! ॥ २८५ ॥ 
अभ--जो कम आत्माका इात्रु है, ओर जो क्षणमात्रके लिये शान्त भी हो 
जाता है, परन्तु अपनी पत्ता रखनेके कारण अवश्य ही अपने रप्तको देनेवाला है, ऐसे कमेकी 
जीती हुई अवस्थासे वह ज्ञान रक्षा नहीं कर सक्ता | 
इन्द्रियण शानकी अशता--- 
दिल्मान्न पट्ख ढृव्येष सतेस्थैदोपलम्भकात । 
शत्र सध्मेषु नेव स्थादस्ति स्थूलिय केष्चित्‌ ॥ २८३ ॥ 


८ई ] पश्चाध्यायी । [ इक. 
लअध--यह इन्द्रियनन्य ज्ञान छह द्रव्योमें केवल मूते (पुल) द्रण्यकोी ही दिबः ग्रात्र 
६ थोढ़क्ता ) जानता है। उस पुद्टल द्रव्यमें भी सूक्ष्म पदार्थोंको 8 जानता ही नहीं, किम्त्नु 
स्यूछोंको जानता है, सो भी सवोको नहीं, किन्तु किन्‍्हीं किन्हीं पद्ा्थोको ही जानता है। 
सत्सख ग्राक्यषु तन्नापि नाग्राछेष॒ कदाचन । 
लब्नापि विद्यमानेष नातीतानागलेषु थे ॥ २८७ ॥ 
अथै-- उन किन्हीं किन्हीं स्थूछ पदार्थोर्मे भी जो ग्राह्म हैं. अर्थात्‌ इन्द्रियद्वारा अहण 
करेंगे योग्य हैं उन्‍्हींको नानता है, जो अग्राह्य हैं उन्हें नहीं जानता। प्राह्य पदार्थोमें भी 
औं सामने मोजूद हैं उन्हींको जानता है, जो होचुके हैं अथवा नो होनेवाले हैं उन्हें वह 
नहीं जानता । 
तत्रापि सन्निधानत्वे सन्निकर्षेष्र सत्स च । 
तन्नाप्यवग्रहेहा दी ज्ञानस्थास्तिक्यद्शनात्‌ ॥ २८८॥ 
अर्थ--नो सामने मोजूद पदार्थ हैं उनमे भी जिन पदार्थोका इन्द्रियोंके साथ सन्रिधान 
(अत्यन्त निकटता) और सन्निकर्ष (संयोग) है उन्हीका ज्ञान होता है, उनमें मी अवग्रह, ईहा 
आदिकके होने पर ही ज्ञान हाता है अन्यथा नहीं । 
समस्तेष्ठ न व्यस्तेष हतुभुतेष्र सत्स्वषि । 
कदाचिज्वायते ज्ञानमुपयुपरि शुडितः ॥ २८०॥ 
अर्थ--उपयुक्त कारणोंके मिलन पर भी समस्‍्ष्त पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता, किन्तु 
भिन्न भिन्न पदार्थोका होता है, वह भी तभी होता है जब कि उपर ऊफ कुछ शुद्धि 
कहती जाती है, सो भी सदा नहीं होता किन्तु कभी कभी होता है । 
शानोमें झुद्धिका विचर--- 
तद्था मतिश्ञानस्थ आरुतज्ञानस्थ वा सतः । 
आलापाः स्न्‍त्यसंख्यातास्तत्नानन्ताश शक्तयः ॥ २९०॥ 
अथे--ऊपर ऊपर ज्ञानमें शुद्धता किप प्रकार आती है ? इसी वातको बतलाते हैं। 
हु हैं। अथवा श्रुतज्ञानके अस्तंख्यात मेद हैं और उन भेदोंमें भी अनन्त शक्तियां भरी 
डड 





इतने भेदीका कारण--- 
तेषामावरणान्युच्चेरालापाच्छक्तितोधवा | 
प्रत्येक सन्ति तावन्ति सन्‍्तानस्थानतिक्रमात्‌ ॥ २९१ ॥ 
अथे--मितने मतित्ञान और अनज्ञानके मेड हैं, उतने ही उनके आवरण करने वाहे 


अध्याय । ] सुबोधिनीटीका । [ ८७ 
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करम्मोके भेद हैं उन आक्स्म करनेवाले कर्माकी भी समन्‍्तान बराबर चछती रहती है। 
भावाथ--ज्ञानकी ढकने वाले कर्की अधेक्षासे ही ज्ञानके भेद होते हैं। मितने 

मेद्‌ उस ढकनेवाले कमके हैं, उतने ही भेद ज्ञानमें हो जाते हैं । आवरण कश्नैवाले कमेके 
अंसंख्यात भेद हैं। ये भेद स्कन्धकी अपेक्षासे हें परन्तु प्रत्येक परमाणुमें झानको रोक- 
नेकी शक्ति है इस लिये प्रत्येक परमाणकी शक्तिकी अपेक्षासे उस कमके मी अनन्त नेद्‌ 
हैं । इसी प्रकार ज्ञानके भी असंख्यात और अनन्त भेद हैं । जैसा जैसा आवरण हवा जाता 
है जैसा वैसा ही ज्ञान प्रकट होता जाता है। इसी वातकों नीचे बतलाते हैं -- 

लखालापस्थ यस्पोच्चैयोवर्दृशस्थ कमेणः । 

क्षायोपशमिक नास स्पादवस्थान्तरं स्वतः ॥ २९१२॥ 

अपि बीयाॉन्तरायस्थ लज्धिरित्याभिधीयते | 

लक्षेचात्ति स आलापस्तावदंशञ शक्तितः ॥ २९३ ॥ 

अरथै---जिस आलाप ( भेद-पटल ) के जितने करमके अशका क्षयोमशम होजाता है, 
उतनी ही ज्ञानकी अवस्था दूसरी होनाती है अर्थात्‌ उतना ही ज्ञान प्रकट रूपमें आता है । 
जिस प्रकार ज्ञानावरण कमका क्षयोपशम होता है उसी प्रकार वीर्यान्तराय कमका भी 
क्षयोपशम होना आवश्यक है। उक्त दोनों कर्मोके क्षयोपशम होनेसे जो ज्ञानमें विशुद्धि 
होती है वही एक आहढाप ( ज्ञान-भेद ) कहलाता है और शक्तिक्री अपेक्षा भी उतना ही 
अंश ( ज्ञान विशुद्धि ) कहलाता है। भावाथ-झसी प्रकार जितना २ ज्ञानावरण और बीर्या- 
न्तराय कमंका क्षयोपशम होता जाठा है उतना २ ही ज्ञानांश प्रकट होता नाता है। 
आवरण ऋमसे हटते हैं इसीस विशेष ज्ञान भी क्रमस ही होता है। वे ही ऋमसे हटनेकड़े 
आवरण और ऋममसे होनेवाले ज्ञान मिन्न भिन्न कहलाते हैं इसीका नाम आहूाप है। यह ज्ञान 
लब्धि रूप है। अब उपयोगात्मक ज्ञानका बतलाते हैं--- 
उपयोगात्मक शान--- 
उपयोगविवक्षायां हेतुरस्थास्ति तशथा । 
कस्ति पश्चेन्द्रियं कमे कर्मस्थास्थानस तथा ॥ २९४॥ 


अधथै--भितना२ आवरण हटता है उतनार ज्ञान प्रकट होता है यह ऊपर कह चुके 
हैं, परन्तु इतना होनेपर मी वस्तुका ज्ञान नहीं होता, आत्माके परिणाम मिस्त तरफ उन्मुख- 
रिशु होते हैं उसीका ज्ञान होता है इसीका नाम उपयोग है। इसी उपयोगक्री पिव्षाम पश्े 
न्द्रिय नाम कमे और मानत कम, ये दोनों हेतु हैं । 
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८८ ] पश्चाभ्यायी । [ दूसरा 


पश्चेन्द्रय और मानस कर्मका उदय होना चाहिये--- 
दैवाक्तइन्धमायाति कथश्वित्कस्यचित्कचित्‌ । 
, अस्ति तस्पोदयस्तावन्न स्पात्संक्रमणादि चेल्‌ ॥ २९५॥ 
अथे--उपचुक्त दोनों प्रकारका कर्म (पश्चेन्द्रिय, मानम) देव योगसे कहीं किसीके किसी 
प्रकार बेंघता है और बन्च होनेपर भी उसका उदय तभी होता है जब कि संक्रमणादिक न हों । 
बंधने पर भी यह नियम नहीं हैं कि उसका उदय हो ही होय, क्योंकि 
कर्मोंमें फेरफार भी हुआ करते हैं । कोई कर्म भिन्नर भार्गेंके अनुसार बदलता भी रहता है । 
एक कम दूसरे रूप होजाता है। जैसे कि अनन्तानुबन्धिकषाय द्वितीयोपशम सम्यत्तववाल़े के 
बदल कर अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्यास्यानावरण, संज्वलन, इनमेंप्ते किसी रूप होनाती है । 
फिर जो उसका उदय होगा वह इन्हीं तीनमंसे किसी रूप होगा । अनन्तानबन्धि रूपस नहीं 
होसक्ता । इसी प्रकार यहां बनलाते हैं कि जिस पुरुषके पश्चेन्द्रिय कम ओर मानस कर्म बंध भी 
जाय, फिर भी वे अपने रूपमें तमी उदय होंगे जब कि उनमें किसी प्रकार परिवर्तन न होगा। 
पस्वितेनका नाम ही संक्रमण है । संक्रमणके भी अनेक भेद हैं । कोई पूर्ण प्रकृतिका परिवर्तन 
करता है, कोई कुछ अंशोंका । इसीके अनुसार उसके उद्वलन, संक्रमण, अधःप्रवृत्त, विध्यात 
आदि नाम भी हैं। यदि इसका खुलासा जानना हो तो गोम्मठमार कर्मकाण्डको देखिये । 
पर्याप्त नाम कर्मका भी उदय होना चाहिये-- 
अथ तस्पोदये हेतुरास्ति हेत्वन्तरं यथा | 
पयोध्ते कमे नामेति स्थादवद्य सहोदयात्‌ ॥ २०६ ॥ 
अथ--आगे उस पश्चेन्द्रिय ओर मानस कर्मके उदयमें दूसरा कारण भी बतलाने हैं । 
उपजक्त दोनों कर्मोके साथ पर्याप्त नाम कमका भी उदय होना अत्यावश्यक है। विना 
पर्याप्तियोंके हुए शरीरादिक पूंए भी नहीं होपाते, बीचमें ही मृत्यु होनाती है। इस लिये 
पर्याप्त कमका उदय भी अवश्य होना चाहिये । 
इन्द्रिय और मनकी रचना--- 
सति तश्रोदये सिडाः स्वतो नोकर्मवर्गणा; । 
मनो देहेन्द्रियाकारं जायते तन्निमिसतः ॥ २०७ ॥ 
अथ--पर्याप्त कमके उदय होने पर नो कर्म वर्गणायें मी आने लगती हैं यह वात 
स्वतासिद्ध है उन नोकर्म वगेणाओंके निमित्तते मन और शररिरमें इम्द्रियोंका आकार बनता है, 
उपयोगमे द्नब्येन्द्रियां भी कारण हैं-«- 
लेषां परिसमाधिश्ेज्ञायते दैवयोगतः । 
लब्चेः स्वार्थोषयोगेष वाह हेतुजंडोन्द्रियम्‌ ॥२९८॥ 


अध्याय । ] पुबोधिनी टीका | [ ८९, 


अर्थ--उन इन्द्रियादिकोंकी रचनाकी भी देवयोगसे समाप्ति हो जावे। फिर कहीं 
कर्मोंके क्षयोपशम होनेसे स्वपर पदार्थकरा उपयोग हो । उसमें भी बाह्य हेतु हब्येन्द्रियां हैं । 
उपयोगमे अन्यकारणकलाप--- 
अस्ति तश्नापि हेतुवो प्रकाशों रविदीपयो:। 
अन्यदेशास्थसंस्कारः पारं पर्योवलोकनम्‌ ॥ २९० ॥ 
अथे--हतना सब कुछ होने पर भी यदि सूर्य ओर दीपकका प्रकाश न हो तो भी 
उपयोगात्मक ज्ञान नहीं हो मक्ता है| इसलिये प्रकाशका होना आवश्यक है । और भी- 
पहले किसी स्थानमें किये हुए ज्ञानके संस्कार भी कारण हैं | फिर भी परम्परासे अवेकन 


(प्रत्यक्ष) होता है । 
देतुकी दनतामें शान भी नहीं हे सक्ता है-- 


एलेषु देतुमूलेषु सत्खु सद्भानसंमवात | 
रूपेणैकेन हीनेष॒ ज्ञान नार्थोपयोगि तल्‌ ॥ ३०० ॥ 
अर्थ--इन ऊपर कहे हुए पश्चिन्द्रिकर्म, मानस कम, पर्याप्तकर्म, इन्द्रियादिककी 
रचना, सूर्योदिकका प्रकाश, अन्य देशस्थ संस्कार आदि समग्र हेतुओंके होने पर ही वस्तुका 
ठीक २ भान ( ज्ञान-प्रत्यक्ष ) होना संभव है । यदि इन कारणोमेंसे कोई भी कम हो तो 
पदार्थका ज्ञान नहीं हो सक्ता । 
अस्ति ततन्र विशेषोय विना वाहन हे दा 
ज्ञान नाथॉपयोगीति लब्धिश्ञानस्थ ॥ ३०१ ॥ 
अधथ--यहां पर इतना विशेष समझ लेना चाहिये कि क्षयोपशम ( लब्धि ) ज्ञानके 
होने पर भी बिना आाह्य कारणके मिले पदार्थोका ज्ञान ( उपयोग रूप ) नहीं हो रूक्ता है। 
क्षयोपद्मका स्वरूप--- 
देशतः सर्वेतों घातिस्पर्धकानामिहोदयात्‌ । 
क्षायोपशासिकावस्था न चेज्ज्ञानं न लब्धिसव ॥ ३०२॥ 
अर्थ---देशवातिस्पपरकोंका उदय होने पर सर्वधातिस्पषकोंका उद्यक्षय ( उदया- 
भावी क्षय ) होने पर क्षयोपद्ाम होता है। ऐसी क्षयोपशम-अवस्था यदि न हो तो वह 
खब्षिरूप ज्ञान भी नहीं हो सक्ता । 
भाषाथ--सर्वासिद्धि, राजवातिक आदिकमें क्षयोपशमका खुलासा लक्षण इस 
प्रकार है-/* सर्वधातित्पधकानामुद्यक्षयात्‌ , तेषामेब सदुपशम त्‌ देशघातिस्पर्धकाना- 
मुदयात्‌ लायोपशमिक जायते ” जो कर्म आत्माके सम्पूर्ण रीतिसे गुणोंको रोके उन्हे सर्व- 
धातिक कहते हैं, और नो गुर्भोको एक देशसे थार्ते उन्हें देशबातिक कहते हैं। नहांपर 
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९० ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 


सबंधाति स्प्षकी ( सवधाति फरमाणुओं ) का उदयाभावी क्षय (जनों कर्म उदयमें आकर विना 
कल दिये खिर जांच उसे उदयाभावि क्षय कहते हैं) होनाता है। तथा उन्हीं सर्वधाति 
स्पर्षकोंका सत्तामें उपशम होता है जौर देशघाति स्प्षकोंका उदय होता है वहां क्षयोपदाम 
कहलाता है । ऐसी अवस्थामें जो आत्मविशुद्धि होती है उसीका नाम ल्धि है। इसीका 
संक्षिप्त उपयुक्त छोकमें कहा गया है । 
प्रकृताध-- 
लतः प्रकृतार्थमेवेतदिक्साओं ज्ञानमेन्द्रियम । 
लद्थार्थस्प सर्वेस्थ देशामात्रस्थ दशेनास्‌ ॥ ३०१ ॥ 
अय्पे--ऊपर कही हुईं प्रमत्त वातोंका प्रकरणमें यही प्रयोजन है कि इन्द्रियमन्य 
ज्ञान दिद्धमात्र होता है । पूरे पदारथके एक देश मात्रका इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष होता है। 
वह शान खण्डित है--- 
ग्थाण्डिल स्वण्डड्ास्तेषामकैका्थस्थ कषेणात्‌ । 
प्रत्येके नियतार्थस्यथ व्यस्तमात्र सति ऋ्रमात्‌ ॥ ३०४ ॥ 
अथे--उन सम्पूर्ण पदार्थामेंसे एक्र एक पदार्थके खण्ड २( अंशमात्र ) को जानता है 
इस लिये कह इन्द्रियनन्य ज्ञान खण्डित-अधूरा भी है। तथा वह भिन्न २ होता है, किसी 
नियमित क्स्तुको भिन्न २ अवस्थामें ऋमसे जानता है। 
बह ज्ञान दुःखतिशिष्ट भी ह-- 
आस्तामित्यादि दोषाणां सान्निपातास्पदं पद्म । 
ऐन्द्रिय ज्ञानमप्यस्ति प्रदेशचलनात्मकम्‌ ॥ ३२०५ ॥ 
निष्कियस्थात्मनः काचिद्यावदौद्यिकी क्रिया । 
अपि देशपरिस्पन्दों नोदयोपाधिना बिना ॥ ३०६ ॥ 
अथे--इन्द्रियनन्य ज्ञान उपयुक्त अनेक दोषोंके समावेशका स्थान तो है ही, साथमें 
बह आत्मप्रवेशोंकी कंपता ( चलपना ) को लिये हुए है। और इस क्रियाविहीन आत्माकी 
जब तक कोई ओदयिकी ( कर्मोंके उदयसे होने वाली ) क्रिया रहती है. तभी तक आत्म- 
प्रदेशोंका हलन चलन होता है । कर्मके उदयके विना हलनचलन नहीं हो सक्ता । 
मावाथे--इन्द्रियनन्य ज्ञान कर्मोदय-उपाधिको छिये हुए है और कर्मोदय-उपाधि 
दुःखरूप है तथा कमबन्धका कारण है इस्डिये यह ज्ञान दुःखावह ही है। 
कमोंदय-उपाधि दुःखरूप है--. 
नासिजमुदयोपाधे दूँ:खत्यं कमेणः फलात्‌ । 
कर्मणो यत्फरल दुःख प्रसिड परमागमात्‌ ॥ ३०७ ॥ 
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अरथ--उदयोपाधि दुःखरूप है, यह बात असिद्ध नहीं है । क्योंकि वह कमके ही 
फल स्वरूप है। जो कर्मेका फल होता है वह दुःख रूप होता ही है, यह बात परमागमसे 
प्रसिद्ध है। 


कांडार्य । ] घुबोधिनी टीका । _ [९ 


आत्मा महा दुखो है---- 


घुडिपृवेकदुस्वेषु दृछान्ताः सन्ति केयन । 
नायुडिपूवेके दुःख जञानसाश्रेकगोंचरे ॥ ३०८॥ 
अथे--दुःख दो प्रकारका होता है-एक बुद्धिपूषक, दूसरा अबुद्धिपूवक | नो दुःख 
प्रत्यक्षमें ही मालूम होता है वह दुःख बुद्धिपू्वक कहलाता है। ऐसे दुःखके अनेक दृष्टन्त हैं। 
अैसे फोडेकी तकलीफ होना, किसीका किसीको मारना, बीमारी होना आदि, परन्तु अबुद्धि 
पूरक दुःख ज्ञान मात्रके ही मोचर है, उसके दृ्टन्त भी नहीं मिख्ते |» 
भावाथे--अबुद्धिपूर्तक दुःख ऐमा दु-ग्व नहीं है मैसा कि प्रत्यक्षमें दीलता है, वह 
एक प्रकारकी भीतरी गहरी चोट है जिसका विवेचन भी नहीं किया जासक्ता | वह ऐसा ही 
है लैसे कि किसी रोगीको बेहोशीकी दवा सुं्रा कर तकलीफ पहुंचाना । वेहोश किये हुए 
रोगीको तकढीफ तो अवश्य है, परन्तु उसका ज्ञान उसे स्वये भी नहीं है। इसीलिये इस 
अबुद्धिपूवक दुःखके सभी संसारी जीव दृष्टान्त होने पर भी व्यक्तताका अभाव होनेसे दृष्टान्ता- 
भाव ही बतलाया है । दोनों दु-खोंके विषयमें आचार्य नीचे कहते हैं-- 
बुद्धिपूवक दुःख--- 
अस्त्यात्मनों महादुःख गाई बडस्प क्ेलिः । 
मन!पूर्व कदाचिदे शहवत्सवेप्रदेशजम ॥ ३०९ ॥ 
अथे--कर्मो्से गाढ़ रीतिसे बंध हुए इम आत्माके सम्पूण प्रदेशोंमें होने वाठा मन 
पूवक दुःख कभी होता है | परंतु कर्मोकी परतन्त्रतासे इस आत्माको महादुःख संसारी 
अक्स्थामें सदा ही रहा करता है । 
बद्धिपू्षंक दुःखकी सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है--- 
अस्त स्वस्पानुमेयत्वाद बुडिज दुःस्वमात्मनः । 
खिडश्वात्साधनेनालं वजेनीयो था श्रम; ॥ ३२० ॥ 
अभ्रे--आत्माका, जो दुख बुद्धिपूकक होता है वह तो अपने आप ही अनुभान 
किया जापका है । इसलिये वह सिद्ध ही है, उसके प्िद्ध करनेके लिये हेतु देनेकी 
सा नहीं है क्योंकि जो वात सुमिद्ध है उसमें परिश्रम करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं है। 
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अडुद्धि पूर्वक दुःख ही साध्य है-- 
साध्यं सपरिहेते दुःख नास यावदशुदिजम । 
कारयानुमानतो हतुवांच्यो वा परमागमात्‌ ॥ ३१९ ॥ 
अथे--जो छिपा हुआ-अबुद्धिपूर्वक दुःख है वही सिद्ध करने योग्य है। उप्तकी 
सिद्धि दो ही प्रकारसे हो सक्ती है, यातों कार्यको देखकर हेतु कहना चाहिये, अथवा परमा- 
गमसे उसकी सिद्धि माननी चाहिये। 
भावाथ--किसी अप्रत्यक्ष वस्‍्तुके जाननके लिये दो ही उपाय हैं । यातो उसका कार्य 
देख कर उसका अनुमान करना, अथवा आगमप्रमाणसे उसे मानना । 
अनुमानमे दृष्टान्त--- 
अस्ति कार्यानुमानाडे का रणानु मितिः कचित्‌ । 
दुर्ोनान्नद्पूरस्थ देवो दृष्टो यथोपरि ॥ ३१२ 0 
अथे--कहीं पर कार्यकी देखकर कारणका अनुमान होजाता है। निस प्रकार किसी 
नाले ( छोटी नदी ) के बढ़े हुए प्रवाहका देख्वकर यह अनुमान कर छिया जाता है कि ऊप- 
रकी ओर मेत्र बर्षा हैं। बिना मेघके बरस नद॒का प्रवाह नहीं चल मक्ता । इसी प्रकार कार्यसे 
उसके कारणका अनुमान कर हछिया जाता है । 
अबुद्धिपूर्वक दुःख सिद्धिका अनुमान-- 
अस्त्पात्मनों गुणः सोख्य स्वतःसिडमनम्वरम । 
चातिकमोौमिघातत्वादसद्वाप्टद्यतां गतम ॥ ३१३ ॥ 
खुखस्थाद्शन कार्येलिड्रं लिड्रमिवात्र तत्‌ । 
कारण तडिपक्षस्थ दुःग्वस्थामुसितिः सलतः ॥ ३१४ ॥ 
अथे--आत्माका सुख गुण स्वामाविक है, वह स्वत: सिद्ध है और नित्य है, परन्तु 
वातिया कर्मोंक ब्रातसे नष्टमा होगया है अर्थात्‌ अदृश्य होगया है। वहीं मुखका अदर्शन 
(अमाब) कार्य रूप हेतु है। बह हेतु मुखके विपक्षी दुःखका ( जो कि आत्मामें मौजूद है ) 
अनुमान कराता है । 
भावाथे--आत्मामें कर्मेके निमिस्त सुख गुणका अभाव दीखता है। उस सुख गुण- 
के अभावसे ही अनुमान करलिया जाता है कि आत्मामें दुःख है। क्‍योंकि सुखका विपक्षी 
दुःख है । जब सुख नहीं है तन दुःखकी सत्ताका अनुमान कर लिया जाता है। यदि आत्मामें 
दुःख न होता तो आत्मीक सुख प्रकट होनाता। वह नहीं दीखता इसलिये दुःखका सद्भाव 
सिद्ध होता है बस यही कार्य-कारणभाव है। सुखका अदशन कार्य है उमसे दुःखरूप कारण- 
का बोध होता है । 
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5 उसीका खुलासा वाक्य--« 
सर्वेसंसारिजीवानामस्ति दुःखमबुडिजम्‌ | 
हतोनैंसर्गिकस्थात् सुखस्थामावद्शनात्‌ ॥ ३१५ ॥ 
अर्थ--सम्पू्ण संसारी जीवोंके अबुद्धि पूर्वक दुःख है । क्योंकि सुखका अद्रनरूप 
स्वामाविक हेतु दीखता है । 
हतुकी सिद्धता-- 
नासौ देतुरासिडोस्ति सिडसंटश्टिद्शनात्‌ । 
व्याप्ते! सद्भावतों नुनमन्थथालसुपपंक्ितितः ॥ ११६ ॥ 
अथे --यह उपयुक्त हेतु असिद्ध नहीं है । इस विषयमें बहुतसे प्रसिद्ध दृष्टान्त मौजूद 
हैं । सुखका जहां अभाव है वहां दुःख अवश्य है ऐसा फलिताथ निकालनेमें व्यतिरिक व्या- 
घछिका सद्भाव है। जहां पर दुःख नहीं है वहां सुवका भी अदर्शन नहीं है जैसे कि अनन्तचतु- 
ष्टय धारी अहंन्‌ सर्वज्ञ | अरहन्त देवके दुःख नहीं है इसलिये अनन्त सुखकी उनके उद्धृति 
होगई है । यदि ऐसा काये-कारण भाव न माना जांब॑ तो व्याप्ति भी नहीं बन सक्ती । 
व्याप्तिम दृष्टान्त--- 
व्याप्तियंथा विचेष्टस्थ मार्छितस्पेव कस्पाचित्‌ । 
अदृदयमपि मद्यादिपानमस्त्यत्न कारणम्‌ ॥ ३१७॥ 
अथे--व्याप्ति इस प्रकार है-जैसे किसी मूर्छितकी तरह चेष्टा विहीन पुरुषको देखकर 
यह अनुमान कर लिया नाता है कि इसने मदिरिपान किया है। यद्यपि मद्रा-पान प्रत्यक्ष नहीं 
है तो भी उसका काये वेहोशी देखकर उस मदिरापान-कारणका अनुमान कर लिया जाता है। 
उसी प्रकार प्रकृतमें जानना । 
व्याप्षका फल--- 
अस्ति संसारिजीवस्प नृने दुःस्वमबुडिजम । 
सुखस्यथादडीन स्वस्थ सवेतः कथमन्यथा ॥ ३१८ ॥ 
अर्थ--संसारी जीवके निश्चयसे अबुद्धि पूर्वक दुःख है । यदि दुःख नहीं होता तो 
उसके ( आत्मीक ) सुखका सर्वथा अद्शन कैसे होनाता । 
ततोलुमीयते दुःखसस्ति नूनमबुदिजम । 
अचदझये का नेरन्तथॉद्यादितः ॥ ३१५० ॥ 
अथे--इस कमसे बंधे हुए आत्माके निरन्तर कर्मोका उदय, उदीरणा आदि होनेसे 
निश्चय पूर्वक अबुद्धि पूवेक़ दु.ख है ऐसा अनुमान होता है । 
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अब़ुड्धि पूर्वक दुःख अवाच्य नहीं है-- 
नाध्वाच्यता यथोक्तस्थ दुःखजातस्थ साधन । 
अधांवबुड्धिमाचस्थ देतोरोदयिकत्वतः ॥ ३२० ॥ 
अर्थ-- उपर जो अबुद्धिसे होने वाला दुःखसमूह बतछाया गया है, उसके सिद्ध 
करनेमें अवाच्यता नहीं है अर्थात्‌ ऐसा नहीं है कि वह किमी प्रकार कहा ही न जासके । 
अबुद्धिपृवक दुःखका हेतु कर्मोका उदय होना ही है। कर्मोका उठय ही बतलाता है कि इस 


आस्मामें दुःख है । 
शह्ढाकार--- 


तब्यथा कश्विदत्नाह नास्ति बडस्‍्थ तत्सुखम । 

यत्खुखं स्वात्मनस्तत्त्वं महिते कर्मभिवेलात्‌ ॥ ३२१॥ 

अस्त्यनिष्टा थसंयोगाच्छारीरं दुःग्वभात्मनः । 

ऐन्द्रिय बुझिज नाम प्रसिर्श जगाति स्फुटम ॥ १२२ ॥ 

मनोदेहेन्द्रियादि भ्यः पृथग दुःग्वे न वुर्डजम । 

यद्ग्राहकप्रमाणस्य शन्यधत्वाद व्यामपृष्यवत्‌ ॥ ३०३ ॥ 

साध्ये वाष्युडिज दुःग्व साधने तत्खुस्वक्षातिः । 

हेल्वामासः स व्याप्यत्वासिडों व्याप्रसंभवात ॥ ३२४ ॥ 

अधे--कोई शहक्काकार कहता है कि जो सुख आत्मीक तत्त्व है वह सुख कर्मसे बंध 
हुए आत्मामें नहीं है। कर्मोने बहपवेक उसे मूर्छित किया है और अनि्ट पदार्थोका संयोग 
होनेसे आत्माका शारीरिक दुःख होता है। तथा इन्द्रियनन्य भी दुख होता है । बस शारी- 
रिक और ऐन्द्रियक ये ही बुद्धिपृवक दु.ब जगतमें प्रॉसद्ध हैं । मन, देह, इस्द्रिय इनसे भिन्न 
और कोई बुद्धिपूर्वक दु.म्ब नहीं है । इस विषयमें कोई प्रमाण नहीं है कि और भी दुःख है। 
जैसे आकाशके पृष्प नहीं है वसे ही अन्य दु ख नहीं हैं। आपन जो अबुद्धिपूर्वक दु-ख सिद्ध 
करनेके लिये सुखाभाव हेतु दिया है, वह यथार्थ हेतु नही है किन्तु हेत्वाभाम है। ( हेत्वा- 
भाप्त झूठ हेतुके कहते है जो साध्यकों सिद्ध नहीं कर सके ) यहां पर व्याप्यत्वासिद्ध नाम- 
का हेत्वाभाप्त है। क्योंकि सुखाभावकी अवुद्धिपूवक दुःखके साथ व्याप्ति नहीं है। साध्य 
साधनमें व्याप्य व्यापक हुआ करता है। जिम हेतुमें माध्यकी व्याप्यता न होव उसीका नाम 
व्याप्यत्वासिद्ध है। ऐसा हेतु माध्यकों सिद्ध नहीं कर पक्ता है 
उत्तर-- 
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नव यत्तद्धिपक्षस्थ व्याप्वदुःखस्थ साधने । 

कममेणस्तत्विपक्षत्व॑ सिद्ध न्यायात्कुतोन्यथथा ॥ ३२५॥ 
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अथै--शह्लाकारका उपयुक्त कहना ठीक नहीं है। क्योंकि वुःखके सिद्ध करनेमें सुखके 
विपक्षकी व्याप्ति है। जो सुखका विपक्षी है कही दुःखका साधक है और सुखबका विपक्ष कर्म 
है। यह बात न्यायसे मरी भांति सिद्ध है। 


विरुडघधर्मयोरेव वैपध्यथ नाइविरुडयोः: । 
झीतोष्णधर्मयोर्वैरं न तत्क्षारद्रवत्वथों! ॥ ३२६ ॥ 
अथे--जिनका विरोधी धर्म है उन्हींकी विपक्षता होती है, जो अविरोधी धर्म वाले 
हैं उनकी विपक्षता नहीं होती । शीत और उष्ण धर्मवालों ( जल और अभि ) का ही बैर 
है। खारापन और पतलछापन, इनका परस्पर कोई वैर नहीं है।/ क्योंकि समुद्रमें दोनों 
चीजें मौजूद हैं । ) 
सुखगुण क्‍या वस्तु है। 
निराकुलं खुस्च जीवदक्तिव्रेव्योपजीविनी । 
लब्रिडाकुलत्व ये दाक्तिस्‍्तद्घातिकमेण: ॥ ३२७ ॥ 
अथे--आऊकुलता गहित जीवकी एक शक्तिका नाम सुख है वह सुख नामकी शक्ति 
दब्योपनीवी है। उसीकी विरोधिनी आकुलता है, और वह आकुलता धघातिया कर्मोकी 
शक्ति हैं । 
भावाथ---कोई कोई ऐसा भी ममझे हुए हैं कि सुख और कोई चीज नहीं है, 
प्रातियां कमेके अभावसे होने वाढी जो निशकुलवा है वही सुम्व है किन्तु ऐसा नहीं है। 
निराकुडता तो आकुलताके अभावकों कहते हैं । अभाव कोई वस्तु नहीं है परन्तु सुख गुण 
आपमाढ़ी एक भाव रुप शाक्ति है। वह ऐसी ही है नेसी कि ज्ञानशक्ति, द्यीनशक्ति 
आदि शक्तियां हैं। भावरूप शक्तिका नाम ही द्वब्योपनीविनी शक्ति है और अम्ाबरूप 
प्रमंको प्रतिनीवी गुण कहने हैं। सुम्व गुणके प्रगट होनेपर आकुल्ता नहीं रहती है, परन्तु 
आकुछ्ताका न होना ही सुख गुण नहीं है । वह एक स्वतन्त्र गृण है। उस शुणका घातक 
कोई खाप्त कर्म नहीं है । किन्तु चारों ही घातिया कम मिलकर उसका बात करे हैं, 
इसी छिये तेरहवें गुणस्थानके प्रारंभमें अथवा बारहेंवे गुणस्थानके अन्तमें नहां पर घातिया 
कर्मोँंका सर्वया नाश होनाता है वहीं अनन्त सुलगुण अनन्त चतुष्टयधारी श्री अरहम्त 
देवके प्रगट होमाता है। इस कथन यह बात भी सिद्ध होनाती है कि भिन२ गुणस्थानोंमें 
उन घातिया कर्मों मितना २ क्षय होता जाता हैं उनर गुगस्वानोंमें उतना उतना ही सुख 
गुणका अंश प्रकट होता माता है। अतशब चौथ गुणस्थानमें भी किश्चिम्मात्र उस दिव्य- 
अलौकिक-परमत्वादु अनुपम छुखकी झलक भिलनाती है । 
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ः घातिकर्मकी शाक्ति--- 
असिडा न तथा शक्ति; कमेणः फलद्शेनात | 
अन्यथा55त्मतया शक्ते वोधकं कम तत्कथम्‌॥ ३२२८ ॥ 
अयथे--छुख गुणके अभावमें होनेवाली नो आकुलता है, वह घातिया कर्मोकी शक्ति 
है, यह बात असिद्ध नहीं है, क्योंकि कर्मोका फल दीखता है। यदि वह कर्म-शक्ति नहीं 
है तो आत्माकी शक्तिका बाधक कर्म कैसे होता है 
साराश--- 
नयात्सिरं ततो दुःगवं सर्वेदेशप्रकम्पवत्‌ । 
आत्मनः कसेबडस्यथ यावत्कमेरसोदयात्‌ ॥ ३१२० ॥ 
अथे--इसलिये यह बात न्यायसे सिद्ध होचुकी कि कर्मसे बंध हुए आत्माके जब तक 
कर्मोंका उदय होरहा है तब तक उसके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें कम्प (केंपानेवाला) करनेवाला दु:ख है। 
इंशन्त--- 
देशतोस्त्यश्न दृष्टान्तो वारिधिवोयुना हैंतें। । 
व्याकुलो उव्याकुलः स्वस्थः स्वाधिकारप्रससतवान ॥ ३२२१० ॥ 
अथे--यहां पर एक देश दृष्टान्त भी है--वायुसे ताडित (प्ररित) समृद्र व्याकुल होता 
है। जब वायुसे रहित स्वाधिकारी ममृद्र है तब व्याकुलता रहित है, स्वस्थ है । 
यहां पर “ स्वाधिकारप्रमत्वान्‌ ' यह समृद्रका विशेषण तीन प्रकारसे लगाया मामक्ता 
है। जिस समय समुद्रस्वाषिकारमें प्रमादी है उप समय वह व्याकुल है। एसा भी अर्थ 
होसक्ता है । दूसरा ऐप्ता भी अर्थ होसक्ता है कि स्वाधिकार अवस्थामें वह अव्याकुल है 
और भ्रमत्त अवस्थामें व्याकुल है । तीसरा-स्वाषिकारमें ही निस समय लीन है तब वह 


अन्याकुल है। तात्पय सबतरह स्पष्ट है | 
शक्ाकार- «- 


न च वाच्य खुले दाइवादिय्मानमिवास्ति तत्‌ | 
वरस्यथाथाप्पयवडस्यथ हेतोस्तच्छक्तिसात्नतः ॥ ३३१॥ 
अर्थ--यदि कोई यह कहे कि सुख सदा विद्यमान ही रहता है । चाहे आत्मा कबोसे 

बैँंधा हो, चाहे न बेंधा हो । क्योंकि सुख आत्माकी शक्तिका नाम है। शक्ति नित्य रहने 
वाला पदार्थ है। इस लिये खुख मोजूदकी तरह ही समझना चाहिये ? शंकाकारका ऐसा 
कहना ठीक नहीं हैं इसमें अनेक दोष आते हैं, वे नीचे दिखाये जाते हैं- 

अन्न दोषावतारस्थ युक्तिः प्रागेष दर्शिता । 

यथा स्वस्थस्य जीवस्थ व्याकुलस्व॑ कुतोर्थतः ॥ ३३२ ॥ 


अध्याय । ] छुबोधिनी टीका । [९७ 


... अर्थे---यदि सुख गुण सदा विद्यमान ही माना जावै तो अवश्य दोष आते हैं । जो 
दोष आते हैं उनकी युक्ति पहले ही कही नाचुकी है। जो ध्वस्‍््य जीव है उसके वास्तव 
व्याकुलता कहां हो सक्ती है ? और संसारी जीवके व्याकुल्ता है, इस लिये नाना गाता है 
कि घुखका अभाव है। 





उसीकी दूसरी शंका-+- 
नवेकतः खुखव्यकिरेकतो दुःग्वमास्ति तत्‌ । 
एकस्यैकपदे सिडसित्यनेकान्तवादिनाम ॥ शश३ ॥ 
अथे--अनेकान्तवादी (मैन) एक पदायमें एक ही स्थानमें दो धर्म मान लेते है, इस- 
लिये एक आत्मामें ही सुख व्यक्ति और उसमीमें दुःख व्यक्ति मानहेना चाहिये अर्थात्‌ एक 
ही आत्मामें एक समयमें सुख और दुख दोनों मानना चाहिये | ऐमा माननेस नैनियोंका 
अनेकान्तवाद भी घट जाता है ? मो यह कहना भी अममझका है । 
अनेकान्तका स्वरूप--« 
अनेकान्तः प्रमाणं स्पादथोदेकश्न वस्तुनि । 
गुणपर्याययोदँैताद गुणमुरूषव्यवस्थया ॥ १श४ ॥ 
अथे--एक क्स्‍तुमें होनेवाछा जो अनेकान्त है वह प्रमाण अवश्य है, परन्तु सन जगह 
नहीं । जहां पर गुण, पर्यायके कथनमें एककों मुख्य कर दिया जाता है और दूसरेको उस 
समय गोौण कर दिया जाता है, वहीं पर अनेकान्त प्रमाण है और बहीं पर द्वैत घटता है । 
अभिव्यक्तिस्तु पर्यायरूपा स्पात्खुखबुःखयोः । 
तदास्वे सन्न लद॒द्धैले ठैले चेद्दवव्यतः कचिल्‌ ॥ ३१५ ॥ 
अथे---परन्तु सुख, दुःखकी व्यक्ति (प्रगटता) तो पर्याय स्वरूप है। ऐसी अकस्‍्पायें: 
दवैत नहीं घट सक्ता । ढ्वैत यदि कहीं पर होगा तो द्रव्यकी उपेक्षासे ही होगा। 
भावषाथे---ऊपर दो प्रकारकी शंझ्आायें उठाई गई हैं, उनमें पहली तो यह थी कि सुख 
सदा ही रहता है ! इसका यह उत्तरे दे दिया गया कि यदि सुख सदा ही रहता है तो जीव 
व्याकुछ क्यों होता है ? सुख गुणकी प्रगटतामें व्याकुलता नहीं रह सक्ती। इसलिये सुख सदा 
प्रगट नहीं रहता । 
दूसरी शक्ल इस प्रकार थी की-एक आत्मामें छुख ओर दुःख थोडा २ दोनों ही 
साथ मानो ? और यही अनेकानत है ! इसका यह उत्तर है कि एक पदापमें दो धर्म एक 
साथ अवश्य रहते हैं । परन्तु रहते ये ही हैं मिनमें एकके कथनमें मुख्यता पाई जाती है 
और दूसरेकेमें गौणता, तथा यह यात वहीं घट सक्ती हैं जहां कि एक ही द्वव्यमें गुण और 
पर्याथोंका कथन किया नाता हैं ।सुखडुःख दोनों एक साथ कमी नहीं रह सक्ते। क्योंकि इनकी 
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९८ ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
प्रमधषषा फ्यौथकी अपेक्षासे है । एक समयमें एक ही पर्याय होततकी है दो नहीं । थे दोनों ही 
एक ( खुख ) गृणकी पर्यायें हैं । दुख वैभाविक पर्याय है और सुख स्वाभाविक हैं | 


स्वाभाविक ओर वैभाविक प्योर्ये ऋमसे ही होती हैं । इस लिये एक समयें छुख और दुःख 
बताना ठीक नहीं है । 





साराश-- 
यहू प्ररूपनेनाले साध्य खिडूं प्रसाणतः । 
सिर जैनागसाच्चापि स्वतः सिफ्ो यथागमः ॥ शश६॥ 
अर्थ--अब अधिक कहनेसे क्‍या प्रयोगन ! हमारा साध्य “ कमबद्ध आत्मा दुःखी 
है! अनुमान श्रमाणसे सिद्ध हो चुका, और जैनागमसे भी आत्मामें दु:खकी सत्ता सिद्ध हो 
बुकी | तथा आगममें अन्य प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है, आगम स्कय प्रभाणरूप है । 
आगमकंथन्‌«>- * 
एलत्सवेज्ञवचनमाज्ञासाश्र लतदागसः । 
यावत्कमेफर्ल दुःसन पच्यमान रसोन्सुस्बण्‌ ॥ ३१३७॥ 
अथे--सर्वज्दैवके बचनोंकों आज्ञारूप समझना चाहिये, बस उसीका नाम आगम है। 
लबेशके ये बचन हैं कि पके हुए कर्मोंका उदयावस्थापन्न जो फल है वही दुःख है, अर्थात्‌ 
मितना भी कमेफल है वह सभी दुःख है । 
दृष्ठान्त-- 
अभिज्ञान यदतैतज्जी वाः कामणकायका: । 
आ एकाक्षादापत्राक्षा अप्यन्ये दुःखिनोमताः ॥ ३३८ ॥ 
अधे-- जितने भी एकेन्द्रियस आदि लेकर पद्चेन्द्रिय तक जीब हैं व सब कार्माण 
काय वाले हैं अर्थात्‌ सभी कम वाले हैं । इस लिये सभी दुःखी माने गये हैं तथा और भी 
स्से ( बिम्रह गतिमें रहने वाले ) कम वद्ध हैं वे सब दुःखी माने गये हैं । 
दुःख कारणू-»_- 
लश्ञासिव्यज्षको भावों वाच्यं दुःखससीहिलतम । 
घातिकमोंदयाघाताजीवदेशवधात्मकम ॥ ३३९ ॥ 
अथे--धातिया कमोके उदयके आधातसे आत्माके प्रवेशोंका घरात कस्नेवाढा जो करे 
है बही दुःखका सूचक है, अर्थात्‌ धाति कमेका उदय ही दुःखावह है। 
अन्यथा न गतिः साध्दी दोषाणां सप्िबालतः । 
संश्षिनां दुःखमेवेक दुःख नाउसंशिनामिति ४ ३४० ॥ 
जथ---पदि कर्मोको दुःखका कारण न माना नाथ तो दुःखोंके कारणोंका और कोई 





उपाय ही गहीं है क्योकि क्ोकी दुःखका कारण न माननेले अनेक दोष आते हैं,यदि केवड 
सेज्ली जीवोंके ही दुःख होता है, असंज्ञी नीवोंके नहीं ऐसा कहानाय ? 
मा०_-- 
8४ फेर सं स्वल्पं चाउसंज्ञिनां न वा | 
यतो पद ओयस्तथासतम्‌ ॥ शढ४१॥ 
अथे---अथवा यह कहा जाय कि बहुत भारी दुःख संज्षियोंके ही होता है और थोडा 
असंक्षियोंके होता है ? तोभी यह सब कथन ठीक नहीं है । क्योंकि नीच स्थानसे उच्चस्थान 
संदा अच्छा माना गया है। 
भावाथे--संज्ञी और असंज्ी जीवोंमें संक्षियोंका दर्ना कई गुणा उत्तम है। इसलिये 
एक प्रकारसे नीचे ही दुःख अधिक होना चाहिये । और प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि एकेश्रिय 
नीवोंमें ज्ञानकी कितनी हीनता है, उनको अपनी सत्ताका पता भी नहीं होपाता । क्या उन्हें 
अज्ञताजन्य कम दुःख है ” वही उनको अनन्त काल तक भटकानेवाले कर्मबन्धका कारण है। 
यदि यह कहाजायु--- 
न च॒ वाच्य शरीर च स्पद्येनादीन्द्रियाणि च । 
सन्ति सक्मेष्ठ जीवेड तत्फले दुःख्खमड्िनाम्‌ ॥ शेडे२ ॥ 
अथे--यदि यह कहा जाय कि एक्रेन्द्रियादिक सूक्ष्म जीवोंके मी शरीर और स्पशना- 
दिक इन्क्रियां हैं। इसलिये उनको भी शारीरिक ओर ऐन्द्रियिक दुःख ही उठाना पड़ता है ? 
सो यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि--- 
दोषापात्ति_--- 
अव्याय्तिः कामेणाॉवस्थावस्थिलेष तंथां सति । 
देशेन्द्रियादिनों कमेशन्थस्थ तस्थ दह्ोनाल्‌ ॥ १४६३ ॥ 
अय--येदि शारिरिक ओर इन्द्रियनन्य ही दुःख माना जावे, और कोई दु:ख ( कर्म- 
जैन्थ ) न माना जावे तो जो जीव विग्रहगतिमें हैं, जहां केवल कार्माण अबख्था हैं; शरीर, 
इन्दियादि (के कारण)नोकर्म नहीं है, वहां दुःख है या नहीं ! 
भावाधे--विग्रह गतिमें संप्तारावस्था होनेसे दु:ख तो है परन्तु शरीर, इन्द्रियादिक 
नहीं है । नो छोग केंबठ शौरीरिक और ऐन्द्रियिक ( मानसिक ) दुःख ही मानते हैं उनके 
कथनमें अन्याप्ति दोष दिया गया है | 
वदि भह कहां जाग... 
बारिश चेस्का्ंणों देहस्तत्न कसेकद्म्वकः । 
दुःख तंजेलुरित्यस्तु सिद्ध दुःखमनीहितम्‌ ॥ ३२४४ ॥ 


+' 
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नम 8 
अर्थ--यदि यह कहाजाय कि विग्रहगतिमें भी कर्मका समूह रूप कार्माण शरीर है। 
इसकिये शरीरजन्य दुःख वहां भी है ? तो इस कथनसे कमजन्य दुःख ही सिद्ध हुआ | इस- 
लिये कम ही दुःख दनेवाला है यह बात भली भांति सिद्ध हो गई । 
वास्तविक सुख कहापर है ? 
अपि सिर्ड खुखे नाम यदनाकुललक्षणम्‌ । 
सिडस्वादपि नोकमंविप्रसुक्ती चिद्ात्मनः ॥ ३२४० ॥ 
अध--तथा यह बात भी सिद्ध हो चुकी कि सुख वही है जो अनाकुड लक्षणवाला 
है, ओर वह निराकुल सुख इस जीवात्माके कर्म और नोकमके छूट जानेपर ( सिद्धावस्थामें ) 


'होता है। (यहांपर नो-कर्म शब्दस कम ओर नोकम दोनोंका ग्रहण है। ) 


शइाकार-- 
ननु देहेन्द्रियामावः प्रसिडः परमात्मनि । 
लद॒भावे सुख ज्ञान सिडिमुन्नीयल कथम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
अथे--शकझ्लाकार कहता है कि परमात्मामें शरीर ओर इन्द्रियोंका अभाव है, यह बात 
प्रसिद्ध है। परन्तु बिना इन्द्रिय और शरीरके सुख ओर ज्ञान किस प्रकार मली भांति सिद्धि- 
को प्राप्त होते हैं ? 
भावाथे -- शझ्ाकारका अभिप्राय शारीरिक और ऐन्द्रियिक सुख, ज्ञानसे है। उत्तकी 


_इष्टिमें शरीर और इन्द्रियोंके बिना सुख ओर ज्ञान होते ही नहीं । 


उत्तर--- 
मे यद्यतः प्रमाण स्थात्‌ साधने ज्ञानसोख्ययो: । 
अत्यक्षस्थाशरीरस्थ हतोः सिडस्थ साधनम्‌ ॥ ३४७ ॥ 
अथे--शक्षाकारका उपर्युक्त कहना ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञान और सुखके पिद्ध 
करनेमें इन्द्रिय और शरीर प्रमाण नहीं है किन्तु प्रसिद्ध अतीन्द्रिय और शरीर ही हेतु 
उनकी सिद्धिम साधन है। 
सिद्धि प्रयोग--- 
अस्ति शुरू सुस्बं ज्ञानं सवेलः कस्याचिद्था । 
देशतोष्पस्मदादीनां स्वादुमान्नं वतत दयोः ॥ ३४८ ॥ 
अथ- शुद्ध ज्ञान और शुद्ध मुख ( आत्मीक )का थोडामा स्थाद हमहोगोंमें भी किसी 
पा पाया जाता है, इससे जाना जाता है कि किसीके शुद्ध ह्न और स्व मम्पूणनासे 
। 


अध्याय । ] घुबोधिनी टीकां | [१०१ 
न्ल्ख्््््कककरर्म्ाथप्थ्ास्स्सझआआडड यच्ड्यय््डचशथश्य्य्थ्थ्यिस्ड्ध्य्धधस्ख्य्रक्र 
| शान ओर आनन्द आत्माके गुण ईं--- 

जानानन्दी चितो धर्मो नित्यों द्रव्योपजीबिनों । 
देहेल्द्रियाद्मावेषि नामावस्तदृक्ष्योरिश्ति ॥ १४९॥ 
अर्थ--ज्ञान और आनन्द (सुम्ब) ये दोनों ही आत्माके धर्म हैं, वे नित्य हैं और 
दत्योपणीवी (भावात्मक) गुण हैं। इसलिये शरीर और इन्द्रियोंके अमावमें भी उनका अभाव 
नहीं हो सक्ता ( प्रत्युत वृद्धि होती है ) 
गुणपनेकी लिद्ि-- 
सिर धरत्वमानन्द्ज्ञानयोग्रेणलक्षणात्‌ । 
यतस्तत्राप्यवस्थायां किशिरेहेन्द्रिय विना ॥ १५७० ॥ 
अर्थे--ज्ञान और आनंद आत्माके धर्म हैं, यह वात सिद्ध है, क्योंकि गुणका क्षण 
इनमें मौजूद है, तथा शरीर ओर इन्द्रियोंके बिना भी ये पाये जाते हैं । 
भावार्थ--गृणका लक्षण यही है कि अनुवर्तिनों गुणा, जो सदा साथ रहें वे गुण 
हैं। ज्ञान और आनन्द दानों ही शरीर, इन्द्रिय रहित अवस्थामें भी आत्माके साथ पाये 
जाते हैं | क्मलिये य आत्माके ही धर्म हैं। 
शानादिका उपादान आत्मा ही है-- 
मतिज्ञानादिवेलायासात्मोी पादानकारणम्‌ । 
देहेन्द्रियास्तदरथाअ्र बाध्य हेतुरहेतुवत्‌ ॥ २५१॥ 
अथै--मतिज्ञान आदिके समय जो शरीर, इन्द्रियां ओर उनके विषयभूत-बदार्थ 
कारण हैं वे केवल बाह्य हेतु हैं, इसलिये अहेतुके ही समान हैं। ज्ञानादिकमें अन्तरंग-उपादान 
हेतु तो आत्मा ही है, इसलिये आत्माके ही ज्ञान, सुख भ्म हैं । 
आत्मा स्वयं शानादि स्वरूप है-- 
संसारे वा विमुकीौ वा जीवो ज्ञानादिलक्षणः । 
स्वयमात्मा मवस्येष ज्ञान वा सौख्यमेव वा ॥ ३५२॥ 
अर्थ--आत्मा चाहे संसारमें हो, चाहे मृक्तिमें हो, कहीं भी क्‍यों न हो, सदा 
ज्ञान, सुख, दर्शन, बीय आदि लक्षणोंवाल्ा है। स्वयं आत्मा ही ज्ञानरूप होजाता है और 
लय ही सुखमय होगाता है । 
स्पशादिक केवछ निर्मित भात्र ईैं-- 
स्पश्ोदीय्‌ प्राष्य जीव स्वयं ज्ञान खुब च तव । 
अर्थाः स्पशोद्यस्तत्र कि करिष्यान्ति ते जडाः ॥ ३५३ ॥ 





१० रे ] पश्चाध्यायी ! [ आस जा सरल कम 


अथै--र्पर्शादि विषथोंको प्राप्त होकर यह जीष ही खय॑ज्ञान और सुख मय होनाता 
है। उस ज्ञान और सुखके विषयमें ये स्प्शादिक पदार्थ-नड़ ब्रिचारे क्या कर सक्त हैं । 
जुड़ पदार्थ शानके उत्पादक नहीं हैं-- 
अर्था; स्पशाद्यः स्वर झ्ञानसुत्पादयन्ति चेत्‌ । 
घदादी झञानझल्पेच तत्कि नोत्पादयान्ति ते ॥ २०४ ॥ 
अर्थ--यदि स्पर्शादिक अचेतन पदार्थ ही स्वयं ज्ञानकों पेदा करदेवे तो ज्ञानक्ूः्य 
धटादिक पदार्थोमें क्यों नहीं उत्पन्न करत ? अर्थात्‌ आत्मामें ही ज्ञान क्यों होता है ? # 
अथ चेच्चेतने हव्ये ज्ञानस्थोत्पादकाः काचिल । 
शेलनत्वात्स्थर्थ तस्थ कि तश्नोत्पादयान्ति वा ॥ श०५ ॥ 
के --यदि यह कहा जांवे कि स्पर्शादिक ज्ञानकों पैदा करते हैं, परन्तु चेतन द्रव्य- 
में ही वैदा करते हैं ? ता चतन द्रव्य तो स्वये ज्ञान रूप है, वहां उन्होंने पेदा क्या किया ” 
साराश--- 
सलः सिर् दारीरस्य पद्माक्षाणां तदर्थसात । 
अस्त्थकिश्वित्करत्व॑ लचितो ज्ञान खुखम्प्रति ॥ ३०३ ॥ 
अथे--इसलिये यह बात सिद्ध होगई कि शरीर ओर पांचों ही इन्द्रियां आत्माके 
ज्ञान ओर सुखके प्रति मवंथा अकिश्वित्कर हैं, अर्थात्‌ कुछ नहीं कर सक्ते । 
पुनः शह्कलाकार-«- 
मनु देहेन्द्रियार्थंण् सत्सु ज्ञान सु हरणाम । 
असर्स न रुख ज्ञान तदाकिज्वित्करं कथम्‌ ॥ ३५९७ ॥ 
अगथे--शह्वाकार कहता है कि मनुष्यों शरीर इन्द्रिय और पढार्थके रहने हुए ही 
ज्ञान और सुख होता है। विना शरीरादिकके ज्ञान और सुत्र नहीं होता | फिर शरीर, 
इम्त्रिय और पढ़ा, ज्ञान और सुके प्रति अकिश्चित्कर / कुछ भी नहीं करने वाले ) 
क्यों हैं * 
उत्तर -- 
नैये यलोन्वयापेक्षे व्यक्षके इतुद्शनात्‌ । 
कार्यांभिव्यज्ञकः कोपि साधने न विनान्वयम्‌ ॥ २५८ ॥ 
कल 0 नहीं है। क्योंकि शरीशदिकको जो ज्ञानादिकके 
# बौद्ध सिद्धान्त शानोत्यातिमे पदायका हो कारण मानता है, उश्ोका तप) 7 ]::77 
किया गम है। कोईं३ तो जड़ पदार्थको ही शानोस्ादक मानते है उनका जी लक लेबल, जा 


अध्याय | ] सुबोधिनी टीका । | [ ६०१ 





प्रति हेतु बतछाया जाता है बह अन्वयकी अपेक्षा रखने वाले व्यज्ञकक्ी अपेक्षासे हैं । 
कार्यका जतहाने वाछा कोई भी खाधन विना अन्वयके नहीं हो सक्ता । 
भावाये--शरीरादिक ज्ञानसुखको गतलाते हैं इसलिसेँबे ज्ञान सुखके प्रति व्यज्षक 
हेतु हैं । परन्तु वे तमी जतलासक्ते हैं जत्र कि मूलमें आत्माका अन्वय ( सम्मन्ध ) हो । 
बिना आत्माके वे शरीरादिक ज्ञान सुखको कहीं घट पटमें तो जतलार्वे ? इस लिये शरीरादिक 
आत्मामें ही ज्ञान सुखको जतला सक्तें हैं क्योंकि ज्ञान सुख आत्माके ही गुण हैं। निम्त 
प्रकार दीपक पदा्थोका व्यक्षक है परन्तु वह पदार्थीक्रों तमी नतछा सकता है जबकि पदाथे 
मौजूद हों, विना पदार्थोके रहते हुए कोई भी दीपक पदार्थोंको नहीं दिखा सक्ता । इसलिये 
कार्क्को बतछाने वाछा कोई भी व्यज़क साधन बिना मूल्के कुछ नहीं कर सक्ता । 
हृष्टान्ते--नन- 
हृ्छानतो5शुरू गन्धस्थ व्यक्षकः पावको भवेत्‌ । 
न स्थाडिनाउगुरुद्रव्यं गन्धस्तत्पावकस्प सः ॥ ३७५९ ॥ 


अर्थ--हृष्टान्तके लिये अग्नि है-अग्नि अगुह आदि सुगन्धित परदार्थोक्री व्यक्षक 
( बिद्त करानेवाली ) है। परन्तु वह सुमन्धित गन्ध, बिना अगुरु द्रव्थके अग्निकी नहीं झो 
सक्ती । अगुरु द्वव्यके रहते हुए ही अग्नि उसकी सुगन्धिकों विद्ित करा देती है । 
दाशस्त--- 
तथा देहोन्द्रियं चाथा: सन्त्यभिव्यक्षकाः कचित्‌ । 
झानसस्‍्य तथा सोख्यरव न स्वयं चिस्सुस्वास्मका; ॥ ६६० ॥ 
अप--ृत्ती प्रकार ( आत्माके रहते हुए ही ) देह, इम्द्रिय और पदार्थ कहीं ज्ञान 
और छुखके व्यज्क ( विदित करानेवाले ) हैं। परन्तु देहादिक स्वयं ज्ञान, सुख स्वरूत नहीं 
हैं। ऐसा तो एक आत्मा ही है। 


उपादानके अभावमे व्यञझ्ञक कुछ नहीं करसक्ता--- 


नाध्युफपादाल्शल्पेपि स्पादशिन्यअ्कात्खुस्वम | 
शान या ततन्न सर्वत्र इेतुझन्यानुषद्ग तः ४ २९१॥ 


अने--ठपादान शुस्‍्यतामें व्यक्षक मात्रसे सुख अथवा ज्ञान नहीं होसक्ते। बदि बिना 
उपादानके भी सुख अथवा ज्ञान हो जाये तो सर्वत्र हेतुशन्यताका प्रसक्न होगा अर्थात्‌ फिर 
हेतुके बिना भी कार्य होने रुगेगा | बिना पदार्थके रहते हुए भी दीपक पदायेका प्रकाश कर 
देगा । इसलिये उपाक्षण कारण-आत्माके रहते हुए ही ज्ञान, छुख हो स्ते हैं। 


१०४ ] पश्चाध्यायी । ' __ 
निष्कर्_..- 
तल; सिर्ड गुणों ज्ञान सौरूये जीवस्थ वा पुनः । 
संसारे वा प्रकुक्को वा गुणानामनतिक्रमात्‌ ॥ ३९२॥ 
अथे--इसलियि यह बात सिद्ध हुई कि ज्ञान और सुख जीवके ही गुण हैं । चाहे 
वह जीव संसारमें हो, चाहे मृक्तिमें हो, गुणोंका उल्लेघन कहीं नहीं होता । 
शानसुखकी प्रर्णता मुल्किम ऐ-- 
किज्य साधारण ज्ञान सुख संसारपणेये | 
तझ्िरावरणं सुक्तो ज्ञान वा सुखमात्मनः ॥ २६३ ॥ 
अथे--संसार पर्यायमें आत्माके साधारण ज्ञान और सुख होते हैं ओर मृक्ति होने 
पर उसी आत्माके निरावरण सु और ज्ञान होते हैं । 
कर्मोका नाश होनेसे गुण निर्मछ दवाते ह-- 
कर्मणां विपरसुक्तो तु नून॑ नात्मगुणक्षतिः । 
प्रत्युतातीव नैमेल्यं पड्ापाये जलादिवत्‌ ॥ ३६४ ॥ 
अथे--कर्मोंके नाश होने पर निश्चयसे आत्माके गृणोंकी क्षति ( हानि ) नहीं है । 
उल्ही निर्मशता आती है । जिस प्रकार कीचडके दूर होने पर जल आदिकमें निर्मल्ता 
आजाती है। ( कर्म आस्मामें कीचड़की तरह समझने चाहिये ) | 
कर्मके नाश होनेसे विकार भी दूर हाजाता है-- 
अस्ति कश्ेमलापाये विकारक्षतिरात्मनः । 
विकारः कमेजो भावः कादाचित्कः सपयेथः ॥ ३६५ ॥ 
* अथे--कम रूपी मलके नाश होने पर आत्मामें होने वा़े विकारका नाश हो 
, जाता है। क्योंकि विकार कमेसे होनेवाला परिणाम है। वह सदा नहीं रहता कदानित 
होता है इसलिये वह गुण नहीं है पर्याय है । 
गुणका नाश कमी नहीं होता-- 
नष्टे चाशुडपयाये मा भ्रूस्द्रान्तिशेणव्यये । 
झञानानन्दस्वमस्थोच्चोनिंस्यत्वात्परमात्मनि ॥ १६६ ॥ 
अथे--आत्माकी अशुद्ध पर्यायके नाश होने पर उसके नाशका अ्रम नहीं 
आहिये क्योंकि ज्ञान ओर सुख इस आत्माके नित्य गुण हैं, वे परमात्मामें है 
आन क त्मामें पूर्णतासे रहते हैं। 
इषदादिसलापाये यथा पावकयोगत: । 
पीतत्वादिगुणा भावो न स्पास्कातैस्व॒रोस्ति चेत्‌ ॥ ३६७॥ 
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आदि मलके दूर होने पर सोनेके पीतग्त्वादि गुणोंका नाश कभी नहीं होंता । 
भावाथे--सोनेका पीछा गुण नित्य है उसका नाश की नहीं होता । परन्तु उस 
सोनेमें जो मल है वह उसका निनी गुण नहीं है इसलिये वह अग्नि द्वात दूर किया जाता 
है। इसी प्रकार आत्माके ज्ञान, सुख गुण हैं । वे नित्य हैं, परन्तु कर्म मल उसके निमी नहीं 
हैं उनका नाश होनाता है। 
नेयायिक मतक अनुषार मोक्षका स्वरूप-- 
एकविंशतिदुःस्वानां मोक्षो निर्मोक्षलक्षणः । 
इत्येके तदसज्यीवगुणानां शन्पसाधनात्‌ ॥ १९८ ॥ 
अथे--/एकर्विशतिदु.खध्वसतो मोक्ष.” इस गोतमसूत्रके अनुसार नेयायिक छोग कहते 
हैं कि ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेप, प्रयत्म आदि इक्कीस दु.खोंका नाश होना ही मोक्ष 
है। यह उनका कहना ठीक नहीं है ऐसे कथनसे जीवके गुणोंकी शुन्यता सिद्ध होती है। 
मावाथे--नेयायिक दशनवाले मुक्तात्माको ज्ञान, सुखादिकसे रहित नड़वत्‌ मानते हैं 
ऐसा उनका सिद्धान्त सवंधा मिथ्या है। मोक्ष सुखका स्थान है या आत्माकी ज्ञानादिक 
निमी सम्पत्तिका अभाव होनेसे महा दुःखका स्थान है? नब मोक्षमें सुख गुण ही नष्ट हो 
जाता है तो फिर ऐसे मोक्षक्रा प्रयत्न क्‍यों किया जाता है ? इससे तो संसार ही अच्छा, 
जहां पर दुःख मे ही हो परन्तु निम गुणका नाश तो नहीं होता । इसलिये नेयायिक पिद्धा- 
न्त सर्वथा मिथ्या है । कहीं आत्माके गु्णोक्रा भी नाश होता है / वह वाघ्तवर्में नेयायिक 
( न्याय जाननेवाला ) ही नहीं है। क्योंकि वह स्व॒ये अपने दर्शनमें यह वात मानता है 
कि “ समवाय सम्बन्ध गुण गुणीमें होता है और वह नित्य होता है ।” जब वह नित्य है 
तब मोक्षमें गुण नाश कैसा ? क्‍या नेयायिक दशन ऐसे स्थलमें स्वरागण बाधित नहीं होता ? 
इस छिये मोक्षका लक्षण मैनसिद्धान्तानुतार “कर्मोके सबवंधा नाशसे आत्मीक गु्णोंका प्रकट 
होना ही मोक्ष है ” यही ठीक है । 
निजगुणका विकाश दुःखका कारण नहीं ह--- 
न स्पाप्निजगुणव्यक्तिरात्मनी दृुःखसाधनम। 
' ख़खस्य सूलतों नाशादातिदुःलानुचडकुःतः ॥ ३६५९ ॥ 
अथे--आत्मामें निम शुणोंका प्रकट होना दुःखका साधन कभी नहीं हो सक्ता | 
जहाँ पर सुखका जड़ मूलसे नाश माना नाता है, वहां अति दुःखक़ा प्रसंग अशश्य होगा। 
भावाथ---पुख और दुःख दोनों प्रतिपक्षी हैं। एक समयमें खुल ओर दु.खमेंते एक 
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कोई आत्मामें अवश्य रहेगा | जब मोक्षमें सुखक्ा नाक होनाता है तो दुःखका सद्भाव 
अवश्यंभावी है । ऐसी अक्स्थामें जैयायिककी मानी हुई मो दुःखोत्पादक ही होगी। 
साराश--- 
निश्चित ज्ञानरूपस्थ खुखरूपस्थ वा पुनः । 
देहोन्द्रियेिनापि स्तो ज्ञानानन्दों परात्मनः ॥ २७० ॥ 
अर्थ--ज्ञान स्वरूप और सुख्वस्वरूप परमात्मा है उसके शरीर और इन्द्रियोंके बिना 

भी ज्ञान और सुख हैं यह बात निश्चित हो चुकी । अथवा निश्चयसे परमात्माके ज्ञान और 
सुख दोनों हैं । 








सम्यग्टश्टिका स्वरूप--- 
इत्येव॑ ज्ञाततस्वोसी सम्पग्दष्टि्निजात्महक्‌ । 
सैधायेके खसवे ज्ञाने रागद्षेषों परित्यजेल ॥ ३“२॥ 
अथे--इस प्रकार वस्तु स्वरूपको जाननेवाला यह सम्यग्दष्टि अपनी आत्माका 
स्वरूप देखता हुआ विषयोंते होने वाठे सुख ओर ज्ञानमें राग द्वेष नहीं करता है। 
भावाथे --वह वेषयिक सुख ओर ज्ञानसे उदामीन होभाता है । 
प्रक्ष--- 
ननृलेग्वः किसेतावान अस्ति किंवा परोप्यतः । 
लक्ष्यते येन सदृदष्टिलेक्षणनाश्ितः प्रुमान ॥ ३७२॥ 
अथे--क्या सम्यग्दष्टिके विषयमें इतना ही कथन है, या और भी है ? ऐसा कोई 
लक्षण है मिससे कि सम्यग्हष्टी जाना जासके * 
उत्तर-- 
अपराण्यपि लक्ष्माणि सन्ति सम्यग्टगात्मनः ! 
सम्यक्त्वेनाविना भूत संलक्ष्यते खुद़कू ॥ ३७३ ॥ 
अथ--प्म्यग्दृष्टिके और भी बहुतसे उक्षण हैं, जो कि सम्यग्दर्शनके अविनाभाबी हैं। 
उन्हींसे सम्यम्दष्टी जाना नाता है। ( नो रक्षण सम्यग्दर्शनके बिना हो नहीं सक्ते वे सम्ब- 
ग्दशनके अविनाभावी हैं । 
सम्यग्दृष्टीका स्वरूप-- 
उक्तमाध्य खुख झानसनादेय दृगात्मनः । 
नादेय कम सर्व च तदद दृष्टोपलाब्थितः ॥ ३७४ ॥ 


अपथ---उपर जितना भी इन्द्रियनन्य सुख और ज्ञान बतछाया गया है, सम्यग्दष्टिके 


लिये वह सभी हेय (त्याज्य) है तथा उस्ती प्रकार सम्पर्ण कम 
ला म्पूण कम भी त्याज्य हैं यह बात 
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सम्यस्दर्शनका स्परूप-«- 
सम्यकय वस्लुलः सूध्म फकेवलशानगोचरम । 
गोचर स्वायचिस्वान्तप्ययज्ञानधोद्यों! ॥ ३७५ ॥ 
अय--सम्यग्व्शन वास्तवमें आत्माका अति सूक्ष्म गुण है वह केवरज्ञानका विषय 
है। तथा परमावधि, सर्वाषधि और मनःपर्यय ज्ञानका भी विषय है अर्थात्‌ इन्हीं तीनों 
ज्ञानोंसे जाना जासक्ता है | 








किन्तु ० 
न गोजरं सतिशानश्रुतज्ञानदयोसेनाक । 
नापि देशावधेस्तलतश्र विषयों 5नुपलब्धितः ॥ २७३ ॥ 
अथ--मतित्ञान और श्रतज्ञानका किश्वित्‌ भी वह विषय नहीं है और न देशाबपिका 
ही विषय है। इनके द्वारा उसका बोध नहीं होता है । 
सम्यक्त्म विपरीत्तता--- 
अस्त्यात्मनों गुणः कश्वित्‌ सम्पकत्वे निर्विकल्यकम्‌ । 
तद्दृड्मोहोद्यान्भिथ्यास्वादुरूवसनादितः ॥ ३७७ ॥ 
अथे--आत्माका एक विलक्षण निर्विकल्यक गुण म्यक्त्व है।वह सम्यग्द्शन दशन- 
मोहनीय कर्मके उदयसे अनादिकालसे मिथ्या-स्वादुरूप हो रहा है । 
भावाथ--मोहनीय कहते ही उसे हैं जा मूच्छित करद्‌ । जिस प्रकार कड॒वी तूंबीमें 
डाला हुआ मीठा दूध उस तूंबीके निमित्तते कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार दे्शन- 
मोहनीयके निमित्तसे वह सम्यक्त्व भी अपने स्वरूपकों छोड़कर विपरीत स्वादवाला (मिथ्या- 
त्व) हो जाता है। यह अवस्था उसकी अनादिकाछुसे हो रही है। 
सम्यक्त्वकों प्राप्तिका उपाय-- 
दैवात्कालादिसंलब्धौ प्रत्यासले मपाणवे । 
अव्यभावविपाक्राडा जीवः सम्पक्त्वमइजुते ॥ २७८ ॥ 
अथे--वैषयोगसे / विशेष पृण्योदयसे ) कालादि रूब्धियोंके प्राप्त होने पर तथा 
सेसारसमुद्र निकट ( थोड़ा ) रह जाने पर और भंव्य भावका विपाक होनेसे यह जीव 
सम्यक्त्ककोी प्राप्त होता है । 
भावाथे--खयग्वप्तम विसोही देसगपाऊग्ग करण छुद्धीए | अत्तारिवि सामण्णा करणे 
पुण होदि सम्मत्ते ” | इस गोम्मटसारके गाबाके अनुसार सम्यग्दशनकी प्राप्तिके लिये 
कारणभूत पांच लॉब्क्यां बतराई गई हैं। क्षायोपशमिक लिन कर्मोके क्षयोपशम होनेपर 
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होती है । क्मोंके क्षयोग्शम होनेपर आत्मामें जो विशुद्धता होती है, उप्तीका नाम विशुद्धि 
रब्धि है। किप्ती झनि आदिकके उपदेशकी प्राप्तिकों देशना छब्त्रि कहते हैं । कर्मोकी स्थिति 
घट कर अंतः कोटा कोटि मात्र रह जाय इसीका नाम प्रायोगिकी लब्धि है। आत्माके 
परिणामोंमें जो कर्मोकी स्थिति खण्डन और अनुभाग खण्डनकी शक्तिका पैदा होना है इसीका 
नाम करणलब्धि है। करणशब्थरि तीन प्रकार है । अध-करण अपूकरण ओर अन्वृत्तिकरण । 

अधःकरणके असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम होते हैं। एक समयमें रहने वाढ़े अथवा 
मिन्न २ समयमें रहने वाले जीवोंके परिणामोंमें समानता भी हो सक्ती है अथवा अम्रमानता 
भी हो सक्ती है परन्तु अपूर्वकाणम एक समयमे रहनेवऱे जीवोंमे तो समानता 
और अप्तमानता हो सकती है, परंतु भिन्न २ समयोंमे रहनेवाले नीवोंमे समानता 
नहीं होसक्ती किन्तु नवीन २ ही परिणाम होते हैं। इस करणके परिणाम अप-करणस 
असंख्यात छोकगुणित हैं । अनिवृत्तिकरणमें एक समयमे एक ही परिणाम होता है| जितने 
भी जीव उस समयमें होंगे सबोंके एक ही परिणाम होगा । दूसेर समयम दूसरा ही परिणाम मेक 
होगा इस करणके परिणाम उसके कालके ममयेंके बराबर हैं। ये पांचो लब्धियां सम्यग्दशनकी 
प्राप्तिमं कारण हैं । परन्तु इतना विशेष है कि पहली चारोंक होने पर सम्यग्दशनका होना 
जरूरी नहीं हैं लेकित करणलब्धरि तभी होती है जत्र कि सम्यग्दरीन प्राप्तिम अन्लर्मृहृतत काछ 
शेष रहनाता है अर्थात्‌ करणलब्धिके होनेपर अम्तमुहुत बाद अवश्य ही सम्यग्द्शन 
होजाता है। ओर भी सामग्री काहलव्धि आदिक सम्यक्लप्राप्तिम कारण हैं। इन प््बोंके 
होनेपर फिर कहीं सम्यक्त्व प्रक/ होता है।., 

यहां पर 'छोकके तीसरे चरणमें पड़ हुए “भव्यमावविषाकराद्रा ” इस वाक्यका यह 
आशय है कि जिस समय आत्मामें मिथ्यात्व कमेका उदय रहता है उस समय उम्र 
अन्यत्व गुणका अपक्रपरिणमन ( जशुद्ध अवस्था ) रहता है। सम्यक्त्वकी प्राप्तिक समय उस 
गुणका विपक्ष परिणमन होजाता है अर्थात्‌ वह अपने परिणाम आनजाता है इसी आशयसे 
स्वामी उमाम्वामि आचार्यव्यन “ ओपशमिकादि भव्यत्वानाश्व " इस मूृत्रद्वारा मुक्तावस्था्े 
भव्यत्वभावका नाश बतला दिया है। वास्तवर्म भव्यत्वमात्र पारिणामिक गुण है, उसका 
नाश हो नहीं सक्ता । परन्तु उसका आशय यही है कि मव्यमावका जो मिथ्यात्व अब- 
स्थार्मे अपक् परिणमन हो रहा था उसका नाश हो जाता है अर्थात्‌ उत्त भव्यल गुणकी 
मलिन पर्यायका नाश होनाता है। उसकी निर्म पर्याय सिद्धो्मे सदा रहती है। प्यौय 
« नाशकी अपक्षास ही उक्त सूत्र कहा गया है। 
प्रय्नमन्तरेणापि हल्‍मोहोपशमो भवेत्‌ । 
अन्तमुहतेसाज च गुणअेण्यनलिक्रमात ॥ ३ »० ॥ 





अध्याय । ] सुबोधिनी टीका । .. [१०६ 


अथै--फिर अन्‍्तमुइर्तमें ही विना किसी प्रयत्नके दर्शानमोहनीयका उपशम हो 
जाता है। उस अवस्था भी गुणअ्रेणीके क्रका उलदुन नहीं होता । 
अस्ल्थुपशमसम्धकत्व॑ दकमोहोपशसाथथा । 
पुसोवस्थान्तराकारं नाकारं चिद्चिकल्पके ॥ ई८० ॥ 
अथे--दर्शनमोहनीय कर्मके उपशम होनेसे उपशम सम्यकत्व होता है। वह मिथ्यात्व 
अव्स्थासे परुषकी दूसरी अवस्थाविशेष है । मम्यग्दशन आत्माका निर्विकर्षक-निराकार 
गुण है उप्तीका स्पष्ट कथन नीचे किया जाता है-- 
 सामान्यादा विशेषादा सम्पक्त्वं निर्विकल्पकम्‌ । 
सत्तारूप च परिणाम प्रदेशेष्ठ परं चितः ! ३८१॥ 
अर्थ-- सामान्य रीतिसे अथवा विशेष रीतिसे सम्यकत्व निर्विकल्पक है, सत्वरूप है 
ओर आत्माके प्रदेशोंमे परिणमन करने वाला है। 
उलिखन-- 
तम्नोछुस्बस्तभो नादो तमो5रोरेव राश्मिभिः । 
दिद्लाः प्रसत्तिमासेदु;ः स्वेतो विमलाशयाः ॥ ३<२॥ 
अथे--सम्यकत्व आत्मामें किप प्रकार नि्मत्ता पैदा करता है, इस विषयमें सूर्यका 
उल्लेष है कि जिम प्रकार सू्यकी क्रिरणोंसि अन्धकारका नाश होने पर सब जगह दिश्ञायें 
निरमछठता धारण करती हुई प्रमन्नताकों प्राप्त होती हैं । 
उसी प्रकार+-- 
ट्झमो होपदासे सम्पग्टटेस्लेस्स एवं सः । 
शुडत्व सर्वेदेशेष्ठ श्रिधा बन्धापहारि यत्‌ ॥ ३८३ ॥ 
अथे--दशनमोहनीय कर्मके उपशम होने पर सम्यग्दष्टिका भी वही उलेख है अर्थात्‌ 
उसका आत्मा निर्मेलता धारण करता हुआ प्रसन्नताको प्राप्त होजाता है। उस आत्माके पम्पू 
प्रदेशोंमें झुद्धता होनाती है, ओर वह सम्यकत्व तीन प्रकार ( भावकम, द्रव्यकम, नोकम )से 
होनेवाढ्े बन्धका नाश करनेवाछ् है।.._ 
दूसरा उल्ल--> 
यथा वा मचण्धसूरपाकस्पास्तंगतस्थ वे । 
जछेश्वी मूर्चिछतो जन्तुरुद्काघः स्थादमार्चिकतः ॥ ३८४॥ 
अथे--मिस्त प्रकार कोई आदमी मदिरा या घतूरा पी छेता है तो उसे मूर्छा आजाती 


है, कम कुछ काल बाद उसका नशा उतर नाता है तत्र वह मूर्छित आदूमी मूर्छा रहित 
गहोनाता है। 








११७ ] पंधांप्वायी । [ दूसरों 
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उसी प्रकार-- 
इृकूमोहस्योदयास्थछों वेचित्य वा तथा अमः । 
पच्चान्ते स्वस्थ मछाया नाजझ्ाजीचो निरामयः ॥ ३८० ॥ 
अर्थ--दर्शनभोहनीय कर्मके उदयसे जीवको मूर्छा रहा करती है, तथा इसका नित्त 
शिकामे नहीं रहता है ओर हरएक पदार्थमें श्रम रहता है, परन्तु उव मोहनीयके शान्तर (उप- 
आमित्र) छोने पर मूछाका नाश होनेसे यह जीव नीरोग होजाता है । 
प सम्यग्दर्शनके लक्षणोषर विचार-- 
अजडानादिशणा बाझ्य लक्ष्म सम्पस्टगास्सनः । 
न सम्पच्त्व॑ लदेवाति सन्ति ज्ञानस्य पर्ययाः ॥ ३२८६ ॥ 
अथे--सम्यग्द्टिके जा श्रद्धान, आदि गुण बनलाये हैं वे सत्र बाह्य लक्षण हैं, क्योंकि 
श्रद्धानादिक सम्यकत्वरूप नहीं हैं, किन्तु वे सत्र ज्ञानकी पर्याय हैं । 
भावा्थ--  तत्वायश्रद्धान मम्यग्दशन' ' इस सत्रमें सम्यग्दर्शनका छक्षण जीवादि तक्तों- 
का श्रद्धान बतलाया है । परन्तु वास्तव ज्ञान भी यही है कि जसेका तमा जानना और 
सम्यक्त्व भी यही है कि जेसेका तसा श्रद्धान करना। इसख्यि उपर्युक्त लक्षण ज्ञानरूप ही 
पढ़ता है। शसी प्रकार समन्‍्तमद्गस्वामीन जो “ श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपों भताम्‌ । तिसूहा 
पोकपष्टाज्ज सम्यग्दशेनमस्मयम्‌ "' इस छोक द्वारा देव शास्त्र गुरका यथा4 श्रद्धान करना 
सम्यक्त्व बतलाया है वह भी ज्ञान ही की पर्याय है। ससलिये ये सत्र बाह्य लक्षण हैं | 
आर भी-- 
अपि चित्सानुभूतिस्तु ज्ञान ज्ञानस्प पर्ययात्‌ । 
अथाल ज्ञान न सम्यकत्वमस्ति चेह्ाधश्यलक्षणम्‌ ॥ ३८७ ॥ 
अधे--ओर भी समख्रसारकारने सम्यकत्वका क्षण आत्भ्राउभृतिको बतछाया है। वह 
रक्षण ज्ञानरूप ही पढ़ता है क्योंकि आत्माका अनुभव (प्रत्यक्ष) ज्ञानकी ही पर्याय विशेष है। 
इससिये ज्ञानरूप होनेस यह भी सम्यक्त्वका लक्षण नहीं होमक्ता, यदि माना जाय तो केवली 
इसे बाह्य लक्षण ही कह सक्ते है । * 





# नोट--यहापर यह कह देना आवश्यक है कि उपर्युक्त सम्यक्लके लक्षण भिन्नर आचार 
द्वारा मिक्र रीतिसे कह्दे गये हैं | इस विधयमे को३२ महाशय सन्देह करेंगे कि आचार्येक्रे कथनमें 
यह विरोध कैसा ! किसका लक्षण ठीक माना जावे और किसका अद्युद्ध समझा जावे ! तथा पश्चाध्या- 
यौकारने सभीके लक्षणोंकों शञानकी दी पर्याय बतलछा दिया है फिर सम्यवत्वका स्वरूप कैसे जाना जा 
सक्ता है ! ऐसे सन्देह करनेवाले सजनोंसे प्रार्थना है कि वे आगेका कथन पढ़ते जांय उन्हें अपने 
आप ही माल्म होजावभा कि नते! किसी आचार्यका कथन भिश्या है, और न विसीके दमन परस्पर 


अध्याथ । ] छुनोधिनी टीका । [ १९१९ 
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सम्पततत्वकी तुरुक्यतामें हृष्टान्त--- 
यथोछाघो हि दुलेश्यो लक्ष्यते स्थूलरुक्षणः । 
वा सनःकायचेष्टानामत्साहादिसिणात्मकैेः ॥ १८८ ॥ 
अथ--जिस प्रकार कितती रोगीकी नीरोगताका जानना बहुत कठिब है; परन्तु मन 
और शरीरकी चेष्टाओंके उत्साहादिक स्थूल लक्षणोंसे उसकी नीरोनवाका ज्ञान कर लिया जाता 
है, उसी प्रकार सम्यग्दशन एक निर्विकन्पक सूक्ष्म गृण है। तथापि उर्व्युक्त बाह्य लक्षणोंसे 


उसका ज्ञान कर लिया माता है। 
शेइाकार-- 


नश्वास्मानुभवः साक्षात्‌ सम्धकक्‍त्व वस्‍्तुतः स्कयम । 
सव्वेतः सब्वेकाले5स्प सिध्यादछ्टरसंसभवात्‌ ॥ ३८९ ॥ 
अथै--शह्काकार कहता है कि वास्तवमें आत्मानुभव ही साक्षात्‌ सम्पकल्व दै क्योंकि 
आत्मानुभव मिथ्याइष्टिके कभी कहींभी नहीं हो मक्ता | मिश्याहष्टिके आत्मानुभबक्ा होना 
असंभव है इसलिये आत्मानुभव ही स्वयं सम्थक्व है ? 
उत्तर>> 
नैब यतोउनभिज्ञोसि सत्सामान्यविशेषयकोः । 
अधष्यनाकारसाकारलिडुग्थोस्तच्यथोच्यते ॥ ३९० ॥ 
अथै--शक्काकारसे आचारय कहते हैं कि तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, तुम सामान्य 
और विशेषमें कुछ भेद ही नहीं समझते, और न अनाकार, भाकारका ही तुम्हें ज्ञान है इस 
लिये तुम सुनो हम कहते हैं--- 
शानका लक्षण-« 
आकारो्थेविकल्पः स्पादधेः स्वपरभोचरः । 
खोपयोगो विकलपो वा झ्ानस्पैलडि लक्षणम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
अथ---आकार कहते हैं अर्थ विकष्पफों | अर्थ नाम है स्वपर पदार्थका । विकक्तम 
नाथ. है उपयोगावस्थाका । यह ज्ञनका लक्षण है । 
और इतर पद्मर्थोका उपयोगात्मक भेद विज्ञान होना ही आकार 
कहछाला है । यही आकार ज्ञानका रक्षण है। पदामर्थके भेदामेदको लिये हुए निश्चयात्मक 
विदद्धता है तथा वास्तव मिन्नता भी नहीं है। यह जो आपको विरोधसा दीखता है वह केयक कम 
देखी है, अपेशाका ध्वान रखने पर सभी कथन अविसेधी हो ऋता है। जितना भी मित्र कमन । 
वह अपेक्षा कृतमेदकों लिये हुए है वह अपेक्षा कोनली है और सम्यक्त्य केसे जाना जासकता है, एव 
सब बाहेंक पिवेयन स्वयं अंग्र चछ कर खुल जायगा | 


अल्तब््कनकपकअठ+७०ज रन, 
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बोधकों ही आकार कहते हैं अर्थात्‌ पदार्थोका जानना ही आकार कहलाता है। यह ज्ञानका 
ही स्वरूप है। 
अनाकारता-- 
नाकारः स्पादनाकारो वस्तुतों निर्वेकल्पता । 
ज्षानन्तगुणानां तल्लक्षणं ज्ञानमन्तरा ॥ २९२॥ 
अथ---आकारका स्वरूप ऊपर कह चुके है। उस आकारका न होना ही अनाकार 
कहछाता है। उसीका नाम वाघ्तवमें निर्विकल्पता है। वह निर्विकल्पता अथवा अनाका- 
रता ज्ञानकों छोड़ कर बाकी सभी अनन्तगुणोंका छक्षण है । 
भावा4--जिसके द्वारा पदार्थका विचार हो मे, स्वरूप विज्ञान हो सके वह विकल्पा- 
त्मक कहलाता है। ऐसा ज्ञान ही है बाकीके ममी गुण न तो कथनमें ही आप्क्ते हैं, और 
न स्पष्टतासे स्वरूप ही उनका कहा जा सक्ता है। इस लिये वे निर्विकल्पक हें । ज्ञान स्वपर- 
स्वरूप निश्वायक है इस लिये वह विकल्पात्मक है और बाकीके गुण इससे उल्ट हैं । 
शड्काकार-- 
नन्‍्वस्ति वास्तव सवे सत्सामान्य विशेषवत्‌ | 
तत्कि किडज्विदनाकारं किश्चित्साकारसव तत ॥ ३४९३ ॥ 
अथे--सत्सामान्य और सन्‌ विशेष दोनों ही वास्तविक हैं तो किर कोई 
अनाकार है और कोई साकार है ऐसा क्‍यों ” 
उत्तर««ब 
सत्य सामान्यवज्ज्ञानमथोच्चास्ति विदेषवत्‌। 
यत्सामान्यमनाकारं साकारं यदिशेषभाछ ॥ ३९४ ॥ 
अथ--यह बात ठीक है कि ज्ञान दोनों ही प्रकारका होता है। प्तामान्य सीतिसे 
और विशेष रीतिसे । उन दोनोंमें जो सामान्य है वह अनाकार है ओर जो विशेष है वह 
साकार है । 
भावाथे--सबसे पहले इन्द्रिय और पदार्थका संयोग होनेपर जो वत्तुका सत्तामात्र 
बोध होता है उसीका नाम दर्शन है। उसमें वस्‍्तुका निणय नहीं होपाता । दशैन ज्ञानके पूर्व 
होने वाली पर्याय है। उसके पीछे जो वस्तुका ज्ञान होता है कि यह अमुक कु है इसीका 
नाम अवप्रहात्मक ज्ञान है। फिर उत्तरोत्तर विशेष बोध होता है उप्तको ऋमसे ईहा, अवाय 
घारणा कहते हैं । जिप्त प्रकार दर्षणका स्वभाव है कि उसके भीतर पदार्थका प्रतिबिम्त्र पहनेसे 
वह दर्षंण पदार्थाकार हो जाता है उसी प्रकार ज्ञानड्रा स्वमाव है कि वह भी नि 
पदायकी विषय करता है उसी पदार्थक्क आकार होजाता है। पढदार्थौकार होते ही उप 
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बस्‍्तुका बोध कहलाता है। इसलिये ज्ञान साकार है और दर्शन निराकार है। दूसरी बात 
यह भी है कि ज्ञानमें वस्‍्तुके बिशेकण, विशेष्य सम्बन्धका निर्णय होता है इसलिये वह साकार 
है ओर इतर गुण निराकार हैं। तथा ज्ञान अपने स्वरूपका भी ज्ञान कराता है इसलिये साकार 
है, इतर गुण अपना भी स्वरूप नहीं प्रगट करसक्ते इसलिये मिराकार हैं । 
यहां पर दीन (यह दशन सम्यम्दशनसे सता मित्र है)का एक दृष्टान्न मात्र दे 
दिया है। वाह्तमर्में ज्ञाकको छोड़ कर सभी गुण अनाकार हैं | 
ज्ञानकों छोड़कर सभो गुण निराकार है-- 
जाना बिना गुणाः सर्घे प्रोक्ताः सकक्षणाड्रिताः | 
सामान्यादा विदेषाता सत्य नाकारसान्नकाः ॥ ३९५ ॥ 
अथ--्ञानकों छोड़कर बाकीके सभी गुण मन्मान्न हैं। चाह व मामान्य गुण हो, 
चाहे विशेष गुण हों सभी आकार रहित हैं अर्थात्‌ निर्विकल्पक हैं । 
भावाथे--न्ानक्रे सित्रा समी गृण अपनी सत्ता मात्र रखते हैं, ज्ञान ही एक ऐसा 
है नो अपनी मत्तासे अपना और दूसरोंका बोध कराता है इस लिये यही साकार है । 
अनाकारताका फल--- 
ततो वस्तुमशक्यत्वात्‌ निर्विकल्पस्थ वस्तुनः । 
तवुछेग्वे समालेख्य ज्ञानदारा निरूप्यते ॥ ३०६ ॥ 
अथ--इस छिये जो निर्विकल्पक वस्तु है, उसका कथन ही नहीं हो मक्ता है 
वह वचनके अगोचर है । इस लिये उसका उल्लेख ज्ञानद्वारा किया जाता है। 
शानका स्वरूप--- 
स्वापूवो थंद्वयोरेव ग्राहक ज्ञानमेकशः । 
नात्र ज्ञानमपूवाधों ज्ञान ज्ञान पर; परः ॥ ३०७ ॥ 
अथे--निन और अनिश्चित पदार्थ, दोनोंके ही स्वरूपका ग्राहक ज्ञान है, वह 
दोनोंका ही एक समयमें निश्चय कराता है, परन्तु अनिश्चित पदार्थका निश्चय कराते समय 
ज्ञान स्वयं उस पदायरूप नहीं होनाता है। ज्ञान ज्ञान ही रहता है और पर पदार्थ पर 
ही रहता है। 
भावाष--जिस प्रकार दीपक अपना स्वरूप भी स्वये दिखलाता है और साथ ही 
इतर धटपटादि पढार्थोंको भी दिबदाता है। उसी प्रकार ज्ञान भी अपने स्वदूपका भी बोध 
कराता है साथ ही पर पदार्थोका भी बोध कराता है । परन्तु पर पदार्थका बोच कराते समय 
वह ज्ञान स्वयं पर पदार्थ रूप नहीं है वह पदार्थाकार होते हुए मी अपने ही स्वरूपमें है। 
पदार्थाकार होना ज्ञानका निन स्वरूप है । 
ज० १५ 
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7 “खाये, परार्थम भेद-- 
स्वार्थों वे ज्ञानमात्रस्थ ज्ञानमेक गुणश्रितः । 
पराथ॑स्स्वार्थसम्बन्धी गुणा) रोषे सुखादयः ॥ २९८ ॥ 

अथे--ज्ञान-स्वार्य परार्थ दोनोंका निश्चय कराता है, यहां पर ज्ञानका स्वार्थ तो क्या 
है, और पराथ क्‍या है इसे ही बतलाने हैं---अपने स्वरूप जो पदार्थ है वही स्वार्थ है। 
अपने स्वरूप पदार्थ ज्ञानका ज्ञान ही है। आत्माका ज्ञानख्प जो गुण है वही ज्ञान गुण, 
झानका स्वार्थ है । बाकी मन परार्थ हैं। पर स्वरूप जो पदार्थ है वह परार्थ है। पर स्वरूप 
पदार्थ ज्ञानसे पर ही होगा । परन्तु परार्थ भी स्वार्थ-ज्ञानसे सम्बन्ध रखने वाला है । इसलिये 
आत्मामें जितने भी सुखादिक अनन्त गुण हैं सभी ज्ञानके परार्थ हैं, परन्तु वे सत्र ज्ञानसे 
सम्बन्ध अवश्य रखते हें । 
भावाथे--ज्ञान अपने स्वरूपका निश्वायक है और इतर मितने मी आत्मीक गुण हैं 
उनका भी निश्चायक है। इसलिये ज्ञान, सवा, परार्य दोनोंका निश्चायक है। इतना विशेष है 
कि ज्ञान घटपटादि पर पदार्थोका भी निश्चायक है परन्तु वह घटपटादिसे सवंथा भिन्न है! किन्तु 
छुखादि गुणोंसे स्वंथा भिन्न नहीं है। सुलादिकके साथ ज्ञानका तादात्म्य सम्बन्ध है तो भी 
ज्ञान गुण मित्र है और अन्य अनन्त गृण मित्र हैं । 
गृण सभी जुदे २ है 
तद्थथा सुम्बदुःग्वादिमावो जीवगुणः स्वयम । 
ज्ञान तदेदर्क नूने नाथाउज्ञान सुन्‍्वादिमत्‌ ॥ ३९९॥ 
अथे-- सुख दु खादि भाव, जीवके ही गुण हैं, ज्ञान उन स्का नाननेवाला है। 
परम्तु वह सुखाठि रूप स्वय नहीं है। 
भावाथै--अनन्त गुणोंका तादात्म्य होते हुए भी मिन्नर कार्योंकी अपेक्षासे सभी 
गुण मिन्नर हैं, परन्तु इतर गुणोंसे ज्ञान गुण विशेष है। और गुण निर्विकल्पक (स्व-पराज्वेठक) 
हैं. और ज्ञान गुण सविकल्पक ( स्व-परवेदक ) है। 
सम्यग्दर्शन वचनके अगोचर है-... 
सम्यक्त्व॑ वस्तुतः सध््ममास्लति वाचामगोचरम । 
तस्मावक्ुक च श्रोतुंच नाधिकारी विधिक्रमात्‌ ॥ ४००॥ 
अथे--सम्यग्दशन वास्तव आत्माक्रा सूश्म गुण है, वह वचनोंके गोचर नहीं है 
अथीत्‌ बचनों द्वारा हम उसे नहीं कह सक्ते । इसलिये उसके कहने सुननेके लिये विभिक्रमसे 
कोई अधिकारी नहीं होसक्ता । 
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फिर सम्यक्त्व कैसे जाना जाय!«-- 
प्रसिरु ज्ञानमेवैंकं साधनादिविधो चितः । 
स्वानुभूस्येकहेतुश तस्मात्तत्परमं पदम्‌॥ ४०१॥। 
अधे--वस आत्माका एक ज्ञान गुण ही प्रसिद्ध है जो कि हरएक पदार्थकी सिद्धि 
का | सम्यग्दशनके जाननेके लिये स्वानुभूति ही एक हेतु है, इसलिये वही सर्वोत्करष्ट 
वस्तु है। 











स्वानुभूतिका स्वरूप-« 
तमन्राप्यात्मानु भूति: सा विशिष्ट ज्ञानमात्मनः । 
सम्यक्त्वेनाविनाभूलमन्वयाद्व्यतिरेकतः ॥ ४०२ ॥ 
अथे--वह आत्मानुभूति आत्माका ज्ञानविशेष है, ओर वह ज्ञानविशेष, सम्यग्द- 
शनके साथ अन्वय ओर व्यतिरिक दोनसि अविनाभाव रखता है । 
भावाथे--जो जिसके होने पर होता है उसे अन्वय कहते हैं ओर जो जिसके नहीं 
हाने पर नहीं हाता है उसे व्यतिरिक कहते हैं । सम्यग्दशनके प्रगट होने पर ही आम्मार्मे 
शुद्ध अनुभव ( स्वानुभूति ) होता है, बिता मम्यग्दशनके शुद्धाउमव नहीं होता । इसलिये 
स्वानुभूति ( शुद्ध ) का मम्यग्दर्शनके साथ सवंगा अविनामात्र ( सहमाव ) है । 
सम्यक्त्वके कहनेकी योग्यता--- 
नततो5स्ति योग्यता वक्त व्याप्तेः सद्भावतस्तयोः । 
सम्पक्त्वे स्वानुभूतिः स्थात्साचच्छुडनयात्मिका ॥ ४०३ ॥ 
अथे --सम्यकत्व और स्वान॒भूतिकी नब साथ २ व्याप्ति ( सहभावीपना ) है तो 
फिर सम्यरदर्न भी रूपान्तरसे कहने योग्य हो जाता है | यह कहा जा सक्ता है कि 
स्वानुभूति ही सम्यकत्व है, परन्तु वह स्वानुभूति शुद्ध नय स्वरूप हो तो । 
भावाथ--मत्र आत्मामें शुद्ध स्वाचुभूति हो जाती है तब उसके द्वारा उसके अवि- 
नाभावी सम्यग्दशनकी उद्धृतिका बोध हो जाता है। इसी लिये शुद्ध स्वाजुभूतिको ही 
सम्यक्स्व कह दिया गया है । 
व्याप्तिभेदु--- 
किजास्लि विषमव्याप्तिः सम्पक्त्वासुमवद्धयोः । 
नोपयोगे सम्रव्यापतिरस्ति ऊब्धिविधों तु सा ॥ ४०४ ॥ 
अथे---विशेष इतना है कि सम्यग्दशन ओर स्वासुभव इन दोनोंमें विषम व्याप्रि है 
क्योंकि उपयोगावस्थामें समव्याप्ति नहीं हो सक्ती । परन्तु लव्धि रूप ज्ञानके साथ तो 
सम्यतत्वकी समन्याप्ति है । 
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- भावाध--नो व्याप्ति दोनों तरफसे होती है उसे समत्यात्ति कहते हैं | जैसे जहां २ 
अचेतनपना है वहां २ नहपना है। और जहां २ जड़पना है वहां २ अचेतनपना है। तथा 
जो व्याप्ति एक तरफसे ही सम्भन्ध रखती है वह विषमव्याप्ति कहलाती है । जैसे-जहां २ 
पूआ होता है वहां ९ अग्नि होती है, और जहां २ अग्नि होती हैं वहां २ घूंआ होता भी 
है नहीं भी होता । जरते हुए कोयलॉमें अग्नितो है परन्तु धूंभा नहीं है। इसलिये धूंआाकी 
व्याप्ति तो अभ्निके साथ है अथीत्‌ धूंआा तो अभिके विना नहीं रहता । परन्तु अभ्निकी घूंणके 
साथ व्याप्ति नहीं है। ऐसी व्याप्ति इक तरफा व्यात्ति ( विषम ) कहलाती है । 
प्रक्ृतमें स्वानुभूतिकी दो अवस्थाये हैं एक तो क्षयोपशम ज्ञान ( लब्धि) रूप अवस्था 
दूसरी उपयोगात्मक ज्ञान रूप अवम्था ! उपयोगात्मक ज्ञान कमी २ होता है। प्रत्येक 
समय उपयोग नहीं होता है परन्तु क्षयोपशम रूप ज्ञान मदा रहता है। इसलिये 
क्षयोपशमरूप स्थानुभवकी तो सम्यकत्वके साथ समव्याप्ति है| सम्यकलवके होने पर 
क्षयोपद्ामरूप स्वानुभव होता है. ओर क्षयोपशमरूपस्तानुभवके हानेपर सम्यकल्र होता है । 
सम्यक्त्वके होने पर उपयोगात्मक स्वानुभव हो मी जाय और नहीं भी हो, नियम नहीं। 
हां उपयोगात्मक स्वाउुभवके होते हुए अवश्य ही मम्यग्दशनकी प्रकृटता हैं इसलिये यह 
विषम व्याप्ति है। े 
इसीका खुछासा--- 
तद्यथा स्वानुभूतों वा तत्काले वा तदात्मनि । 
अस्त्यवद्पं हि सम्पकत्व यस्मात्सा न विनापि तत्‌ ॥ ४०७ ॥ 
अथे--जिस आत्मामें जिस काल्‍मे स्वानुभूति है, उस आत्मामें उस समय अवश्य 
ही सम्यक्त्व है क्योंकि बिना सम्यक्ल्थक स्वानुभूति हो नहीं सक्ती । 
यदि वा सति सम्पकत्वे स स्थादा नोपयोगवान । 
,शुरुस्पानुभवस्तन्न रू्धिरूपोस्ति वस्तुतः ॥ ४०३॥ 
अथ---अश्ता मम्बग्दशनके होनपर शुद्धात्माका उपयोगात्मक अनुभव हो भी, और 
नहीं भी हो । परन्तु मम्यकजके होनेपर स्वानुमवा:&वरण कर्म ( मनिज्ञानावरण )का क्षयोपशम 
रूप ( लब्धि ) ज्ञान अवश्य है । 
लाॉब्धि रूप शानका कारण-«- 
हतुस्तश्रावि सम्यकत्वोत्पत्तिकालेस्ट्थवइयतः । 
लज्ञामावरणस्पोचेरस्त्यपस्थान्तरं स्वतः ॥ ४०७॥ 
अँर्थ--सम्यक्त्वके होनेपर लब्धि रूप स्वालुभूति अवश्य होजाती है ऐमा होनेमें 
फारण भी यही है कि जिम समय सस्पकतककी उत्पत्ति होती है, उमी समय स्वानुभूल्यावरण 
कम ( मतिज्ञानातरण विशेष लगे अतस्पा पलठ जाती हे अर्वात्‌ लथोफाम होनाता है। 


__अभ्याव। ] सुबोधिनी टीका । [ ११७ 


जे रीवीपलीजर की सरल 
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छा्मस्थंके उपयोग सदा नहीं रहता किन्तु लब्धि रहित है---- 
यस्माज्ञानसनिसत्यथ स्पाच्छशस्थस्थोपयोगवत । 
निर्त्य झानमछझसश्ये छद्मस्थस्थ जे लब्घिमत्‌ ॥ ४०८॥ 
अथे--छद्मत्थ ( अल्पज्ञ ) पुरुषका उपयोग एकसा नहीं रहेगा, कभी किसी पदाये 
विषयक होता है और कभी किमी पदार्थ विषयक होता है, तथा कभी कभी निद्भादि अवस्था- 
ओंमे अनुषयोगी ज्ञान भी रहता है। इसलिये छत्मस्थोंका उपयोगात्मक ज्ञान अनित्य होता है। 
पहस्तु सर्वज्ुका उपयोगात्मक ज्ञान मद्रा नित्य रहता है। कद्मशथोंका क्षयोपशम ( रूब्धि) रूप 
ज्ञान नित्य रहता है | 


सागश+--- 
नित्य सामान्यमाश्रत्वाव सम्पक्त्य निर्विशेषतः । 
तत्सिहा विषमव्यात्रि:ः सम्थक्त्वानुभवद्धधोंः ॥४०९॥ 
अथे---मम्यग्दशन भी सामान्यरीतिस निन्‍्य ही है इसलिय मम्यस्त्व ओर अनुमब 
दानोम॑ विषम व्याप्ति है । 
भावाथ--पम्यतत्व॒ नित्य है टमका आशय यही है कि उप्योगकी तरह वह बराबर 
बदलता नहीं है तथा लब्धिरूप अनुभव भी निन्‍्य है। इसलिय मम्यफत्व और लब्धि रूप- 
अनुमवकी तो मम व्याप्ति है | परन्तु सम्यकत्व ओर उपयोगात्मक-अनुभवकी विषम ही व्याप्त 
है क्योंकि उपयोगात्मक ज्ञान मदा नहीं रहता है । 
प्रतिशा-- 
अपि सन्ति गुणा; सम्पकू अडानादि विक्रेल्फ्का: । 
उद्देशों लक्षण तेषां तत्परीक्षाधुनोच्यले ॥ ४१० ॥ 
अथे--स्वानुभूतिके साथर होनेवाले सम्यकृश्रद्धान आदि ओर भी अहुतस गुण हैं। 
ग्रन्थकार कहते हैं, कि अब उनका उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा बतलाते हैं। 
उदेइय--- 
लश्नोईक्लो यथा नाम अ्रह्मराचिप्रतीतयः । 
चरण थ यथाम्नाथसथात्तत्वाथेंगोचरम ॥ ४११ ॥ 
अथे---आम्नाय ( शाख-पद्धति )के अनुप्तार अर्थात्‌ जीवादि तत्त्वोंके विषयमें श्रद्धा 
करना, रुचि करना, प्रतीति करना, आचरण करना, यह सब कथन उद्देश्य कहलाता है। 
छक्षपर्‌«--- 
तस्वाथों भिस्ुली बुछिः अझा सास्म्य राचिस्तथा । 
प्रतीनिस्तु तथेति स्पात्स्वीकारखरणं क्रिया ॥ ४११२॥ 


११८ ] पश्चांध्यायी । [ दूसरा 
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नमन जाननेके 
अर्थ--तत्त्वाय ( जीवादि तत्त्व )के सन्मुख बुद्धिका होना अथात्‌ त्तार्थके जाननेके 
ढिये उच्चत बुद्धिका होना श्रद्धा कहलाती है। ओर त्वारथमें आत्मीक भावका होना रुचि 
कहलाती है। “वह उसी प्रकारे है”' ऐसा स्वीकार करना प्रतीत कहलाती है और उसके 
अनुकूछ क्रिया करना चरण-आचरण 'कहलाता है । 
भावाय--श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, और आचारण (चारित्र) ये चारों ही ऋमसे होते हैं। 
०५तत्ताप्रद्धानं सम्यग्दशनम”' इस सूत्रमें जो श्रद्धानका लक्षण है, वह इस छोकमें कही हुई 
श्रद्धासे सर्वथा भिन्न है। परन्तु वाम्तवमें अपक्षाकृत ही भेद है । तत्त्वार्थ श्रद्धान ओर प्रतीति, 
दोनों एक ही बात हैं। प्रतीतिमें तत्त्वाथंकी स्वीकारता ह और श्रद्धान भी इसीका नाम है कि 
बस्‍्तुको जान कर उसे उसी रूपसे स्त्रीकार करना । श्रद्धानकी श्रद्धा पूर्व पर्याय है। यही 
अपेक्षाकृत भेद ह | दिन म 
श्रद्धांदक कहसका पअ्याजन-+-< 
अथादाभ्त्रिक॑ ज्ञान ज्ञानस्येचात्र पर्ययात्‌ । 
चरण वाक्ायचतोमिव्यांपार: शुभकंस ॥ ४२३ ॥ 
अर्थ--श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, ये तीनों हो ज्ञान स्वरूप हैं क्‍्यांकि तीनों ही ज्ञानकी 
पर्याय हैं । तथा आचरण-चास्ज्रि-मन, वचन, कायका शुभ कार्यों होने वाला व्यापाग है । 
श्रद्धादिक सम्यग्दशनक बिना भी दोसक्त ६-«- 
व्यस्ताशते समस्‍्ता वा सददृष्टेलेक्षणं न वा । 
सपक्षे वा विपक्ष वा सन्ति यद्वा न सन्ति वा ॥ ४१४॥ 
अथ--श्रद्धा, रुचि आदि चारों ही सम्यग्दष्टिक छक्षण हो भी मक्त हैं और नहीं भी 
हासक्ते । यदि ये सम्यग्दष्टिक लक्षण हों तो भिन्न भिन्न अवस्थामें भी होसक्ते हैं, और 
समुदाय अवस्थामे भी होमक्ते हैं। चाह ये उम्यग्दष्टिक सपक्षमे हों चाहे विपक्षम हों, अर्थात्‌ 
सम्यग्दशनके माथर हों अथवा मिथ्या दरीनके साथर हों कुछ नियम नहीं है। अथवा 
श्रद्धादिक सम्यग्दृष्टिक हों या न भी हों, एसता भी कुछ नियम नहीं है । 
भावार्थ--श्रद्धादिक सम्बग्हृष्टिके भी होधक्ते हैं और मिध्याइष्टिके भी हो पक्ते हैं। 
भिन्न २ भी हो सक्ते हैं और समस्त भी हो मक्ते हैं। सम्पम्दरनके होने पर हो मी जावें 
और न भी हों, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है । 
सम्बन्दशनके बिना श्रद्धादक गुण नहीं हैं- - 
स्वानुभूतिसनाथाश्रत्‌ सान्ति श्रद्मदयों गुणा: । 
स्वानुभूलि विनाउ5भासा नाथाच्छडादयों गुणा: ॥ ४१५ ॥ 


( कं: कक. से के, 
अथे--7दि थद्धादिक गुग स्वानुभूदिके साथ हों तो वे गुण (7 परदशनके हक्षण ) 


अध्याय | ] सुबोधिनीटीका । (११९ 


समझे नाते हैं और बिना छानुभूतिके गुणामात समझे जाते हैं । अर्थात्‌ स्वानुमूतिके अभाशमें 
श्रद्धाभादिक गुण नहीं समझे जाते । 














सारांश--- 
तस्स्पाच्छुडादयः सर्वे सम्यक्त्व स्वानुभूलिसत्‌ । 
न सम्पकत्वं तदामासा मिथ्याश्रड्ादिवत्‌ स्वतः ॥ ४१५ ॥ 


अथे--इसलिये ऊपर कहनेका यही सारांश है कि श्रद्धा आदिक चारों ही यदि 
स्वानुभूतिके साथ हों तो वे ही श्रद्धा आदिक सम्यस्दशन प्मझे जाते हैं और यदि श्रद्धा आदि 
मिथ्यारूप हॉ-मिथ्या श्रद्धा आदि हों तो मम्यक्त्व नहीं ममझे नाते किन्तु श्रद्धामास और 
रुच्यामाप्त आदि समझे नाते हैं । 
भवार्थ--स्वानुभूति सम्यक्रत्वका अविनामाविगुण द्वे । निप प्रकार अविनाभावी होनेसे 
खानुभूतिकों ही सम्यग्दशन कहते हैं, उसी प्रकार स्वानुभूतिके साथ यदि श्रद्धा आदिक रहो 
तो उन्हें मी सम्यग्दशन कहना चाहिये परन्तु यदि श्रद्धा आदिक मिथ्यात्क्रे स्ताथ हों तो 
उन्हें मम्यग्दशान नहीं कहना चाहिये किन्तु श्रद्धाभास रुच्याभास एवं सम्यक्ल्तामास 
समझना चाहिये । 
सामान्य क्षद्धांदिक भी सम्यक्त्वके गुण नहीं है-- 
सम्पडकृमिथ्याविशेषा भ्यां बिना अ्रद्धादिमात्रकाः । 
मसपक्षवद्धिपक्षपि वक्तित्वादृद्धभिचारिणः ॥ ४१७॥ 


अथे--जों श्रद्धा आदि न तो सम्यक विशेषण रखते हों, और न मिथ्या विशेषण ही 
रखते हों तो वे सपक्षकी तरह विपक्षम भी रह सक्त हैं, इसलिये व्यभिचारी हैं । 
भावाथे--प्ामास्य श्रद्धा आदिकको ने तो सम्परद्शन एहित ही कह सक्ते हैं और 
न मिथ्यादशन पहित ही कह सक्ते हैं। ऐसी परिदिग्ध अवस्था्में वे पस्यकू सिथ्या विशेषण 
रहित सामान्य श्रद्धांदिक भी म्दोषी हैं । 
इसीका स्पष्ट कथन--- 
अथोच्छूडाद्यः सम्यग्दष्टिः अडादयो यतः। 
सिथ्या अदादयो सिथ्या नाथोच्छुडादयो यतः ॥ ४१८ ॥ 


अथे--अर्थात्‌ श्रद्धांदिक यदि सम्यक्‌ (यथाथे) हों तब तो वे श्रद्धादिक कहलाते हैं 
परन्तु यदि श्रद्धादिक मिथ्या ( अग्थाय ) हों तब वे श्रद्धादिक नहीं कहे जाते किन्तु मिथ्या 
समझे नाते हैं । 


१२०] पच्चाध्यायी | [ दूखरा 


भाबार्थ--श्रद्धादिक कहनेसे सम्यक्‌ श्रद्धा आदिका ही बोध होता है। यदि सम्बक 
न हों तो उन्हें श्रद्धांदिक न कह कर मिथ्या श्रद्धादि कहना चाहिये । 
शहाकार---- 
ननु तस्‍्वराचि! अडा अडामाजओैकलक्षणात । 
सम्यह मिथ्याविशेषान्यां सा द्विधा तत्कुतो्थतः ॥ ४१९॥ 
अथै--शह्कार कहता है कि तलरूचिक्रा नाम ही श्रद्धा हे क्‍योंकि श्रद्धाका 
लक्षण श्रद्धामात्र ही है। फिर वह श्रद्धा, *म्बक श्रद्धा और मिथ्या श्रद्धा ऐसे दो भेद बाढी 


वास्तवमें कैसे हो जाती है ” 
उत्तर--- 


मैच यतः समव्याप्तिः अडा स्वानुमवठयों: । 
नूने नानुपलब्धेर्थे श्रढ्मा ग्वरविषाणवत््‌ ॥ ४२० ॥ 
अथै--शक्लकारका उक्त कथन टीऊ नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और गख्वानमृति, इन 
दोनोंमें समबव्याप्ति है। अर्थात दोनों ही म्ता4 होनेवाढ़ी हैं इसलिये अनपत्णय पदार्थमें गंधक 
सींगकी तरह श्रद्धा निश्चयस नहीं होसक्ती | 
विना स्वार्थानुभूतिं तु या श्रडा श्रुतमात्रतः । 
लक्ष्वाथोनुगताप्यर्थाच्छूडा नानुपलब्धितः ॥ ४२१ ॥ 
अयथे--बिना स्वार्थाचुमवके जो श्रद्धा केवल सुननेसे अथवा शाश्ज्ञानस ही है वह 
तत्तार्थक अनुकूल होने पर भी पदाथकी उपलब्धि न होनेसे श्रद्धा नहीं कहती । 
भावाथे--बिना साथोनुभूतिके होनेवाली श्रद्धा, वालव्म श्रद्धा नहीं है और न उसमे 
सम्बग्दशन ही कह मक्ते क्योंकि उममें आत्मतत्त विषय नहीं पढ़ता है । 
लब्धि: स्थादविशेषादा सदसतोरुन्मत्तवत्‌ । 
नोपलब्धिरिहाथोत्सा तच्छेषानुपलब्धिवत्‌ ॥ ४२०॥ 
अथ--उन्मत्त पृरुषकी तरह सत्‌ पदार्थ ओर असत्‌ पदार्थ ( यथार्थ अयथार्य )में 
सामान्य रीतिसे होनेवाली लब्धि वाम्तवर्म उपलब्धि ( प्राप्ति / नहीं है । किन्तु अनुपरम्पिको 
तरह ( ठीक पदार्थयकों विषय न करनेसे ) बह भी अनुपलब्धि ही है । 
निष्करषे--- 
ततो5स्ति योगिकी रूढिः श्रड्ा सम्यक्त्वलक्षणम्‌ । 
_अर्थादष्यविसुड स्पात्सक्त स्वात्मानुभूतिषत्‌ ॥ ४२३ ॥ 
अध--इसकिये योगिक रीतिसे भी श्रद्धा सम्यक्वका लक्षण है और रूढ़िसे भी पम्ब- 
क्लका रक्षण है। पहरेका यह कथन कि नो स्वानुमूति महित है वहीं श्रद्धा कहलाती है 
सबंधा ठीक ओर अवधिरोधी है । ! 
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सम्बन्द्िके और भी गुण-- 
गुणाआ्ये. प्रसिडा ये स्वृरछटे! प्रधामा का: । 
वहिइंच्ट्या यथार्व ते सन्ति सम्पत्त्वरक्षणाः ॥ ४२४ ॥ 
अथे--और भी प्रशमादिक जो सम्यग्दृष्टिके-प्रप्तिद्ध गुण हैं, वे सम बाह्य दृष्टिसे ही 
सम्यक्त्वके रक्षण हैं। यदि वे सम्यग्द्शनके अविनाभावी हैं तो छक्षण हैं, अन्यथा नहीं । 
सम्यस्दट्टिके गु्णोके नामन-- 
तन्नाद्मः प्रशमो नाम संवेगश्व गुणकम्ात । 
अनुकम्पा तथत्स्तिक्य वश्ये तलक्षणं यथा ॥ ४२५ ॥ 


अये---पम्यर्दृष्टिका पहला गुण प्रशम है दूसरा संबंग है, तीसरा अनुकम्ता है 
और चौथा आस्तिक्य है। इन चारोंका ऋ्रममे लक्षण कहते हैं । 
प्रधशथमका लक्षण --- 
प्रदामों विषयेषधेमोवफ्रोाधादिकेश च। 
लोकासंख्यातमात्रेष्ठ स्वरूपाचिछाथिलं मनः ॥ ४२६ ॥ 


अर्थ--पश्चेन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंमें ओर असख्यात छाोक प्रमाण क्रोधादिक भावोंमें 
स्वमावसे ही मनकी शिथिल्ताका होना प्रशम ( शान्ति ) कहराता है भावाथे--विषय 
क्रोधादिकमें मनकी प्रवृत्तिका न होना ही प्रशम है । 
प्रशमका दूसरा लक्षण «न 
सद्यः कृता$पराधेष यद्ा जीवेष जातुचित्‌ । 
तदाधादि विकाराय न बुछिः प्रशमो समतः ॥ ४२७ ॥ 


अथ--निन जीवोंने अपने साथमें कोई नवीन अपराध किया हो उन जीवोंके 
विषयमें कमी भी मारने आदि विकारकी बुद्धिका न होना भी प्रशम है। भावार्थ--अपराधी 
जीवों पर क्षमाभाव रखना भी प्रशम है ! 
प्रशम होनेका कारण--- 
हेतुस्तत्नोद्या मावः स्थाद्नन्तानुषन्धिनाम । 
अपि शोेषकषायाणां नूने मन्दोदणोंशतल। ॥ ४२८ ॥ 


अथ--अपराधी नीबों पर भी क्षमाभाव करनेकी बुद्धि. क्‍यों होती हैं! इसका 
कारण अनम्तानुबन्धि कषायका उदय न होना और अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण 


कृषायोंका कुछ मन्दोदय होना ही है । 
छुछ १६ 
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आरम्भादि क्रिया तस्थ देवादा स्पादकामतः । 
अन्तः शुडेः प्रसिडत्वान्न हेतुः प्रशमक्षतेः ॥ ४२९ ॥ 
अंथ--दैवयोगसे (चारित्र मोहनीयके उदयसे) यद्ि सम्यग्दष्टी बिना इच्छाके आरम्भ 
आदि क्रिया भी करे तो भी अन्नरंगमें शुद्धता होनेसे वह क्रिया उसके प्रशम गुणके नाशका 
कारण नहीं हो मक्ती । 
प्रशभ ओर प्रशमाभास--- 
सम्यक्स्वेनाधिना मूतः प्रशामः परमों गणः । 
अन्यन्न प्रशामम्मन्धोष्प्पाभासः स्थातद्त्ययात्‌ ॥ ४३० ॥ 
अग--सम्पग्दरनके साथ यदि प्रशम हो तब तो वह उत्कृष्ट गुण ममझा जाता है ओर 
यदि सम्पग्दशनके बिना ही प्रशम हो, तो वह प्रशम नहीं है, किन्तु प्रशामा55माम और 
प्रशम मानना मात्र है। सम्यग्दरानके अभावमें प्रशम गुण कभी नहीं कहछाता। 
सबगका लक्षण 
संवेमः परमोत्साहो धर्भ धर्मफले चितः । 
सधर्मेष्चनुरागो वा प्रीतियां परमेोष्ठिष्र ॥ ४३१ ॥ 


अथे--आत्माके धर्म और परमके फलमें पृथर उत्माह होना संवंग कहलाता है। 
अथवा समान वर्मियोंमें अनुराग करना अथवा पांचों परमेष्ठियोंमें प्रेथ करना भी संबेग 
कहलाता है । 
धर्म ओर धर्मका फल--- 
धमेः सम्पक्त्वमात्रात्मा शुरूस्पानुभवो5थवा । 
तत्फलं खुस्वत्यक्षमक्ष्य क्षायिक च घत्‌ ॥ ४३२ ॥ 
अथे--सम्यकतवस्वरूप-आत्मा ही घर्म कहछाता है अथवा शुद्धात्माका अनुभव 
होना ही धर्म है ओर अतीन्द्रिय, अबिनाशी क्षायिक्र छुख ही परंका फल कहलाता है। 


समान घर्मियोभे अनुराग »- 


इतरत्र पुना रागस्तद्ग॒ुणेष्वनुरागतः । 
नातहुणेडनुरागोपि तत्फलस्थाप्यलिप्सया ॥ ४३३॥ 
अर्थ--समान पर्मियोंमें नो प्रेम बतहाया है वह केवल उनके गुणोंमें अनुराग- 


बृद्धिसे होना चाहिये। निनमें गुण नहीं है, उनमें फलकी इच्छा न रखते 
नहीं होना चाहिये। रखते हुए भी अछुराग 
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अनुरागका शब्दार्थ-- 
अश्रानुरागशब्देन नाभसिलाथो निरुच्यते । 
किन्तु शेषमधर्माता निश्वस्तिस्तत्फलादपि ॥ ४३४ ॥ 
अथे--नयहां पर अनुराग शब्दसे अभिलाषा अर्थ नहीं लेना चाहिये किन्तु दूघरा ही 
अर्थ लेना चाहिये अर्थात्‌ गुणप्रेम अनुराग शब्दका अर्थ है अथवा अधर्म और अधभमंके 
फलसे निवृत्ति होना भी अनुराग शब्दका अर्थ है। 
ओर भी--- 
अथानुरागशब्दस्थ विधिवोाच्यों यदार्थतः । 
ध्राप्तिः स्थादुपलब्धिवां शब्दाशकार्थवाचकाः ॥ ४२५ ॥ 
अथे--जिप्त समय अनुराग शब्दका विधिरूप अर्थ करना हो, तब प्राप्ति, उपलब्धि 
ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक होते हैं । भावाथ--विधिरूप अथ करने पर अनुरागका 
अथ, गुर्णोकी प्राप्ति और गुणोंकी उपलब्धि समझना चाहिये । 
आशइड्ूा--- 
नचा5टाड़ुय निषिडः स्थादर्लसिलाषों भोगेष्चलम्‌ । 
शुद्योपलब्धिमात्रेपि हि यो मोगामिलाबषवान ॥ ४१५ ॥ 
अथे--ऐसी आशकझा नहीं करना चाहिये कि अभिलापाका निषेध केवल भोगोंके 
विषयमें ही कहागया है । शुद्धोपलब्धि होने पर भी जो भोगोंमें अभिकापा रखता हो उसीकी 
अभिलाषाका निषेध किया गया है, ऐस्ता भी नहीं समझना चाहिये। 
अमिलाषामात्र निषिद्ध है-- 
अरथात्सवॉमिलायः स्पादज्शानं दगविपयेयात्त । 
न्यायादलब्धतक््वाथों लब्धु कामों न लब्धिमान्‌ ॥ ४१७ ॥ 
अथे--सभी अभिलाषायें अज्ञानरूप (बुरी) हैं क्योंकि सभी मिथ्यात्वसे होती हैं। 
न्यायसे यह बात सिद्ध है कि जिप्तन तत्त्वाथंको नहीं जाना है उसे चाहनकी ३5छा होने पर 
भी पदार्थ नहीं मिलता है। आर 
आर ला 


सिथ्या सर्वोगमिछायषः स्पान्सिथ्याकर्मोद्यात्परम्‌ । 
स्वाथेसाधथेक्रियासिशौ नाले प्रत्यक्षतों यतः ॥ ४३८ ॥ 
अथै--सम्पूर्ण अभिलाषार्ये भिथ्या हैं। क्योंकि सभी मिथ्यात्वकमके उदयसे होनेवाली 
हैं । तथा कोई भी अमिराषा अपने अभीष्ट क्रियाकी सिद्धि करानेमें समथे नहीं हे क्योंकि 
यह बात प्रत्यक्ष है। 
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अभिलाषार्म अभीश्की सिद्धिका अमाव--- 
काचित्तस्थापि सद्भावे नेट्टासिडिरहेतुतः । 
अभिलाषस्थाप्यसद्भावे स्वेष्टसिडिश्व हेतुत: ॥ ४२९ ॥ 
अथ--कहीं पर अमिलापाके होने पर भी बिना कारण इृष्ट सिद्धि नहीं होती है । ओर 
कहीं पर अमिलछाषाके न होने पर भी, कारण मिलने पर अपने अमीश्टकी सिद्धि होजाती है । 
दृशन्त--- 
यशाःश्रीखुतसिन्नादि से कामपते जगत्‌ | 
नास्थ लामोइभिलाबेपि विना पुण्योद्यात्सतः ॥ ४४० ॥ 
अथे--यश, रुक्ष्मी, एन्न, मित्र आदिककों सभी जगत्‌ चाहता है परन्तु उसकी अ- 
मिल्ाषा होने पर भी बिना पृष्योदयके कोई वस्तु नहीं मिल सक्ती । 
और भी-- 
जरारूत्युदारिद्रादि नहि कामथत जगत्‌ । 
तत्संयोगो वलादास्ति सतस्ततन्नाइशुभादयात्‌ ॥ ४४१ ॥ 
अथे--बुढापा, रुत्यु, दरिद्रता आदिको कोई मी आदमी नहीं चाहता है परन्तु बिना 
चाहने पर भी अशुभ कर्मके उदयसे बुढ्ापा आदिका संयोग अवव्य हा ही जाता है । 
विधि ओर निपेष-- 
संवेगो विधिरूपः स्पातन्निषेधश्ष निषेधनात | 
स्पाणिवक्षावश्ादद्वैतं नार्थाद्र्थानतरं तथा: ॥ ४४२॥ 
अथे--संवेग कहीं विधिरूप भी होता है ओर निष्र करनेस निेघरूप भी होता है। 
जैसी विवक्षा ( वक्ताके कहनेकी इच्छा ) होती है, वैसा ही विधि या निषेघरूप अर्थ 
हे लिया नाता है। विधि ओर निषेष, दोनोंमें भेद नहीं है, दोनोंका प्रयोनन एक ही है। 
सवगका लक्षण---- 
त्थाग: सर्वाभिलाषस्य निर्वेदो लक्षणासथा । 
स संवेगोथवा धमेः सामिलाषो न धर्मवान्‌ ॥ ४४३ ॥ 
अथे--सम्युण अभिराषाओंका त्याग करना अथवा वेराग्य ( संसतार्स ) धारण 
करना संवेग है और उसीका नाम धर्म है। क्‍योंकि मिप्तके अमिापा पाई जाती है वह 
परमंधारी कभी नहीं होसक्ता । है 
किन्तु--- 
नापि धममः कियामाज्न मिथ्याइष्टेरिहार्थतः । 
नित्यं रागादिसद्भावात प्रत्युताउधम एवं सः ॥ ४४४॥ 
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अर्थ -- क्रियामात्रको धर्म नहीं कहते हैं | मिथ्यारष्टि पुरुषके सदा रागादिभावोंका 
सद्भाव होनेसे उप्तकी क्रियाको वास्तवर्में अधमे ही कहना चाहिये । 
गगी और बेरागी--- 
नित्य रागी कुदाशिः स्पान्न स्थात्कचिद्रागवान । 
अस्तरागो5स्ति सदष्टिनित्य वा स्पान्न रागवान्‌ ॥ ४४५ ॥ 
अथे--मिथ्यादृष्टि पुर्ध सदा रागी है, वह कहीं भी राग रहित नहीं होता परन्तु 
सम्यग्दष्टिका एग नष्ट होनाता है। वह रागी नहीं है, किन्तु वेरागी है । 
अनुकम्पाका लक्षण--- 
अनुकम्पा क्रिया ज्ञेया सर्वेसत्वेष्यनुग्रहः । 
सैश्वी भावो ५थ साध्यस्थं नेःशरल्थ वेरवजनाल ॥ ४४६॥ 
अर्थ--मम्पृ्ण प्राणियोंमें उपकार बुद्धि रखना अनुकम्पा ( दया ) कहलाती है 
अथवा सम्पूर्ण जीवोंमें मेत्री माव रखना भी अनुकम्पा है। अथवा द्वेषबुद्धनमो छोड़कर 
मध्यमवृत्ति धारण करना भी अलुकम्पा ह। अथता झात्रुता छोड देनेसे सम्पूण नीक्षोंमें 
शल्य रहित (निष्कषाय) हो जाना भी अनुकम्पा है। 
अनुकम्पाके हीानका कारण--- 
टरक्‍मोहानुद्यस्तन्र हेतुवॉच्यो5स्ति केवलम। 
सिथ्याज्ञानं विना न स्पाद्रेरमावः काबचिह्यतः ॥ ४४७ ॥ 
अर्थ--मम्पूण जीवोंमें दयारूप परिणाम होनेमें कारण केवल दरशनमोहनीय 'कर्मके 
उदयका न होना ही है। क्योंकि मिथ्या ज्ञानका छोड़कर कहीं भी वेरभाव नहीं होसक्ता है। 
भावाथथ--ज्ञान, दृशनका अविनाभावी है। मैसा दर्शन होता है, वेसा ही ज्ञान होनाता 
है। द्शनमें सम्यकू विशेषण लगनेसे ज्ञान भी सम्यम्जञान होजाता है, और दर्शनमें मिथ्या 
विशेषण हगनेसे ज्ञान भी मिध्या ज्ञान होनाता है। दशनमोहनीय, सम्यग्दशनको नष्ट कर 
मिथ्याद्शन बना देता है। उस समय ज्ञान भी उल्दा ही विषय करने लगता है। निप्त 
समय आत्मामें भिथ्या ज्ञान होता है, उप्ती समय नीवबोंमें वैरमाव होने लगता है, ऐसा वैरभाव 
विध्याइष्टिमें ही पाया जाता है। 








भिथ्या शान-- 
मिथ्या यत्परतः स्वस्थ स्वस्मादा पर जन्सिनाम्‌ । 
इच्छे सत्ख खदुःखादि सत्युवो जीवित मनाक्‌ ॥ ४४८ ॥ 
अर्थाव्‌-- दूसरे जीबोर्म सुखदुःखादिक अथवा जीना मरना देख कर, उनसे अपनेमें 
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उन बातोंकी चाहना करना अथवा अपनेमें इन आातोंकों होती हुईं देख कर, अपनेसे पर 
पुरुषोंके छिये इच्छा करना, यह सब मिथ्या है। कई 
भावार्थ--इस छोकका ऐसा भी आशय है कि जब दूसरोंसे अमनेमें और अपनेसे 
दूसरोंमें सुख दुःखादि होनेकी इच्छा करता है तब अपनेमें दु खादिकके होने पर, उनके होनेमें 
परको कारण समझता है, इसलिये उससे वेरभाव करने लगता है। इसी कारण शत्न मित्रकी 
करपना भी अन्य जीबोंमें करने लगता है परन्तु यह इसकी अज्ञता है। संमारमें कोई किसीका 
झुत्रु मित्र नहीं है। यदि वाघ्तवमें कोई नीवका शत्रु है तो कर्म है, मित्र है तो धर्म है, अन्य 
सब कल्पना मात्र है । मिली लि 
म्रथ्यादह्ष्टककः विचार -- 
अस्ति यस्पैतद्ज्ञानं मिथ्यादष्टिः स शल्यवान । 
अज्ञानाडन्तुकामोपि क्षमो हन्तुं न चाउपरम्‌ ॥ ४४९ ॥ 
अथे--जिप्त पुरुषके उपर कहा हुआ अज्ञान है, वही भिव्याहष्ट ह और वही 
शल्यवाला है । अज्ञानसे वह दुमरेकी मारना चाहता है, परन्तु वह उसे मारनेमें समर्थ 
नहीं है। 
अनुकम्पांक भंद-+-- 
समता सवभूतेषर यालुकम्पा परञ्न सा । 
अधेतः स्वानुकम्पा स्पाच्छल्थवच्छल्य वजनात्‌ ॥ ४५० ॥ 
अथे--अनुकम्पा दो प्रकारकी है| एक पराडनुकम्पा, दूमरी स्वानुकम्पा | समग्र 
नीवोंमें समतामाव धारण करना परमें अनुकम्पा कहढाती ह और काटेकी तरह चुमने- 
ब्राली शल्यका त्याग करदेना स्वाउनुकम्पा कहलाती ह। वास्तवमें स्वासुकम्पा ही प्रधान है । 
प्रधानतामे कारण-- 
रागाद्यशुहुभावानां सद्भावे बन्ध एव हि। 
न बन्धस्तद्सद्भावे तद्रिघिया क्पा55त्मनि ॥ ४५१ ॥ 
अथे--रागादिक अशुद्ध भावोंके रहते हुए अन्‍््र ही निश्चय होता है और उनके 
नहीं होने पर बन्ध नहीं होता । इसकिये ( निमसे वेर भावका कारण बन्ष ही न होवे ) 
ऐसी कृपा आत्मामें अवश्य करनी चाहिये | 
आत्तिक्यका लक्षण--- 
आस्तिक्य तक्वसद्भावे स्वतः सिड्धे विनिश्चितिः। 
धर्में हेती च धमेस्थ फले चाइ5त्मादि धर्मवत्‌ ॥ ४५२ ॥ 
अथथ--स्वत सिद्ध ( अपने आप पिद्ध ) तत्तोंके मद्भावमें, धर्ममें, पर्मके कारणमें, 


अध्याय | ] घुबोधिनी टीका । [ १२७ 


धर्मके फलमें, निश्चयबुद्धि विश्वासबुद्धि रखना, इसीका नाम आस्तिक्य हैं। जिस प्रकार 
आत्मा आदि पदार्थोंके धरम हैं उप्ती प्रकार उनमें यथार्थ विश्वस्तबुद्धि रखना ही आह्तिक्य है। 
जीवमे भस्तिक्य--- 
अस्त्यात्मा जीवसंज्ञो यः स्वतः सिद्धेप्यमरर्तिमान । 
चेतनः स्थादजीचस्तु यावानप्यस्त्थचेतनः ॥ ४५३ ॥ 
अर्ग-- जिसकी जीव संज्ञा है वही आत्मा है, आत्मा स्वतःप्तिद्ध है अमूत है और 
चेतन है तथा जितना भी अजीव है वह सत्र अचेतन है। 
आत्मा ही कत्ती, भोक्ता और मोक्षाघिकारी है-- 
अस्त्यात्माउ्नादितों बड़) कर्मेभि! कार्मणास्मकैः । 
कतो भोक्ता च तेषां हि तत्क्षयान्मोक्षमाग्मवेत ॥ ४५४॥ 
अथे--कार्माणवर्गणासे बने हुए कर्मोंस यह आत्मा अनादिकालसे बँधा हुआ है और 
उन्हीं कर्मोंका कर्ता है तथा उन्हींका भोक्ता है ओर उन्हीं कर्मोके क्षय होनेसे मोक्षका 
अधिकारी हो जाता है । 
अस्ति पुण्य च पाप च तडेतुस्तत्फल च ये । 
आखवाद्रास्तथा सन्ति तस्व संसारिणो पनिशम ॥ ४५५ ॥ 
अथे--उस संसारी जीवके उन कमंके निमित्तसे निरन्तर प्ृण्य और पाप तथा 
उनका फल होता रहता है । उसी प्रकार आखब, अन्‍्ध, संवर, निनरा भी होते हैं । 














अप्येव पर्थयादेशाइन्धो सोक्षश्व तत्फलस्‌ | 
अथ शुडनयादेशाच्छुडः सर्वोषि सवेदा ॥ ४०९ ॥ 
अथे--यह आत्मा पर्यायदष्टिसे बंधा हुआ है और उसी पर्यायदष्टिसे मृक्त भी होता 
है, तथा उनके फलोंका भोक्ता भी है, परन्तु शुद्ध द्रव्यार्थिक दृष्टिस सभी आत्माएं सदा शुद्ध 
हैं अर्थात्‌ न बन्ध है और न मोक्ष है। 


जीवका स्वरूष--- 
लश्नार्थ जीवसंज्ञों यः स्वसंवेशश्िदात्मकः । 
सोहमन्ये तु रागाया हेयाः पौज्ञलिका अमी ॥ ४५७॥ 
अथे--नो यह जीवसंज्ञाघारी आत्म। है वह स्वसंवेध्ध ( अपने आपको आप ही 
जाननेबाला) है, ज्ञानगान है और वही “ सोहं ” है अर्थात्‌ उसी ज्ञानधारी नीवात्मामें 
“बह मैं हूं” ऐसी बुद्धि होती है । बाकी मितने भी रागादिक पदक हैं वे सभी त्यागने 
योग्य हैं। 
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साराश---- 
इत्याद्यनादिजीवादि वस्तुजाते यतोडखिलम । 
निम्रयव्यवहाराभ्यां आस्तिक्य तत्तथामाति: ॥ ४५८ ॥ 
अथ---इस प्रकार अनादि कालसे चला आया मितना भी जीवादिक वस्तु ससूह है, 
सभी निश्चय और व्यवहारसे भिन्न भिन्न स्वकूपको लिये हुए है। उममें वैसी ही बुद्धि रखना 
जैक कि वह है, इसीका नाम आस्तिक्य है | 
सम्यक ओर मिथ्या आस्तिक्य- 
सम्यक्त्वेनाविना भूतखानु भूत्येछलक्षणम्‌ । 
आस्तिक्य नाम सम्पकत्व मिथ्यास्तिक्य ततो5नन्‍्यथा ॥४०९॥ 
अर्थ--सम्यग्दशनकी अविनामाविनी स्वानुभृतिके साथ होनेवाला नो आम्निक्य है वही 
सम्यक्‌ आस्तिक्य है अथवा सम्यकत्व है। उससे विपरीत (स्वानुभूतिक अभावमें होनेवाला ) 
ज्ये आस्तिक्य है वह मिथ्या-आस्तिक्य है अथवा मिथ्यात्त है। 
इड्डाकार--- 
ननु वै केवलज्ञानमेक प्रत्यक्षमथेतः । 
न प्रत्यक्ष कदाचित्तच्छेषज्ञानचतुछ्यम ॥ ४६० ॥ 
यदि वा देशतो5ध्यक्षमाध्य स्वात्मसस्वादिवत्‌ । 
स्वसंवेद्नप्रत्यक्षमास्तिक्य तत्कुतोथतः ॥ ४६१ ॥ 


अथ--शक्लाकार कहता है कि वास्तव एक केवलज्ञान ही प्रत्यक्ष है बाकीके चारों 
ही ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हैं । वे सदा परोक्ष ही रहते है “ अथवा इन्द्रियनन्य ज्ञान भी यदि एक 
देश प्रत्यक्ष है, मिस प्रकार कि मुखका मानसिक प्रत्यक्ष होता है । तो वाह्तवर्गें आम्तिक्य 
स्वसंबेदन प्रत्यक्ष केसे हो सक्ता है ” 
उत्तर 
सत्यमाद्रद्र्य ज्ञान परोक्ष परसंविदि । 
प्रत्यक्ष स्वानुभूतो तु दढमोहोपशमादितः ॥ ४६२ ॥ 


अर्--यह बात ठीक है कि आदिके दोनों ज्ञान ( मति-श्रत ) परोक्ष हैं फन्‍न्तु वे 
पर-पदार्थका ज्ञान करनेमें ही परोक्ष हैं, स्वान्यचुभव करनेमें वे भी प्रत्यक्ष हैं। क्योंकि स्वा- 
त्माहुभव दुर्शनमोहनीय कमक्रे उपशम, क्षय, क्षयोपशमसे होता है। दर्शनमोहनीय कर्म ही 
स्वानुभूतिके प्रत्यक्ष होनेमें बाधक है ओर उप्तका अभाव ही सापक है | 


अन्याय | ] सुबोधिनी टीका । [ १६९, 
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स्वानुभव रूप आत्तिबय परम गुण है- 
स्वात्मानुमूतिसाज स्वादास्विक् परमों सुणः । 
भर्वेन्श वा चरद़व्ये झालमा्ज परत्कतः ॥ ४६४ ॥ 
अंथे--स्वास्मानुभव्न स्कप जो आस्तिवय है वही परम गुण है। वह आध्तिक्‍्य पर 
दब्यमें हो, चाहे म हो। पर पदाथ, पर है, इसलिये उसका प्रत्क््त न होकर केबल, शाककात्र 
ही होता है । 
अपि तत्न परोक्षस्वे जीयादों परवस्तुनि । 
गाढ़ प्रतीतिरस्था5स्ति यथा सम्यम्दगात्मनः ॥ ४३६४॥ 
अथे--यद्यापि स्वाइुभव-आस्तिक्यताले एरुकके मीकादिक पर पढ़ा परोक्ष हैं। 
तथापि उसके उन पदार्थोर्में गाढ प्रतीति है। जिस प्रकार-मम्यग्हष्टिकी अपनी आत्यामें गाड 
प्रतीति है, उसी प्रकार अन्य परोक्ष पदार्थोर्म भो गाढ प्रतीति है । 
परन्तु--- 
मे तथास्ति प्रतीतियां चास्ति भिथ्याटह्ाः स्फूटम । 
दटक्मोहस्थो दयात्तत्र श्रान्तेटेड्मोहतो 5निच्ाम ॥ ४६५ ॥ 
अथ--परन्तु वैसी प्रतीति मिथ्यादष्टिक कभी नहीं होती। क्योंकि उसके दर्शनमोह- 
नीयका उदय है। दर्शनमोहनीयके निम्मित्तमे निरन्तर मिथ्यादृष्टिको पदार्थों श्रम-बुद्धि रहा 
करती है। 
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निष्कर्ष--- 
ततः सिडसिदं सम्यक युक्तिस्वानुभवाससात्‌ । 
सम्पक्स्वेना5विना भ्रूलसस्त्पास्तिक्य खुणो महान्‌ ॥ ४९६९ ॥ 
अथै--इसलिये यह वात-युक्ति, स्वानुभव ओर आगमसे मछली भांति सिद्ध होचुकी 
कि सम्यग्दशनके साथ होनेवाला जो आघए्तिक्य है वही महान्‌ गुण है । 
फ्रम्थान्तरनें सम्यकत्वके आठ गुण भी बतलाये हैं । वे नीचे लिखे जाते हैं--- 
ग्रन्थान्तर-- 
#मसंवैशी णिय्वेओ णिंदणगरूहा थे उक्‍समों मस्ती । 
वबच्छछं अणुकंपा अट्टगुणा हुंति सम्मसे ॥ ४ ॥ 
अथे--संवेग, निवेंग, निन्‍्दा, गहाँ, उपशम, मक्ति, वात्सल्य, अनुकम्पा ये आठ गुण 
सम्यवत्व होने पर होते हैं 


जयह गाथा पश्चथ्यायीम क्षेपक्त कूपसे आई है । 
ड9० १७ 
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आज आग 8 0 2 ये उपछक्षण हैं -- 
उक्तगाथाथेसूश्रेपि प्रधामादिचतुष्टयम । 
नातिरिक्त थतोस्त्यत्र लक्षणस्पोपलक्षणम्‌ ॥ १९७॥ 
अर्थ---ऊपर कहे हुए गाथा-मूत्रमें भी प्रशम, संवेगादिक चारों ही आगये हैं। 
ये सभी पश्चाध्यायीमें कहे हुए प्रशमादिक चारोंसे भिन्न नहीं हैं । किन्तु कोई लक्षण रूपसे 
कहे गये हैं, और कोई उपछक्षण / छक्षणका छक्षण ) रूपसे कहे गये हैं अर्थात्‌ ग्रन्थान्तरमें 
और इस कथनमें कोई भद नहीं है| ढोनों एक ही वातकों कहने वाले हैं । 
उपलक्षणका लक्षण-- 
अस्त्युपलक्षणं यत्तल॒क्षणस्थापि लक्षणम्‌ । 
तत्तथा उस्पादिलक्ष्यस्थ लक्षणं चोत्तरस्थ तत्‌ ॥ ४९८ ॥। 
अर्थ--छक्षणके लक्षणका उपलक्षण कहते हैं अर्थात्‌ किक्षी वस्तुका एक लक्षण कहाजाय, 
फिर उस रक्षणका लक्षण कहाजाय, इमीका नाम ( जो दुवारा कहा गया है ) उपलक्षण है। 
जो पहले छक्ष्य ( भिसका लक्षण कियाजाय उसे रु्य कहते है ) का छक्षण है बही 
आगे वालेका उपछक्षण है । | 
पकृतंभ--- 
यथा सम्पक्त्वसावस्य संचेगो लक्षण गुणः । 
सचो5पलक्ष्यस मक्तिवात्सल्यनाउथवाहताम्‌ ॥ ४९० ॥ 
अथे--जिम प्रकार सम्यग्दशनका संवेग गुण छक्षण है, वहीं संबंगगुण अस्हस्तोंकी 
भक्ति अथवा वात्सल्यका उपलक्षण हो जाता है। 
भक्ति और वात्सल्यका स्वरूप-- 
तन्न साक्तिरनोडत्य वाग्यपुश्रेतसां शामात्‌ । 
वात्सल्यं तद्गुणात्कपेहेतव सोच्यते मनः॥ ४७० ॥ 
अप--मन, वचन, कायकी जान्तिस उद्धत्ताका नहीं होना ही भक्ति है। अर्थात 
किसीके प्रति मन, वचन, काय द्वारा क्रिप्ती प्रकारकी उद्धत्ता श्रगट नहीं करना ही उस्लीकी 
भक्ति है ओर क़िमीके गुणोत्कपेकी प्राप्तिके लिये मनमें उछास होना ही उसके भ्रति वास्सल्य 
कहलाता है । 
भक्तिवा नाम वात्सल्थ न स्थास्संवेगमन्तरा । 
स संवेगो दइशो लक्ष्म दावेतावुपलक्षणम्‌॥ ४७१ ॥ 
अथे--भक्ति पा वात्सल्य संवेगके विना नहीं हो सक्ते, वह संवेग सम्यग्दर्शनका 
छक्षण है ओर ये दोने ( भक्ति वात्सल्य ) उपलक्षण हैं । 


अध्याय | ] सुबोधिनीटीका । (१४१ 














प्रशस«-- 
टरक्मोहस्पोद्यामावात्‌ प्रसिडः प्रशमो ग्रण: । 
तन्नामिव्यञ्षक॑ बात्यान्षिन्द्न चापि गहेणम्‌ ॥ १७२॥ 
अथे--दर्शनमोहनीय कमेके उदयका अभाव होनेसे प्रशम गुण होता है यह प्रसिद्ध 
है। उसी प्रशम गुणका बाह्य-व्यंनक (बतानेवाला) निदन है, और उसीका गहंण है अर्थात्‌ 
निन्‍दन और गहंणसे प्रशम गुण जाना जाता है। 
निनदन-«- 
निन्‍्दन तन्न वृर्वाररागादौ दुष्टकमोणि । 
पश्चात्तापकरो बन्धो ना5पेक्ष्यो नाप्युपेक्षितः ॥ ४७३॥ 
अथे-- कठिनतासे दूर करन योग्य मो रागादि दुष्ट कम हैं उनके विषयमें ऐसा 
विचार करना कि इनके होनेपर पश्चात्तापकारी बन्ध होता है। वह न तो अपेक्षणीय है ओर 
न उपेक्षणीय है अथात्‌ रागादिको अन्धक्रा कारण समझकर उनके विषयर्म रागबुद्धिको दूर 
कर उन्हें हटानका प्रयत्न करना चाहिये इसीका नाम निदन है। 
गईण--- 
गहँणं तत्परिव्यागः पश्मश॒यात्मसाक्षिकः । 
निष्प्रमादतया नूने शक्तितः कमेहानये ॥ ४७४॥ 
अर्थ--पश्चगुरुओंकी साक्षीस कर्मोका नाश करनेके छिये शक्तिपूर्वक प्रमाद रहित 
होकर उस्त रागका त्याग करना-गहण कहलाता हैं । 


अधादेतद्‌दय खक्त सम्पकत्वस्थोपलक्षणम । 
प्रशसस्थ कषायाणामनुद्रेकाउविशेषतः ।। ४७० ॥ 


अथे--कषायोंके अनुदयसे होनेवाले प्रशम गुण-छक्षणक्रा धारी नो मम्यक्त्व है उसके 
ये दोनों उपलक्षण हैं। इन दोनों (निन्दून-गहंण)का स्वरूप ऊपर अच्छी तरह कहा जाचुका है। 
अन्थकारकी रूघुता-- 
इोषमुक्त यथाम्नायात ज्ञातव्यं परमागमात्‌ ! 
आगमाच्चेः परं पारे मादर्गन्तुं क्षमः कथम्‌ ॥ ४७६ ॥ 


अथे---बाकीका जो कथन है, वह निर्दिष्ट पद्धतिके अनुसार अर्थात्‌ परम्परासे आये 
हुए परमागम (शाख)से जानना चाहिये। आगम रूपी समृद्रका पार बहुत लम्भा है, इसलिये 
उसके पार जानेके लिये हम सरीग्ब केस तयार होमक्ते हैं “ 


* रैईई ] पश्चाध्यायी । [ दूसरी 
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ः शहाकार-- 
ननु तंदर्शनस्फेशहुबपरवस्थादशीपतः । 
पकेंसथारत्वपर फिजिछुक्षणं सददा्यमः मे ४७७ ॥ 
खंधे--शक्काकार कहता है कि संम्यग्दशनका सम्पूर्ण रक्षण इतमा ही है कि और 
शी कोई शक्षण है ? यदि है तो आज हमसे कहिय ! 
उत्तर 
सम्यग्दशेनमष्ठाड़्मास्ति खिर्ूं जगन्नये । 
लक्षणं च गुणअक्ू शब्दाओकाथवाचकाः ॥ ४७८ ॥ ेु 
जअधे---सम्बग्दशिनके सर जमह आठ अंग प्रसिद्ध हैं। तवा रक्षण, गृण, अंग ये 
सभी शब्द एक अथंके ही कहने वाले हैं । 
आर अज्ञोके नाम--- 
निःशक्वित॑ यथा नाम मिदक्रांक्षितमतः परम्‌ । 
विचिकित्सावअ चापि तथा हृष्टेरमढ़ता ॥ ४३५०९ ॥ 
उपबदंहणनासा च सुस्थितीकरणं तथा 
वात्सल्ये च यधाम्नायाद गुणोप्यस्ति प्रभावना ॥ ७८० ॥ 
अथै--निःशह्लित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्मा, अमूढ्दष्टि, उपबृंहण, स्थितिकरण, 
वात्सल्य और प्रभावना ये आठ अग कस परम्पग-आगत हैं । 
निःशाकित गुणका रक्षण-- 
हाड़ा भीः साध्वस मीतिभेयसेकासिधा अमी । 
तस्प निष्कराम्लिसों जातो भावों निःशड्जितोज्थेंशः ॥ ४८१॥ 
अथे--शका, भी, साध्वस, भीति, भय ये सभी शब्द एक अथके वाचक हैं | उस 
शंका अथवा भयसे रहित जो आत्माका परिणाम है, वही वास्तवमें नि शेकित भाव कहरूता है। 
निःशकित भाव-- 
अधथंवश्ादत्न खूत्ने हंका न स्पान्मनीषिणाम । 
खूक्मान्तरितदूराथाः स्युस्तदास्तिक््यगोचराः ॥ ४८२॥ 
अथे--जैन सिद्धान्तमें ( किसी सूत्रमें ) प्रयोनन वश बुद्धिमानोंकों शंका नहीं करना 
आहिये। जो पदार्थ सूक्ष्म हैं, जो अन्तरबाले हैं, अर्थात्‌ जो बीचमें अनेक व्वक्धान होनेसे 
हंश्िगित नहीं है. ओर जो कालकी अपेक्षा बहुत दूर हैं, वे सर निःशहरीतिले आश्विक्य 
गोचर ( हइ-चुद्धिगत ) होने चाहिये । 


बंध्याथ । ] छुबोधिनी ठीका । [१६६ 
3 3 व को कप जन्‍ ० 


भावाध--जो २ पदार्थ हमारे सामने नहीं हैं, उन पदार्थों अपनी अस्पक्षताके 
कारण हम शंका करने छाते हें और इसी टिये सर्वशकंषित-आगमर्ने अह्क्ः कर बैठते हैं । 
परन्तु ऐसा करना निताम्त भूछ है । ऐसा कलेसे हम स्व औत्ककोी इनते हैं तथा दूसरोंको 
हॉनि पहुंचाते हैं । यह क्या नाममझी नहीं है कि जो पदार्थ हमारे इंडिंगते नहीं हैं, अथवा 
जो हमारी बुद्धिसे बाहर हैं वे हैं ही नहीं । वदि विशेष बुद्धिमान हैं तो हमें मिणेत करनेका 
प्रयत्न करना चाहिये अन्यथा आज्ञा प्रमाण ही भ्रहण करना चाहिये। यथा--- 
सूक्ष्म जिनोदितं तत्व हेतुमिनेव हन्यते | 
आशा सिद्ध च तम्द्राध्य नाम्बंधावादिनों जिया: ॥ 
अथै--जिनन्द्र भगवानसे कहा हुआ पदार्थ सूक्ष्म है उम तत्तका हेतुओँह्वारा खण्डन 
नहीं हो सक्ता, इस लिये आज्ञा प्रमाण ही उसे ग्रहण करना चाहिये । जिनेम्द्र देव (संबत 
बीतरागी ) अन्यथावादी नहीं है। उपयुक्त कथनानुसार हृढ़प्रतीति करना ही सम्यग्द्शनका 
चिन्ह है। े 
सृक्ष्म पदा--- 
तन्न धर्मादयः सध्मा; खक्ष्मा!ः कालाणवो5णवः 
अस्ति सक्मत्वमेलेषां लिड्स्पाश्लेरद्दीनात्‌ ॥ ४८३ ॥ 
अथे--पधर्म द्रव्य, आदिक पदार्थ मूस्‍्ष्म हैं, कालाणु भी सूक्ष्म हैं ओर पुद्कछ परमाणु 
भी सूक्ष्म हैं। इनका हेतु [ जतलछानेवाा कोई चिन्ह (हेतु, ] इन्द्रियोंसे नहीं दीखता 
इसलिये ये सूक्ष्म हैं । 
अन्तरित ओर दूरा्थ--- 
अन्तरिता यथा दीपसरिलन्नाधनगाधिपाः । 
वूराथी भाविनोतीता रामरावणचक्तिण: ॥ ४८४ ॥ 
अर्थ--द्वीत, समुद्र, पर्वत आदि पदार्थ अतरित हैं क्योंकि इनके बीचमें बहुखसी 
चीजें आगई हैं इसलिये ये दीख नहीं खक्ते। तथा राम, रावण, चक्रवर्ती ( बलभद्र अप- 
चक्री पक्री ) नो हो मये हैं ओर जो होने वाे हैं वे द्राथ ( दूरकर्ती पदा्ण ) कहलाते हैं। 
मिध्याहीश्ट सदा संदिग्ध ही झहता हऐ---- * 
थे स्थान्लिय्पाइको शञानमेतेयां काव्यसशयम | 
संदायस्यादिदेतोदें दृलूमोइहस्थोद्यात्ललः # ४४५ ॥ 
अथे--इन सूक्ष्म, अंतरित और दूरबर्ती पदाथोंका संशय रहित ज्ञान मिथ्याइष्टिको 
हे नहीं होसक्ता क्योंकि संशयका मूल कारण दशनभोहनीयका उदय है ओर वह उसके 
जूद है| 





१३४ ] पशाध्यायी। [ दूँ 


आशक्क[«-«न्‍ 
नथाह्ाड्रथ परोक्षास्ते सदृर्टेगांचराः कुतः । 
ले; सह सलन्निकर्षस्थ साक्षकस्याप्यसंभवात्‌ ॥ ४८९ ॥ 
अर्थ--े परोक्ष पदार्थ सम्यग्दष्टिके विषय कैसे हो सकते हैं ” क्योंकि उनके साथ 
इन्द्रियोंका सम्बन्ध ही असंभव है ? ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये। 
क्योकि-- 
अस्ति तत्रापि सम्पक्त्वमाहात्म्यं दृइयते महल । 
यदस्थ जगतो ज्ञानमस्त्यास्तिक्यपुरस्सरम्‌ ॥ ४4७ ॥ 
अथे--परोक्ष पदा्थोंके बोध करनेमें भी सम्यग्दशनका बड़ा भारी माहात्म्य है। 
सम्यग्दष्टिको इस जगत्‌का ज्ञान आस्तिक्य-नुद्धि पूर्वक छोजाता है । 
स्वभाव 
नासंभवमिद॑ यस्मात्‌ स्वभावों तकंगोचरः । 
अलिवागलिशयः सर्वो योगिनां यागशाक्तिवत्‌ ॥ ४८८ ॥ 
अथे--सम्बग्दष्टी आम्तिक्य बुद्धिपर्वंक जगतमस्का ज्ञान कर लेता है, यह बान 
असंभव नहीं है। क्योंकि सम्यग्हशनका स्वभाव ही ऐसा है। स्वभावम नरकगा हो नहीं सक्ती, 
' योगियोंकी योगशक्तिकी तरह यह सत्र अतिशय वनोंमे बाहर है। 
भावाथे--मिमप्त प्रकार अग्निकी उष्णतामें तर्कशा करना “ अग्नि गरम क्‍यों है " 
व्यप है, क्योंकि अग्निका स्वभाव ही ऐसा है। किसीके स्वमात्रमें क्या तक वितर्क की जाय, 
यह एक स्वाभाविक बात है। इसी प्रकार सम्यग्दशनका स्वभाव ही ऐसा है कि उमकी बुद्धिमें 
यथाथे पदार्थ, आस्तिक्य प्ररस्सर ही स्थान पाजाने हैं | जिम प्रकार योगियोंकी योगशक्तिका 
दूसरोंको पता नहीं चलता कि उसका कहां तक माहात्म्प है, उसी प्रकार मम्यरदर्शनका 
माहात्म्य भी मिथ्यादृष्टिकी ममझमें नहीं आमक्ता । 
सम्यस्दष्टिका अनुभव--- 
अस्ति चात्मपरिच्छेदि ज्ञानं सम्पग्हगात्मनः । 
हि कक शुरू सिडास्पदों पमम्‌ ॥ ४८० ॥ 
अथे--आत्माका अनुभव करानवाला ज्ञान सम्प्दृ्कि ग्दृ्टिका स्वप्तवेद 
प्रत्यक्ष शुद्ध है ओर सिद्धोंकी उपमावाढा है । पक 
* अनुभवकी थोग्यता-- 
यत्रालु भूयमानेपि सर्वेराबालसात्मानि । 
मिथ्याकमंबिपाकाद नानुभूतिः शरीरिणाम्‌॥ ४९० ॥ 














अर्थ--बरालकसे ढेकर समीको उस शुद्धात्माका अनुभव होतक्ता है। परन्तु मिथ्या 
कर्मके उदयते जीवॉकों अनुभव नहीं होता है । 

भावाथे--शुद्धात्मबेदन शक्ति सभी आत्माओंमें अनुभूयमान ( अनुभव होने योग्य ) 
है। परन्तु मिथ्यात्के उदयसे नीबोंमें उसका अनुभव नहीं होता। क्योंकि मिथ्यात्वका 


उदय उप्तका बाधक है । 
शक्तिकी अपेक्षा भेद नहीं है--- 


सम्परदश्टेः कुटफ्टेश् स्वादुभेदोस्ति वस्तुनि। 
न तत्र वास्तवो भेदों वस्तुसीम्नोइनलिक्रमात्‌ ॥ ४९१ ॥ 


अथे--सम्यम्द्टी और मिश्याहष्टीको कसतुमें स्वादुभेद होता है परन्तु दोनोंमें वास्त- 
विक भेद कुछ नहीं है। क्योंकि आत्मा दोनोंकी समान हैं। वस्तु सीमाका उल्लंघन कभी 
नहीं होता । 

भावाथे--सम्यग्दृष्टी वस्तुका स्वरूप जानता है। परन्तु मिथ्यादृष्टि उत्त वस्तुको मानकर 
मिथ्यादशैनके उदयसे उसमें इष्ट-अनिषट वृद्धि रखता है । इतना ही नहीं किन्तु मिथ्यात्त्व 
बश वस्तुका उल्टा ही बोध करता है। इस प्रकार सम्यग्दष्टी और मिथ्याहष्टीके वस्तु स्वादमें 
भेद है। परन्तु वास्तव उन दोनोंमें कोई भेद नहीं । दोनोंकी आत्मार्य समान हैं और दोनों 
ही अनन्त गुणोंकों धारण करनेवाले हैं | केवल पर-निमित्तसे भेद होगया है। 


अन्न तात्पयेमेवेतत्तस्वेकत्त्वेपि यो श्रमः । 
दाड्आायाः सो5पराधोउस्ति सातु सिथ्योपजीविनी ॥ ४९२॥ 
अथे--यहां पर तात्पर्य इ।ना ही है कि तत्त्व (सम्यग्दष्टी और मिथ्याइष्टी) दोनोंकी 
आत्माओंके समान होने पर तथा विषयभूत पदाथंके भी एक होने पर जो मिथ्याइष्टीको 
श्रम होता है वह शेकाका अपराध है, ओर वह शंका मिथ्यात्वसे होनेवाली है। 
शक्लाकार-- 
ननु दाड्ाकूृतो दोषों यो सिथ्यानुभवो हणाम। 
सा शाद्भापि कुतो न्यायादल्ति मिथ्योपजीविनी ॥ ४९३ ॥ 


अशथै--शंद्वाकार कहता है कि नो मनुष्योंको मिथ्या अनुभव होता है बह शकासे 
होने वाला दोष है। वह शह्ला भी किस न्यायसे मिथ्यात्वसे होनेवाली है ? 


उत्तर 


अज्ोत्तरं कुद्ट्टियंः स के 
नापि स्पृष्ठः खुटष्टियेः स क्‌ ॥ ४९४ ॥ 
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... आक--उप्ुक्त इंकयका उसर यह है कि जो मिध्यादष्टी है उप्तीकी ही सात 
प्रकारके भव हुआ करते हैं। जो सम्यग्दट्टी है उसे कोई भी भय थोड़ासा मी नहीं पल 
भाकथे--सिध्यादप्टीको ही भय लगे रहते हैं । इसलिये उसे ही भर्योके > 
शक बैक होती है । इसढिये मिव्यात्तसे ही शंका होती है यह वात प्िदठ हुईं । 
भय कब देता है-- 
परजात्मानुभूतेवे विबा सीतिः कुलस्तनी । 
मीसतिः पयोक्‍सहामा नात्मतस्वेकेेलसाम ॥ ४९५ ॥ 
अभ---पर प्रदा्भोे आल्माक्रा अचुभग होनेसे मय होता है बिना पर पदार्थमें आपा 
समझे भय किसी प्रकार नहीं हो मक्ता इसलिये जो वभाविक पर्यायमें ही मूह हो रहे हैं 
उन्हींको भय लगता है । निन्‍होंने आत्मतत्तको अच्छी तरह ममगझ लिया है उन्हें कमी भय 
नहीं लगता । 
भावाथे--कर्मके निमित्तसे होनेवाली शारीरादिक पर्यायोंकों ही जिन्होंने आत्म 
तत्त्व समझ लिया है, उन्हें ही मरने, नीने आदिके अनक भय होते हैं, परन्तु नो आत्मतत्त- 
की यथार्थताको जानते हैं उन्हें पर-शरीरादिमें बाधा होनेपर भी उससे भय नहीं होता । 
ललो 'भीशल्यानुमेयोस्ति मिथ्यामावो जिनागमात । 
सा बच भीतिरवदयं स्पाडेतुः स्वानु मवक्षतेः ॥ ४९६ ॥ 
अर्थ--इसलिये भय होनसे ही मिथ्या-भावका अनुमान किया जाता है। वह भय 
आत्मानुभवके क्षयका कारण है। यह बात जिनाममसस प्रसिद्ध है। 
भवाथे-- भिना स्वात्मानुभवके क्षय हुए भय होता नहीं । इसलिये भयसे स्वात्मानु- 
भूतिके नाशका अनुवान करछिया जाता है। जिनके स्वानुभव है उन्हें भय नहीं छगता। 
निष्कृष--- 
अस्ति सिर्श परायसतो भीतः स्वानुमवच्युतः । 
स्वस्थस्य स्वाधिका रित्वान्नूनें मीतेरसंमवात्‌ ॥ ४९७ ॥ 
अर्थ-- इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि भो भय सहित है और पराधीन है, वह 
आत्मानुभब्े गिरा हुआ है । परन्तु जो स्वस्थ है वह आत्मानुभबशील है, उप्तको मीति (मय) 
का झोभा असंभव ही है । 
भावाथे--क् कपनसे यह बहीं समझ लेना चाहिये कि सम्य्दद्ीको मय ढााता ही 
नहीं। क्या सम्यग्इष्टी शेरसे नहीं डरेगा ? क्या पर्पसे नहीं डरेगा ! अवश्य ढरेगा | परन्तु 
जिन भीतियोंके कारण मिथ्याइष्टी क़दा न्याकुछ रहता है, उनसे सम्यम्ह्ी सर्वथा दूर है। 
उन भीतियोंके नाम आगे आंको | 





अध्याय । ] छुबोधिनी टीका ) [ १३७ 
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शझाका[र्‌---- 
नलु सन्ति चतस्रोपि संशास्तस्थास्य कस्यायित्‌ । 
अर्वाक्‌ थ तत्परिच्छेद्स्थानाद्स्तित्वस सम वालू ॥ ४९८ ॥ 
अर्थ:---शहाकार कहता है कि किसी २ सम्यग्दष्टीके भी चारों ( आहार, मय, मेथुन, 
परिग्रह ) ही संत्ायें होती हैं। जहां पर उन मंज्ञाओंकी समाति बनलाई गई है उसे पहलेर 
उनका अस्तित्व होना संभव ही है ? 
पुनः शह्ाकार-- 
लत्कर्थ नाम निर्भीक! स्वेतो दृष्टिवानपि । 
अप्यनिष्टाथेसंयोगादस्त्यध्यक्ष॑ प्रथत्नवान ॥ ४००॥ 
अथ--शक्काकार कहता है कि जत्र मम्यग्दष्टीके चारों संत्ञायें पाई नाती हैं तो फिर 
बह सम्यग्दशीनका थारी होने पर भी स्वदा निर्मीक किस प्रकार कहा जा मक्ता है ओर 
अनिष्ट पदार्थोका संयोग होने पर वह उनसे बचनेके लिये प्रयत्न भी कर्ता है। वह बान 
प्रत्यक्ष देखते ही हैं “ 





उत्तर-- 
सत्यं भीकोपि निर्भीकस्तत्स्‍्वामित्त्वाद्यमावतः । 
रूपि द्रव्य यथा चछ्ुः पहयद्पि न पहयति ॥ ५०० ॥ 
अथ--यह बात ठीक है कि सम्यग्दष्टीके चारों संज्ञा हँँ और वह भयभीत भी है। 
परन्तु वह उन संज्ञाओंक़ा अपनेको स्वामी नहीं समझता है, किन्तु उन्हें कमेजन्‍्य उपाधि 
समझता है। जिम प्रकार द्रव्यचक्षु (दब्येन्द्रिय) रूपी द्रः्यकों दूलता हुआ भी वास्तव नहीं 
देखता है। 
भाषाथ--सित्त प्रकार मिथ्यादृष्टि चारों संज्ञाओंमें तहीन होकर अपनेक्रा उनका स्वामी 
समझता है, अर्थात्‌ आहारादिकों अपना ही समझता है उस प्रकार सम्यग्दष्टि नहीं समझता, 
किन्तु उन्हें कमंका फल समग्रता है। लोकमें द्रव्यचश्ठु पृद्रलकों देखनेवाला दीम्बता है परन्तु 
वाल्तबमें देखनेवाली भावेन्द्रिय है। 
कर्मका प्रकोप--- 


सन्ति संसारिजीवानां कर्माशाओदयागताः । 
मुछात्‌ रज्यन्‌ विचेंस्तत्र तत्सलेनोयुज्यते ॥ ५०१॥ 
अथे---संसारि भीवोंके कम-परमाणु उदयमें आते रहते हैं । उनके फहमें यह नीव 
मोह करता है, राम करता है, द्वेष करता ड्'ै और तल्लीन होनाता ह्दे । 
एलेस देतुना शानी निःद्वाड़ो न्यायदशनात्‌ | 
देशलोप्यन्न मच्छोया: शड्भाहेतोरसंमवात्‌ ॥ ५०२॥ 


लूँ ० १ रद 


१६८] .  चखचखाप्ययी। १६८ ] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 


अप---३सी कारण सम्यज्ञानी निःशक है । यह वात न्यायसे सिद्ध है। सम्यज्ञानीमें 
एक देश भी मूर्छा ( ममता-अपनापन ) नहीं है इसलिये शंकाका कारण ही बहां असंमवहै। 
स्वात्मसंचेतने तस्थ कीटगस्तीति चिन्त्यते । * 
येन कमोपि कुर्वाणः कर्मणा नोपयुज्यते ॥ ९०३ ॥ 
अर्ग--उस सम्यज्ञानीकी स्वात्मचेतना ( स्वात्मविचार-ज्ञानचेतना ) केसी विचित्र 
है, अब उसीका विचार किया माता है। उसी चेतनाके कारण वह कर्म (कार्य) करता भी है, 
तो भी उससे तल्लीन नहीं होता। 


सात भयोंके नाम--- 
सब्र सीलतिरिहासुत्न लोके थे वेदनाभयम । 
चतुर्थी मीतिरत्ञाणं स्थादगुपिस्तु पश्रमी ॥ ५०४॥ 
भीतिः स्यथादा तथा झत्युमीतिराकस्मिक ततः । 
ऋमादुदेशिताओति सप्तैताः भीतयः स्टताः ॥ ५०५॥ 





अर्--पहला-इस लोकका भय, दूसरा-परलोकका मय, तीसरा-वेदुना भय, चोथा- 
अरक्षा भय, पांचवां-अगुप्ति भय, छठवां-मरण भय और सातवां-आकस्मिक भय । ये ऋमसे 
सात-भीति बतलाई हैं। 
इस लोककी भीति-- 
तमत्रह लोकतो भीतिः क्रन्दिते चान्न जन्मनि । 
इष्टाथेस्थ व्यथों मा्भून्माभून्मेडनिष्टसंगमः ॥ ५०६ ॥ 
अर्थ-- -उन सातों मीतियोंगें “मर इष्ट पदाथंका तो नाश न हो और मुझे अनिष्ट 
पदार्थका समागम भी न हो ऐसा इस जन्‍्ममें विछाप करना" इस लोक संबंधी पहिली भीति है। 
और भी-+- 
स्थास्पतीद॑ धन नोवा देंवान्मा भूदारिद्रता । 
इत्याग्राधिश्रिता दग्धुं ज्वलितेवाइटगात्मनः ॥ ००७ ॥ 
अथ--यह घन ठहरेगा या नहीं, देवयोगसे दरिद्रता कभी नहीं हो। इत्यादि व्याबि- 
चिता मिथ्याइष्टीको जलानेंके लिये जल्ती ही रहती है । 
निष्कप-- 
अर्थादश्ञानिनो मीतिमीलिने शानिनः कथित । 
यतो5स्ति हेतुतः शेषाविदशेषश्यानयोमंहान ॥ ५०८ ॥ 
अर्प---अथात्‌ अज्ञानी पृरुवको ही भय ढगता है । ज्ञानी पुर्वको थोडा भी भय 


भ्फांग् । ) सुबोधियी टीका । [ १३६९, 


न्म्प्म््य्ख्ख्व्क््ख्््क्म्िसखखिओओओअंंंड_िडिससससननभनरननननन मर मनक न ननलब्कमल कम भ** 
नहीं रुगता । पारिशेषास॒पानसे ( फलवतात्‌ ) यह बात सिद्ध होती है कि ज्ञानी और अज्ञानी 
में बड़ा भारी अन्तर है। इसका कारण वही मोहनीय कमे है। 
अज्ञानीके विचार--- 
अज्ञानी कमेनोकर्म भावक्मात्मक य यत्‌ । 
मजुते सर्वमेवैतस्मोहादसैतवादवत्‌ ॥ ५०९॥ 
अथे--अज्ञानी जीव, द्रव्यकर्म, नोकम और भावकर्म समीको मोहसे अद्वैतवादकी 
तरह अर्थात्‌ आत्मासे अभिन्न ही समझता है । 
और भी-- 
विश्वाड्लिभोषि विदर्य स्व कुर्वेन्नात्मानमात्महा । 
भूत्वा विद्वमया लोके भय नोज्ञलि जातुचित्‌ ॥ ५१० ॥ 
अथे--आत्माका नाश करनेव्ाला-अज्ञानी जीव यद्यपि नगसे मिन्न है, तो भौ 
जगत्‌को अपना ही बनाता है ओर विश्लमय बनकर लोकमें कमी भी भयक्रो नहीं छोडता, 
वह सदा भयभीत ही बना रहता है । 





स.रांध---« 
लात्पर्थ सर्वेत्तोडनित्ये कमंणः पाक्समवात्‌ । 
निस्पबुद्या शरीरादो आन्तो भीतिसुपैति सः ॥ ५११॥ 
अर्थ--उपयुक्त कथनका सारांश इतना ही है कि अज्ञानी पुरुष कर्मके उदय वश 
सर्वधा अनित्य शरीर--आदि पदार्थोमें नित्यबुद्धि रखकर श्रम करता हुआ भय करने लाता है। 
शानीके घिचार--- 
सम्पर्टष्टि! सदेकत्व स्व॑ समासादयश्निव । 
यावल्कभोतिरिकस्वाच्छुडमस्योति चिन्मयम ॥ ५१२॥ 
अथे---सम्यग्दष्टी पुरुष सदा अपनेकों अकेहा ही समझता है और जितना भी 
कमेका विकार है, उससे अपनी आत्माकों मित्र, शुद्ध ओर चैतन्यस्वरूप समझता है। 
और भी-- 
शरीर खुखदुःस्वादि पुश्रपौश्नादिक तथा । 
अनभितये क्मकायेत्वादस्थरूपमवैति यः ॥ ५१३ ॥ 
अथे--सम्पप्हष्टी समझता है कि शरीर, सुख, दु:ख आदिक पदाथ और पुत्र, पौत्र 
१३ पदार्थ अनित्य हैं, ये सत्र कमके निमित्तसे हुए हैं, और इसीड़िये ये आत्म स्वरूप 
नहीं हैं ।* 


, | 8० | पत्चाध्यायी । [ दूसरा: 
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8 और भी-«- 
लोको5ये से हि चिकोको नून॑ नित्योस्ति सोउथतः । 
नाउपरोउलौकिको लोकस्ततो मीतिः कुतो5स्ति मे ॥ ५रै४॥ 
अर्थ--वह समझता है कि छोक यह है ” मेरा तो निश्चसे आत्मा ही छोक है और 
बह मेरा आत्मा-लोक वास्तवमें नित्य है। तथा मेरा कोई और अलोकिक छोक नहीं है 
इसलिये मुझे किससे भय होसक्ता है”... 
निष्कषं--- 


स्वात्मसंचतनादेव ज्ञानी ज्ञानेशतानतः 
इृह लोकभयान्छुक्तो मुक्तस्तत्कमंबन्धनात ॥ ५१५॥ 
अर्थ -ज्ञानमं ही तीन होनेसे ज्ञान चेतना द्वारा ही सम्यग्ज्ञानी इसलोक सम्बन्धी 
भयमे रहित है ओर ट्सीलिये वह कम बन्भनसे भी रहित है । 
प्र्ठोंकका भय-- 
परलाकः परत्रात्मा भाविजन्मान्तरांदाभारू । 
लतः कम्प इव च्रासो भीतिः परलोकता5स्ति सा ॥ »१६९ ॥ 
अथ--आगामी जन्‍्माम्तरको प्राप्त हानवाल-परभव सम्बन्धी आत्माका नाम ही 
परलॉक है। उस परलोकसे-कपाने वाला दुःख होता है ओर वही परछोक-भीति कहलाती है। 
परछोक भय-- , 
भह चेल्नन्म रवलोके माभून्मे जन्म दुर्गतोी । 
इत्याद्याकुलित चेतः साध्वसं पारलोफिकम ॥ ५१७॥ 
अथे---यदि स्वृग-छोकमें जन्म हो तो अच्छा है, बुरी गतिमें मरा जन्म न हो । 
इत्यादि रीतिसे जो चित्तकी व्याकुछता है उसीका नाम पारलोकिक भय है। 
परलोक भयका स्वार्म[---- 
मिथ्याहफ़स्तदवास्ति सिथ्यासावैककारणात्‌ | 
सहिपक्षस्प सदृदृ्नास्ति तत्तन्रव्यत्थयात्‌ ॥ » २८ ॥ 
अथे--मिथ्याह्ष्टीके मिथ्या भावोंसे परलोक सम्बन्धी भय होता रहता है, परन्तु 
सम्वग्दष्टिके ऐसा भथ नहीं होता क्‍योंकि उसके मिथ्यात्त्व कर्मका उदय नहीं है | कारणके 
अमावमें काय भी नहीं होसक्ता । 
मिश्याहष्टि--- 


बहिटशिरनात्मज्ञो सिथ्यासाजैकभूमिक: । 
सवं समासादयत्यज्ञ: कमे कमेफलात्मकम््‌ ॥ ५१९ ॥ 
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अध्यांथ | ] सुबोधिनी टीका । [ १४१ 


अध--मिथ्यादष्टी अपने आत्माको नहीं पहचानता है क्योंकि मिथ्यात्त ही उसका 
एक क्षेत्र है। वह मूंखे, कम ओर करमेके फल स्वरूप ही अपनेको समझता है । 


ततो नित्य 'भयाक्रान्तों बलेते आन्तिसानिव । 
मनुते रुगतृष्णायासम्भो मारे जनः कुची। ॥ ५२० ॥ 
अथ--इसलिये वह सदा भयभीत रहता है सदा श्रान्तसा रहता है और वह 
कुबुद्धि मिथ्याहष्टी पुरुष सृगतृष्णामें ( संफद रतीढी जमीनमें ) ही जरू समझता है । 
सम्पग्दह्टी-- 
अन्तरात्मा तु निर्मीकः पद निभयमाश्ितः । 
मीतिहेतोरिहावइस भ्रान्तरत्नाप्यसंभवाल ४ ५२१ ॥ 





अथ---अन्तरात्मा ( सम्यरूष्टी ) तो सदा निर्मय रहता है, क्योंकि वह निर्भय 
स्थान ( आत्मत्तत्त्व ) पर पहुंच चुका है। इ्सीलिये भयक्रा कारण--भ्रान्ति भी उसके असे- 
भव है अर्थात्‌ सम्यग्दष्टीको श्रमर्बाद्धि भी नहीं होती । 
मिथ्याहष्टी- - 
मिथ्याअआ्ान्तियेदन्यन्र दहन चान्यवस्तुनः । 
यथा रह्यो तमोहेतो! सपाध्यासादद्रवस्थधीः ॥ ५२२॥ 
अथै--जो मिथ्या--भ्रम होता है और जा अयपार्थ (अन्य वस्तुका) श्रद्धान होता है 
बह भिथ्याइष्टीके ही होता है। जिप्त प्रकार अन्धकारके कारण रघस्सीमें सपका निश्चय होनेसे 
डर लग जाता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टी सदा मोहान्धकारक कारण डरता ही रहता है । 
सम्यग्हृष्टी--- 
स्वसंवेदनप्रत्यक्ष ज्योतियों वेत््यनन्यसात्‌ । 
स बिभोति कुतों न्यायादन्यथाउइमवनादिह ॥ ५२३ ॥ 
अथ--नो स्वसंबेदन प्रत्यक्ष रूप ज्योतिको अपनेस अभिन्न समझता है, वह (सम्य- 
ग्ृृष्टी ) किप्त न्यायसे ढरेगा। उसे निश्चय है कि अन्यथा कुछ नहीं होसकता, अर्थात्‌ वह 
आत्माकों सदा अविनशख्वर समझता है इसलिये किसीसे नहीं डरता । 
वेदना-भय--- 
येदूनाउआन्तुका बाधा मलछानां कोपतस्तनों । 
भीछलिः प्रामेद कम्पः स्थान्मोहादा परिदेवनम्‌ ॥ ५२४ ॥ 
अर्थ--शरिरमें आंत, फिति, कफ, इन तीन मलोंका कोप होनेसे आनेवाड़ी नो बाधा 
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है, उसतीका नास वेदना है । उस आनेदाली वेदनात पहले ही कंप होने लगता है वही 
वेदना-भय है अथवा मोहबुद्धिसे विस्पका होना भी वेदना भय है | 
.. बक्लाघोई मविष्यामि माभून्मे वेदना काचित्‌ | 
मच्छैंव वेदनाभीतिशिन्तन वा मुहुसुहुः ॥ ०५२५ ॥ 
अथै--मैं नीगेग होनाऊं, मुझे वदना कभी भी नहीं हो इस प्रकार बार बार चितवन 
करना ही वेदना--मय है, अथवा मूछा ( माह बुद्धि ) ही वेदना भय है । 
बेदना भयका स्वार्मी-- 
अस्ति नून॑ कुट्दब्टेः सा दष्टिदोषकहेतुतः ! 
मीरोगस्थात्मनोउज्ञानान्न स्थात्सा ज्ञानिन: कचित्‌ ॥ ५२६ ॥ 
अथे---वह वेदना भय मिथ्यादरीनके कारण निय्रमस मिथ्याह्टीके ही होता है। 
अज्ञानस होने वाला कह वदन--भय सदा नीरोगी ज्ञानीके कमी नहीं होना । 
मम्यस्हाष्टिपे: विच्चार«>- 
पुद्न॒लाडविन्नाचिडाज़ो न मं व्याधिः कुतों भयम्‌। 
व्याधिः सवो दारीरस्प नाउस्रतेस्थोति चिन्तनम॥ ५२७ ॥ 
अर्थ--मेरा ज्ञानमय-आत्मा ही स्थान है ओर वह पृद्ठलसे सर्वथा भिन्न है। इसलिये 
मुझे कोई व्याधि (रोग) नहीं होसकती | फिर मुझे भय किसका £ जितनी थी व्याधियां हैं 
सभी शरीरकों ही होती हैं, अमूर्त-आत्माको एक भी व्याधि नहीं होम़क्ती | इस प्रकार 
सम्यग्दष्टि सदा चिन्तवन करता रहता है। 
आर भा - 
यथा प्रज्वालितो वन्हिः कुटीरं दहति स्फुटम । 
न दृहाति तदाकारमाकाशमिलति दृशनात्‌ ॥ ५२८॥ 





अथे--नैसे-बहुत जोरसे जरूती हुई आग्नि मकानका जला देती है, परन्तु मकानके 
आकारमें आया हुआ जो आकाश है उपे नहीं जढा सक्ती, यह बात प्रत्यक्-प्रिद्ध है। 
भावाथे--निप्त प्रकार आकाश अमूर्त पदार्थ है वह किसी प्रकार जछ नहीं सक्ता 
उसी प्रकार आत्मा भी अमूत पदार्थ है उमक्रा भी नाश नहीं होसक्ता । यह सम्फरष्टीका 
विचार है। रु 
ओर भी-- 
स्पश्ेनादीन्द्रियार्थेष प्रत्युत्पक्षण माविएु । 
नादरो यस्य सोस्त्यर्था न्निर्भीकों वेदनामयात्‌॥ ५२९॥ 


अध्याय । मुबोधिनी टीका । [ १४३६ 


अवथ---वतैमानमें प्राप्त नो स्पर्शनादि इन्द्रियोंके विंषेय हैं अथवा नो आगामी मिलने 
वाले हैं, उनमें मिस्तता आदर नहीं है, वही (सम्यग्दष्टी) वाह्तवमें वेदना-भयसे निडर है। 


व्याधिस्थानेए तेषुलैनो सिडोब्नादरों सनाक्‌। 
बाधाहेतोः स्वतस्तेषासा सयस्थाविदेषतः ॥ ५३० ॥ 


अथे--हन्द्रियोंके विषय, व्याधियोंके मुख्य स्थान हैं क्‍योंकि वे बाधाके कारण हैं। 
इसलिये उनमें रोगसे कोई विशेषता नहीं है अर्थात्‌ आत्माकों दुःख दनेवीले रोग इन्द्रियोंके 
विषय हैं । 





अत्राण (अरक्षण) भय- - 
अम्नाणं क्षणिकैकान्ते पक्षे चित्तक्षणादिवत । 
नाशात्पागंशनाइहस्प त्रातुमक्षमताउत्सन: ॥ ५३१ ॥ 


अथ--सवैथा क्षणिक मानने वाद बौद्ध दीन है वह चित्तका क्षणमात्रमें नाश 
मानता है । चित्त पदसे आत्मा समझना चाहिये। जिम्प्रकार वह आत्माको क्षण नाशी 
मानता है उसी प्रकार अन्यान्य सभी पदार्थोकों भी क्षण-विनाशी मानता है । साथमें चिक्तः - 
सनन्‍्तति मानता है। आत्मा नाशवाल् है परन्तु उसकी सनन्‍्तान बराभर चलती रहती है। 
ऐसा बौद्ध सिद्धान्त है परन्तु नैन मिद्वान्त ऐसा मर्वथा नहीं मानता वह पर्यायकी अपेक्षा 
आस्मा तथा इतर पदार्थाका नाश मानता है कितु द्रत्यक्री अपेक्षासे समीको नित्य मानता है। 
परन्तु मिथ्याहष्टी इससे उल्टा ही समझता है । जिस समय मनुष्य पर्यायका नाश तो नहीं 
हुआ है, परन्तु धीरे २ आयु कम हो रही है ऐसी अवस्थामें वह ( मिथ्याहष्टी ) उसकी 
रक्षा तो कर नहीं सक्त', परन्तु नाशका भय उसे बराबर लगा रहता है। उसीका नाम 
अन्नाण-मय ( अरक्षा-मय ) है । 


मिथ्याहष्टिका विचार-«- 
मीतिः प्रागंशनाशात्स्थादंशिनाइक्नमोन्वयात्‌ । 
मिथ्यांभ।अ्रैकदेतुत्वान्नून सिथ्यादशोअस्ति सा ॥ ५३९२॥ 
अथे---मिथ्याग्हष्टी समझता है कि धीरे २ आत्माकी पर्यायोंका नाश होनेसे संभव 

है कि कमी पम्पूणे आत्माका ही नाश हो जाय । क्योंकि सन्‍्तानके नाशसे सन्तानीके नाशका 
भी ढर है। इस प्रकारका भय मिथ्यादइष्टीको पहलेसे ही हुआ करता है। इसमें कारण केवल 
मिथ्यात्वकमेका उदय ही है ऐसा भर नियमसे मिथ्यादष्टीको ही हीता है मम्यग्दष्टीको 
कभी नहीं होता। 
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आनाधे---सम्यग्दष्टिने आत्माका स्वरूप अच्छी तरह समझ लिया है, इतना ही 
नहीं किन्तु स्वास्मसंवेद्न जनित सुखका मी वह स्वाद छेचुका है इसलिये उसे ऐसी मिथ्या 
आन्ति कि आत्मा भी कभी नष्ट होजायगा कभी नहीं हो सक्ती । 
शरण पर्यथस्पास्तेगतस्पापि सदन्वयात्‌ । 
लम्ननिच्छ लिवाजश्ः स तज्रस्तोस्त्यत्राणसाध्वसात्‌ ॥ ५शर ॥ 
अथै--वास्तवमें पर्यायक्ा नाश होनेपर भी आत्मसत्ताकी श्रृंखठा सदा रहेगी और 
वह आत्मसत्ता ही शरण है परन्तु मूख्वे-मिथ्याहप्टि इस वातको नहीं मानता हुआ अन्नाण 
भय ( आत्माकी रक्षा कैस हो इस भयसे ) सदा दुःखी रहता है। 
सम्यग्ह्टी -- 
सदष्टिस्तु चिदंओोः स्वेः क्षण नष्टे चिदात्मनि । 
पहयन्नष्ट मिवात्सान निर्मेयोउनत्राणमीतितः ॥ ५३४ ॥ 
अथ--सम्यग्हप्टी तो आत्माको पर्यायकी अपेक्षासे नाश मानता हुआ भी अत्राण 
भयसे सदा निढर रहता है । वह आत्माको नाश होती हुई सी देखता है तथापि वह 
निढर है। 
सिद्धान्त कथन-«« 
दृब्यतः क्षेत्रतआआापि कालादपि च भावतः । 
नाउश्राणमंशतो प्यश्र कुतस्तडि महात्मनः ॥ ५३१७ ॥ 
अधे--हस आत्माका अथवा इस संमाशमें किसी भी पदार्थंका द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
मावकी अपेक्षास अशमात्र मी अरक्षण ( नाश ) नहीं होता हैं तो फिर महान्‌ पदार्थ 
आत्मा--मद्दात्माका नाश केस हो सक्ता है : 
अग्रुप्ति भय- 
दरभोहस्पोद्याद्वुडिः पस्पचेकान्तवादिनी । 
लस्थेवाग॒प्ति भीतिः स्थान्नून नान्यस्थ जातुचित्‌ ॥ ५ ॥ 
अथे--दर्शनमोहनीयके उदयसे जिप्तकी बुद्धि एकान्तकी तरफ झुक गई है उसीके 
अमुप्ति-भय होता है। जिसके दशनमोहनीयका उदय नहीं हैं उसके कमी भी ऐसी बद्धि 
नहीं होती । 
मिथ्याहर्श--- 


असजन्‍्म सतोनाहं सनन्‍्यमानस्थ देहिनः । 
कोवकाइस्ततो सुक्तिसिच्छतोज्गुप्तिसाध्वसात ॥। ५३४७ ॥ 
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अंगर--जो मनुष्य असत्‌ पदा्थकी उत्पत्ति कानता हैं और सत्‌ पद्ार्थंका नाश मानता 


है तथा फिर अगुप्ति-भयसे छूट्ना चाहता है वह ऐसा मानने करा अंशुध्ति मयतें कहां 
छुटकारा पा सक्का दे ! के 
स॒ तन 


सम्पग्दष्टित्तु स्वरूप गुप्त वे वस्तुनो विदन । 
निर्मयो 5शुप्तितों मीतेः लीतिहेतो रसंभवात्‌ ॥ ५३८ ॥ 
अये--सम्थग्हष्टि तो वस्तुके स्वरूपको निश्चयरीतिसे रक्षित ही मानता है, वह भयके 
कारणको ही असंभव मानता है इसलिये वह अगुप्ति-भीतिसे निरभय रहता है । 
मृत्यु भय --- 
रुत्यु; प्राणात्ययः प्राणाः कायवासिन्द्रियं सनः । 
/इवासोच्छाुसमायुअ दरशते वाक्यविस्तरात्‌ ॥ ५३९॥ 
अर्थ--प्राणॉंका नाश होना ही रुत्यु है। काय, वयन, पांच इन्द्रिय, मन, निःखा 
छवास और आशय ये दश शआण हैं। ये दश प्राण विस्तार रूप हैं। यदि इन्हींको संक्षेपमें 
कहा जाय तो कर (काय, क्यन, मन) इन्द्रिय, श्वासोच्छबास ओर आशु, ऐसे कर प्राण हैं। 
तंद्शीतिजीचित भूयान्मा भून्मे मरण कथित । 
कदा लेले न या देवात्‌ इस्पाधिः स्वे तमुव्यथे ॥ ५४० ॥ 
अथे--रत्यु-मय इस प्रकार होता रहता है कि में जीता रहूं, में कमी नहीं मरूँ, 
अथवा दैषयोग्से कभी मर न जाऊं, इत्यादि पीडा अपने शरीरके नष्ट होनेफके भक्से होती 


रहती है । 
मृत्यु भयका स्वामी--- 
नूने तह्डीः कुटछीनां नित्य तत्वमनिच्छताम । 
अन्तस्तत्त्वैकठसीनां तद्घीलिश्ञांनिनां कुतः ॥ ५४१॥ 
अथे -- निश्चयसे झ॒त्यु मय तत्त्को नहीं पहचानने वाले मिथ्याइष्टियोंकी ही सदा बना 
रहता है। जिन्होंने आत्माके त्वरूपनें ही अपनी वृत्तियोंको रुगा रकखा है ऐसे सम्यग्ज्ञानियों- 
को मृत्यु भय बहांले होसंकता है ! 
सम्यग्दष्टीकी मृत्यु मष क्‍्यें। नहीं ? 
जीवस्थ चेतना प्राणाः नूने सात्मोषजीबिनी । 
नार्थास्छस्वुरतस्तद्रीः छुलः स्थादिति पहयतः ॥ ५४२॥ 
अरभे---मीवके चेतना ही प्राण हैं। वह चेतना मिश्थवले आत्मीपनीविनी (आत्माका 
का हे । ऐज्ाा देखनेबाडा र॒त्यु होगा ही नहीं समझता, फिर रुत्यु-भय उसे कहां 
सकता है ! 
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आकत्मिक-मय--- 
अकस्माजातमिस्युचेराकस्मिकमर्य स्टतम्‌ । 
तथथा विद्युदादीनां पातात्पातो5खुधारिणाम्‌ ॥ ५४३ ॥ 
अर्थ---जो भय अकस्मात्‌ (अचानक) होनाता है उसे आकस्मिक मय कहते हैं। कह 
बिनली आदिके गिरनेसे प्राणियोंका नाश होना आदि रूपसे होता है । 
मीतिभेयाद्यथा सोस्थ्यं माभुदौस्थ्य कदापि मे । 
हत्येयं सानसी चिन्ता प्योकुलितचेतसा ॥ ५४४ ७ 
अथे--आकल्मिक भय इस प्रकार होताहै कि सदा मैं स्वस्थ बना रहूं, मुझे अहवल्थता 
कभी न हो । इस प्रकार आकुछ चित्तवा्म मानसिक चिन्तासे पीडित रहता है। 
इसका स्वामी-- 
अथादाकास्मिकश्रान्तिरस्ति मिथ्याक्ष्वशालिनः । 
कुतो मोक्षो5स्प तड्ीतोर्निर्मीकेकपदच्युतेः ॥ ५४५ ॥ 
. अे--आकस्मिक भय मिश्याहष्टीको ही होता है क्योंकि वह निर्मीक स्थानसे गिरा 
हुआ है और सदा भयभीत रहता है । फिर भला उसे मोक्ष कहांसे होसक्ती है । 
निर्माकैकपदी जीवो स्थादनन्तोप्यनादिसात । 
नास्ति चाकास्मिक तत्न कुतस्तद्भीस्तमिच्छतः ॥ ५४९ ॥ 
अथे--जीव सदा निर्मीक स्थानवाढा है, अनन्त है, और अनादि भी है। उस 
निर्भीकस्थानकीं चाहनेवाले जीवका आकस्मिक भय कभी नहीं होता ? क्योंकि जनादि 
अनन्त नीवमें आकस्मिक घटना हो ही क्या सकती है * 
निःकांक्षि। अंग-- 
कांक्षा भोगामिलाषः स्पात्कूते5मुष्य क्रियासु वा । 
कमेणि तत्फले सात्म्पमन्यदष्टिपशेसनम ॥ ५४७ ॥ 
अथे---नो काम किये जते हैं उनसे पर छोकके लिये भोगोंकी चाहना करना इसीका 
नाम कांक्षा है। अथवा कम ओर कमके फरलमें आत्मीय--भाव रखना अथवा मिथ्याइष्टियों की 
प्रशासा करना आदि सब क्रांज्षा कहलाती है । 
कांक्षाका चिन्हू--- 
हषीकारुचितेषूेस्केगो विषयेष्र यः । 
स स्पाह्लोगामिलाषस्प लिखों स्वेष्शाथर झनात्‌ ॥ ५४८ ॥ 
अभे--जो इन्द्रियोंकी रुचिकर विषय नहीं हैं, उनमें बहुत दुःल करना, बस यही 
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भोगोंकी अभिरवाका चिन्ह है । क्योंकि इन्द्रियेके अरुचिकर विषयोंमें दुःख प्रकट करनेसे 
अपने अभीष्ट पदार्थों राग अवश्य होगा। 
रागद्रेष दोनों सापेक्ष हैं--« 
सच्यथा न रतिः पक्षे विपक्षेप्यरतिं विना । 
नारतियां स्वपक्षेपि तद्षिपक्षे रति विना ॥ ५४९ ॥ 
अर्थ--विपक्षमें विना द्वेष हुए स्व-पक्षमें राग नहीं होता है और विपक्षमें बिना 
राग हुए स्वप्षमें द्वेष नहीं होता है। 
भावार्थ--राग ओर द्वेष, दोनों ही सापैक्ष हैं । एक वस्तुमें जब राग है तो दूस्तीमें 
द्वेष अवश्य होगा अथवा दूसरीमें जब राग है तब पहलीमें द्वेष अवश्य होगा । रागद्वेष दोनों 
ही सहमभावी हैं। इसी प्रकार इन्द्रियोंके किसी विषयम द्वेष करनसे किसीमें राग अवश्य होगा। . 
सहयोगिताका दृश्न्त--- 
शीतदेषी यथा कशित्‌ उच्णस्पशी समीहते | 
नेच्छेदनुष्णसंस्पदं सुष्णस्पशामिलाुकः ॥ ५५० ॥ 
अर्गे--नैसे कोई शीतसे द्वेष करनवाला है तो वह उष्णस्पशको चाहता है। जो 
सब्कल्क्‍्शकी अभिषापा रखता है वह शीतस्पर्शको नहीं चाहता । 
काक्षाका स्वामी--+ 
यस्थास्ति कांक्षितो भावों नूने मिथ्यादगस्ति सः । 
यस्य नास्ति स सद्दृष्टियुक्तिस्वानुमअवागमात्‌ ॥ ५७१ ॥ 
अर्थ--जिसके कांक्षित ( भोगामिहाषा ) भाव है वह नियमसे मिथ्यादष्ठी है । 
कह भाव नहीं है वह सम्यग्दष्टी है। यह बात स्वानुभव, युक्ति और आगम तीनोंसे 
। 








मिथ्यादशैकी भावना-- 
आस्तामिष्टा्थंसंयोगो 5सुज्ननोगामिलावतः । 
स्पाथेसायैंकसंसिडि ने स्पान्नामेहिकात्परम ॥ ५०७२ ॥ 
अथे--परझोकमें मोगोंकी अमिलाषासे इष्ट पदार्थोकरा संयोग मिले यह भावना तो 

मिथ्याइप्टिके लगी ही रहती है परंतु वह यह भी समझता है कि अपने समग्र अभीष्टोंकी 
सिद्धि इसलछोकके सित्ा कहीं नहीं है अर्थात्‌ नो कुछ सुल सामग्री है वह यही ( सांसारिक ) 
है, इससे बहुकर और कहीं नहीं है। 

निःसार प्रत्कुरत्येष मिथ्याकर्मेकपकतः । 

जन्तोरुन्भशवच्यापि वाेबोतोश्षसजवत ॥ ९०५३॥ 


काली. पश्चाध्यावी । । 
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“भरिख्या कमेके उदयसे आया करती हैं। वे ऐसी ही हैं नेसे कि किसी उन्मत्त (पागल) आदभी- 


को हुआ करती हैं। वायुसे हिलोरा हुआ समृद्र निस प्रकार तरंगोंसे उछलने रुगता है, उस्ती 
प्रकार मिथ्यात्वके उदयसे मिथ्याहष्टी अज्ञानमार्बोसे उछलने लगता है । 


शझ्ाकार--- 
ननु कार्यमनुदिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते । 
मओोगाकांक्षां विना ज्ञानी तत्कर्थ अतमाचरेल्‌ ॥ ५७५४ ॥ 
अथे--शह्ढाकार कहता है कि बिना किसी कार्यकों लक्ष्य किये मन्द पुरुष भी किछी 
काममें बहीं लगता है तो फिर विशेष ज्ञानी-सम्यम्ज्ञानी बिना भोगोंकी चाहनाके कैसे अोको 


घारण करता है! 
फिर भी शाड्डाक|रुन्‍_-- 


नासिडं बन्धसाश्रत्वे क्रियाया; फलमदयम्‌ । 

शुभमसाज्न शुभावाः स्थादशुसायाश्वाइ्शुभावहम्‌ ॥ ५९७५ ॥। 
नथा55छशड्ु्य क्रियाप्पेषा स्थादबन्धफला कचित्‌ । 
दर्शनातिहायाडेलो! सरागेपि विरागवत्‌ ॥ ५५९ ॥ 
यत; सिर प्रसाणादे नून॑ बन्धफला क्रिया । 

अवाक क्षीणकषायेम्यो5वइय तडेतुसंमवात्‌ ॥ ५७७ ॥ 
सरागे वीतरागे वा नूनमोद्यिकी क्रिया । 

अस्ति बन्धफला5वदय मोहस्पान्यतमोद्यात्‌ ॥ ५५८ ॥ 
न वाच्य स्थादात्मदृष्टि! कश्वित्‌ प्रशापराधतः । 

अपि बन्धफरलां कुर्यांसामबन्धफलां विदन ॥ ५७९ ॥ 
यतः प्रज्ञाब्िज्ा भूसमास्ति सम्पगविशेषणस । 

लस्याश्था 5सावतो नून कुतस्त्पा दिब्पता हुझय। ॥ ५६० ॥ 


अथे--शह्वाकार कहता है कि नितनी भी क्रियाये की जाती हैं सबोका एक वस्ध 
होगा ही फल है। यह वात्त भली मांति सिद्ध है। यदि वह शुभ किया है तो उका कल 
झुमरूष होगा ओर यदि वह अशुभ है तो उसका फल भी अशुभ ही होगा | परन्तु कोई 
सी क्रिया क्‍यों न हो वह बन्ध अवश्य करेंगी । ऐसी आईका नहीं करना चाहिये कि नह 
किया कहीं पर बन्ध न करे । जिस प्रकार वोतरागी युरुपमें क्रिया बन्धरूप फरुको नहीं पैदा 
करती है, उसी प्रकार धम्यग्दशनके अतिशयके कारण ससगीसे भी बन्शफहा क्रिया नहीं 


ऑष्यांव।.) घुबीधिनी टीका । [ १३६, 
अम्ल सट्मनस्म्स््न्च््न्न्ट्ख्चच्ल्स्य््य्य्च्प्य्य्य्य्य्स्स्ख्ल्व्ट्ट्ड्ट्ट्ड्ल्ल 


शीयी ? ऐसी आशेका नहीं करमा चाहिये । क्योंकि यह वात श्रमाण सिद्ध है कि सभी 
कियाये वन्धरूप फरूकों पेदा करने वाढी हैं। शीणकपाय ( व।रहां भुणस्थान ) से भहडे २ 
अवश्य ही कचका कारण संभव है | 

चाहे सरागी हो चाहे वीतरागी ( क्षीणकफक्से पहले ) हो क्षेनोंमें ही' भौदयिसी 
(उदयसे होनेवाली) क्रिया होती है और वह क्रिया अवश्य ही बन्धरूप फलको पैदा करनेवाली , 
हैं, क्योंकि मोहनीय प्रक्ृतियोंमेंसे किसी एकका उदय मौजूद है इसलिये बुद्धिके दोषसे 
किसीको स्वानुभूतिवाला मत कहो और मत बन्ध-जनक क्रिया करनेवालिकी क्रियाको अबन्ध 
फल क्रिया बतछाओ । क्योंकि बुद्धिका अविनाभावी सम्यक विशेषण है। उस सम्पक विशे 
बणवाली बुद्धि (सम्यग्ज्ञान) का अभाव होनेसे दशनको दिव्यता-उत्कृष्टता (फ़म्यग्दशनता) 
क्रैसे आसक्ती है ! 


उत्तर 
नैये पतः सुसिर् प्रागस्ति चानिचछतः क्रिया । 
शुभायात्रा5इशुभायाश्र को5वशेषो विशेषभाछर॥ ५६१ ॥ 
अर्थ--शकाकारकी उपमुक्त शंका व्य4 है, क्योंकि पहले यह बात अच्छी तरह सिद्ध 
होचुकी है कि बिना इच्छाके भी क्रिया होती है। फिर शुभ क्रिया ओर अश्जुभ क्रियाकी 
क्या क्शिषता बाकी रह गई ? 
भावार्थ--जिप्त पुरुषको किसी वसस्‍्तुकी चाहना नहीं है उसके भी क्रिया झोली है। 
तो ऐसी क्रिया शुभ-अशुभ क्रिया नहीं कहला सक्ती। क्योंकि नो शुभ परिणामोंसे की माय 
वह शुभ क्रिया कहलाती है और जो अशुभ-परिणामोंसे की माय वह अझुककिया कहलाती 
हैं। जहां पर क्रिया करनेकी इच्छा ही नहीं है कहां शुभ अपवा अशुभ परिणाम ही नहीं 
कम सके । | 
शैकाफार--- 


अन्वनिष्ठार्थसंयो गरूषा साइनिच्छतः क्रिया । 
विशिष्टेष्ठाथेसंपोगरूपा साइनिनछतः फथम ॥ ५६२॥ 
अथे--शंकाकार कहता है कि जो क्रिया अनिष्ट फ्दा्योंकी संयोगरूपा है वह तो 
नहीं चाहने वाढ़ेके ही होजाती है। परन्तु क्शित्र विशेष हप्ट फ्दाथोके संयोग कहानेवाली जो 
क्रिया है वह सहीं जहने काछे पुरुवके केसे हो श्क्ती है ! 
पुनः शेकाकार-- 
सक्रिया बतरूपा स्थादर्याज्ञातिज्छल 
तस्थाः स्वतन्श्रसिडस्त्वात्‌ सिर्ड कर्तृत्वमर्थंसात्‌ ॥ ५३६३ # 


१९७) ' पश्चोध्यायी । ... [ दूसरों 


ध्््धाणककतकनकक् कण कन5»क 9 कक करन कन्म्तम्प्च्पप्कट व ्यश्य्च्त्स्ख्््म्स्त्स्ज्््जजजज लत सच स ज+ 


ख्ख्स्य्य्य्श्स्ट्स्य्प् 
2०. आप--बत-स्वरूप मो अच्छी क्रिया है वह बिना ब्रत चाहने वाढेके कैसे हो सक्ती , 
है ! अर्थात्‌ नहीं होसत्ती । त्रत रूपा क्रिया इच्छानुसार की माती है इसलिये शत करने वाला 
ब्रत क्रियाका कर्ता है यह बात सिद्ध हुई । भावाय--प्रेष्ट कियायें विना इच्छा किये 
नहीं” होसक्तीं ऐसा शंकाकारका अभिप्राय है । 


उत्तर-..- 
नैवे यतोस्त्यानिष्टाथें! से! कर्मोद्यात्मकः |... 
तस्मान्नाकांक्षते ज्ञानी यावत्‌ कमे थे तत्फलम ॥ ५६४ ॥ 
अर्थ--उपयुक्त कहना ठीक नहीं है । क्योंकि मितना भी कुछ करमके उदय-स्वरूप 
है| सब अनिष्ट-अर्थ है। इसलिये जितना भी कर्म और उप्का फल है उसे ज्ञानी पुरुष 
नहीं चाहता है । 





हृष्टिदोष--- 
यरपुनः कश्चिदिष्टाथों इनिष्टार्थ: कश्चिदर्थसा त्‌ 
तस्सवे दृष्टिदोषल्थात्‌ पीतदंखावलाकवत ॥ ५६५० ॥ 
अथ--और जो प्रयोजन वश कोई पदार्थ इष्ट मान लिया जाता है अथवा कोई 
पदार्थ अनिष्ट घान लिया जाता है वह सत्र मानना दृष्टि ( दर्शन ) दोपसे है। निम्प्रकार 
दृष्टि ( नेत्र ) दोषसे सफेद शंख भी पीछा ही दीखता है उमी प्रकार मोह बुद्धिसे क्मोंद्य 
प्राप्त पदार्थोमें यह मोही जीव इष्टानिष्ट बुद्धि करता है। वास्लवर्मे कर्मोदयसे होनेवाला 
सभी अन्ध्टि ही है । 
सम्यग्दृष्टिकी दृष्टि--- 


दृड्मो हस्थात्यये दष्टिः साक्षात्‌ खुक्ष्माथंदर्शिनी । 
तस्थाउनिष्टेः्स्व्थनिष्टा थंवुडि! कर्मफलात्मके ॥ ५६६ ॥ 
अथे--दशेनमोहनीय कर्मके नाश हो जाने पर साक्षात्‌ सुक्ष्मपदार्थोको देखनेवाली 
दृष्टि ( दशेन ) होनाती है । फिर सम्यग्दप्टिकी, कर्मके फल स्वरूप अनिष्ट पदार्थोमें अनिष्ट 
पदा रूपा ही बुद्धि होती है। भावार्थ--सम्यग्हष्टि कमंके उदयमात्रको ही अनिष्ट प्मझता है। 
कर्मोदयसे प्राप्त समी पदार्थ उसकी इृष्टिमें अनिष्ट रूप ही भासते हैं । 
कर्म ओर कर्मका फल अनिष्ट क्यों है ! 
नया सिडमनिश्टत्वं कमंणस्तत्फलस्थ च । 
सर्वेतो दुःखह्ेतुत्वा्क्तिस्वानुमवागमात्‌ ॥ ५६७॥ 
५ अथे--कम ओर कमका फल अनिष्ट है, यह वात अपिद्ध नहीं है. क्योंकि मितना 
( किलनट न्‍>य हे है सभी सर्वदा दुतका ही कारण है | यह वात शक्ति, स्वाहुमत 


अध्याय । ] छुबोधिनी ठीका । * [१९१ 
सभी कियायें आनिष्ट ही हैं--- 


अभिषफलवस्वात्‌ स्थादनि्टा्थों अतक्रिया । 
दुष्टकायौनुरूपस्य हेतोइंष्रोपदेशवत्‌ ॥ ५६८ ॥ 
अथे--जितनी भी ब्रत-क्रिया हैं सब अनिष्टार्थ हैं क्योंकि अनिष्ट फल वाली हैं । 
मिप्त प्रकार दुष्ट पृरुषका उपदेश दुष्ट-कार्यक्रो पेदा करता है, उसी प्रकार यह भी दुष्ट-कार्यको 
उत्पन्न करने वाली हैं । 


बत क्रिया स्वृतन्त्र नहीं है-- 
अथा5सिर्ड स्वतन्त्रत््व क्रियायाः कमेणः फलातू । 
कूले क्तोद्याडेतोस्तस्पाश्वाइसंभवों यतः ॥ ५६९ ॥ 
अथे--पहले यह शंका की गई थी कि क्रिया स्वतन्त्र होती है, उप्तका कर्ता 
सम्यग्दृष्टि है? सो वास्तवमें ठीक नहीं है। क्रिया करके फलसे होती है अथवा कमा फल 
है। इसलिये क्रियाको स्व॒तन्त्र बतछाना असिद्ध है क्योंकि कर्माद्यरूप हेतुके बिना कियाका 
होना द्वी असंभव है । 
क्रिया-ओदबिकी है--- 
यावद्क्षीणमोहस्य क्षीणमोहस्थ चा55त्मनः । 
यावत्यस्ति क्रिया नाम तावत्यौदयिकी स्छता ॥ ५७० ॥ 
अथे--जिप्त आत्माका मोह क्षीण होगया है अथवा जिसका क्षीण नहीं हुआ है, 
दोनों ही की मितनी भी क्रिया हैं सभी ओदयिकी अर्थात्‌ कर्मके उदयसे होनेवाली हैं । 
पौरुषो न यथाकामं पुंसः कर्मोंदित प्रति । 
न पर पौरुषापेक्षो देवापेक्षो हि पौरुषः ॥ ५७१ ॥ 
अथे--पुरुषका पृरुषार्थ कर्मादयके प्रति भर सक उपयुक्त नहीं होता, और पुरुषार्थ 
केवक पृरुषायेसे भी नहीं होता किन्तु देव ( कर्म ) से होता है। भावारथ--पर॒रुषाथे कमेसे 
होता है इसलिये क्रिया औदयिकी है। ह 
निष्कर्षप--- 
' सखिद्धो निच्कांक्षितो ज्ञानी कुबोणोष्युदितां क्रियाम। 
निष्कालतः कूले कमे न रागाय विरागिणाम्‌॥ ५७२ ॥ 
अर्थ-+यह बात सिद्ध हुई कि सम्यरज्ञानी उदयरूपा क्रियाकों करता हुआ भी 
निःकांशित है अथोत्‌ भाकांक्षा रहित है । विरागियोका बिना हच्छाके किया हुआ कम 
रागके लिये नहीं होता है । 


कल... पद्चाध्यायी । [ दूक्का 
ऋष्वकललललटटसल्नल्सारामि्व्स्व्व्य्सिविव्थ्य्थुय्थ्थ्य्य्य्यय्य्य्य््य्चच्य्स्स्स्प्प्प््स्स्पमा 
9 आशंका लल- 
नाइोक्य चाह्ति निःकांक्ष: सासान्योपि जनः काबित्‌ । 
हेतोः कुलशिदन्यश्न दह्लोनतिशायादपि ॥ ५७३ ॥ 
.. अवे--सम्कदशंनके अतिशय रूप हेतुको छोड़ कर कहीं दूसरी नगह सामान्य आदमी 
की आकांशा रहित हो जाता है ! ऐसी आइंका नहीं करना चाहिये। 
क्योंकि--- 
यतो निष्कांक्षता नास्लि न्‍्यायात्सहडोन विना । 
नानिच्छास्त्यक्षते सोख्ये तद्त्यक्षमनिच्छतः ॥ ५७४ ॥ 
अथै--क्योंकि विना सम्यग्दर्शनके हुए निष्कांक्षता हो ही नहीं सकती है, यह 
न्याय प्लिद्ध है क्योंकि जो अतीन्द्रिय सुखको नहीं चाहता है उसकी इन्द्रियनन्य सुखमें 
अनिच्छा भी नहीं होती है । श् 
द्ष्टी-- 


तद्त्यक्षसुख सोहान्मिय्यादष्टिः स नेच्छति । 
हृुसोहस्थ तथा पाकः शक्तेः सद्भावतो 5निशम ॥ ५७७५ ॥ 
अथे--उस अतीन्द्रिय सुखको मोहनीय कर्मके उदयसे मिश्याहप्टि नहीं चाहता 
है क्‍योंकि शक्तिका प्द्धाव होनेसे दशन मोहनीयका निरन्तर पाक ही वैप्ता होता रहता है। 
उक्तो निष्कांक्षितों भावों गुण: सदश्ोनस्थ वै । 
ससतु का नः क्षतिः प्राकचेत्परीक्षा क्षमता मता ॥ ५७६ ॥ 
अथै--निष्कांक्षित भाव कहा जाचुका, यह प्म्यग्हप्टिका ही ग्रुण है ऐसा कहनेमें 
हमारी कोई हानि नहीं हैं यह परीक्षा सिद्ध वात है। 
भावाथे--परीक्षक स्वयं निश्चय कर सक्ता है कि निष्कांशित भाव विना सम्यम्दर्शनके 
नहीं हो सक्ता इस लिये यह प्तम्यग्दष्टिका ही गृण है । 
निर्विचिकित्स--- 
अथ निर्षिकित्साख्यो गुण: संलए्यते स यः । 
अहदोनगुणस्योच्चैगेणो युक्तिवशादपि ॥ ५७७ ॥ 
अमबे--अब निर्विकित्सा नामक गुण कहा जाता है।नो कि युक्ति द्वारा भी 
सम्यगदृष्टिका ही एक उल्तत गुण समझा गया है । 
विचिकित्सा--- 


जआत्मन्वात्मगुणोत्कवेबुडधां 


- जत्मन्वास्भगुणोस्कवेबुद्यां स्वात्मप्रशांसनात्‌ । 
परजाप्यपकर्षडू बुडिविचिकित्सा स्टृता ॥ ५७८॥ 





ऋष्वाय | छुबोधिनी शीका । (१५३ 
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(8.३५. भथ की अर, कनप/मपन्‍न० कक. फ्रस+ 2० >क हम. भा माल 


अब अफनेमें अधिक गुण सममकर अपनी प्रशंसा करमा और दूस्तरेंकों हीकला 
सिद्ध कलेकी बृट्टि रखना विजनिकित्सा मानी मई है । 
लिखिलिकि स्थ]-+-- 
निरकरानतों विविकित्साया! भाको निविधिकित्सकः । 
शुणः सद्धानस्थोच्येवेध्य सह्लक्षणं यथा ॥ ५७९ ॥ 
अथे---उपर्युक्त कही हुई विनिकित्सासे रहित जो भाव है वही निर्विचिकित्सा गुण 
कहा गया है। वह सम्यग्हब्टिका उन्नन गुण है, उसका छक्षण कहा जाता है--- 
दर्दैदाहःग्विति पुसि तीजाउलाताघृणारपदे । 
यज्नादधापर चसः स्खूता निर्वेचिकित्मकः | ५८० ॥ 
अर्थे--नो पुर सोदे करके उदसमे दुखी हो रहा है, और तीत्र असातावेदनीयक 
जो निन्यप्थान बन रहा है ऐसे परुषके विषयमें चित्तमें 3 ठयाबुद्धि नहीं होना वही निविचि- 
कित्सा गुण कहा गया है । 
विज्ञ,र-५रम्परं--- 
नैससन्मनस्थजश्ञानसस्म्यह सम्पदां पदम । 
नासावस्मत्समों दीनो वराको विपदां पदख ॥ ५८१ ॥ 
अये--इस प्रकारका मनमें अज्ञान नहीं होना चाहिये कि मैं सम'त्तियाका वर हूं 
ओर यह विचारा दीन विपत्तियोंका बर है, यह मेरे सनान नहीं हो सक्ता । 
प्रत्युत शञानसेवेतसत्र क्मविपाकमा: | 
प्राणिन: सहशाः सर्वे अरसस्थावरमोनय! ॥ ५८२ ॥ 
अब--उबयुक्त अज्ञान न होकर एमा ज्ञान होना चाहिये कि कमेके उदयसे सभी 
श्र्ष, स्थावर योनिवारे प्राणी समान हैं | 
हूं परन्तु >-_-- 
यथा बअवनभकी सातो शूदिकायास्तथो दरात्‌ ! 
झूद्रावज्ञान्तितत्तों दो कृतो भेदो असात्मना ॥ ५८३ ॥ 
अथै--जिप्त प्रकार शरुद्रीके गरसे दो बार पैदा हुए। वास्तवर्मो वे दोनों ही 
निर्भान्तरीतिसे शूद हैं; १९न्तु भ्रमात्मा उनमें भेद समलने लगता है। भाओंशें-ऐसी कथा 
प्रसिद्ध है कि शूदीकें दो काठक हुए थे। उन्होंने भिन्न २ कार्य करना शुरू किया था। 
एके उच्च वर्णक्क कार्य प्ररस्म किया था जो दुकेने शूदका ही कारन अरस्म किया था | 
बहुतसे मलृष्य अमसे उन्हें मित्र २ समझने लगे भे। परन्तु वास्तव वे कनों ही एक मासे 
डु० २० 


१९५) पश्चाघ्यायी । [ दूसरा 


बैक: हुए ये । इसी प्रकार कमेकृत मेदसे जीवोंमें छुछ अबशील भेद ही समझने डमते हैं। 
बरुतु वास्तव सभी आत्मायें समान हैं। 
जले जम्वालवजीवे पावत्कमाशचि स्फूटम । 
आता या।विद्येषाडा नूने कममलीमसः॥ ५८४ ॥ 
अर्थ--नहमें काईंकी तरह इस जीवमें जब तक अपवित्र काका सम्बन्ध है, तब तक 
इस करम-असीन आत्माके सामान्‍य रीतिसे अहं बुद्धि ढुगी हुई है। अर्थात्‌ इतर पदाथेमिं इसने 
आपा भान रक्‍्खा है। 





नष्कूष -- 
अस्लि सहद्ानस्थासों गुणो निविचिकित्सकः । 
यलोप्यह्यं स तत्रास्ति तस्मादन्यत्न न कथित ॥ ४८५ ॥ 
अभे--यह निर्विचिकित्सा-गुण सम्यग्दष्टिका ही गुण है| क्योंकि मम्यर्दृष्टिमें वह 
अवश्य है | सम्यग्दश्टसि अतिरिक वहीं नहीं पाया जाता है । 
कमेपयांयमात्रेष रागिणः स कुतो गुण: । 
सबिशेषे८षपि सम्मोहादठयेरिक्ये।पलब्घितः ॥ ५८३ ॥ 
अरथ--नह ओर चैतन्थमें परस्पर विशेषता होनेपर भी मोहसे दोनोंको एक समझने 
बासा-कमकी पर्यायमात्रमें नो रागी होरहा है, उप्तके वह निर्विचिकित्सा गुण कहांसे हो 
सक्ता है! 
इस्पुक्तो युक्तिपूवासों गुण सहशनस्थ य.। 
नाविषक्षों हि दोषाय विवक्षो नं गुणापतये ॥ ५८७ ॥ 
अर्ध--हस प्रकार युक्तिपूरवक निर्विनिकित्मा गुण सग्यग्दष्टिका कहा गया है। यदि 
यह गुश न कहा जाय तो कोई दोष नहीं होसक्ता, ओर कहनेपर कोई विशेष लाभ 'नहीं है । 
भादाथे-यह एक सामान्य कथन है। निर्विचिकित्सा गुणके कहने और न कहने पर कोई गुण 
दोष नहीं होता, इसका यही आशय है कि सम्यदरानके साथ इसहा होना अवश्यंभावी नहीं 
है। हो तो मी अच्छा और न हो तो कोई हानि भी नहीं है। 
५ अमृदृदृष्टि -- 
अस्वि चासददाष्टः सा सम्परद्शनझ्यालिनी । 
ययारूुंकृतवपुष्येतद्धाति सदशेन नरि ॥ ५८८ ॥ 


अंब---अमूठ॒इृष्टि गुण भी सम्यग्दशन सहित ही होता है। अमूढ्दष्ट 
आये यह सम्यग्दशन शोमायमान होता है। लक बल 
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अंडजांग | ] सुबोषिनी टीछा । (१९९ 
अमूददश्िका लक्षण>- , न्‍ 
अतस्वे तक््यअडान सृदइष्टिः स्वलक्षणात्‌ । 
नास्ति सा पसप जीवस्थ विख्यातः सोस्त्यम €क्‌ ॥ ५८९ ॥ 
अथे--अतसमें तसख-अ्रद्धान करना, मूहुइृष्टि कहलाती है। मूढ़ जो दृष्टि वह मूहुदृषटि, 
सक शब्दसे ही स्पष्टार्य है। निस नीवके ऐसी मृढ़-दृष्टि नहीं है. कह अमृददृष्ि 
है। 
अस्ट्थसडंतुटष्टा न्तिसिथ्या थे: साधितोडउ्पर: । 
नाप्यल तम्न सोहाय दइडमोहस्थोद्यक्षते: ॥ ५९० ॥ 
अर्थ--दूसेरे मतवालोंसे मिथ्या हेतु ओर हृष्टातों द्वारा मिथ्या ( विपरीत ) पदार्ष 
सिद्ध किया है। वह मिथ्यापदाथ, माहनीय कमके क्षय होनेस मम्यग्दृष्टिमें मोह (विपरीतता) 
पैदा करनेके लिये समथ नहीं है । 
खूध्मान्तरितद्रार्थ दर्शितिषपि ऋटछ्टामिः । 
नाल्पश्रुतः स सुछेत के पुनश्चेददुखुतः ॥ ५९१॥ 
अथे--सूक्ष्म, अन्तरित तथा दूरबर्ती पदाथोकों मिथ्यादृष्टि पुरुष यदि विषीत रीतिते 
दिखाने लगे तो जो थोड़े शाखका जाननेवाला है वह भी मोहित नहीं होता है। यदि बहुत 
शा्खरोंका पाठी हो तो फिर क्‍या है? अर्थात्‌ बहुश्रत किसी प्रकार घोखेमें नहीं आ सक्ता है। 
अथामासे5पि तन्नोथेः सम्परहष्टेन मढ़ता । 
खुध्मानन्तारितोपासमिथ्पार्थेस्थ कुतो भ्रमः ॥ ५९२ ॥ 
अथे--नहां कहीं अर्थ-आमास भी हो वहां भी सम्यग्दृष्टि मूढ़ नहीं होता है। तो 
फिर आगम प्रसिद्ध सूक्ष्म अन्तरित ओर दूराथ भिथ्या बतढाये हुए पदाथोमें सम्यग्द्टिको 
कैसे अम हो सक्ता है ! 
सम्यस्ट शिके विचार--- 


तथाथा लौकिकी रूदिरिस्ति नाना पिकल्पसात । 
निःसारैराशिता पुम्मिरधाउनिष्टफलप्रदा ॥ ५९३ ॥ 
अथै--हछोकिकी रूढ़ि नाना विकल्पोंसे होती है अर्थात्‌ अनेक मिथ्या विचारोंसे 
की जाती है। निससार पुरुष उसे करते रहत हैं। छोकहूढ्ि सदा अनिष्ट फलको ही देती है। 
अफला5निश्फला इेतुझन्पा योगाएड्ाारिणी ।. 
दुस्‍्त्याज्या लौकिकी रूढ़िः कैमिदुष्कमंप्राकतः ॥ ५९४ ॥ 


अधे--होकमें अचक्षित रूढ़ि फठ शुन्य है, अपबा अनिष्ठ फज्वाढ़ी है, हेत झुख्य 
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है और योगका नाश कनवाली है। खोटे कर्मके उदयसे कोई २ परुष इस लोकरूद़िको 
छोड़ भी नहीं सहते हैं | 





दवमुहृता--- 
अवेवे देवयुडिः स्थादबम धरमेधीरिद्द । 
,.... अशुरी गुरुबुछियों रूपाता देवादिसूदता ॥ ५०७ ॥ 
अथे-- अदेवमें देवबद्धिका होना, अधर्ममें परमबुद्धिका होता, अगुरुमं गुरुवृद्धिका 
होना ही दवमूढ़ता कही गई है । 


लाकमृ ढुत--- 
कुरवाराधन कुादृहिकर्शेयस कुधीः । 
संषालोकोपचारत्वाद श्रेया लोकमृढ ता ॥ ५०३१ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादृष्टि सांप्तारिक सुखके लिये कुदेवाशा आराधन-पूमन करता है। ऐसा 
करना मिथ्या लोकाचार है, इसीका नाम ढाकमूढगा है, छो+मृहता महा-अहितकर है। 
अस्ति अ्रडानमेकेषां लोकमढ़ व गा दिह | 
धनधान्यप्रदा नूने सम्पगाराधिताउम्बिका ॥ ५०७॥ 
अथे--लोकमूढताइश किन्‍्हीं २ परुषोंकों एसा श्रद्धान हो रहा है कि भक्ठे प्रकार 
कक की हुई अम्बिक देवी ( चण्डी-पुष्डी आदि ) निश्चयसे घन धान्य-सम्पत्तिषोंको 
| 
अपरे5पि यथाकाम देवमिच्छन्ति दुर्धियः 
सदोधानपि निदोषानिव प्रज्ञाउपराधत; ॥ ५९८ ॥ 
अर्थ--और भी बहुतसे मिथ्या-बुद्धिवारे पुरा इच्छानुपार देवोंकों मानते हैं। वे 
बुद्धिके दोष ( अज्ञानता )से सद्ोषियोंक्ी भी निर्दाषीकी तरह मान जेठते हैं। 
नोक्तस्तषां समुदेदाः प्रसद्भदूपि सड़तः 
लब्धवर्णो न कुयोद्ै निःसारं ग्रन्थविस्तरम ॥ ५९ 
थै--उन मिथ्या-विचाखाढोंका विशेष उद्देश्य ( अधिक कोन ) प्रसंगवश भी 
विस्तारभयसे नहीं ऋषा है. क्योंकि मिसकों बहुतसे शब्द मिल भी जावे वह भी व्य् ऋष- 
किस्तारका गहीं करेग', अथान कुदेर्के ३ कहनकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
अपमे --- 
अधमेस्तु कुदेवानां यावानाराधनोथम: 
लें; प्रणात'॥र चम्रष्ठ चद्ठा वाकायथलसाम्‌ ! ६७० | 
अथ--$ जिकी आशवना करनका मिलता भी उदय है, वपा उसके. इ0 कहे हुए 
इमॉमें मन, बन, कापका जो व्यापार है वह समी अपर्स कहलाता है | 
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अध्कय। ).. सुबोधिनी टीका । [१६७ 








कुगुद ओर सुगुइ-- 
कुमुझः कुरिलताचारः सशल्यः सर्परिग्रहः | 
सम्पकक्‍्स्वेन अतेनापि युक्तः स्थात्सद्गुरुपेत ; ॥ ६०१ ॥ 
अथे--जिप्तका निन्‍्य ( मछोन ) आचरण है, जिसके मावा, भिध्या, निदान-शल्य 
लगी हुई हैं, और जो परिग्रह सहित है वह कुगुरु है, तथा जो सम्यम्व्शन भौर अत सहित है 
वह सहुरु है । 
अश्नोददेशो5पि न अयान्‌ सर्वतोलीय विस्तराल । 
आदेथो विधिरत्नोक्तो मादेयोलुक्त एवं से: ॥ ९०२ ॥ 
अथे--कुधम और कुगुरुके विषयमें मी अधिक लिखना छाभकारी नहीं है। क्योंकि 
इनका पूरा स्वरूप लिखनेसे अत्यन्त प्रल्थ-विध्तार होनेका डर है । इपलिये इस प्रन्थमें जो 
विधि कही गई है, वही अहण करने योग्य है, और नो यहां नहीं कही गई है वह त्यागने 
योग्य समझना चाहिये। भावाथ- नो विधि उपादेय है, उप्तीका यहां बर्गन किया गया है 
ओर जो अछ॒पादेय है उप्तत यहां वर्णन भी नहीं क्रिया गया है । 
सच्चे देवका स्वरूप-- 
दोष! रागादिसक्भावः स्थादावरणकर्म तत्‌ । 
लथो रमावो5स्ति निःशेषों यत्नासों देव उच्चले॥ ९०३ ॥ 
अथ--रागादिक वेकारिक भाव और ज्ञानाव॒रणादिक कर्म, दोष कहछाते हैं। 
उनका निप्त आत्मामें पम्पूणिनास अभाव हो चुका है, वही देव कहा जाता है । 
अनन्तचवुष्टय--- 
अस्वथन्न केवल ज्ञान क्षायिक दशेन खुखम । 
वी चेति सविख्यात स्पादनन्तचतुष्टयम ॥ ९०४ ॥ 
अथ---उम्त देवमें केवल्ज्ञान, क्षायिक्त दरान, क्षायेक सुख और क्षायिक्रवी्य यह 
प्रसिद्ध अनन्त चतुष्टय प्रकट हो जाता है। 
देवके भेद--- 
एको देवः स सामान्याद विधावस्था विशेषतः । 
संख्येधा माम सन्द्र्माद गुणेम्यः स्थादनन्तथा ॥ ९०५ ॥ 
अथे--सामान्य रीतिसे देव एक प्रकार है, अव्ृस्था विशेषस दो प्रकार है, विशेष 
रचना ( कथन ) की अपक्षासे संख्यात प्रकार है, और गुणोंकी अपेशासे अनन्त प्रक्नार है। 
ः अरइन्त और सिंद्ध- 
एको चथा सबूज॒ब्याथोत्सिडे: शुरात्मलब्धितः । 
अदिति थ सिद्धक्म पर्यायाधीदंडिया मतः ॥ ९०६९ ॥ 


१३८ पश्चाध्यायी । [ कूछा 
अथे-सत द्वव्याथ नयक्ी अपेक्षासे एक प्रकार ही देव है क्योंकि शुद्धात्माकी उप- 
सुबिदि (प्राप्ति) एक ही प्रकार है। पर्यायाविकनयसे अरहन्त और सिद्ध, ऐसे देवके दो भेद हैं । 
अरहन्त और सिद्धका स्वरूपन 
विव्यौदारिकदेहस्थो घोतघा।तिचतुष्टयः | 
झामहग्वीयेसोल्यात्यः सो5हन्‌ घर्मापदेशकः ॥ ९०७ ॥ 
मर्तिमदेहनिमेको सुक्तो लोकाग्रसंस्थितः । 
झानावष्टगुणोपतो निष्कमा मसिडसंेज्ञकः ॥ ६०८ ॥ 
अहंन्निति जगत्यूज्यो जिनः कमोारिशातनात्‌ । 
महादेवोधिदेवन्त्वाच्छडरोपि सुखावहात्‌ ॥ ६०० ॥ 
विष्णुझ्ञोनेन सवाथविस्तृत्त्वात्कथश्वन । 
ब्रह्म ग्रह्मशरूपत्वा ड रिदुःग्वापनो दना त्‌ ॥ ६१० ॥ 
इत्याय्यनेकनासाएपि नानेको5स्ति स्वलक्षणात्‌ । 
यतो<ननन्‍्तगुणात्मैकद्रव्य स्थात्सिडसाथनात्‌ ॥ ९११ ॥ 
चलुविद्वतिरित्यादि यावदन्तमनन्तता । 
लइ॒हुस्वं न दोषाय देवक््वैकविधत्वतः ॥ ६१२ ॥ 
अथे-नो दिव्य-ओदारिक दरीरमें स्थित है, बाति कम चतुष्टयक्रों थो चरका है, ज्ञान, 
दर्शन, बीय और सुखसे परिपूर्ण है ओर धर्मका उपदेश दनवाला है, वह अरहन्त देव है । 
नो मूर्तिमान्‌ शरीरसे मृक्त हो चुका है, सम्पृर्ण कमोंसे छुट चुका है, छोकके अग्न- 
भाग ( सिद्धाल्य ) में स्थित है, ज्ञानादिक आठ गृण महित है ओर कममछकरंकस रहित 
है बह सिद्ध देव है । 
बह देव जगत्पूज्य है इसलिये अरहन्त कहलाता है, कर्म रूपी शत्र॒को जीतनेत्राला है 
इसलिये निन कहराता है, सम्पूर्ण देवोंका स्वामी है ट्मलिये महादव कहलाता है, सुख देने 
बाह्य है, इसलिये शंकर कहकाता है, ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण पदार्थोमें फेछा हुआ है इसलिये कर्षे- 
चित्‌ विष्णु ( व्यापक ) कहलाता है, आत्माकों पहचाननेवाल्ा है इसलिये ब्रह्मा कहलाता है, 
और दुःखको दूर करनेवाठा है इसलिये हरि कहलाता है। द्रल्यादि रीतिसे वह देव अनेक 
नाप्लोबाला है। तथापि अपने देवत्व लक्षणकी अपेशासे वह एक ही दै। अनेक नहीं है। क्योंकि 
अन्न्तग्ुणात्मक एक ही ( समान ) आत्मद्रन्य प्रध्तिद्ध है । 
और भी नोबीम तीर्यक आर अनेक भेद हैं. तथा गुणोंकी अपेला अनन्त मेद्‌ हैं 
ये सब भेद ( बहुपना ) किसी प्रकार दोषात्यादक नहीं हैं क्योंकि सभी देवमेदों मे 
देक्वगुण एक प्रकार ही है । 














अध्याय । ] छुबोधिनी टीका । [१५९९ 
+ परम ामन्ककाकाकक काना लक न नम घन रन कक कपनकक्च्क््न्ल्ल्ट़़्््ह्ल्ट्िल््चिच्््स्य्स्ट्््ट्स्स्स्स्ट्स्ट 
दइशन्त--- 
प्रदीपानाखनेकत्व न प्रदीपस्वहानये । 
यतोउज्ैकविधत्व स्थान्न स्थान्नानाप्रकारता ॥ ६९१३ ॥ 
अर्थ---निस्त प्रकार दीपकोंक़री अनेक संख्या भी दीएत्व बुद्धिको दृर नहीं करसक्ती 
है ! उसी प्रकार देवोंकी अनेक संख्या भी देव बुद्धिको दूर नहीं कर प्रक्ती है क्योकि 
समी दीपोंमें और सभी देवोंमें दीपत्व गुण और देवत्व गुण एकप्ता ही है। वास्तवमें अनेक 
प्रकारता नहीं है । अर्थात्‌ वाल्तनम भेद नहीं है, 
न चाहाक्स यथासंख्य नामतीउस्पथास्ट्थनेतथा | - 
न्यायादेक॑ गुण चक॑ प्रत्येक नाम चेककम ॥ ९१४ ॥ 
अर्थ --कमसे उपके अनन्त नाम हैं ऐसी भी आशंका नहीं करना चाहिये क्योंकि 
वास्‍्तबम एक गुणकी अपेक्षा एड नाव कहा जाता है। 
नथतः सर्वेतों सुख्यसंख्या तस्पेव संभवात्‌ । 
अधिकस्य ततो वाच्यं व्यवहारस्थ दशनात ॥ ९१५ ॥ 
अश्े-- सबसे अधिक संख्या गुणकी अपेक्षासे ही होसक्ती है। परन्तु यह सन कथन 
नयकी अपक्षासे हैं। ट्सलिये जैसा मेगा अधिक व्यवहार दीखता जाय उप्ती २ तरहसे नाम 
लेना चाहिये | 
इड्े। प्रोक्तमतः:सूच्े तत्व चागतिशायि यत्‌ । 
जादशाडूाड्रवा्ं वा अ्र॒तं स्थूलाथेगोचरम ॥ ६३९४६ ॥ 
अथ--हमीलियि वृद्ध ( क्षानवृद्ध-आचार्य ) पुरुषोन सूत्रद्वारा तत्तको बचनके अगम्य 
बतछाया है। जो हादशाज्ञ अथवा अगवाद्य श्रुवज्ञान है, वह केवल स्थूछ-पदाथको विषय 
करनेवाला है । 


च्फ 


सिंदी के आठ गुणे-- 
कृत्रमक्मक्षयाज्ज्ञान क्षा।यक द्दांन पुनः । 
अस्यक्ष सुखवभात्मोत्थे वोयेश्रेतलि चतुछ्यम ॥ ९११७ ॥ 
सम्पततव चेव सुृध्मत्वमव्यायाधशणः स्वतः । 
अरध्यगुरुलघुत्व॑ व सिडेचाशगुणा। सठताः ॥ देरेट भ .. 
अथे--सम्पूर्ण क्मके क्षय होनेसे क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, अतीर्दरिय सुख! 
आत्मासे उत्पन्न बीये, इस्त प्रकार चतुष्टय तो यह, और सम्यत्तव, सूक्ष्मत्त, अध्यावाधगुण, 
तथा अगुरुख्युत््व, ये आठ स्वामाविक गुण सिद्धदेवके हैं । 
' इल्थागमनन्तधसीकयों कर्माशकेविचसितः 
मुकोड्छाद्रामिदो पैदेंवः सेव्यो न चेतरः ॥ ६१९ #॥. 
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: - अरवे--हयादि अनन्त धर्मोको धारण करमेवाल आठों क्मसे रहित अठारह 

कक देव पूजने योग्य है। मिसमें उपयुक्त गुण नहीं पाये जाते वह नहीं 
। 





अधथो हुरुः स एवास्ति ओयो सार्गोपदेशकः 
.._ आध््येव स्वतः साक्षान्नेता मोक्षस्प वस्मेनः ॥ ९२० ।! 
* अप--अवौत्‌ वही देव सच्चा गुरु है, वही मोक्ष मार्गका उपदेश देनेवाझा है 
वही आप्त है, और वही मोक्ष मारगका साक्षात्‌ नेता ९ प्राप्त करने ताछ ) है । 
गुरुका स्वरूप--- 
लेस्योकीगपि छद्मस्यरूपास्तद्रपघारिणः | 
गुरवःस्युगरोन्धायान्नान्योउवस्था विद्षभाक़ ॥ १२१ ॥ 
अथे--उन गुरुओंसे नीचे भी जो अत्पत्ष हैं, परन्तु उम्ी वशका लिये हुए हैं; वे 
भी गुरु हैं। गुरुका लक्षण उनमें भी वैमा ही है, और कोई तवस्थाविशेषवाल्य नहीं है । 
अस्स्थवस्थाविदषोत्र युक्तिस्वाउुभवागमात्‌ । 
कोषः संसारिजीवेभ्यस्तेषामेवातिशायनात्‌ ॥ ६२२॥ 
अथे--गुरुओंमें संसारीनी्ोसे कोई अवस्था-विशेष है यह बात यृत्ति अनुभव और 
आगमसे प्रसिद्ध है। उनमें संसारियोंस विशेष अतिशय है । 
आविनैगसमनयायसो भूष्णुस्तद्ानिवेष्यते । 
अवहय मावतो व्यात्तेः सद्धावात सिडमसाधनम ॥ ३२३ ॥ 
अध---भावि नेगम नयकी अपेक्षास जो होनेवाला है, वह हुआ मा ही समझा माता है । 
भाव ( गुण ) की व्याप्तिका सद्भाव होनेसे यह बात मिद्ठ हो जाती है, अर्थात्‌ जो गुण 
अरहन्तमें हैं वे ही गुण एक देशसे ( अशरूपसे) उम्मस्ण गुरुओंमें भी मौजूद हैं। 
अस्ति सहदोन लेष मिध्याकर्मोपशान्तितः । 
बारिश देशतः सम्धकचारित्रावरणक्षतेः ॥ ९१२४ ॥ 
अथे--उन छतद्यम्थ गुरुओंमें भो मिध्यात्व क्मके उपदम होनेसे सम्यग्दशन गुण 
प्रकट हो चुका है ओर चारित्रि मोहनीय कमेका ( अन्तानुवंधि, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, 
ऑेन्नलन कप्राथोंका ) क्षय होनेसे एकदेश सम्यकतारित्र भी प्रकट हो चुका है। 
खल; सिर्डश निसगाने शुरूस्‍व देतुक्शनात्‌ ! 
मोहकमोंद्या मावात्तत्का्यस्थाप्यलंभवात्‌ ॥ ६२० ॥ 
अथ--इसलिये स्वमाक्से ही उन गुरुओमें शुद्धता पाई माती है यह वात हेतुद्वारा 
सिद्ध हो चुकी क्योंकि मोहनीय कमेके उदयका अमाव होनेसे उसका कार्य भी अधमव है। 


भध्याय। ] सुबोधिनी टीका । (१६! 


भाकाधे-मक्तितगा कानेघाला मोहनीयका उदय है। जब मोहनीयका उदय'नहीं है तो उससे 
होनेब्ाली मलिनंत! भी नहीं हो सक्ती है। 
लच्छुडर्व॑ खुविख्यात निजेराहितुरक्षसा । 
निदान संवरस्थापि क्रमाप्नरियोणमागपि ॥ ९१९ ॥ 
अथे---नह शुद्धता निभराका समय कारण दै यह बात सुप्रस्तिद्ध है तथा संवरका भी 
कारण है और क्रमसे मोक्ष-प्राप्त करानेवाली भी है । 
भुद्धता ही निज्ंस, संवर और मोक्ष है-- 
था स्वर तदेवाथाह्ििजेरादिन्न्य यतः । 
शुरूभावापिना मावि द्रत्यनासमापि तत्श्रयम ॥ ६२७ ॥ 
अथे--अयथबवा वह शुद्धता ही स्वये निनरा, संवर और मोक्ष है। क्योंकि शुद्ध 
भावोंका अविनामाबी जो आत्मद्रव्य है वही निर्नरा, संबर और मोक्ष है। 
भावाथे--आत्मिक शुद्धभावोंका नाम ही निमेरादिश्रय है इसलिये निश्चय नयसे 
शुद्ध-आत्मा ही निनरादि त्रय है | 
निजेरारिनिदान यः शुटों मावश्विदात्मनः । 
परमाहः स एवास्ति तदानात्मा पर गुरु) ॥ ६२८ ॥ 
अथे--शो नि्ेशदिकका कारण आत्माका शुद्ध भाव है वही परम पूज्य है और 
उपर शुद्ध भावकों धारण करनेवाढा आत्मा ही परम गुरु है । 
गुरुपनेमेंहेतु--- 
स्थायाजुरुत्वहेतु: स्थास केव लें दोषसंक्षयः । 
मिर्दोधो ज़गतः साक्षी नेता भा्गस्थ नेतरः ॥ ६२० ॥ 
अथ--न्याय रीतिसे गुरुत्व ( गुरुपने ) का कारण केवल दोर्षोक्रा भले प्रकार क्षय 
होना है, निर्दोष ही मगतका जाननेवाला ( सर्वज्ञ ) है और वही मार्ग ( मोक्षमाग ) का 
नेता अर्थात्‌ प्राप्त करानेवाला है। मो निर्दोष नहीं है वह न ॒सर्वज्ञ हो सक्ताहै, और न 
मोक्षकी प्राप्त करमेवाहा तथा करानेवाला ही हो सक्ता है । 
अस्पशता गुरुपनेके नाशका कारण नहीं ३--- 
भम।ले' सडरथलाप्येषा सुरत्यक्षतये जुने। । 
रागमधाझुदुभाषानां देतुमोहैेककर्म तत्‌ ॥ ११० ॥ 
अथे--यह मृनि ( गुरु ) की अस्प्ञता भी गुरुपनेकों दूर करनेके लिये समर्थ नहीं 
है क्योंकि गुरुताकों दृर करनेवाड़े /रागादिक अशुद्ध भाव हैं, भोर उनका एक मात्र हेतु 
मोहनीय कमे है । ह 
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शी) पन्चाध्यायी | [दूसरा 
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आ्कर्थ--निर्मेल चारित्रकी अपेक्षाते ही गुल्ता आती है। ज्ञानकी हीनतों गुरताकां 
विधातक नहीं है कित्तु मोहनीय कर्म है। 
शह्लाकार--- 
नन्‍्वाबतिदय्य के वीयेविध्यंसि कम थे । 
अस्ति तन्नाप्यवदयं वे कुतः शुरुत््वमन्न येत्‌ ॥ ९६१ ॥ 
अथे--शह्वाकार कहता है कि ज्ञानावरण, दशनावरण और वीयेकों नाश करनेवारू 
अन्तराय कम, अभी छन्नस्य गुरुओंमें मौजूद है, इसलिये उनमें शुद्धता कहांसे आई ? 
उत्तर-.- 
सत्य किन्तु विशेषो5स्ति प्रोक्तकम्मश्रयस्थ च । 
मोहरकूमोविनाभृत॑ बन्धसक्त्वोद्यक्षयम्‌ ॥ ९१९॥ ॥ 
अथे--यह बात ठीक है कि अभी ज्ञानावरण आदि तीन घातिया कर्म छम्नस्थ 
गुओमें मौजूद हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि ज्ञानावर॒ण आदि कहे हुए तीनों कर्मोंका 
बन्ध, सत्त्व, उदय ओर क्षय, मोहनीय कर्मके साथ अविनाभावी है। 
खुलासा-- 
तथथा वध्यमानेउस्मिस्तदवन्धो मोहवन्धसात्‌ । 
लत्सफ्वे सत्तयमेतरय पाके पाकः क्षये क्षयः। ६३३ ॥ 
अर्थ--मोहनीय कर्मके बन्च होने पर ही उसीके आधीन ज्ञानावरणादि बन्धयोग्य 
प्रकृतियोंका बन्ध होता है, मोहनीय कर्मके सत्त रहेने पर ही ज्ञानावगादि कम्मोंका सत्त् 
रहता है, मोहनीय करके पकने पर ही ज्ञानावरणादि पकते हैं और मोहनीय करके क्षय 
होने पर ही ज्ञानावरणादि नष्ट हो जाते हैं। 
आशड्ा-- 
नोहां छद्स्थावस्थायामवांगेवास्तु तस्क्षयः। 
अंशान्मोहक्षयरपांशात्सरवत : सर्वतः क्षय: ॥ ६१४.॥ 
अर्थ--9स्थ अवस्थामें, मोहनीयकमका ज्ञानावरणादिसे पहले ही क्षय होमाता 
है, रेसी आशंका भी नहीं करना चाहिये क्योंकि अंशरूपे मोहनीयका' कप होनेसे ज्ञाना- 


वर्भादिका जरा रूपसे क्षय हो जाता है, और मोहनीयका सर्वधा क्षय होनेले जञानावरणाविका 
भी सर्वंधा क्षय होनाता है। 


नासिई निजरातर्स् सदृहष्टे: कृतस्मकर्मणाम । 
आदशमोहोदयाभावासचासंख्यगुर्ण क्मात्‌ ॥ ६६५ ॥ 
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अध्याय । ) सुबोधिनी टीका । (१६६ 
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अधथे--सम्यग्दछ्टिके स॒म्पृण कर्मोकी निनेरा होना ,असिद्ध नहीं है किल्तु दशन मोह- 
मीय कर्मका उद्याभाव होनेसे वह ऋमसे का गुणी २ होती चली जाती है। 
निष्कषें--- 
लत: क्ेतश्र्थ प्रोकमस्ति यद्यपि साम्पतम्‌ | 
रागदेबविमोहानामभावाहुरुता मता ॥ ९३१६ ॥ 
अथे--इसलिये छप्नस्थ गुरुओंमें यद्यपि अभी ज्ञानावरण, दशनावरण और अन्तराय 
कम मौजूद हैं तथापि राग, द्वेप, मोहका अभाव होनेसे गुरूपना माना ही जाता है। 
गुरूमेद--- 
यथास्त्येकः स सामान्यात्तद्विशिषात्ञ्रिया गुरुः । 
एकोप्पर्नियेथा ताणेः पार्णों दाव्योस्रिधोच्यते ॥ १३७ ॥ 
अर्थ--प्तामान्य रीतिसे एक ही गुरु है और विशेष रीतिसे तीन प्रकार मुह हैं। 
जैसे-अग्नि यद्यपि सामान्य रीतिसे एक ही है तथापि तिनकेकी अग्नि, प्तेकी अग्नि और 
लकड़ीकी अग्नि, इस प्रकार एक ही अग्निके तीन भेद्‌ होनाते हैं । 
तीन प्रकार गुरुओंके नाम---- 
आचायेः स्पादुषाध्यायः साधुश्ेति त्रिधा मतः । 
स्पुविशिष्टपदारूदाख्त्रयोपि सुनिकुझराः ॥ ६१३८ ॥ 
अध--आचार्य, उपाध्याय और साधु ( मृनि ) इस प्रकार तीन मेद हैं। ये तीनों . 
ही मुनिवर विशेष विशेष पदों पर नियुक्त हैं अर्थात्‌ विशेष २ पर्दोके अनुसतार ही आचाये, 
उपाध्याय और साधु संज्ञा है। 











मुनिपना तीनोमे समान हे--- 
एको देतुः क्रियाप्येका वेषज्को वहिः समः । 
सपो छाद्शाधा चैक अत चेक च पश्चया ॥ ६३९ ॥ 
श्रयोदद्ा विधे चापि चारिश्र समतेकधा । 
मलोशरगुणाओके संयसोप्येकता मतः॥ ६४० ॥ 
परीषझेपसगोणां पक सम सछतम । 

.. * » आहाशादिविधिमेकअयपोस्थानासनादयः ॥ ६४१॥ 

, आ्ों ओोक्कवस्प सदृदाशिशान शारिश्रमात्मनः। 
रनअये समे तेब्रामपि , चानतपंहिस्स्थितम्‌ । ६४२ ॥ 
ध्याता ध्यक्लंक ध्येय सर आता हारने न शेयलाल | 
बतुर्धा उपसभना आपि तुल्पा कोध्राबिजिप्युदा ॥ ६४१३॥ 


हैदर] पश्चाथ्यायी । [दूसरी 
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/ 7: ियाञ्र बहुनोक्तेन तब्रिदोषोल्वकिच्यते । 
'._ “विदोधषाच्छेदनि:शेषो न्यायादस्त्पविशेषमाक्‌॥ दै४४डें ॥ 
अर्थद---आचार्य, उपाध्याय और सर्व साथु तीनोंका ही समान कारण है अर्थात्‌ तीनों 
ही निष्परिगहता और कषायत्रयके जीतनेसे मुनि हुए हैं। क्रिया (आचरण) भी तीभोंकी समान 
है, वाह मेत भी ( निभन्‍्य-नर्न ) समान है, वारह प्रकारका तप भी सके समान है, पांच 
प्रकारका महात्रत भी समान है, तेरह प्रकारका चारित्र भी समान है, समता भी समान है, अदाईस 
मूलगुण और चौराप्ती लाख उत्तरगुण भी समान ही हैं, चारित्र भी समान है, परीषह और 
उपसगौंका सहन करना भी समान है, आहारादिक विधि भी सभीक्री समान है। चर्या विधि भी 
समान है । स्थान आसन आदि भी समान हैं। सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र जो आत्मिक 
गुण तथा रत्नश्रय स्वरूप मोक्षमाग है वह भी अन्तरंग और बाहरमें मम्ान ही है, और भी 
ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, चार आराधना (सम्यादशन, ज्ञान, चारित्र, तप) 
क्रोधादि कपायोंकरा जीतना आदि सभी बाते एकसी हैं। इस विषथमें अभिक्र क्या कहा जाथ, 
इतना ही कहना बस होगा कि वही विशेष रह नाता है नोकि विशेषतामे दूर हो चुका है। 
अर्थात्‌ न्‍्यायानुमार तीनोंमें सवैथा समानता है, कोई विशेषता नहों है। अब तीनोंका भिन्न २ 
स्वहूप कहते हैं- 





आचायंका स्वरूप--- 
आयचायोध्नादितो रूढ़ेयोंगादपि निरुच्यते । 
पश्चाचारं परेभ्यः स आचरयति संयमी ॥ ६४५ ॥ 
अथे--+आचार्य संज्ञा अनादिकाल्‍से नियत है। पंच परमेष्ठियोंकी सत्ता अनादिकाड़ीन 
है । यौगिक दृष्टिसे मी आचार्य उसे कहते हैं जो कि दूसरों ( मुन्यों ) को पांच प्रकारका 
आचार ग्रहण करावे अर्थात्‌ नो दीक्षा देवे वही आचाये है। 
ओर भी-- 
अपि छिल्ले मले साथोः पुन) सनन्‍्धानसिच्छत; । 
तत्समावेशदानेन प्रायश्िसं धयच्छलि ॥ ॥ ६४९ ॥ 
अथे---और जिप कि्ती साधुका जत भंग हो नाय, और अत भंग होने पर वह सतह 
फिरसे उसको प्राप्त करना चाहे तो आचाये उप्त जतक़ों फिरसे घारण कराते हुए उस साधुको 
प्रायश्चित देते हैं, अर्थात्‌ दीक्षाके अतिरिक्त प्रायश्चित देना भी आचार्योका कपैत्य है। 
आदेश और उपदेशमें भेद--- 
आदेशास्थोपदेशस्यः स्याशिशेषः स नेदसाक । 
आरदे गुरुणा ३स॑ नोपद शोच्क्य विधि; ॥ ६४७ ॥ 


ऋ्षाय ] छुबोधिनी शीका । ( १६९ 
अर्य--उपदेशोंसे आवेशमें यही विशेष भेद है कि.उपदेशमें जो वात कही जाती है 
वह आज्ञारूप आह्य नहीं होती। मानना न मानना शिष्यकी इच्छापर निर्भर है!परन्तु आदेश 
में यह बात नहीं है, वहां तो मो बात गुरुने बताई वह आज्ञारुपसे अहण ही करनी पढ़ती 
है ८ गुरुके दिये हुए ब्रतको में अ्रहण करता हूं ” यह आदेश डेनेआलेकी प्रतिज्ञा है । 

भावाथ--आचायको आदेश € आज्ञा ) देनेका अधिकार है वे मिस्त बआातको अवेश- 
रूुपसे कहेंगे वह आज्ञा प्रधान रूपसे माननी ही पड़ेगी। परन्तु उपदेशमें आशज्ञा प्रधान 


नहीं होती है । हे 
गृहस्थाच।4 भी आदेश देनेका अधिकारी हे-- 
न निषिडस्तदादेशो शहिणां बतधारिणाम । 
दीक्षाचार्येण दीक्षेव दीयमानास्ति लल्किया ॥ ६४८ ॥ 
अर्थ--त्रत धारण करनेवाले नो गृहस्थ हैं उनको भी आवेश निषिद्ध नहीं है | 
जिप्त प्रकार दीक्षाचार्य दीक्षा देता है उप्ती प्रकार गृहस्थ भी आदेश क्रिया करता है । 


भावार्थ--आचायंकी तरह ज्ती ग्ृहस्थाचार्य भी गृहस्थोंकों आदेश देनेका 
अधिकारी है ।* 





आदेशका अधिकारी अग्रती नहीं हो सक्ता है-- 
स निषिछो सथाम्नाथादअलिना सनागपि | 
हिंसकश्चथोपदेशोपि नोपयुज्योत्र कारणात्‌ ॥ ९४५० ॥ 
अथे---शाखत्रानुसार अब्ती प्रुप आदेश देनेका सर्ववा अधिकारी नहीं है, और 
किसी भी कारणसे वह हिंसक उपदेश भी नहीं दे सकता | 

भावाये--अब्ती प्रुष आदेश देनेका अधिकारी तो है ही नहीं, हिंसक उपदेशक 

देना भी उसके लिये वर्नित है | 
बधाभित आदेश आर उपदेश देनेका निरवेध---- 
मुनिमलधराणां हि शहस्थम्रतधारिणाम । 
आवेश्ञाश्योपदेशो वा न क्ेज्यों बधाओित!॥ ९५० ॥ 
अंधे--मुनित्रत धारण करनेवाले आचार्योको और गृहस्थत्रत धारण करनेवाले गृहस्पा- 
चायोकों वधाश्रित आदेश व उपदेश ( जिस आदेश तथा उपदेशसे नीवोंका वध होता हो ) 
नहीं करना चाहिये । 

# पहले यह भ्रया थी कि गरहस्थ लोगोंको ग्हस्थाचाय हरएक कार्य सावधान दिया 
करते थे, ग्रइस्थाचार्यका अधदेश दर एक गहरंथकी मान्य था, इसीलिये घोभमिक कार्योर्मे शिक्षि- 
छूता नहीं शोंने पाती थी, आजकल वह मार्ग स्वेदा उठ गया है, इशोडिये भार्भिक शेविल्प, 
अतर्थक्रभाषण, एवं निरहुराप्दृत्ति आदि भनयौने पूजेतोले त्यान पा किया है । 


: जुड़ेही.. प्रद्ध्याम्री ।. (4 ता 
/ अािनियिलाडडटटलडॉेएडएडइडइएट ड?ीपडडटडसटसरडडटटफशररडजडडटलडटीरीीो जल ध््टश/िैटय 
कम 7 0३.» , ऐसी _आइका! भी नहीं करता चाहिये-- 
. आवक ९माषाताडुर्य प्रसिद्ध पन्‍्मुनिभिवेतधारिभिः | 
४७"... 'बूर्तिभच्छकिसवेस्व हस्तरेखेव दर्शितम्‌ ॥ ९०१॥ 

अथे--ऐसी भी आइंका ' नहीं करना चाहिये कि मुनिगण अ्तघारण करमेवाढे हैं 
और उन्होंने मूर्तिमान्‌ पदार्थोकी सम्पृण शक्तियोंको हस्तरेखाके समान जान लिया है। 

भावाथे--जतघारी मुनि मू्त पदाथोंत्री समस्त शक्तियोंका परिज्ञान स्वयं रखते 
हैं उन्हें सम्पूर्ण जीवोंके स्थान, शरीरादिका परिज्ञान है, वे सदा अत स्थावर जीवोंकी रक्षामें 
सावधान स्वयं रहते हैं इसलिये उनके प्रति बधकारी आदेश व उपदेशऊा निषेध कथन ही 
निरर्थक है, ऐत्ती आइशफा भी नहीं करना चाहिये। 

क्ये|कि-- 
नून प्रोक्तोपदेशोपि न रागाय विरागिणाम । 
रागिणासेव रागाय तलोचहथ निषेधघितः ॥ ६९५२॥ 

अर्थ--यह बात ठीक है कि जो वीतरागी हैं उनके प्रति बधकारी उपदेश भी रागका 
कारण नहीं होसक्ता है, वह रागियोंके लिये ही रागह्म कारण होमक्ता है। इसलिये अर्थात्‌ 
रागियोंके लिये हो उसका निषेध किया गया है। 

भावाथे---उपदेश सदा उन्नन करनेके लिये दिया जाता है; मुनियोंका राग घट गया 
है, वे निदृत्ति मार्कके अजगामी हो चुके हें इसलिये उन्हें सदा विशुद्धमार्गका ही उपदेश देना 
ठीक है, यदि उनको वधाश्रित अर्थात्‌ निनपूजनन आदि शुभ प्रवृत्तिमय उपदेश दिया जाय 
तो बह उपदेश उनकी निश्नताका ही कारण होगा, दप्तलिये उन्हें वधाश्रित अर्थात्‌ शुभ 
प्रवृत्तिमय उपदेश न देकर निवृत्तिमागमय उपदेश ही देना चाहिये। परन्तु वधाश्रित उपदेश ढ आदे- 
शक्का निषेध गृहस्थोंके लिये दूसेर प्रकारसे है । गृहस्थोंमें अशुभ प्रवृत्ति भी पाई जाती है इसलिये 
उप्त अशुभ प्रवृत्तिका निषेध कर शुभ प्रवृत्तिका उनके लिये आदेश व उपदेश दिया नाता है। 
गूहल्थ एकदम शुद्ध मार्गमें नहीं जा सकते हैं जतः उनके छिये पहड़े शुभ मार्ग पर छामेडे 
3 श हे आदेश तथा उपदेश देना ही ठीक है इसी बातकों नीचेके स्ठोकसे 


शधस्थोके लिये दानपूजनका विधान--- 
हि न निषिड: स आदेशो नोपदेशो नियेधितः। 
कक सल्य्हानइ पूजायासदतासपि ॥ ६५३ ॥ 
« ' « अध्>-संत्पान्नोकि लिये दान देनेके विषयमें और अरहन्तोंकी पूजा 
आदेक्ष ही निषिद्ध है और न उपदेश ही निषिद्ध है। पड लुक 


अध्योध । ] सुधोचिनी टीका । धाम कि [६६७ 
ल्‍ 3. 


नजारा पााामाकमप पद्म 

आवारय--दान देनो और जिन पूनत करमा दोनों ही यद्यपि आारंभगनित कार्य हैं, 
और महां आरंभ है वहाँ हिंपाका होना अवश्यंभावी है इसलिये उक्त दोनों' कार्पोंका आदेश 
तथा उपदेश अधका कारण है । दसरें-दान देनेमें और मिनपूनन करनेपें शुभ राग होता है 
और रागभाव हिंसात्मक है तथापि गृहस्थोंके लिये पात्रदान जिनपूननादि शुभ- अवृत्तिमय 
कार्योकी आज्ञा और उपदेश दोनों ही निषिद्ध नहीं किन्तु विहित हैं। 

मुनियोके लिये सावद कर्मका निषेध--- 
*यवादेशोपदेशी दो सतो निरवष्यकंमोणि । 
यश्र सावथलेशोस्ति तत्रादेशो न जातुलित्‌॥ ६५४ ॥ 

अथे--अथवा मूनिरयोके लिये, सर्वथा निर्दोष कार्यके विषयमें ही आदेश व उपदेश 
होसक्ता है। जहां पापका लेश भी हो वहां उनके लिये आदेश तो कभी हो ही नहीं सक्ता । 

भावाथथ---मिस्त कार्यमें पापका थोड़ा मी लेश हो उसके विषयमें मुनिर्योके लिये 
आदेशका पसर्वथा निषेध है | 

आशज्डु--- 


सहासंयसिमिलोंके! संसरी साषर्ण रतिम्‌ । 
कुर्यादाचाये इत्येके नासो खूरिने चाहत: ॥ ९०५ ॥ 
अथे--असंयमी परुषोंके साथ सम्बन्ध, भाषण और प्रेत भी आचाये कौ, ऐसा' भी 
कोई कहते हैं। प्न्थकार कहते हैं कि जो असंयमी परुषोंके साथ सम्बन्धादिक रखता है वह 
आचाये नहीं कहा जासकता, ओर न वह निनमतका अनुयायी है। 
भावाथे--आचार्यका सम्बन्ध केवल मुनिर्योके साथ होता है। भाषण भी उन्हींके 
प्ाथ होता है, सतत्यपर्मके छक्षणमें भी यही कहा गया है कि सत्यधमका भाषी साधु प्ररुषोंमें 
ही हित मित वचन बोलता है अस्ताधुओंमें नहीं। आचायेका मुनिर्योके साथ मी केवल धामिक 
सम्बन्ध है, रागांश वहां भी नहीं है। इसलिये आचार्यका असंयमी परुषोंके साथ सम्कन्ध 
और रागादिक नो कहा गया है वह अयुक्त है। 
अन्य दर्शनू---- 
संघसम्पोषकः स्रिः प्रोकतः कैखिन्मतेरिह । 
भर्मोदेकश्षोषदेशान्यां नोपकारोउपसे-स्स्थलः ॥ ९५६ ॥ 
अधे---कोई दुर्शनदा़े आचार्यकां स्वरूप ऐसा भी कहते हैं कि जो सैधका पाछन- 
8... इस इकोकम। और ऊपरके श्लोक यद्यपि ग्रहस्थ और मुनिपद, नहीं आजा है तथापि 
बहा कहनेंसे सिद्ध होता है कि उपयुक्त कथन ग्हस्थोंके लिये है, और यह कृथन प्ुनियोके 
डिय्े है। तथा यहीं संगत प्रतीत होता है। 


' यम बन पक मलम ' पद्चाण्यायी । [ दूकरा 


८. सोकेककरता-हंअह- भाषा है । प्रन्थकार कहते हैं कि यह भी कहना अयुक्त है। पर्मेका 
मंभेश्: और: पर्षकर उपदेश देना ही आचायका उपकार है। इसको छोड़कर मनि्योका पाइने- 
फोक्ल- करना आदिक आचार्योका उपकार नहीं है । ' 

०, अवाओ---मुनियोंका पालनपोषण करना आबचार्यक्रा कर्तव्य बतलामा दोनोंका ही. 
स्वरूप बिगाइ़ना है। पहछे तो मुनिगणम ही पालन पोषण किसीसे नहीं चाहते हैं और.न 
उन्हें अपने पोषणका कभी विचार ही होता है। उनका सुरूय कर्तव्य ध्यानस्थ होना है। 
केक्ठ शरीरकी परिस्थिति ठीक रखनेके लिये वे आहाराथ नगरमें जाते हैं वहां नवधाभक्ति 
पूर्वक किसी भ्रावकने उनका पड़गाहन किया तो बत्तीस अन्तरायोंकों दाहकर आहार उप्के 
यहां: है हेते हैं; यदि किसीने पढ़गाहन नहीं किया तो वे खेद नहीं करते हैं, सीने बनको 
च्े नाते हैं, यद्यपि मुनिर्योकी वृत्ति मिक्षा है तथापि वह वृत्ति याचना नहीं कही जा सक्ती 
है.। उन्हें आहारमें स्वेधा राग नहीं है परन्तु विनां आहारके शरीर अधिक दिन तक तप 
करनेमें सहायक नहीं हो पका है इसीलिये आहारके लिये उन्हें बाध्य होना पढ़ता है | निप्त 
पुरुषको किसी वस्तुकी आवश्यकता होती है वही याचक बनता है।मुनिर्योनि आवश्यकता ओंको 
दूर करनेके लिये ही तो अखिल राज्य सम्पत्तिका त्याग कर यह निरीहवृत्ति-सिंहबृत्ति 
अज्लीकार की है, फिर भी उन्हें याचक समग्ना नितान्‍्त भूल है। श्रावक्ष भी अपने आत्म- 
हितके ढिये भुनि्योकी आहार देता है न कि मुनियोंकों पोष्य समशकर आहार देता है। 
इस्नलिय्रे भनियोंको' स्वये अपने पोषणकी इच्छा नहीं है भर न आवश्यकता ही है फिर 
आधणार्य उनका पोषक कैसे कहा जा सक्ता है| दूसेरे-आचार्यका मनियोंकि साथ केवड धार्मिक 
सम्बन्ध है-मनियोंको दीक्षा देना, उन्हें निन ब्रतमें शिक्िलि देखकर सावधान करना, अथवा 
हे च्युत होनेपर उन्हें प्रायश्थित देकर एन: तदवस्थ करना, धमेक! उन्हें उपदेश देना, तथा 
भर्षका, आदेश देना, तपश्यामें उन्हें सदा हृढ़ बनाना, मरणामत्र मुनिका समाधिमरण करारा 
इत्यादि कतेत्य आचायेका है धार्मिक कर्तत्य होनेसे ही आचार्येक्रो रागगहित शासक कहा 
गया है। शासन करते हुए भी आचार्य प्रमादी नहीं हैं, किन्तु शुद्धानःकरण विशिष्ट 
कह तत्पर हैं इसढिये आच.येको संप्रका पालक और पोषक कहना सर्वया 
अड्डुक्त है | 


अथवा--- 
यहा मोहालाभादावा बी अ पा ! 
तावश्कालं सना स्तिचा ले ॥ ६५७ ॥| 
अजे--अथवा मोहके वशीभूत होकर अथवा प्रमाद्से नो ढोफिक कियाको करता है 


उस्त काहमें कह आचार्य नहीं कहा जा सक्ता है, इतना ही हे बज 
( पतिप ) समझा माता है ) नहीं किन्तु अन्तरंग अतसे ' अंत 


अकय।].. सुबोधिनी टीका । (१६९ 
'..'  आवार्थ--हत रलोकसे भलीमांति सिद्ध होता है कि आचाय केवठ धामिक करिया- 
ओंछो करता है, और सनियोकी धार्मिक वृत्तियोंका ही वह शासक है । बवि मोहके उतरे" 
कसे कपचित वह किसी छौकिक क्रियाको भी कर डाले तो अन्बकार कहते हैं कि उस काहमें 
कह आचाय ही नहीं कहा ना सकता है उस समय वह आचार्यपर्से मिर चुका है, अम्तरंग 
बतोंसे विदीन हो चुका है । ह 

उपसहार--* 


उक्तब्रततपः शीलसंयमादिधरों गणी । 
नसस्यः स गुरु; साक्षात्तदन्‍्यो न गुरूगंणी ॥ ६८५८ ॥ 
अथे--3पर्युक्त कथनके अनुसार नो ब्रत, तप, शीछ, संयमादिकका घारण करनेवाद्य 
है वही गणका स्वामी आचाये कहा जाता है, वही साक्षात्‌ गुरु है, वही नमस्कार काने योग्य 
है। उससे भिन्न स्वरूपका घारण करनेवाला गणका स्वामी आचार्य नहीं कहा ना सफ़्ता | 
उपराध्यायका स्वरूप--- 

उपाध्याय! समाधीयान वादी स्पादादकोंविदः । 

वाक्सी वाज्यह्मसचंझः सिडान्तागसपारगः ॥ ६५९ ॥ 

कविज्रेस्पग्रसन्नाणां दाब्दार्य: सिड्साधनात्‌ । 

गमको 5र्थस्प माधुयें धुर्यों वच्तृत्ववत्मनाम्‌ ॥ ९९० ॥ 

उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रुताभ्यासों हि कारणम । 

यद्ध्येति स्वयं चापि शिष्पानध्यापयेहुरु ॥ ६६१ ॥ 

औषस्तशञ्र ब्रतारीनां सर्वेताधारणो विधिः । 

8 > 

कुयां डमापदे्श स ना55३२शं सूरिवत्कालित्‌ ॥ ६९९२ ॥ 

तेषा सेवाश्रम लिडूं' स्रीणां संयर्म तपः । 

आश्रयेच्छुडचारित्न पश्चाचारं स शुडधीः ॥ ९६९३१॥ 

सूलोत्तरगुणानेव यथोक्तानाचरोच्चिरम । 

: परीषदोपसगाोणां विजयी स भवेदछ्नी ॥३९९४॥ 
अश्नातिविस्तरेणाले नूनमन्तबेदिसेनेः । 
शुख्वेषधरों धीमाद निग्नेन्धः स सुणाग्रणी ॥ ९६५॥ 
अबे--पत्येक प्रश्षका सम्राघान कानेवाडा, वाद करनेवाढा, स्याद्रादकेरहस्यका मान- 

कार, बचन ओडनेमें चहुर, वन अक्षका सर्वक्ष, सिद्धान्त शाल्रका परगामी, वृत्ति और 
प्रधान सुत्नोंक्ा विद्वाद, उन दृक्षि और सुन्नोंको शब्द तथा अर्थके द्वू रा सिद्ध करनेवाला, 


अभेमें मा छानेबाडा, नेहनेवाड़े व्यास्याताओकि मागमें अग्रगामी इत्यादि गुणोंका पारी - 
9 २२ ' 


१७०) ह पश्चाध्यायी । [ कूतशा 


उप्ोष्याध होता है। उपाध्याय होनेमें मुख्य कारण शास्रोंका अभ्यास है, नो गुरू स्वयं उन 
आखोंका अध्यथन करता है वया मो शिष्योंको अध्ययन कराता (पढ़ाता) है वही उपाध्याय 
कहदाता है। उपाध्यायमें पढ़ने पढ़ानेके सिवा बाकी अतादिकोंका प्रछन आदि विधि भुनियोंके 
सम्रान साधारण है। उपाध्याय घमेका उपदेश कर सक्ता है, परन्तु आधचार्यके समान पमेका 
भावेश (आज्ञा) कमी नहीं कर सक्ता। बाकी आचायौके ही ₹हवासमें वह रहता है, उसी 
प्रकार निर्भन्‍्थ अवस्था रखता है, आचार्यके समान ही संयम, तप, शुद्ध चारित्र, ओर पांच 
आवचारों (सम्यग्द्शान, सम्यग्जञान, सम्यक चारित्र, तप, वीये)को वह शुद्धवुद्धि उपाध्याय 
पालता है। मुनिर्योके जो अद्टाईंस मूलगुण और चौरासी छाख उत्तर गुण बतलाये गये. हैं 
उन्हें भी वह पालता है, परीपह तथा उपसर्गोंको भी वह नितेद्िय उपाध्याय मीतता है। 
यहां पर बहुत विस्तार न कर संक्षेपमें इतना ही कहना पर्याप्त है कि निश्चयसे उपाध्याय झुनिके 
समान ही अन्तरंग और बाहामें शुद्ध रूपका धारण करनेवाला है, बुद्धिमान्‌ है, निष्परिक्ह कन 
दिगम्बर है, और गुणोंमें सर्वे श्रेष्ठ है। 
नयी प्रातिशा--- 
उपाध्यायः समाख्यातो विरूपातो5स्ति स्वलक्षणेः । 
अधुना साध्यते साधोलेक्षणं सिड्मागमाद्‌ ॥ ६९६६९ ॥ 
अथे--उपाध्याय अपने लक्षणोंसे प्रसिद्ध है, उसका स्वरूप तो कहा जाचुका, अब 
साथुका छक्षण कहा जाता है जो कि आगमसे मलीभांति सिद्ध है। 
साधुका स्वरूप»-« 

सागों सोक्षस्थ चारित्र तत्सद्धाफिपुरःसरम । # 

साथयस्यास्मसिद्यर्थ साधुरन्वर्थेंसशञकः ॥ ६६७ ॥ 

नोच्याबाय यसी किश्विरस्तपादादिसंश्षया । 

न किशज्िदशोयेत्स्वस्थी मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ ६६८ ॥ 

आस्ते स शुडमात्मानमास्तिष्नुवानअ परम । 

स्तिभिन्तान्तवंहिस्तुल्यो निस्तरज्रवष्धिवन्तुनिः ॥ ६६९ ॥ 

नादेशषं नोपदे्श वा नादिशेत्‌ स सनागपि | 

स्वरगांपवर्गमासेस्थ तविपक्षस्थ कि पुनः ९७० ॥ 

वैराम्पस्प परां काष्ठामघिरूड्ोघिकप्रमः । 

दिगम्बरों यथाजातरूपघारी दयापरः ॥ ६७१ ॥ 

$ संझोबित पुस्तक “ सदृदग्‌ मक्ति पुरःउरम, ” देता भी पाठ है| उसका अर्थ ३ 

अर हर है है। द्‌ पूरःतरम ” ऐसा भी का 


“अध्याय । ] सुकेषिनी अका । [(७१ 
यमी । 
कल्ेनि जेरक। ओोेण्या तपसथी स तपोंशुमिः ॥ ६७२॥ 
, चरीषहोपसर्माधेरजय्यों जितसन्मय: । 

एचणाशुडिसंशुरुः प्रत्थाख्यानपरायणः ॥ ९७१ ॥ 

इत्थायनेकधा<नेकेः साधु! साधुगुणः खितः । 

नमस्यः अेयसे5्वहय नेतरो विदुर्षा सहान्‌ ॥ ६७४ ॥ 

अथे--मोक्षका मांगे चारित्र है उस चारित्रको नो सद्भक्ति पूर्वक आत्मसिद्धिके लिये 
सिद्ध करता है उसे साधु कहते हैं । यह साधु न तो कुछ कहता ही है और न हाथ पैर 
आदिसे किसी प्रकारका इशारा ही करता है तथा मनसे भी किसीका चिन्ततन महीं करता 
किन्तु एकाग्रचित्त होकर केवछ अपने शुद्धात्माका ध्यान करता है निप्की अन्तरंग भौर बाह्य 
वृत्तियां बिर्कुल शान्त हो चुकी हैं वह तरंगरहित समृद्रके हमान मुनि कहलात्ता है। वह मुनि न 
तो सर्वथा आदेश ही करता है ओर न उपदेश ही करता है, आदेश और उपवेश वह ज़गे और 
मोक्षमागके विषयमें भी नहीं करता है विउक्षकी तो बात ही क्‍या है, अर्थात्‌ विपक्ष 
संप्तारके विषयमें तो वह बिल्कुल ही नहीं बोख्ता है। ऐसा मृनि वैराम्यकी उत्कृष्ट कोटि 
तक पहुंच जाता है। अथवा मुनिका स्वरूप ही यह है कि वह वैराग्यक्री चरमस्तीमा तक 
पहुंच जाता है। और वह मुनि अधिक प्रभावशाली, दिगम्बर दिशारूपी वर्खोका घारण करनेवाछ्धा, 
बालकके समान निर्विकार रूपका धारी, दयामें सदा तत्पर, निष्परिग्रह नग्न, आक्ंग तथा 
वहिरंग मोहरूपी प्रन्थियों (गैठों)को खोलनेवाला, सदाकालीन नियमोंको पालनेवाढा, तपकी 
किरणोंके द्वारा श्रेणीके क्रमसे कर्मोकी नि्ेरा करनेवाका, तपत्वी, परीषह तथा उपसर्गादि- 
कॉसे अनेय, कामदेवका जीतनेवारा, एषणाशुद्धिसे परम शुद्ध, चारिज्में सदा तत्पर 
इत्यादि अनेक प्रक रके अनेक उत्तम गुणोंकों घारण करनेवाला होता है। ऐसा ही साधु 
कल्पाणके छिये नमस्कार करने योग्य है। और कोई विद्वानोंमें श्रेष्ठ मी हो तो भी नमस्कार 
करने योग्य नहीं है । 
आवार्थ--मुनिके लिये ध्यानकी प्रधानता बतझाई गई है, इसी छिये मुनिको आदेश 

और उपदेश देनेका निषेध किया गया है। आदेश तो सिवा आचायेके और कोई दे ही 
नहीं सक्ता है परन्तु भुनिके लिये मो उपदेश देनेका भी निभेघ किया गया है यह केवल 
ध्यानकी मुस्यतासे प्रतीत होता है । सामान्य रीतिसे मुनि मोक्षादिके दिफ्यमें उपदेश कर 
5 ही सकता है । यहांपर मदत्थके कर्तव्यक्षा विचार है इसलिये साधुके: क्ैब्यमें ध्यानमें 
वहीनता ही कही मई है । उपदेश क्रिया साधु पदके लिये ही वर्मित है। क्योंकि वह 
डुल्यतया उपाध्यायका काम है । 


४१)  फाध्यायी। मिलो पद्चाध्यायी । [दूसरी 
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एवं छुनिश्नयी खाता महती महतासपि | 
तथापि तथद्रिशेषोउस्ति ऋमास तमार्तकः ॥ ९७५ ॥| 
अगे--महान्‌ पुरुषोंमें सबसे श्रेड यह मृनित्रयी ( आचार, उपाध्याय, साधु )प्रसिद्द 
है । तथापि उसमें ऋ्मसे तरतन रूपसे विशेषता भी है। 
भावाभ--सामान्य रीतिसे आचार्य, उपाध्याथ और साधु तीनों ही मूलगुण, उत्तर- 
गुर्णोके धार समान हैं तथापि विशेष कार्योक्ी अपेक्षासे उन तीनोंमें विशेषता भी है। 
आवचार्यमें विशेषवा-- 
ततन्नाचाये! प्रसिडो5स्ति दीक्षादेश।ज्ञ गाग्रगीः । 
न्यायादाउपदेशातोउध्यक्षात्सिडः स्वात्यनि तत्पर; ॥ ६७३ ॥ 
अथ्थ--दीक्षा देनेसे, आरेश करनेसे गणका स्वामी आचार्य प्रसिद्ध है। तथा युक्ति 
आए्म, अनुभवसे वह अपने आत्मामें तीन है यह बात भी प्रसिद्ध है | 
इसीका खुल सा--- 
अर्थान्नातत्परोप्येष दहमोहानुद्यात्सतः । 
अस्ति तेनाविनाभूतः शुद्धात्मानुभवः स्फूटम ॥ ६७9 ॥ 
अथै--अ्ात्‌ वह आचार दर्शन मोहनीयका अनुदय होनेसे अपने आत्मामें तीन 
ही है । उसे उस विषयमें तह्लीनता रहित नहीं का जा मक्ता है क्योंकि दशन मोहनीयके 
अनुद्यका अविनाभावी निश्चयसे शुद्धात्माका अनुभय है । इसलिये दर्शन मोहनीयका अनुदय 
होनेसे आनार्य शुद्धात्माका अनुभव करता ही है। 
ओर भी विशेषता--- 
अध्यस्ति देशतस्तन्न चारित्रापरणक्षतिः । 
आश्या्थास्पेवड न स्पात्‌ क्षतिवाँ च तदक्षतिः ॥ ६७८ ॥ 
अथे--आचार्यके शुद्धात्माके” अनुभवक्ा _अविनाभावी दीन मोहनीय क्मका तो 
अनुद्य है ही, साथमें एक देश चारिज्रमोहनीय कमका भी उसके क्षय हो चुका है। चाखि- 
के क्षय अथवा अक्ष्यमें बरह्मपदाथ केरल वारण नहीं हैं। 
किलु-- 
असयुपादानहेतोश्व तत्क्षतिरा तदक्षतिः । 
तदापि न ब.हवत्तु स्यात्तडतुरहेतुनः ॥ ६५० ॥ 
अथे-“उपादान कारण मिलने पर चारित्रकी हानि अथवा उसका छाम होपक्ता है। 


बारित्रेकी क्षति अथवा अक्षनिमें बाह्य वप्तु हेतु । क्योंकि 5 
8 नहीं है बह कु उसमें करण 


_स्यॉय। | खस्यांय। | सुंबोधिनीटीका। वा लिन आकर, [१७६ 
मेक नकमांपबप के ४ गत कत« मनन नम» करन कर5 ० रतन लत 
चाश्मिड़ी क्षति और अर्पित कारण--- ' 
शति संज्वलने नोच्चे: स्प्षेका देशवासलिनः। * 
लडिपाकोस्त्यमन्दी वा सन्दोहितुः कमादइथो! ॥ ६८०॥ 
संक्ले्वास्तत्क्षातिनून विशुडिस्तु तरक्षतिः । 
सी5पि लरतमांशांरी! सोष्यनेकेरनकेधा ॥ ६८१ ॥ 
अस्तु यत्रा न दोधिल्य तत्न देतुबशादिह | 
तथाप्येतावताचायेः सिड्धो नात्मन्यतत्पर; ॥ ६८२ ॥ 
तमश्नावहर्थ विशुद्यंशस्लेषां मन्‍्दीदयादिति। 
संक्ेशांशोथवा तीमआोदयाज्नार्य विधि! रत; ॥ ६८३१॥ 
किन्तु देवादिशुल्यंदः संक्रेशांशोथवा काचित्‌ । 
तबिशुडेविशुर्यंशः सक्केशांशोदयः पुनः ॥ १८४॥ 
लेषां लीमोदयात्तावदेतावानच वाघकः । 
सवतश्ेत्प्रको पाथ नापराधोपरोस्त्यतः ॥ ६८५ ॥ 
लेनाअैतावता नूने शुरुस्पानुभवच्युतिः । 
कसे न हाक्यते यस्माद्न्नास्त्यन्यः प्रधोजकः ॥ ६८६ ॥ 
अये--आचार्य परमेष्ठीके अनन्तानुबन्धि, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण 
कषायका तो अनुद्य ही है, केवल संज्वहन कपायका उनके उदय है। संज्वकून कपाय 
देशबाती है। उसके स्पर्धक सर्वधाती नहीं हैं । उध्त एकदेश घात करनेवाली संज्वलन कपायका 
विपाक यदि तीत्र हो तो चारित्रकी क्षति है, यदि उसका विपाक मन्‍्द हो तो 
चारित्रकी कोई क्षति नहीं है। संज्वलन कपायक्री तीमरता चारित्रिकी क्षतिक्रा कारण 
है और उसकी भंदता चारिन्नकी क्षतिकरा कारण नहीं है। इसका क्रारण यह है कि 
संम्बहन कषायकी तीगतासे आत्मामें संक्रेश होता है ओर संक्ेश चारित्रके क्षयका कारण है। 
संज्वडन केवायकी मन्दतासे आत्मा विशुद्ध होता है। और विशुद्धि चारित्रके क्षषक्रा कारण 
नहीं है किन्तु उसकी वृद्धिका कारण है। यह संकेश ओर विशुद्धि उसी प्रकाससे कम बढ़ 
होती रहती है निप्त प्रकारसे कि संज्वल्न कषायके विपाकमें तीत्ता और मन्दताके अशॉमें 
हरतमंतां होती रहती है। यह तश्तमता अनेक भेदोंमें विभाजित की जाती है। यह चारित्र- 
' की क्षति भौर अंक्षतिका कारण कहा गया है परन्तु आचार्यके किप्ती कारणबश शियिलता 
नहीं आती है; और यदि उनके सेन्वउन कपायकी तीजतासे थोड़े अशोंमें चारिन्रकी कति 
भी हो नाय तो भी आचार्य स्वात्मामें अतत्प (अतावधान) नहीं, सिद्ध हो सकते हैं। किन्तु 
अपने आत्मामें सदा तत्पर ही हैं। संन्वद़न कपायके मन्‍द होनेसे आक्र्थके विशुद्धिके अश 





१७४] पल्चाध्यायी | [दहला 


स्झ््ज्नज टू पद पर उत किनान जाते अथवा उक्ते कपायके तीओोदयसे संहृशके अंश बढ़ जाते हैं। यह समग्र विधान 


झुद्धात्माके अनुभवमें कुछ कार्यकारी नहीं है, चाहे दैववश उनके विशुद्धिके अश बहू मांव 
चाहे संहुशके अंश बढ़ जांय परन्तु आचार्यके शुद्धात्मालमवर्में बाधा नहीं आती है । संन्द- 
खून कपायकी मन्दतासे चारित्रमें विशुद्धमंश प्रकट हो जाता है और संन्वलन कषायकी तीज 
तासे चारिश्रमें संहेशांशा प्रकट हो जाता है बस इतनी ही बाधा समझनी चाहिये | यदि सं- 
ज्वलम कवायक्री आचार्यके तीत्रता हो तो वह तीज्रता कुछ प्रकोप (प्रमाद) छाती है बाकी 
और कोई अपराध (शुद्धात्माकी च्युतिका कारण) नहीं कर सकती है । इसलिये उपरमुक्त क- 
थनसे यह बात मछोमांति सिद्ध हो जाती है कि संज्वछन कपायक्री तीव्रता अथवा चारित्रकी 
कुछ अशोमें क्षति आचार्यके शुद्धात्मानुभवका नाश नहीं कर सकती । क्योंकि शुद्धात्माचुभव- 


के नाशका कारण ओर ही है । 
श॒द्घात्माके अनुभवर्भ कारण--- 


हेतुःशुरात्मनो ज्ञाने शमो मिथ्यात्वकमंणः 
प्रत्यनीकस्तु तन्नोच्चैर शमस्तन्र व्यत्ययात्‌ ॥ ९८७ ॥ 
अथे--शुद्धात्माके ज्ञानमें कारण मिथ्यात्व कर्मका उपशम है। इसका उल्टा 
मिथ्यात्व कमका उदय है, मिथ्यात्व कमके उदय होनेसे शुद्धाश्माका अनुभव नहीं हो 
पत्ता है। 
इसीका स्पष्ट अर्थन्-- 
दूमोहेउस्तंगते पुंसः शुडस्पानुभवों भवेत्‌ । 
न 'भवेश्विप्तकर: कश्मियारितन्रावरणोद्यः ॥ ६८८॥ 
अथे--दशनमोहनीय करमेका अनुदय होनेपर आत्माके शुद्धान॒म्र होता है। उसमें 
चारित्रमोहनीयका उदय विध्न नहीं कर सकता है । 
भावाथे--शुद्धात्मानुभवकी सम्यग्दशनके साथ व्याप्ति (सहकारिता) है। सम्पर्दरनके 
होनेमें दर्शनमोहनीयका अनुद्य मूड कारण है। इसलिये दशनमोहनीयका अनुद्य होने पर 
शुद्धात्माका अनुभव नियमसे होता है, उम्त शुद्धात्माके अनुभगमें चारित्र मोहनीयका उदय 
बाधक नहीं हो सकता है। क्योंकि चारित्र मोहनीयका उद्‌य चारित्रके रोकनेमें कारण है 
शुद्धात्माके अनुभवसे उसका कोई मम्बन्ध नहीं है। अतए्व आचार्यके यदि. बडा 
करषायका तीजोदय भी हो जाय तो भी उनके शुद्वात्मानुभवनमें वह बाधक नहीं हो सका 
हां उनके चारिश्ञांशमें कुछ प्रमाद अवश्य करेगा । इसी वातकों नीचे दिखाते हैं... 
न चाकिशित्करअव चारिन्रावरणोद्य: । 
इस्मोहस्थ कृते नाले अछं स्वस्थकृते थ तत्‌ ॥ ६८९ +॥ 


॥ 
) 


अब]... सुबोधिनी टीका । ( १७६ 
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अंधे--जारित्रमोहनीयका उदय झूछ करता ही न हो ऐसा मी नहीं है। यथपि 
बहे दीन भोहनीयंके कार्यके दिये अप्मय है तथापि अपने कार्यके ढिये अवश्य समर्थ है । 
चारित्र मोहनौयका कार्य--- 
कापे चारिश्रमोहस्थ चारिश्राचच्युतिरात्मनः। 
मात्महशेस्तु दृश्टिस्वान्न्थायादितरदृष्टिवत्‌ ॥ ६९० ॥ 
अधथे--आत्माके चारित्र गुणकी क्षति करना ही चारित्र मोहनीयका कार्य है। 
चारित्र मोहनीयका काये आत्माके दर्शन गुणकी क्षति करना नहीं हो सक्ता है। क्योंकि 
सम्यग्दशन गुण शुदा ही है इसलिये उसका घातक भी जुदा ही कम है। निप्तप्रकार 
दूसरेके दर्शनमें दूमरा बाधा नहीं पहुंचा सक्ता है उसी प्रकार सम्यग्दशन गुणमें चारित्र 
मोहनीय बाधा नहीं पहुंचा सक्ता है। उसका काम केवल चारित्र गुणको घात करनेका है। 
इृंष्टान्त 
यथा चश्तुः प्रसन्न॑ वे कस्याचिददेवयोगतः 
इतरस्राक्षतायेपि दृष्टाध्यक्षात्ञ तत्क्षतिः ॥ ९९१ ॥ 
अर्थ--शिक्त प्रकार किप्तीका चश्षु रोग रहित है और दैवयोगसे दृप्तेरे किसीके चक्नमें 
क्सी प्रकारकी पीड़ा है तो उस पीड़ासे निर्मल चक्षुवाेकी कोई हानि नहीं हो सक्ती है यह 
बात प्रत्यक्ष सिद्ध है । ेृ 
कपषायेका काय---- 
कथवायाणामलनुद्रेकआारितज्र तावदेव हि । 
नानुद्रेकः कषायाणां चारिन्नाच्च्युतिरात्मनः ॥ ९९२ ॥ 
अथे--मबतक कषायोंका अनुदय रहता है तभी तक चारित्र है। जब कवपायोंका 
उदय हो माता है तभी आत्माके चारित्र गुणकी क्षति हो जाती है। 
साधारश +-- 
तलस्तेषासनुद्रेक: स्थादुदेकी उथवा स्वतः 
मास्मदछ्टे! क्षतिनून ददसाहस्पोद्याइते ॥ ६९३॥ 
अधथे--इसलिये कपायोंका अनुदेय हो अबबा उदय हो शुद्धात्माचुमवकी किसी प्रकार 
लति-नहीं हो सकी है जबतक कि दरशन मोहनीयका उदय न हो । 
आधादे--दरशनमोहनीयका उदय ही शुद्धात्माके ऊतुमवका बाप हैं। कपायों (चा- 
रित्र मोहनीब) का उठय आरिषरमें बाधक है । 
'.. आँयाय, उपाध्यायमें साधुको ससानता-- 


अब घुरिबपाध्यायों शावेतो देतुलं सभी । 
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0 । पओ पश्चाध्याथी । (दूछहा 
द्र्ड्डःःःःस६ (उटडसडलडडडस इस: कस अअडसडसजडइ इक्‍ ४४८ अल शलटमटनलनन 
कक साधू साधुरिवात्मज्ञो छुझों छुडोपयोगिनौ॥ ऐ९४ ॥ 
नापि कशथ्रिविदेषोस्ति तयोस्तरतमो मिथः। 
नैताभ्पामन्तरुत्क्ष! साधोरप्पतिशायनात्‌ ॥ ९९७ ॥ 
लेशतो5स्ति विशेषश्वेन्मिथस्तेषां बहिःकूतः । 
का क्षतिसूलहेतों: स्थादन्तःशुडे! समत्वतः ॥ ९९६ ॥ 
नास्त्यश्न निधतः कशथ्चियुक्तिस्वानुभवागमसात्‌ । 
मन्दादिरुदयस्तेषां सर्यपाध्यायसाधुण ॥ ६९९७ ॥ 
अर्थ--आचार्य और उपाध्याय दोनों ही समान हैं | नो कारण आचार्यके हैं वे ही 
उपाध्यायके हैं । दोनों ही साधु हैं अर्थात्‌ साधुकी सम्पूर्ण क्रियायें-अट्टाईस मूल गुण और 
चौरासी लाख उत्तर गुण वे दोनों पाछ्ते हैं | साधुके समान ही आत्माउुमव करनेवाले हैं | 
दोनों ही शुद्ध हैं, श॒ुद्धउउपपयोग सहित हैं । आचार्य ओर उपध्यायमें परस्पर भी कोई तरतम 
रूपसे विशेषता नहीं पई जाती है, ओर न इन दोनोंसे कोई विशेष अतिशय साधुमें ही पाया 
जाता है। ऐसा नहीं है कि त्ताधुमें कोई अन्तरंग विशेष उत्कर्ष टो वह उत्कर्ष ( उन्नतता ) 
इनमें न हो, किन्तु तीनों ही पमान हैं | यदि लेशमात्र विशेषता है तो उन तीनोंमें वाद्य 
कियाकी अपेक्षासे ही है अन्तरंग तीनोंका समान है, इमलिये बाह्य क्रियाओंमें भेद होनेपर 
भी अन्तःशुद्धि तीनोंमें समान होनेसे कोई हानि नहीं है, क्योंकि मूल वारण अन्तःशुद्धि है 
बह तीनोंमें समान है । आचार्य, उपाध्याय और साथु तीनोंमें ही सेज्व्लनका मन्द, मध्यम, 
तीत्र उदय कोई नियमित नहीं है, केसे भी अंशोंका उदय हो यह बात युक्ति, स्वानुभव 
और आममसे सिद्ध है । 
प्रस्येके बहवः सन्ति सूयुपाध्यायसाधवः । 
जघधन्यमध्यम त्कृष्टभावेश्चकेकश:ः पृथक ॥९९८ ॥ 
अये--आचार्य उपाध्याय और साधु तीनोंके ही अनेक भेद हूं, वे भेद नघन्य, 
मध्यम, उत्कृष्ट भावोंकी अपेक्षासे हो जाते हैं। 
यथा--- 
कशथ्ित्यरिः कदाचिदे विश्वुद्धि परमां गत। | 
सध्यमां वा जधन्यां वा विश्ुर्धि पुनराअयेत्‌॥ ६९९॥ 


अर्थ--कोई आचार्य कभी उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त हो जाता ) फिर वही कमी 
मध्यम अथवा जपन्य विशुद्धिको प्राप्त हो नाता है। ० 
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, ; इसमें हेतु हे 
हेतुस्तओदिता नाना भावांशेः स्पधकाः क्षणम। 
घरसोदेशोपदेशादिदेतुनीज वहिः कवथित्‌ ॥ ७०० ॥ 
अथ--ऊपर कहीं हुईं विशुद्धि कभी उत्क्ृश्ताते मध्यम अक्या जधेन्य क्‍यों हो 
जाती है ! इसका कारण यही दै कि वहाँ पर अनेक प्रकार भावषोंमें तस्तमता करनेवाले 
कवायके एपरेक प्रतितण उदित होते रहते हैं, विशद्धिक्री तरतमतामें घमेक्ा उपदेश तथा धर्मका 
आविेश--आाह्य कारण-हेतु नहीं कहा ना सक्ता है। भावाथे--आचायय नो धमेका उपरेश 
और आदेश करते हैं वह उनकी विशुद्धिमें हीनताक़ा कारण नहीं है। क्योंकि उसके करनेमें 
आचायके थोड़ा भी प्रमाद नहीं है, विशुद्धिमें हीनताका कारण केव७ संन्वलून कवायके 
स्पर्धकोका उदय है जो छोग यह समझने हैं कि मुनियोक्रा शासन कानेमें आचार्यके चारित्रमे 
अबृइय शिपिल्ता आ जाती है, ऐसा समझना केवल भूल भरा है। आचारयोका शासन सकपाय 
नहीं है, किन्तु निःकवाय धार्मिक शप्तान है इसलिये वह कभी दोषोत्पादक नहीं कहा ना सक्ता है । 
परिपाट्यानया योज़्या; पाठकाः साधवश्य ये । 
न विद्वोषो यतस्तेषां न्यायाचछेषो<विशेषमाक्‌ ॥ ७०१ ॥ 
अथे--झ्सी ऊपर कही हुई परिपाटी ( पद्धति-क्रम ) से उपाध्याय और साधुओंकी 
व्यवत्थाका परिज्ञान करना चाहिये। क्योंकि उनमें भी आचार्यसे कोई विशेषता नहीं रह 
जाती है | तीनों ही समान हैं । 
बाह्य कारण पर विचार [--- 
नोहा धर्मोपदेशारि के तत्कारणं वहिः 
देतो रम्पन्तरस्पापि पाद्य देतुवदेः कचित्‌ ॥ ७०२॥ 
अंथे--यदि कोई यह कहै कि आचार्यकी विशेषतामें बाह्य क्रियायै-धरमका उपवेश 
तैया आवेश भी कारण हैं, क्योंकि अभ्यन्तर हेतुका भी कहीं पर बाह्य कम बच्म हेतु होता ही 
है । अभ्रात कर्मोदियहूप अभ्यन्तर कारणमें धर्मोपदेशादि क्रियाको भी कारण मानना चाहिये। 
आचार्य कहते हैं कि ऐसी तर्कशा नहीं करना चाहिये । 
क्योंक्ति [--- 
मैकलयोशत! सर्व वस्त्यकिथिस्केर बदिः । ह 
तत्वेदू फंलमसमोहादिच्कतो उन्नत परम | ७०३ ॥ 
अब करें ले तकेगा की गई दे वहःहीऊ महीं है कंयोंकि माह मितनी भी वस्तु 
' है सभी अन्तर ( झुक सी कॉनेगे संय नहीं) है; हां यदि कोई मोहेके वशीभृत होकर 
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. कज्टो पश्चाध्यायी । [ दूसरा 
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काका आवा संदि पःको चाहे तो अवश्य उप्तके डिये वह बाह्य पर फल सहित है अपोय 


उसका फिर सांसारिक फल होगा । 
आबार्यकी निरीहता ।-- 
कि पुनर्गंणिनस्तस्प सर्वतोनिच्छतों वहिः । 
धर्मादेशोपदेशादि स्वपदं तत्फलं य यत्‌ ॥ 2०४ ॥ 
अरथ--वर्मका उपदेश, धरषका आदेश, अपना पदस्थ और उसका फछ आदि सम्पूर्ण 

ब्रह्म बातोंक्ों सर्वथा नहीं चाहनेवाड़े आचाथकी तो बात ही निराली है। भावाथे--धमविश, 
भर्मोउदेश आदि कार्योंको आचाये चाहनापूर्वक नहीं करता है, किन्तु केवल धार्मिक बुद्धिसे 
करता है इसलिये बाह्यकारण उसकी विशुद्धिक्रा विद्यातक नहीं है । 


यहांपर कोई शंका कर सकता है कि जब आचार्य मुनियोंपर पूर्ण रीतिसे प्रमदेशादि 
शासन करते हैं तब यह कैसे कहा ना सकता है कि उनके इच्छा नहीं है, विना इच्छाके तो 
वे शासन ही नहीं कर सकते हैं ! इस शंकाका उत्तर इस प्रकार है-- 
नास्यासिडं निरीहत्व॑ धर्मादेशादि कर्मणि | 
न्यायादक्षार्थकांक्षाया इंहा नान्यन्र जातुचित्‌ ॥ ७०५ ॥ 
अये--धर्मादेशादि कार्य करते हुए भी आचार्य इच्छाविहीन हैं यह बात असिद्ध 
नहीं है। जो इन्द्रिय सम्बन्धी विषयोंमें इच्छा की जाती है वास्तव उमीका नाम इच्छा है, 
जहांपर धार्मिक कार्योंमें इच्छा की जाती है उसे इच्छा ही नहीं कहने हैं। भाषार्थ--गिस 
प्रकार सांप्तारिक वाप्षनाओंके लि जो निदान किया जाता है उप्तीको निदानबन्ध कहा माता 
है जो पृष्षप मोक्षके लिये इच्छा रखता है उप्तको निदान बन्धवाला नहीं कहा जाता है, उ्ती 
प्रकार जो इच्छा सांसारिक वापनाओंके लिये की जाती है वाल्तवमें वही इच्छा कहलाती 
जो धार्मिक कार्योमें मनकी वृत्ति छाई जाती है उसे इच्छा, शब्दसे महे ही का ही 
परन्तु वाह्तबमें वह इच्छा नहीं है वर्योकि इच्छा वहीं कही जाती है जहांपर क्रिप्ती 
बाहना होती है, आचार्यके प्दिशादि कार्योते किसी वस्तुकी चाहना नहीं है । कक 
निश्ृह आत्मव्यानमें मुनित्त्‌ छीन है। ' 
शब्द /कार-. 
नतु नेहा विना कर्म कर्म नेहां विना काबित । 
हलक कर्म स्पादक्षार्थस्तु वा न वा ॥ ७०३६.॥ 
“बिना क्रिपाके ३5 नहीं हो सकती है और बिना ; 
इच्छाके किया नहीं. ही 
सती है यह सर्वत्र नियम है । इसलिये विना इच्छाक़े कोई क्रिया नहीं हो सकती है, -भहे 


अध्याय ] सुनोषिनी टीका । (१७६ 
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कम कर समता. सह पक. कब, ही... जकीविआ, ञ्ज 


वह इन्द्रिय सम्बन्धी विषय हो अथवा नहीं हो | भावाथे--++चाहे संसारके विषयमें क्रिया हो 
चाहे धर्मके विषयमें हो, कैसी भी क्रिया हो, विना इच्छाके कोई किया नहीं हो सकती 
है, इसलिये आवायक्ी धर्मादेशादिक क्रियायें भी इव्छापूषक ही हैं, इसलिये आचाय भी 
इच्छा सहित ही हैं न कि इच्छा रहित ! 
उच्सुर्‌न्णण 
मैये देतोरतिव्याप्तेरारादक्षीणसो दि 
वन्धस्थ नित्यतापत्तेमंवेन्सुकेरसंभवः ॥ ७०७ ॥ 
अथे--शह्लाकारकी उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है क्योंकि 'इच्छाके विना क्रिया नहीं 
होती है' इस छक्षगक्री क्षीणकृषाय वाल्लोमें अतिश्र्याप्ति है, बारहवे गुणस्थानमें क्रिया तो 
होती है परन्तु बहां इच्छा नहीं है यदि बारहवें गुणस्थानमें मी क्रियाके सद्भावसे इच्छा, 
मानी जाय तो वन्च सदा ही होता रहेगा। ओर बन्धक्री नित्यतामें मुक्ति ही अपंमव हो 
जायगी। भावा्थ--ऐसा नियम नही है कि विना इच्छाके क्रिया हो ही नहीं सक्ती है, 
दशर्वे गुणस्थानके अन्तमें और वारहवें गुणम्थानमें क्रिया तो है परन्तु इच्छा नहों है क्‍योंकि 
इच्छा लोभकी पर्याय है, ओर लोभ कवाय वहां पर नष्ट हो चुकी है यदि दशवें गुणस्थानके अन्तमें 
और बारहवें गुणत्थानमें भी इच्छाका सद्भा३ माना जाय तो आत्मामें क्मंब्धका कभी अन्त 
नहीं हो सकेगा दा बन्ध हो होता रहेगा। क्योंकि बन्च कपायसे होता है, कारणके 
सद्भावमें कायेकरा होना अवश्यंभावी है, बन्धडी नित्यतामें आत्मा कमी भी मुक्त नहीं हो 
सक्ता है, इसलिये मोक्षका होना ही अपम्भव हो जायगा। मोक्षकी असंमवतामें आत्मा सदा 
सेमारावस्थामें दुःखी ही रहेगा। उसके आत्मिक सुख गुणका कभी भी विकाश न हो सकेगा । 
इसलिये बिना इच्छाके कप नहीं हो मक्ता है, यह शंक्राकारकी शंका निमूल है । 
साराश--- 
ललोस्स्पन्तः कूतो मेद्‌ः शुडेनोनांशताखियु । 
निर्विशेषात्समस्त्वेष पक्षो माथूजहिः छूतः ॥ ७०८॥ 
अथे--इसडिये आचाये, उपाध्याय, साधु, इन तीनोंमें विशुद्धिके नाना अंशोंकी 
अपेक्षासे अन्तरंग कृत भेद है, सामान्य रोतिसे दीनोंमें ही समानता है। उन तीनोंमें बाह्य 
कियाभोंकी अपेक्षासे भेद बतढाना यह पक्ष ठीक नहीं है। 
आगमका आदाय--+ 


फिलास्ति थोगिकीरूदि! प्रसिडा परमागमे | 
विभा साथुपद न स्थास्फेवलोत्प्तिरक्षसा ॥ ७०९ ॥ 


शैडली ' पच्चाध्यायी | (वसा  धध्थाधी। प्लपपाप्पमननमक मे 
मनरनमरका नरम म्लट्कल्ट्सटि्त्टिटिडिसल्ल्ट 
' ',  शत्र चोक्तमिरदद सम्यक साक्षात्सवोषेसाक्षिगा | 
:-... झ्णमस्ति स्वतः अेण्यासाधिरूदस्प तत्पद्म ॥ ७१० ॥ 

अ[--यौगिकरीति और रूढ़िसे यह बात परमाग्ममें अ्रभिद्ध है कि बिना साथ फंद 

प्राप्त किये केवज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। वहीं पर सर्वज्ञ देवने यह बात भी 

भहे प्रकार प्राट कर दी है कि श्रेणी चढनेवालेको क्षणमात्रमें साधुपद स्वयं भाष्त हे 
जाता है। 





उसीक्षा स्पष्ट कथन--- 
यतो5यदय स खूरिवों पाठकः श्रेण्यनेहासे । 
कृत्स्नचिन्तानिरोधात्मलक्षणं ध्यानमाश्रयेत्‌ ॥ 3११ ॥ 
अर्थ--क्योंकि श्रेणी चढ़नेके समयमें आचाय अथवा उपाध्याय सम्पूर्ण चिन्ता 
निरोधात्मक रक्षणवाले ध्यानको करता है । 
अतए व--- 
लत; सिडमनाया ताक्तत्यद॒त्वं तथोरिह । 
नूने बाल्योपयोगस्थ नावकाशो स्ति यत्र तत्‌ ॥ ७१२ ॥ 
अर्थ--हस लिये आचार्य और उपाध्यायको साधुपना अनायास (बिना किसी विशेषताके) 
ही सिद्ध है। वहां पर बाह्य उपयोगका अवकाश नहीं है। 
नपुनभ्वरण ततन्न छेदीपस्थापनादिवत । 
प्रागादायक्षणं पश्चात्‌ सुरिः साधुपद अ्रयेत्‌ ॥ 9१३ ॥ 
,.. अये--ऐसा भी नहीं है कि आचार्य पहले छेदोपस्थापना चारित्रकों धारण करके 
पीछे साधुपदको धारण करता है। भावाथे--यदि कोई ऐसी आशंका करे कि आचार 
शासन क्रियाके पीछे प्रायश्चित्त लेत। है फिर साधुपदको पाता है, यह आशंका ठीक नहीं है क्योंकि 
यह बात पहले अच्छी तरह कही जाचुकी है कि आनार्यक्री क्रियायें दोषाधायक नहीं हैं 
शिससे कि वह छेदोपस्थापना चारित्रकों पहिल्े प्रहणकर पीड़े साधुपरकों प्राप्त कौ किन्तु उसका. 
अन्तरंग ऊाबुुके ही समान है, साधुकीसी ही सम्पूर्ण क्रियायें हैं केवल बाह्य क्रियाओमें मेद्‌ है 
वह भेद बु्धिका कारण नहीं है। 
प्रत्यथकरका आशयेन्न् 
उक्त $ड्मात्रमन्नापि प्रसाड्गदूगुरु : क्षणस्‌ । 
दोष विशेषतों बक्ष्ये तत्स्वरूप जिनागमात्‌ ॥ 9१४ ॥ 


अथ--प्रपक्ञ पाकर यहापर गुरका छक्षण दिश्मान्न कहा गया है, जकीका उनका , 
विशेष स्वरूप मिनेन्द्रकथित आममके अनुसा! कहेंगे । 


कंयाग । ] घुबोधिनी टीका । (८१ 


यौगिक रीद्िस घर्मक्रा स्व॒रूप--- 
धर्मों नीचे: पाइप : पदे घरति धामिकस। 
तश्राजवश्धपों नीचे पदसुच्चेस्तदत्थथः ॥ ७१७ ॥ 
अर्थ--नो धर्मात्मा पुरुषको नीच स्थानसे उठाकर उच्चस्थानमें धारण करे उसे धर्म 
कहते हैं। संसार नीचस्थान है ओर उसका नाश होना मोक्ष! उच्चत्थान है। + 
घस «-+ 
सघमेः सम्पगहरश्ञप्तिचारित्रश्नितथात्मकः । 
तन्न सदूदहोन ग्रल देतुरकनैतमेतयों! ॥७१९ ॥ 
अथे--वह पघमे सम्यग्दरान, सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र स्वरूप है। उन तीनोंमें 
सम्यग्दर्शन ही सम्यग्ञ्ञान ओर सम्यकनरारित्रका अढ्वितीय मूल कारण है। # 
सम्यग्दशनकी प्रधानता-- 
लत; सागाररूपों वा धर्मो$नागार एव वा । 
सदक पुरस्सरों धर्मों न धर्मस्तादेना काचित्‌ ॥ ७१७॥ 
अथे--झसल्यि चाहे गृहल्थ धर्म हो, चाहे मुनिधर्म हो सम्यग्दशनपूर्वक है तो 
वह धर्म है, यदि सम्बग्दशन पृ्वक नहीं है तो वह धर्म भी नहीं कहा जा सकता है। 
रूद्धिति घमका स्वरू7--- 
रूढ़ितोधिवपुवाचां किया धमेः शुमावहा । 
लत्नालुकूलरूपा वा सनोदात्तिः सहानया॥ ७१८॥ 
अर्थ--शरीर और वचनोंकी शुभ क्रिया रुढ़िसे ध्म॑ कहलाती है। उप्ती क्रियाके 
साथ मनोवृत्ति भी अनुकूल होनी चाहिये। भावाथ--मन, वचन, कायकी शुभ क्रिया धर्म है 
शुम फक्रियाक भेदुू--- 
सा दिया सर्वेसागारानगाराणां विशेषतः। 
थलः क्रिया विशेषत्वान्नून धर्मों विशेषितः ॥ ७१९ 
अर्थ---घर सहित-गृहस्थ और घर रहित-मुनिर्योकी विशेषतासे वह क्रिया दो 
प्रकार हैं। क्योंकि क्रियाकी विशेषतासे ही निश्चयसे धर्म भी विशेष कहलाता है। 
अशुअतका स्वरूप» 
तलब हिंसारूतस्तेयाब्रह्मकृत्रनपरिग्रहात्‌ । 
देशलो घचिरतिः प्रोक्त गरहस्थानामणुन्॒लम ॥ ७२० ॥ 


निजता अत 
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# देखवांमि तममाचीन धर्म कर्मनिवईणे सतारदुःखतः सत्वान्‌ यो घरत्पुत्तमे धुले। 
+ संदेइशिशानइसानि धमं धर्मेश्वता विदु; यदीयप्रत्यमीकान भवन्ति भवपद्वतिः।| 
र्मकरण्ड आवकावार । 











' अर्ध--हिंसा, झंठ, चोरी, कुशील और सम्पूर्ण परिअहका एकदेश त्याग करना शन 
हसल्‍थेंकि अशुऩ्त कहा गया है। 
महाबत्रतका स्वरूप-- 


सर्वेतो विरतिस्तेषां हिंसादीनां बते महत्‌ । 
तैतस्सागारिभिः क॒तु हाक्यते लिड्रमहेताम्‌ ॥ ७९१ ॥ 
अर्थ--उन्ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीक और सम्पूर्ण परिम्रहका सर्वथा ( मन वचन 
काय कृत कारित अनुमोदनापूर्वक ) त्याग करना मशब्रत कहछाता है। यह महात्रत गृहस्थों- 
से नहीं किया जा सकता है, किन्तु पूज्य-मनियोंका यह चिन्ह ( स्वरूप ) है। 
गहस्थ और मुनियोम भेद-- 
सूलोत्त रगुणा; सन्ति देशतो वेइमवत्तिनाम्‌ । 
तथाउनगारिणां न स्युः सर्वेतः स्पुः परेष्पतः ॥ ७२२॥ 
अथे-- मूल्गुण और उत्तरगुणोंकों गृहस्थ एक्देशरूपसे पालन करते हैं, मनि वैस्ता 
नहीं करते हैं कि तु वे उनको सम्पृरणतासे पादन करते हैं | मुनियेकि उत्तरगुणोंक्रा पालन भी 
सम्पृणतासे होता है । 
गहस्थेके मूलगुण--- 


तत्न मलगुणाश्राप्रों शहिणां ब्रतधारिणाम | 
कचिदजतिनां साक्षात्‌ सवेसाधारणा इमे ॥ ७२३ ॥ 
अये--ब्रत घारण करनेवाले गृहस्थियोंके आठ मूलगुण कहे गये हैं । ये आठ मूल- 
गुण अन्नतियोंके भी पाये जाते हैं, थे मूठगुण तर्बोके साधारण रीतिस पाये जाते हैं। 
भावाथे--सबसे जघन्य पाक्षिक श्रावक होता है उमके भो इन अष्ट मूलगुणोंका होना आब- 
श्यक है, विना इनके पालन किये श्रावक संज्ञा ही नहीं कही जा सकती, इसीलिये इनको 
सर्व्ाधारण गुण कहा गया है । इतना विशेय समझ लेना चाहिये कि अतीशभ्रावक्ोंके निरतिचार 
मूल्गुण होते हैं और अब्नतीके सातिचार होते हैं । इसी आशयपस्े अ्रती अब्रतीका भेद किया 
गया है । इसीका स्पष्ट विवेचन नीच किया जाता है-- 
अष्ट मूलगु्णोंका प्रवाइ--.. 
निसगांदा कुलाम्नायादायातास्ते गुणाः स्फ्थ्म। 
तब्िना न बतं यावत्सम्पक्त्वं थे तथा ड्रिनाम्‌ ॥ ७२४ ॥ 
अथे-ये अष्ट मूलया तो कुछ परम्पससे ही पलते चढ़े आतेहें, या स्वभावसे ही नियमसे 
पलते घड़े आते हैं। विना अश्टमूल गुणों के पालन किये कोई ब्रत रहीं हो सकता है और न जीवेंके सम्व-' 
ग्दशन ही हो सकता है। भावाथै-- वरतों नके लिये तो है /३ अत । 
 है। भावाथ-- हताका पालन करनेके लिये तो नियम मर्यादा आदिका: प्राइम 


अध्याय | ] छुबोधिनी टीका । (१८६ 
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किया माता है। परन्तु अष्ट मूलगु्णोत्री पाठन कानेके कई प्रकार देखे जाते हैं। किन्हीं २ 
के गहां तो स्वमावसे ही मांसादिकका सेवन नहीं होता है, अर्थात्‌ कोई २ मांसादिकके सेवनसे 
स्वमावसे ही घृणा प्रकट करते हैं और कि हीं ९ के यहां कुल्परम्परासे मांसादिकका प्रहण 
नहीं किया जाता है, ऐसे घरानोंमें ऊष्ट मूलंगुणोंका नियम बड़ी सुगमतासे बराया जा 
सकता है, परन्तु जिनके यहां कुछाम्नाय अथवा स्वमावसे मांसादिकका त्याग नहीं है उनको 
सम्यक्त्व प्राप्तिके समय मांभादिकके छोडनेके लिये विशेष प्रयत्न करना पहता है परन्तु यह 
बात मैनेतर पृरुषोंमें ही पाई जाती है, जैन कहल्ानेवाले प्र्षोके तो नियमसे स्वमार और 
कुछाम्नायसे अष्ट मूल गुर्णोका पालन होता ही चला आता है। उनके पालनेके लिये उन्हें 
किसी प्रकारका यत्न नहीं करना पड़ता है, विना अष्ट मूल गुर्णोके पाछन किये पाक्षिक मैन 
भी नहीं कहा जा सकता है। ओर न उसके सम्यक्त्व तथा बत ही हो सकता है। 
अष्ट मूल गु्णोवा पालन जेन मात्रके लिय आवश्यक हे--- 
एलाक्का विनाप्येष आवको नास्ति नामतः । 
कि पुनः पाक्षिकों गहो नेष्ठिक:ः साधकोथवा ॥ ७२५ ॥ 
अथे--इतना किये बिका अर्थात्‌ अष्ट मूल गुण धारण किये विता नाम मात्र भी 
श्रावक नहीं कहा नाता है, फिर पाक्षिक, गढ, नष्ठिक, अथवा साधककी तो बात ही क्या है ! 
अष्टघमूछ गुगन्न- 
भष्यमां समधुत्यागी त्यक्तोदुम्धर पश्चकः । 
नासतः श्रावकः क्षान्तोी नान्थथापि तथा गहा ॥ ७२६ ॥ 
अथे--मदिरा, मांस, मथु (शहत) का त्याग करनेवाला तथा पाँच उदुम्बर फलोंका 
त्याग करनेश्ाल्ा नाम मात्रक्रा श्राउऊक्र कहा जाता है, वही क्षता धमका पालक दै अन्यथा वह 
आवक नहीं कहा जासकता है। भाव थे --गो केवल श्रावक संज्ञाको धारण करता है उसे भी 
तीम मकार और पांच फलोंका त्यागी होना चाहिये, जो इनका भी त्यागी नहीं है उपे नैन 
ही नहीं कहना चाहिये। इन्हीं आठोंके त्यागकी भए मूल गुण कहते हैं । 
सतव्यसनके त्यांगका उपदेश--- 
धथाहाक्ति विधातव्य गहस्पेज्पेसनोज्ञनम । 
अवइये तदूबतस्पैस्तैरिषछद्धिः अ्ेयर्सी क्रियास्‌ ॥ ७२७ ॥ 
अथे--गृहस्पों (भबती) को यथाशक्ति सप्तक्समका त्याग करना चाहिये ओर जो 
ब्रतोंका पाछन करते हैं तग्रा शुम क्रिवाओोंकों चाहते हैं उन गृहस्थोंको तो अवश्य ही 
+सपब्यसनका त्यार्त करना चाहिये | भायाध---यहांपर सप्त न्यसनके आवश्यक त्यागका उपदेश 
० यूतभागपुरविश्याखदची पाना: हम सप्तेतदृष्यलनानि व्यजेदबुधः । 
अर्ात्‌ जूजा खेकना, मात खाना, भ्रदिरा पीना, बेवयाके यहां जाना, श्षिकार खेलना, कोये 
कला, परख्तीके पड़ी कया इन सात व्यरतोंकीं बुद्धितान छोड़ दे | 


को  आ  छछआआ वाध्यायी। १८४] प्चाध्यायी । [ दूधरा 
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४०% एण्ड एक आम 2 पलट तक 
उस आवकके लिये दिया गया है नो अतोंको पालता है, नियम पूर्वक त्याग को ख 
करें सकता है, अब्रती नियमपूर्वफ़ इनका त्याग नहीं कर सकता है, पल्त॒ अष्टमूह गुणोकी 
घॉरेंण अब्रती श्रावकके छिये भी आवश्यक कहा गया है। 
अतीचारोंके त्यागका उपदेश--- 
व्यजेदोषॉस्तु सत्रोक्तान्‌ सत्नोतीचारसंज़्कान्‌ । 
अन्यथा मधदण्यमांसादीन श्रावकः कः समाचरेत्‌ ॥ ७२८ ॥ 
अधे--अतोंके पालनेमें मो अतीचार * नामक दोष सूत्रोमें कहे गये हैं उन्हें भी 

छोड़ना चाहिये | मथ मांसादिकोंका तो कौन श्रावक्र सेवन करेंगा ! अर्थात्‌ मथादिक तो 
प्रथमसे ही सर्वया त्याज्य हैं | 





दान देनेका उपदेश--- 
दाने चतुर्विध देय पात्रवुद्याउथ अडया | 
जघन्यमध्यमोत्कृष्टपात्रेश्यः श्रावकोत्तमेः ॥ ७२९ ॥ 

अथ--उत्तम श्रावकोंको जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट पात्रोंके लिये पात्रबुद्धि तथा 
श्रद्धापूवक चार प्रकारका दान देना चाहिये । भाव!र्थ--छठे गुणस्थानवर्ती मुनि उत्तम पात्र 
कहे जाते हैं, एक देशवतके धारक पश्चम गुणस्थानवर्ती श्रावक मध्यम पात्र कहे जाते हैं, 
ओर ब्रतरहित चतुर्थगुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि पुरुष नम्न्य पात्र कहे नाते हैं। जैप्ता पात्र होता 
है उसी प्रकारका दानके फलमें भेद हो जाता है। जिस प्रकार क्षेत्रकी विशेषतास वनस्पतिके 
फलोमें विशेषता देखी जाती है उसी प्रकार पात्रकी विशेषतासे दानके फलमें विशेषता होती 
है। मिप्त प्रकार पात्रकी विशेषताते दानके फरमें विशेषता होती है उसी प्रकार दाताकी श्रद्धा, 
पाप्नबुद्धि, भक्ति, निस्‍्महता आदि गुणोंसि मी दानके फछमें विशेषता होती है। दानका फढ 
भोगभूमि आदि उत्तप्र सुखस्थान कहे गये हैं । धनोपाननसे रात दिन आरम्मननित पापवन्ध 
करनेवाले श्रावकोंकों पात्रदान ही पण्यतरन्धका मूल कारण है। इसलिये प्रतिदिन यथाशक्ति 
चार प्रकारका दान करना चाहिये। यद्यपि वर्तमान समयमें उत्तम पात्नोंका अभावसता हो गया है 
तथापि उनका सर्वत्र अभाव नहीं है। मुनिके न मिलनेपर उत्तम श्रावक, अध्ाचारी ट2दासीन 
सहपर्मी जनोंको दान देना चाहिये । दान चार प्रकार है-आहारदान, औपधदान, अपवदान और 
झानदान । यथपि सामान्य दृष्टिसे चारों ही दान विशेष पृण्यके कारण हें तथापि न पा । 
उष्तरोत्तर विशेषता है। आहारदान एकवारकी क्ष॒वराक्रों निवृत्त करता है; औषधदान 
गोंके किये शारीरिक रोगोंको दूर कर देता, है अमयदान एक जन्ममसे किये पे से." 
ँ023+) 490 ने एक जन्मभरके हिये निर्भय श्ना 
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( सामारघमासृत | ) 
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देता है। और शानद्ोन संदाके लिये अगर, अपर, झ्ुआादि दोषरहित और निर्मय बना देता 
है। शञानदानका अतुझ माहात्म्य है। पहलेके तीनों दान तो शारीरिक कंधाओंको ही दूर करते 
हैं परन्तु ज्ञान दान आत्माके निन गुणका विकाश करता है। पहलेके तीन दान तो एक 
अवके ढिये अथवा उसमें भी कुछ सम4के लिये ही इस मीतके सहायक हैं परन्तु ज्ञान दान 
इस भौवका सदाके लिये परम सहायक है | ज्ञान ही एक ऐसा गुण दे नो इस जीवात्माको 
सांसारिक वासनाओंसे हटाकर त्याग मार्ग पर छे जाता है इसलिये श्रावकोंकों चारों ही दान 
और विशेषतासे ज्ञान दान ययाशक्ति अवश्य करना चाहिये | छात्रोंड़ी सहायता करना, 
विद्याल्योंका खोलना, शा््रोंका वितरण करना, सदृपदेश देना, और स्वयं पढ़ाना ये सम्पूर्ण 
बातें ज्ञान दानमें गर्मित हैं | 
कुपात्र और अपात्रकों भी दान देनेका उपदेश-- 
कृपानश्नाया प्यपान्राय दाने देय यथोचितम्‌ । 
पान्नतुछ्या निषिडं स्थानिषिड न कृपा जिया ॥ ७३० ॥ 
अथे--* कुपात्र ओर अपात्रके लिये भी यथोचित दान देना चाहिये । इतना 
विशेष है कि कुपात्र और अपाज्नके टिये पात्न बुद्धिसे दान देना निषिद्ध (वर्मित) कहा गया है, 
परंतु वह ऋृपाबुद्धिसे निषिद्ध नहीं है। भावाथे--कुपात्र और अपात्रके लिये पात्र बुद्धिसे 
जो दान दिन दिया जाता है वह मिथ्यात्वमें शामिल किया गया है, क्योंकि पात्र सम्यग्दृष्टि 
ही होसक्ता है । पात्रके लिये जो दान दिया जाता है वह भक्ति पूर्वक दिया जाता है, 
परन्तु कुपात्र अथवा अपान्नके लिये जो दान दिया जाता है वह भक्ति पूक नहीं दिया 
माता किन्तु करुगा बुद्धिसे दिया जाता है। 
दानकऊा सामान्य उपदेश-- 
शोषेभ्यः क्ुत्पिपासादिपीडितेम्यो 5शु भोदयात्‌ । 
दीनेभ्यो दयादानादि दातउय करुणाणवैः ॥ ७३१ ॥ 
अर्थ--ओर भी नो अशुभकर्मोदयसे छुधा, प्यात आदि बाघाओंसे पीड़ित दीन 
पुर हैं उनके छिये भी करुणा सिम्धुओं (दयाहुओं)को कहणादान आदि करना चाहिये । 
मे उत्कहसत्रभ नगास्मणुबरताब्य मध्य जवेन रहित घुह्श जबन्‍्यम्‌ | 
. लिदेंशने अतनिकाययुत कुपाने युग्मोण्लित मरमपात्रमिदं हि विद्धि ॥ 
अवत-यम्परदर्शन सद्दित महात्रती दिगस्थर मुनि उत्तम पात्र हैं, अणुप्रती सम्यग्दडि 
संध्यम पा है। अत रहित सम्यस्डट्टि जधन्य पात्र है।ये तीनों ही सलात्र गिने जाते हैं। 
सम्पन्दशोन रहित अती ओीज कुपान् है तथा को सम्परदर्शन और अत दोनोंत रेत है वह अपात्र है। 
(लागारपममृत ) 
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_लशयिशतनभस्‍फकत का २८ ५ च 
* जिनेन्द्र पूजनका उपदेश-- 


चूजानप्यहेतां कुर्यादा प्रतिमाख तडिया। 
स्वस्थ्यक्षनानि संस्थाप्प.सिडानप्यचेयेत्खुधीः ॥ ७३२ ॥ 
अथै--रदपुद्धि गृरस्थको तेरहवें गुणस्थानवर्त्ती, वीतराग, सर्वज्ञ अरहन्त भगवानकी पूजन 
करना चाहिय्रे अथवा उन अरहन्तोंकी प्रतिमाओंमें अहहन्तकी बुद्धि रख वर स्वर व्यञ्ञनोंकी 
“स्थापना करके उ.की पूजा करना चाहिये अथवा स्वर व्यज्ञनोंकी स्थापना करके सिद्ध मंगवानकी 
भी पूनन करना चाहिये । 
| आचार्य, उपाध्याय, साधुओंको पूजाका उपदेश--- 
खयुपाध्यायसाधूनां पुरस्तत्पादयोःस्तुतिम्‌ । 
प्राग्विधायाष्टधधा पूजा विदृध्यात्‌ स बिशुडिलः ॥ ७शर ॥ 
अथे--आचार्य, उपाध्याय और शाघुओंके चरणोंकी पहले स्तुति करके फिर मन, 
बवन, कायकी शुद्धतासे श्रावकको उन तीनों परमेष्ठियोंकी अष्ट द्रव्यसे पूना करना चाहिये | 
सहधर्मी ओर ब्रहानारियोकी विनय करनेका उपदेश--- 
सम्मानादि थथाशक्ति कर्तठय॑ च सधर्मिणाम | 
बतिनां चेतरेषाम्वा विशेषादत्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ७३४॥ 
अथे-- नो अपने मप्तान घर्मसेवी ( अपने समान श्रावक्र ) हैं उनका यथाशक्ति आदर 
सत्कार करना चाहिये, तथा जो व्रती श्रावक हैं अथवा सम्यग्दृष्टि हैं उनका मी यथाशक्ति 
आदर सत्डार करना चाहिये, ओर विशेष रौतिसे ब्रह्मचारियोंका आदर सत्कार करना चाहिये । 
ब्रतयुक्त खित्रोकों बिनय करनेकी उपदेश--- 
नारीमभ्योषपि बतादयाभ्यों न निषिडे जिनागसे। 
देथ सम्मानदानादि लोकानामाविरुछतः ॥ ७३५ ॥ 
अथे--अतयुक्त जो ख्ियां हैं, उनका भी ढोकसे अविरुद्ध आदर सत्कार करना 
जैनाभममें निषिद्ध नहीं है। भावाथे--जिस प्रकार जती पुरुष सन्‍्मान दानके योग्य हैँ 
उसी प्रकार ब्रत युक्त स्त्रियां भी सन्‍्मान दानके योग्य हैं, क्‍योंकि पून्यताका कारण चारिज्र 
है वह दोनोंगें मान है। इतना विशेष है कि ल्लियोंका सन्‍्मान भादि छोक़से अबिरद्ध 


काना च हिये इपका आशय यह है कि लोकमें नितना सम्मान उन्हें ्राप्त है उसीके अनुमा 
देना चाहिये । 


जन हु 


जिनचेत्यगह बनानेक्रा उपदेश... 


जिनचैत्यग्हादीनां निर्माणे सावधानता | | 
यथा सम्पश्रिषियास्ति दृष्या नाउवयलेदतः ॥ ७३६ ॥ 


अंध्याव ] सबोषिनी टीका । | १८७ 


०३५ -रीजरन+म न... अनरधजाओत... सा ९७०ा+-९-ल्‍माममग» 


अर्थ--आवकोंको मिन मन्दिर बनवानेमें झदा सावधान रहना चाहिये, अपनी 
सम्पत्तिके परिमाणके अनुसार मिनर मन्दिरोंकी रचना अवश्य कराना चाहिये। मिन चैत्य 
गृह (मन्दिर) बनवानेमें थोड़ासा आरम्मननित पाप छूगता है इव लिये मन्दिर बनवामेमें 
दोष हो ऐसा नहीं है। भावाथे---यह बात अच्छी तरह निर्गीत है कि नैमा द्वव्य क्षेत्र काल 
भावक्ा प्रभाव होता है पुरुषोंकी आत्माओंमें भी वेप्ता ही प्रभाव पढ़ता है। जिप्त समय 
किसी दुष्ट पुरुषका सगागम हो जाता है उसके निमित्तसे प्रतिलमय परिणाम खराब ही रहते 
हैं, और निम्त समय किप्ती सज्जनका समागम होता है उस समय मनुप्यके परिणाम उसके 
निमित्तस्ते उन्वल होते चले जाते हैं, यह प्रभाव द्रतव्यफा ही समझना चाहिये। इसी प्रकार कालका 
प्रभाव आत्मा पर पड़ता है । रात्रिमें मनुप के परिणाम दूसरे प्रकारके हो नाते हैं और 
प्रात.काल होते ही बदल कर उत्तम हो नाते हैं। नो वामनाएँ रात्रिमें अपना प्रभाव डास्ती हैं 
वे अनायाप्त ही प्रातकाल दूर हो जाती हैं, यह कालका प्रमाव समझता चाहिये । इसी प्रकार 
क्षेत्रका प्रभाव पृणेतासे आत्मापर प्रभात्र डालना है-नो परिणाम घरमें रहते हैं, वे परिणाम किस्ती 
साधुनिकेतनमें नानेसे नही रहने है, जो बात हनार छृदयमें विकार करने वारढीं उत्पन्न हुआ क/ती 
हैं बे उस निकेतनमें पैदा ही नहीं होती हैं उत्ती प्रकार नो हमारे परिण मे धर्म साधनकी 
ओर मर्थथा नहीं छाते हैं वे मन्द्रिमें जाकर स्वये कमा जाते हैं। मन्दिर ही पर्मताथनवा 
मूल कारण है। मन्दिरमं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों निमित्तोंक्री पूर्ण योग्यता है। वहीं 
हम एकान्त पाते हैं। वहीं तत्त्वचर्चाका स्वाद हमारे कानोंमें प्रविष्ट होता रहता है, और 
वहीं पर श्री मिनेर्धकी वीतरा। छवि हमारे आत्मीक भावोंका विकाश करतों है। आनकछ 
तो जितना धर्म साधन और परिणार्मोड्ी निर्मठता जिनेन्द्र स्तन तथा उनकी पूननसे होठी 
है वैसी निर्महला और घमंसाधन अन्यथा नहीं हो सक्ता है। इमका कारण भी यह है कि 
आनकलके सेहनन और मनोवृत्तियोंगी चश्चलता कुछ दूसरे ही प्रकारकी है। अधिक 
समय तक न तो हम ध्यान ही कर सक्ते हैं, भोर न शुभ परिणाम ही रख मक्ते हैं। 
आत्म चिन्तवन तो बहुत दूर पड़ नाता है इसलिये हम लोगोंके लिये अवृलम्बन- 
की बड़ी आवश्यकता है, ओर वह अवलुम्बन निनेन्द्रकी बीतराग्र मुद्रा है, उस 
बीतराग मतिमके सामने बहुत देर तक्र हमारे भाव रूगे रहते हैं बल्कि यों कहना 
चाहिये कि मितनी देर हम उस प्रतिभाके सामने उपयोग लगाते हैं उतनी 
देर तक हमारे परिणाम वहांसे खिंचकर दूसरी ओर छगते ही नहीं है। ध्यानका माहात्म्य 
यप्रपि घहुत बढ़ा है परन्तु मनोवृत्तियोंकी चछरुताके सेल्कार तुरन्त ही वहांसे उपयोग हटा 
देते हैं, भिनेश्ध पूजन और भिनेन्द्र सतवनमें यह बात नहीं है। जितनी २ भक्ति पृण्यमय 
स्तोन्नों द्वारा हम करते हैं उतना २ ही हमारा परिणाम मक्ति रससे उमड़ने छगता है, वही 
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संबय ह्मोरें अतिवाय पुण्य बन्धका कारण है | श्रावकके लिये निनेन्द्र दशन, नपूजन और जिन 
खिन्तवन इनसे बइ़्कर विशेष (ण्योत्पादक और कोई वस्तु नहीं है और यह सामग्री मिन मन्दिर 
ही मिठ सक्ती है। इसलिये निन मन्दिरोंका बनवाना परम आवश्यक है, वर्तमान समयमें कुछ 
होगे ऐसा कहने लगे हैं कि “फल मावातुमार होता है इसलिये देवरशन करना आवश्यक नहीं 
है, घर ही परोक्ष नमस्कार करनेसे प्रण्यबन्ध हो सक्ता है, और भाव न हों तो मंदिर जाना भी 
कुंछ कार्यकारी नहीं है” ऐसा कहना उन्हीं परुपोंका समझना चाहिये जो जैन श््रोपर श्रद्धान 
नहीं रखते हैं, और न मैन मतमें बताई हुई क्रियाओंकों पारुत हैं इतना ही नहीं किंतु 
क्रियाओंकों रूढि कहकर अपने तीत्र मिथ्यात्वक्ा परिचय देते हैं | जो जिन दर्रनको प्रतिदिन 
आइश्यक नहीं समझते हैं उन्हें नैन कहना भूल है, “ म.से ही पुष्यबन्ध होता है " यह 
उनका छल मर है, यदि वाघ्तवमें ही व भावोंकों ऐसा बनाते तो जिन दर्शन और लिन 
मंदिस्की अनावश्यक्ता नहीं बतढाते । विता बाह्य अवल््म्बनके अन्तरंगडा सुधार कभी नहीं 
हो सक्ता है। जिन मुनियोंने आत्माक्रो ही ध्येय बगा रकुखा है उन्होंने भी अनेक स्तोत्र 
ल्लोतोंसे जिन भक्तिकी गंगा वहा दी है। फिर विचारे आत्मध्येयसे कोर्शा दूर श्रावकोंकी तो 
बात ही क्या है। आरावकोंके नित्य करत॑ब्योंमें सबसे पहला कतैव्य देवपूजन है। इसडिये निन 
मंद्रि बनवाकर अनेक भव्य जीवोंका उपत्र॥ करना श्रावकका प्रदम कर्तत्य है। # 

कोई २ ऐसी शंका करते हैं कि निनमंदिर बनवानमें जछ मिट्टी ईंट पत्थर छकड़ी 
आदि पदार्थोंके इकट्ठा करनमें पापत्रन्ध ही होता है ? इसका उत्तर ग्रस्थकारने चौथे चरणमें 
स्वयं देदिया है, उन्होंने कह दिया है कि पापका लेश अहृइय है परन्तु असीम पृण्य बन्धके 
सामने वह कुछ नहींके बराबर है क्योंकि “ तत्पापमपि न पाप॑ यत्र महान्‌ धर्मानुअन्धः 
अर्थात्‌ वह पाप भी पाप नहीं है कि जिममें बढ़ा भारी धर्मानुतन्ध हो इसी लिये आचार्यमे 
पापलेशके होनेसे मंदिर बनवानेकी विधिकों दूषित नहीं बताया है । मंद्रिर बनवानेमें पापका 
तो हेश मात्र है परन्तु पृष्यबन्व बहुत होता है इसलिये उपयुक्त शक्रा निर्मल है | 





# निरालम्पनधर्मत्य स्थितिय॑त्मात्तत: सताम्‌, मुक्तिप्रासाददापानमाततैष्भी : जिनाछयः ॥ 
शक आम 4 
अप--जनमादर।म आधार रात घमका सस्थात बनी हुई है। इस छिपे वे मिनमन्दिर सज्जन 
पुरुषोकी मोभरूपी महहूपर चढ़नेक्रे लिये सीर्दीके समान ६ ऐसा जिनेदद्वदेवने कहा है। 
( सागारधर्मामृत ) 

2 यश्वप्यानमदा दिला शिवाय; प्रात: | 

तेत्राप्यत्रकृतागभा महत्युण्य॑ समइनुत् ॥ 
अमं->'थ्प आरम कर-वे सशा होदी है और इहिखते पाप उत्पन्न होता ह तत्व 
जिनसंदिर, पटय्षादा, से व्यायशास्तर आदि+ बनवानेमें पिह्दो पत्थर पारी छडड़ी आदिके इुकंड 
करनेस आरम करनेबाढ़ा पुरुष मश पुण्यक्ा अधिकारी होता है (धागारघमणित) 


अध्याय । ] सुबोधिनी टौका । [१९९ 


पी य्ककम तप मम कलाारलक न कर शतक मम मम ममकराद जश्न पकरप बाधा अइ बस न का पर पशक कर काम कक 











प्रतिद्षा कानेका उपदेश---- 
सिडानामईताशापि यन्त्राणि प्रतिमा: छुमाः 
वैल्थाल्येज संस्थाप्प प्राकमतिष्ठा पयेत खुधीः ॥ ७३७ ॥ 
अर्थ--सिद्ध यंत्र और अहन्तोंकी शुभ प्रतिमाओंकी चैत्याल्योंमें स्थापना करके 
पहले उनकी बुद्धिमान पुरुषको प्रतिष्ठा ऊरानी चाहिये। भावाथे--मन्त्रशाज्रोंमें शब्दशक्तिका 
अपार माहात्म्य बतलाया गया है, निनप्रतिमाओंमें अहेन्तोंकी स्थापना मन्त्रों द्वारा ही की 
जाती है, उन्हीं मन्त्रोंकी शक्तिसे वह स्थापना की हुई प्रतिमा पूज्य होनाती है, मन्त्रशक्तिकी 
योजनाके लिये ही प्रतिष्ठा कराई जाती है । 
तीथोदिरकी यात्राका उपदेश-- 
अपि लीथादियात्रास विदृध्यात्सो्वल मनः । 
आवकः स थ सत्रापि संगर्स न विराधयेल ॥ ७३८ ॥ 
अथ--तीथसनदना, आदि यात्राके लिये सदा उत्साह सहित मनको रखना चाहिये। 
परन्तु तीर्थादिककी यात्राओंमें भी श्रावक संयमकी विराघना न करे, अर्थात्‌ याज्राओंमें अनेक 
विष्नके कारण मिलनेपर भी वह संयमको सुरक्षित ही रक्खे । 
जिनभिम्बोत्सवर्म साम्मालित हें।नेका उपदेश--- 
नित्ये नेमिसिके चेव॑ जिनबिम्बमहोत्सवे । 
दीथिल्य नैव कतैव्य तत्वशैस्तडिशेषतः ॥ ७३९ ॥ 
अथे--नो नित्य नेमित्तिक निन बिम्ब महोत्सव्र होते रहेते हैं उनमें भी श्रावकोंको 
शझिपिल्ता नहीं करना चाहिये, तत्तके जानकारोंको तो विशेषतासे उनमें सम्मिलित होना 
चाहिये । भावाश्र---जिन बिम्ब महोत्सव तथा धार्मिक सम्मेरूनोंमें जानेसे धर्मकी प्रमावना 
तो होती ही है साथमें अनेक विद्वान्‌ एवं धार्मिक सत्पुरुषोके समागमसे तंत्वज्ञान प्राप्तिका भी 
सुअवसर मिल जाता है इसलिये धामिक सम्मेलनोंमें अवश्य जाना चाहिये। 


संबम धारण करनेका उपद्रेश--- 


संयमो विविधश्वेव विधेयों गहसेधिसिः । 
. सिनापि प्रतिसारूप बले पढ़ा स्वद्यक्तितः ॥ ७४० ॥ 
' « अ्रु--पहस्‍्पोंकी दो प्रकारका संयम भी भारण करना चाहिये। या तो अपनी श- 
फिंके अनुतार प्रतिवारूप अतको घोरण करना चाहिये अथवा विना प्रतिमाके भी अम्यस्तरूप 
अरोकों बारण करत चाहिये। माषाथे--नो तत मियमपूर्वक उत्तरोत्तर प्रतिमाओंमें पहले २ 
. की प्रतिमार्भेके साथ पढे माते हैं उन्हें प्रतिमारुप अत कहते हैं। और मी अत नियरर्फ़क 
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मर आह का आा्ाभक कक कथा आम 


प्रतिमारूपसे नहीं पाछे जाते हैं, केवढ अभ्यासरूपसे कभी किसी प्रतिमाका अभ्यास किया ' 
जाता है और कभी किसी प्रतिमाका अभ्याम किया नाता है उन्हें प्रतिमार्ष रत नहीं 
कहते किन्तु अनियत अत कहते हैं। जो श्रावकर प्रतिमारुपसे बरतोंके पाहनेमें असमर्थ हैं वे 
अनियत ब्रतोंसे ही शुभ कर्मबन्ध करते हैं । 
बारह तपौंका उपदेश--- 
लपो दादशाधा देधा बाह्याम्यन्तरमेदतः । 
कृत्ससमन्यतस वा तत्कायेचानातिवीयंसात ॥ ७४१ ़ 
अथ--बाह्य और अभ्यन्तरके भेदस तप बारह प्रकार कहा गया है # छह प्रकार 
बाह्य और छह प्रकार अभ्यन्तर । इन बारह प्रकारके तपपोंकों सम्पूर्णतासे अथवा इनमेंसे किसी 
एकको अपनी शाक्तिके अनुसार करना चाहिये । 
अन्थव।रकी महान्‌ प्रतिशा--- 
उक्त द्विमात्रतोप्पन्न प्रसड़गाठा शाहिबतम । 
वश््ये चोपासकाध्यायात्सावकादशात्सविस्तरम्‌ ॥ ७४२ ॥ 
अथै-पन्थकार कहते हैं कि यहांपर प्रमझवश गृहस्थियोंके ब्त दिडलमात्र हमने कह 
दिये हैं ॥ आगे अवकाह पाकर उपाप्तराध्ययन कर्थोंके आधारसे उर्न्हें विस्तारपूंक हम 
कहेंगे । 2 
यतियोक मूलगुण---- 
पतेमेलगुणाश्आाष्टा विशतिमेलवत्त रो: । 
नान्राप्यन्यलसेनोना नातिरिक्ताः कदाचन ॥ ७४३ ॥ 
अथे-- मुनियोके मूल्गुण भी अह्वाईप हैं। वे ऐसे ही हैं जैसे कि वृक्षका मूल होता 
है। बिना मूलके मिस्त प्रकार वृक्ष नहीं हहर सकता उसी प्रकार बिना अ्टईस मूलगुणेके मुनि- 
भ्रत भी नहीं ठहर सकता । इन अट्ठाईस मूलगुणों मेंस मुनि्योके न तो एक भी कम होता है 
और न अधिक ही होता है । 
अद्डाइंस मूलगुणोऊे पालनेश् ही मातज्त पदता है-- 
सर्वेरेभिः समस्तेश्व सिद्ध यावन्मुनिबरतम्‌। 
न व्यस्तैव्यस्तमात्र तु यावदंशनयादपि ॥ ७४४ ॥ 
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# अनशन, अवमोदय ( ऊनोदर ), तिपारेसंख्यान, रसपरित्याग, एकान्त शयन, ये #॥ 
बाह्य तपके भेद हैं। प्रायश्रित्त, बिनय, पेशवत्य, स्वध्याय, व्युत्वर्ग, ध्यान ये छह भेद अगल्‍्दर 
तपके हैं। इनका विशेष विवरण सर्वायातेद्रि और राजवारतिंकसे जानना चाहिये | 

2८ अन्यकारने एसी बड़ी २ प्रतिज्ञाये कई प्रकरणोर्मि की हैं। यदि आज समवर अस्थ: 
हिन्पुकी उपकृृ्चि होती तो 'न जानें कितने अपूर्त तत्वग्त्नोंडी प्राति इोती ! ह 





सध्याध | ] सुबोधिनी टीका । (१९१ 


अंधे --अट्टईस मूल्गुणोंकों सम्पूण रीतिसे पालनेसे ही मुनित्रत सिद्ध होता दे। 
इनमेंसे कुछ गुणोंकी पाठनेसे मृनित्रत नहीं ममझा जाता, किन्तु वह भी अपूर्ण ही रहता है । 
- मिलने अंशर्में मूलगुणोंमें न्‍्यूनता रहती है उतने ही अंशमें मुनिन्नमें भी न्यूनता रह जाती है। 
ग्रन्थान्तर ( अद्ठाइंस भूछगुण ) 
वद्समिदिदि्यरोधो लोचो आवस्सयमयेलमन्हाण्ण । 
खिद्सियणमदंतमर्ण ठिदिमोथणमंयमस्स व ॥ ७४५ ॥ 
अथे--पंचे महात्रत, पंच समिति, पा्ों इम्द्रियोंका निरोध, केशैलोंच करना, छह 
आवश्यकों ( समता, बंदना, हत॒ति, प्रतिक्रमणण, स्वाध्याय, कायोत्सगे ) का पाढना, वेख 
धारण नहीं करना, मनाने नहीं के ना, पश्वीपर सोना, देनतधावन नहीं करना, खेड़े होकर 
आहार लेना और एप्रैवार भोजन करना ये मुनियोंके अह्ाई मूल गुण हैं । 
मुनियो३ उत्तर गुण -- 
एले मूलग॒णाः प्रोक्ता; यर्तानां जनशासन | 
लक्षाणां चतुरशीतिगुगाश्वोत्तरसंज्ञकाः ॥ 9४९ ॥ 
अथ---ऊपर कहे हुए मृनियोंके मूल गुण जेन शाप्तनमें कहे गये हैं उन्हीं मृनियोंके 
उत्तर गुण चोरासी छाव हैं । 





सागग--+ 
लतः सागारधमों वाइनगारों वा घथोंदि्तिः। 
प्राणिसंरक्षण मलमु भयत्राइविशेषतः ॥ ७४७ ॥ 
अर्थ--मारांश यही है कि मो गृहम्थोंका धर्म वहा गया है अथवा जो मुनियोंक्रा 
धर्म कहा गया है उन दोनोंमें साआन्य रीतिमे प्राणियोंक़ी रक्षा मूल भूत है, अर्थात्‌ दोनोंकि 
बतोका उद्देश्य प्राणिय्रोंकी रक्षा करता है| गृतत्थ घर्ममं एक देश रक्षा की जाती है और स॒नि 
भरममें धर्वधा की जाती है। 


कियारूप अनेका पल-- 
उरक्तमस्थि क्रियारूप व्यासादब्तकदम्घकम्‌ । 
सर्वेायद्ययोगस्थ नदेकस्प मनिवसये ॥ 3४८ ॥ 
अधें--और भी मो क्रियारूप अर्तोका समूह बिल्तारसे कहा गया है वह एक सर्व 
सावधयोग ( प्राणि हिसापरिणाम ) की निदृत्तिके ही लिये है। 


नतरजा लक्षण... 
अरथाजैनोपदेशोपमस्त्पादेश! स एव थ । 
सर्वतावश्ययोगस्प निरश्िम्नतमूच्यते ॥ ७४९ ॥ 


« *. अयथे---अर्थात्‌ यही तो निनमतका उपदेश है और यही जिनमतका आदेश है कि 
रहें सावधयोगकी निवृत्तिको त्रत कहते हैं । 
सर्व सावदग्रोग (हिंसा) कास्वरूप-- 
सर्वेद्वव्देन तन्नान्तबहिदेसियदर्थतः। 
प्राणच्छेदो हि सावद्ं सेव हिंसा प्रकी्तिता ॥ ७५० ॥ 
धोगस्तत्नोपयोगो वा बुडिपूवे: स उच्चते । 
खुक्मश्धाबुद्धिपू्वों यः स स्टतो योग इत्यपि ॥ ७९१ ॥ 
अधै--सर्व सावध योगका शब्दार करते हुए प्रत्येक शब्दका अथ करते हैं - सर्व शब्दका 
अर्थ है अन्तरंग और वहिरंग व्यापार, साव् शब्दका अथ है प्राणोंका छेद करना, इसीका 
नाम हिंसा है। योग शब्दका अर्थ है उस सर्व सावध (हिसा)के विषयमें उपयोग लगाना, 
उपयोग दो प्रकारका है, एक बुद्धि पूर्वक, दूसरा सूक्ष्म-अबुद्धि पूर्वक, इस प्रकार योगके दो 
भेद हो नाते हैं। 
भावाथ-«अन्तरंग और वहिरंग प्राणोंका नाश करनेके लिये उपयोगकों छगानेका 
नाम ही सर्व सावयय योग कहलाता है। अर्थात्‌ िमाकी तरफ परिणामोंकों झुगाता, इसीका 
'नाम सर्व सावद्य योग है। अन्तरंग सावध -भाव प्राणोंका नाश करना और बाह्य सावध-द्व्य 
प्राणोंका नाश करना है। बुद्धि पूर्वक हिंसा करनेक ढिये उद्यत चित्त होना स्थूछ सावध योग 
है ओर कर्मोद्यवश-अज्ञ|त भावोंसे हि्तके डिये परिणामोंका उपयुक्त होना सुक्ष्म 
सावद योग है। 





१६९) पश्चाध्यायी | ( दूछा 
शकाभणमाभयतभक्भनककक कक बन» ममता नरक नल. 


ब्रतका स्वरूप--.- 
तस्पाभावश्निद्यत्तिः स्थाद बते वार्थादिति स्वाति; । 
अशात्साप्येशतस्तत्सा स्वतः सवेताोषि तत्‌ ॥ ७५२॥ 
अथ--उस सर्व सावद्ययोगका अमाव होनेका नाम ही सर्व सावधयोग निवृत्ति कह- 
लाती है, उप्तीका नाम बरत है। यदि सर्व सावथ योगकी निवृत्ति अश रूपसे है तो अत भी 
अश रूपसे है, ओर यदि वह सर्वोश रूपसे पृर्णतासे) है तो बत मी पूर्ठ है। 
अन्तवंत ओर बाह्यगत--. 
सर्वतः सिडमेवैतदूजत बाह्य दयाड्लिए । 
बतमन्तः कषायाणां त्यागः सेवात्मनि कृपा ॥ ७५३ ॥ 
अथे--यह बात निर्णीत है कि प्राणियोंमें दया करना बाह्य अत कहलाता है और 
कपायोंका त्याग करना अन्त्ेत कहछाता है तथा यही अन्तर्गत निमात्मा पर दंया- 
भाव कहराता है। रा 


हक ००% अल का िलनिियक : .५.४/० 5८५८ >विनलज दी मदन 0235 
भाव हिंसासे हानि--- 
लोकाससक्यातमात्रास्ते यावह्रागादयः स्फूटम । 
ईसा स्यात्संविदादीनां धमोणां हिंसनाजितः ॥ ७०४ ॥ 
अर्थ--अप्तस्यात लछोऊ प्रमाण रागादिक वैमाविक भाव जब तक रहते हैं तन तक 
आत्माके शानाविक गुगोंकी हिंसा होनेसे आत्माकी हिंसा होती रहती है। इसलिये ये माव 
ही दिसाके कारण तथा स्वयं हिसारूप हैं। 
इसका खुलास[««»« 
अथॉवतागादयो हिंसा चास्त्यघर्मो अतच्युतिः । 
अहिंसा तत्परित्यागों बते घधर्मो5थवा किल ॥ ७७५५ ॥ 
अथे--अर्थात्‌ रागादिक भाव ही हिसा है, अप है, अतच्युति है, और रगादिकका 
त्याग ही अहिमा है, धर्म है अथवा ब्त है । 
"रका रक्षण भी स्वात्म रक्षण है |--- 
आत्मेतरा क्िणामदरक्षण यन्मते स्टतम । 
तत्पर स्वात्मरक्षायाः कूल नातः परशञ यत्‌ ॥ ७५६ ॥ 
अथ--आत्मासे मिन्न दुसरे प्राणियोंके शरीरकी रक्षा नो कही गई है कह भी केइल 
अपनी ही रक्षाके लिये है। इमसे भिन्न नहीं है। भावार्थ-परजीबोंकी रक्षाके लिये मो उद्योग 
किया जाता है वह शुभ परिणाममोक्रा कारण है, तथा मो स्वोरंभरहित निवृत्त परिणाम हैं वे 
शुद्धमावोंके कारण हैं। शुभभाव और शुद्धमार्वोसे अपने आत्माका ही कन्याण होता है इस 
लिये पर रक्षणको स्वाश्म(क्षण ही कहना चाहिये ) 
रागोदिक ही आत्मघाद॑म हेतु ई-- 
सत्छ रागादिभावेष बन्धः स्पात्कमंणां बलात्‌ । 
तल्पाकादात्मनों दुःग्वे तरिसडः स्वास्मनों वध! ॥ ७५७ ॥ 
अधे--रागादिक भांवोंके होने पर अवश्य ही कर्म बन्ध होता है, जाँहै उस कर्म 
बन्धके पाकसे आत्माको दुख होता है इसलिये रागादिक भागों ( परहिसा परिणाम )से 
अपने आत्माका घात होता है यह बात सिद्ध हो चुकी । 
उत्कूषट अतुन-_- 
ललः झुझोपयोगी थो सोहरूमोंद्पादते । 
चारित्रापरनामैतद बते निर्नयतः परम ॥ ७५८ ॥ 
अये-नृस दिये मोहनीय कर्मके उदयते रहित मो आत्याक्ा शुद्रोषयोग है 
उसीका दूसरा नाम भरित्र है और वही निमक्से उत्हाष्ट अत है। 
० २५ 


१९४] पश्चाध्यायी । [ दूसरा 


हध्-ह कचरा सजा अ५अ रन के #% #*%, 


शुद्ध चारित्र ही निराका कारण है-- 


लारित्न निर्जराहेतुन्थोयादप्पस्त्थवाधितम्‌ । 
सर्वेस्वार्थकियामहन सार्थनामास्ति दीपवत ॥ ७२९ ॥ 
अथै--चारित्र निर्नराका कारण है यह वात न्याथसे अवाधित सिद्ध है। वह चारित्र 
ही सवा क्रिया करनेमें समर्थ है। निप्त प्रकार दीपक प्रकाशन क्रियासे साथेनामा 
( ययाथे नामवाल्ा ) है उसी प्रकार चारित्र भी कम नाश क्ियासे साथनामा है 
शुभोपयेग यथा चारित्र नहीं है 

रूहे! शुमोपयोगोपि रुपातश्ा रिश्रसक्क्षया । 

स्वार्थेक्रियामकुवाणः साथ्थनामा न निश्नयात्‌ ॥ ७९० ॥ 

किन्तु बन्धस्प हेतुः स्पादर्थोत्तत्पत्यनीकवत । 

नासों वरं वरं यः स नापकारोपकारकृत्‌ ॥ 3९१ ॥ 

अथ--रूढिसे शुभोपयोग भी चारित्र कहा जाता है परन्तु शुभोप्योग चारित्र 

सवा क्रिया (कर्माकी निमेरा)के करनेमें मम्4 नहीं है इस ढिये निश्चयसे वह यथार्थ चारित्र 
नहीं है। किम्तु कमंत्रन्धका कारण है इस लिये शत्रके समानहै।यह चारित्र श्रेष्ठ नहीं कहा जा 
सक्ता किन्तु शुद्धोपयोगरूप चारित्र श्रष्ठ है।यह न तो आत्माका उपकार ही करनेमें समर्थ है और 
न अपकार ही करनेमें समर्थ है। भावाथ-शुभोपयोगसे शुभ कर्मोका कध होता है। 
यद्यपि शुभ कर्मोका अन्ध विपाक कारमे सांसारिक सुखक्रा देनेवाठा है तथापि उसे वाह्तविक 
दृष्टिसे सबका विधातक ही समझना चाहिये, क्योंकि कर्मत्रन्ध ितना भी है सभो आत्माको 
दु ख देनेवाठा है। आत्माका वालविक्न कल्याण उप्ती चाखिसे होता है नो आत्मासे कर्मोंको 
दूर करनेमे समथ है। ऐसा चारित्र शुद्धोपयोगरूप ही होता है। शुभोपयोग कमेबन्धका 
कारण है | ह्य्ि उसे यथाथ चारित्र नहीं कहा गया हल किन्तु आत्माका अठितकर ह्ढी 


कहा गया है। निश्चय दृष्टिसे यह कथन है। व्यवहार दृष्टिसे शुभोप्योग अच्छा ही है और 
उपकारी भी है। 











घुमोपयोग विदद्ध कार्यकारी है-- 
विरूडकार्यकारित्वं नास्थासि् विचारसात्‌ | 
उप हेसोः शुद्धादन्‍्पत्नसमवात्‌ ॥ ७३२ ॥ 
“ शुभोषयोग रूप चारित्र किहद्ध कार्यकारी है यह बात । 
क्योंकि शुद्धके सित्रा सर्वत्र एकान्त रीतिसे बन्ध होगा संमष ही है। पल 


अंदशांय। ) सुनोधिती टीका । (१९९ 
हट टाए सम वईणा या करो... 
मोह पशापराधत्वानिजरा हेतुरंद्ातः । 
/ अस्ति मार्यधहेलुबों ह्ुओो नाप्यश्ुमावहः ॥७९४ ॥ 
अथे---बुद्धिके दोषसे ऐसी भी तर्कशा नहीं करना चाहिये कि शुमोप्योग-चारिज्र 
अश् मात्र मिर्भराका भी कारण है। झुभोप्योग ओर अशुभोफ्योग दोनों निभराके कारण तो 
है ही नहीं, किन्तु संवरके भी नहीं हैं। भावाथथ-शुभापयोग शुभ अस्घकः कारण है। दोनों 
कम बन्‍्पके ही कारण हैं, और कम बन्ध आत्माक शत्रु है। 
यथार्थ चारित्र | 
कर्मादानकियारो धः स्वरूपाचरणं व यत्‌ । 
धर्म! शुदटरोपयोगः स्पात्‌ सेच चारिन्नसेशक ॥ ३६४ ॥ 
अथे--कम्मके प्रहण करनेकी क्रियाका रुक जाना ही स्वरूपाचरण चासित्रि है। वही 
धम है, वही शुद्धोप्योग है, ओर वही यथार्थ चारित्र है। 
अन्धान्तर-- 
#थारिश खल धम्मो धम्मो जो सो समोति णिरिट्टों। 
मोहकोह॒पिदीणो परिणामों अप्पणो घम्मो ॥ ७९५ ॥ 
अथे--निश्चयसे चारित्र ही धर्म है और धर्म वही है जो उपशमरूप है। तथा 
मोह ऋ्रोधसे रहित आत्माका परिणाम ही धर्म है। भावाथे-उपशमसे संवरका ग्रहण करना 
चाहिये, ओर मोहक्रोध रहित आत्माके परिणामसे निजराक्रा अहण करना चाहिये, अर्थात 
सैवर और निनरारूप धर्म ही चारित्र है। 
शबइहाकार | 
ममु सदशेनशञानचारिश्रेमोक्षपदलतिः | 
समस्तैरेष न व्यस्तैस्तरिंक चारिश्नमाश्रया ॥ ७३६९ ॥ 
अग्े--शह्वाकारका कहना है कि सम्यग्दशन सम्यग्लान और चारित्र तीनोंको मिलकर 
ही मोशमाग कहराता है। फिर केवल चारित्रके कहनेसे क्‍या प्रयोजन है ! 
'उत्तरब- न 


सत्य खदहेने शान वारिज्रान्तग्रल मिथः। 
जअयपाणासाविा मावादिए 





अयनलाष्डितम्‌ ॥ ७६७ ४ 
अपे---भाचाये कहते हैं कि साभान्‍्य इश्सि शेक्ा ठीक है कि सामान्य दृष्टिसे सम्य- 
नदशन और सम्कक्ञन दोनों ही चारि्में गर्मित हैं। फरंदु तीनोंका अविनाभाव होनेसे तीनों ही 


, “ अखगिदत हैं। भाकथे-सम्पदरान, सम्यग्ज्ञान और सम्यकवारित्र ये तीनों ही उत्ततोत्तर चिन्तनीय 
हैं तीनोंमेंसे कड़े २ के होनेपर आगे आगेके भननीय हैं, परन्तु उत्तर उतर के होनेपर पहले २ 
' का होनां अरश्येभावी है! अधात सम्यग्दशन के होनेपर सम्यम्ल्ञान भननीय है ओर सम्यम्तानके 
होने पर सम्यकथारित्र मननीय है। यद्यपि सग्यग्द्शन और रुम्यग्ज्ञान दोनों साथ साथ 
ही होते हैं। क्योंकि निस समय आत्म।में दशनमोहनीय कमेका उपशम अथवा क्षय, क्षयोप- 
शाम होनेपर सम्यग्दशन प्रकट होता है उसी समय मति अत्ञान, श्रुत अज्ञानकी निदृत्ति पूर्वक 
आइये सुमतिज्ञान सुभुतज्ञान प्रक: होनाते हैं। सम्यग्दशन यद्यपि ज्ञानकों उत्पन्न नहीं 
करता है क्योंकि ज्ञानको उत्पत्न (प्रकट) करनेवाढा तो ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपश्म हैं । 
परन्तु ज्ञानमें सम्यक्पना सम्यग्दर्शनके होनेपर ही आता है इसलिये दोनों ही अविनाभावी है। 
अविनाभावी होनेपर भी उपर जो यह कहा गया है कि सम्यग्दशनके होनेएर सम्यस्झान 
भमनीय है, उसका आशय यह है कि सम्यग्दशनके होनेपर उत्तरोत्तर सम्यग्ज्ञानका क्षपोपदाम 
भननीय है। इसी लिये सम्यग्दशनकी पूर्ति सातवें गुणस्थानमें निय से होजाती है, परल्तु 
शञानकी पूर्ति बारहवें गुणस्थानके अन्तमें होती है। इससे सिद्ध होता है कि प्रम्यग्दशनके 
होने पर ज्ञान मननीय है। इसी प्रकार सम्यग्ज्ञानके होने पर सम्यक्‌ चारित्र भमनोय 
है। सम्यग्तानके होनेपर यह नियम नहीं है कि चारित्र हो ही हो । चौथ गुणस्वानमें 
प्रम्यग्ज्ञान तो होनाता है। परन्तु सम्थकृचारित्र वहां नहीं है। वह पं।चर्व गुणस्थानसे 
शुरू होता है। हां इतना अवश्य है कि निप्त प्रकार मम्यग्दशनके साथ सम्यग्ज्ञान 
अविताभाबी है उसी प्रकार सम्यग्दर्शनके साथ स्वरूपाचरण चारित्र मी अविनाभावी है। 
भोथे गुणस्थानमें सम्यग्द्शनके साथ ही स्वरूपाचरण चारित्र भी आत्मामें प्रकट हो जाता है। 
इसका कारण भी यही है कि सम्यग्दशनके घरात करनेवाढी सात प्रकृतियां हैं-अनस्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया, लोम, मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्याव और सम्यत्तवप्रकति। इन सातोमें 
अन्तके तीन भेद तो दरशनमोहनीयके हैं ओर आदिके चार भेद ( अनन्तानुभन्धी ) चारित्र 
मोहनीयके हैं। अनन्तानुबन्धी कपाय यद्यपि चारित्रमोहनीयका भेद है तथापि उसमें दो 
प्रक़रकी शक्ति है वह सम्यग्दशनका भी घात करती है और सम्यकूचारित्रका भी घात करती 
है। अनन्तानुबन्घीका दूसंर गुणस्थान तक उदय रहता है, इपीडिये चौथे गुणस्थानमें निरा- 
बाघ सम्यग्दशन ओर स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट रहता है, परन्तु जब प्रथमोपशम सम्पत्तामें. 
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# आदिम सम्मसद्ा समयादों छाब्रकात्त वासते | अप अग्गददरदयादो भगत 

3. 8. ० ० णः 
सासणक्खी ठो | सम्मत्तरयणपत्थयातहरादोमिच्छभूमिसमभिमुहो । गालियसमा्तों हो कक ; 
मुगेयव्बो #॥ अथात्‌-जिस समय अनन्तानुइस्धा कपायके उदयसे जीब सम्यकूलसे मिरता है 
उस उम्रय दूसरे गुशश्थानमे आता है, दूसरा गुणस्थान मी यथपि जोबढ़ी वैभाविद अनस्या 
है तथारि वेभाविक अबर्था मिध्यालके सम्मुजापन्न अवस्था है। 


(गोपइसतार ) ' 


जम्तीच । | छुबोचिनी टीका । [१९७ 


अपाशााराऋणकारभममभकइभभमकशभत भा भकम मामा घकभभ भरत कमतव्मभशणम सम तरदणभमणशमनरमलकभशटश टच तल्रपरक अललालाललायालाकाल 
एक सबसे ढेकर छह आवशिकाड बाकी रह गाता है उस समय अनन्तामुकत्थी कोष, मान, 
माया, झोममेंसे किसी एकका उदय होनेपर सम्यत्तवका नाश हो जाता है और ह्वितीय गुण- 
स्थान हो गाता है सम्यर्दरानके साथ ही स्वरुपाचरण चारित्र भी नष्ट हो भाता है क्योंकि 
उसका भी साक्षात्‌ धातक अनस्तानुबन्धी है। 

उपरुक्त कथनसे यह वात भी सिद्ध होनाती दे कि मंब स्वरूपाचरण सारित्र और सम्पाशञान 
दोनों ही सम्यग्दशनके साथ होने वाले हैं तो तीनों ही अविनाभावी हैं इमीलिये अन्यकारने 
तीनोंको अबिनाभावी बतरूमए हुए तीनोंको अखण्डित कहा है । पलक अल अविना- 
भावी समरूपाचरण चारित्र ही है, क्रियारूप चारित्र नहीं है सरूपाचरण चारित्र ही है, क्रियारूप चारित्र नहीं है। क्रिया रूप सारित्र 
पांचवे गुणस्थानसे प्रारंम होता है। इमीसे पहले यह भी कहा गया है कि सम्यग्तानके होनेपर 
सम्यकृवारित्र भजनीय है। अर्थात्‌ सम्यग्झ्ञानके होनेपर सम्यकृषारित्र हो भी अथवा नहीं भी 
हो, नियम नहीं है। यहांपर एक शंका उपस्थित होती है वह यह है कि निप्त प्रकार सम्य- 
ग्दशनके साथ सम्यग्ज्ञानमगा अविनाभाव होनेपर ही उत्तरोत्तर वृद्धिकी अपेश्ासे ज्ञान भमनीय 
है। उसी प्रकार ध्म्यग्शञानके होनेपर सम्यक्चारित्र भजनीय नहीं होना चाहिये क्योंकि सम्यक्‌- 
चारित्रकी पृति बारहबें गुणस्थानमें ही होनाती है और मम्प्ग्ज्ञानकी पूर्ति तेरहवें गुणस्थानके 
प्रारंभमें होती है, इसका भी कारण यही है कि चारित्र गुणको घात करनवाली चारिश्र 
मोहनीय कषाय दशर्वे गुणस्थानके अन्तमें मवंथा नष्ट होजाती हैं ओर केवल्ज्ञानमों धात 
करनवाला ज्ञानावरणीय कम बारहवेंक अन्तमें नष्ट होता है। इस कथनसे तो यह बात सिद्ध 
होती है कि सम्यकवारित्रके होनपर सम्यग्ज्ञान भननीय है ओर ऊपर कहा गया है कि 
ज्ञानके होनेपर चारित्र भननीय है परन्तु इस शेकाका उत्तर इस प्रकार है कि यद्यपि स्थूल 
इशौ्सि यह शेक्रा ठीक प्रतीत होती है परन्तु सुक्ष्मदष्टिसि विचार करने पर वही 
कपन सिद्ध होता है नो ऊपर कहा जाचुका है अथोत्‌ सम्यग्शानके होनेपर सम्यक्यारिश्र 
ही ममनीय रहता है । इसका खुलासा इस प्रकार है कि यद्यपि चारित्र मोहनीय कमके 
नही होनेपर बआरहवे गुणत्थानमें यथास्यातचारित्र प्रकट होनाता है तथापि एक 
इृष्टिसे उसे अभी पृणे चारित्र नहीं कहा जा सकता है, यदि कहा जाय कि चारित्र मोहनीय 
उसका घातक था जब घातक कम ही नष्ट हो गया तो फिर क्यों नहीं पूर्ण चारित्र कहा 
जाता है अवना तब भी पृष्ठ चारित्र नहीं कहा जाता है तो कहना चाहिये कि और भी कोई 
कर्म ऋत्मिका घातक होगा नो कि चारित्रकी पूर्णतामें बाधक है! त्ंणा ठीक है, परन्तु 
विफकषों दूरी तकैधाईँ उठाई जा सकी हैं कि यदि चारित्र मोहनीयके नष्ट होंनेपर चारित् 
फूम हों शा है तो तेरदवें गुणल्थानमें ही क्यों नहीं मोक्ष हो जाती? क्योंकि सम्यग्दशनकी 
पूर्ति सातवें तक हो चुकी और चारित्रकी पूंति बारहबेंगें हो भाती है तथा ज्ञानक्री पूर्ति 


३९८: प्चाध्यायी । ( वूसरी 


ख््ल्च्टददललटटटटॉट-नल८-०८०ॉयअप्वफस्सट्खस्पस्पस्सिलल्तिाक्‍7ौ77ै7फक। 
तक कुझथानमें हो जाती है। महांपर रत्नत्नयक्री पृणिता है वहां पर ही मोक्षका हीड़ा 
आवश्यक है, अन्यथा रत्नत्रयमें' समथेक्रारणता ही नहीं आ सकती है। तीनोंकी पूर्तिके 
उत्तर लममें ही मोल प्राप्तिका होना अवश्येभावी है सो होती नहीं किन्तु मोशषप्राप्त 
गुणस्कानमें होती है इससे छिद्ध होता है कि अभी तक चारित्रकी पृर्णतामें कुछ अक्इय भ्ुटि 
है, और चारित्र ही मोक्ष प्राप्तिमं सालात्‌ कारण कहा गया है । वह त्रुटि भी आनुषक्निक है# 
कह इस प्रकार है-मिस प्रकार आत्माका चारित्र गुण है उसी प्रकार योग भी आत्माका गुण 
है। चारित्र गुण निर्मराका हेतु है परन्तु योग गुण मन, वचन, कायरूप अशुद्धावस्‍्थामें कमेको 
ग्रहण करनेका हेतु है। दर्वे गुणस्थान तक चारित्र योगके साथ ही अपूर्ण बना रहा है, 
दृश्शवेके अन्तमें यद्यपि चारित्रमोहनीयके दूर हो नानेसे वह पृण हो चुका है तयापि उमको 
अशुद्ध करनेमें कारणीभूत उसका साथी योग अमी तक अपना कार्य कर रहा है। इसलिये 
चारित्रके निर्दोष होनेपर भी योगके माहचर्यसे उसे भी आनुप्लिक ठोषी बनना पड़ता है। 
यद्यपि कमको ग्रहण करनेवाला योग चारित्रमें कुछ मल्निता नहीं कर सकता है तथापि चारित्र 
और योग दोनों ही आत्मासे अमिन्न हैं| अमिन्ननामे ज्ञिम प्रकार योगसे आत्मा अशुद्ध 
समझा जाता है उसी प्रकार चारित्र भी समझा जाता है। जब योगशक्ति वैमाविक अव्स्थासे 
मुक्त होकर शुद्धावस्थामें आजाती है तभी चारित्र भी आनुषज्लिक दोषसे मृक्त हो नाता है। 
इसीलिये शाख्कारोंने यथास्यात चारित्रकी पूर्णता चोदहव गुणस्थानमें बतहाई है वहींपर 
परमावगाढ़ सम्यत्तव भी बतढाया है। इसलिये चोदहव गुणस्थानमें ही रत्नत्रयकी पृर्णता होती 
है और वहींपर मोक्षप्राप्ति होती है। इससे रत्नत्रयमे समथ कारणता भी मिद्ध होमाती है । 
इतने सब कथनका साराश यही है कि सम्यम्तानके होनेपर भी सम्यकृषरारित्र भननीय है । 
सम्यकृचारित्रके होनेपर सम्यग्दशन ओर सम्यम्त्ञान भननीय नहीं हैं। किन्तु अवश्यंभावी 
हैं । क्योंकि विना पहले दोनोंके हुए सम्यकनारित्र हो ही नहीं सक्ता है। इसीलिये प्रन्थकार- 
ने सम्यत्तव और ज्ञानकों चारित्रके अन्तगत बतछाया है। जिम प्रकार चारों दोनों गर्भित 
हैं उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानमें पग्यग्दशन भी गर्मित है। 


* कारण दो प्रकारका होता हे-एक समय कारण ए5 असमर्थ कारण। जिसके होने- 
पर उत्तर क्षणमें अवध्य ही कार्यक्री मिद्धि हो उसे समर्थ ढारण कहते हैं। ओर जिश कारण 
के होनेपर वियमसे उत्तर क्षणमें कार्य न दा उसे समर्थ कारण कहते ह। 

+ स्वयं दोषों न होने पर भी जो साइचरयंबश दोष आत। है उते आनुषज्षक दोष 
कहते हैं | कैसे कोई पुरुष स्वव तो चोर न हो परल्तु चोणोंके सहवातमे रहे तो यह भरी 
आनुर्षल्िक दोपी दहराया जाता है। 


अिकमक. जम नक 





अध्याय ] सुबोधिनी हीका । ( १६५ 
:::-- >> आशा प्रा; 


टन नमन नम 
सम्वस्दशककी प्रधानता-- 


कि सइइोन हेतु 2 
प्रत्यश्नजन्मनः ॥ ७९८ ॥ 


अर्थ--सम्यग्ज्ञान और सम्पकभारित्र, दोनोंमें सम्यन्दशान कारण है, और वह 
कारणता भी नवीन जन्‍म आरण वरनेवाढ़े सम्यय विशेषणकी अपेलासे है अर्थात्‌ सम्यग्दशन, 
ज्ञान और चारित्रकों प्रकट करनेमें कारण नहीं है किन्तु ज्ञान और चारिश्रमें मम्थकृपना 
लानैमें कारण है। इसी लिये वह तीनोंमें प्रधान है। 
इसीका खुलासा--- 
अर्थोर्थ साति सम्पकत्वे ज्ञान चारिश्रमत्र यत्‌ । 
भूतपूर्व भवेत्‌ सम्यक्‌ खूते वाउभूसपूृवकम ॥ ७३९ ॥ 
अथे-- उपयुक्त कथनका म-ष्ट अर्थ यह है कि सम्यग्दशनके होने पर ज्ञान और 
चारित्र सम्यक्‌ विशेषणकों घारण करने हैं। अथवा उनदोनोंमें नवीन सम्यकूपना आता है। 
भावाथे-नब सम्यस्श्ञान और सम्पकचारित्र (इनके सम्यकृपने,मे सम्यग्दशन कारण है। तो ये 
दोनों उसके कार्य हैं। कार्यसे कारणका अनुमान हो ही जाता है। इसलिये सम्यक्‌ चारिश्रके 
कहनेसे दशन और झानका समात्रेश उसमें स्वयं सिद्ध है। इस कथनसे शेक्रातारकी यह शंका 
कि मब तीनों ही मोक्ष मागे हैतो मुनियोके केवल चाग्त्रिका ही निःूफ्ण क्यों किया 
जाता है स्वेथा निम्मूल है। 
सम्यख्शनका भमाहत्म्य- - 


शुद्ोपलब्धिदासियों लब्पिज्ञानातिशायिनी । 
सा मवेत्साति सम्पक्त्व शुद्धों मावोस्थवापि थे ॥ ७३० ॥ 
अथ--आत्माकी शुद्धोपलब्थिमें कारणीभृत जो अतिशय ज्ञानात्मक रब्धि (मतिज्ञा- 

नावरणीय कर्मेका विशेष क्षयोपशम) दै वह सम्यग्दशनके होने पर ही होती है। अथवा 
आत्याका शुद्ध भाव-दुद्धात्माइभूति मम्यग्दरशन होने पर ही होती है । 

यहयुनवंब्यथारिज्र ख्ुुते शान विनापि हक । 

ने लक्हाने न चारित्रमात्ति जेरकमेबन्बकूत ॥ ७७१॥ 
'. अश्रे--और भी जो द्वत्य चारित्र और श्रुतज्ञान है यदि वह सम्यग्दर्शन रहित है तो 
न तो बह ज्ञान है और न वह चारित्र है, यदि है तो केवल कमेबन्ध करनेवाढा ही है । 

सारांध--- 


लेबासम्यतमोरेहयों नास्ति दोरषाय कुत्ाचित्‌ | 
ओक्षम्ार्मेरुसाध्यस्य साधकार्ना स्डतेरपि ॥ ७३२ ॥ 


डे 650 अप पक दा पश्माध्यायी दूसरा 


च्ख््च््च्ल््य्लच््य्ख्य्य्य्य्स्स्््््््््ल्प्थ्श्ड्एफ्फक 
५, अधे--दृसलिये उन तीनोंमेंसे किसी एकका कपन मी कहीं दोषाधायक नहीं है। 
भोक्षमी एक साध्य है और ये तीनों ही उसके साधक रुपसे कहे जाते हैं । 
बन्‍्य मोक्ष व्यवस्था--- 
बन्धो सोक्षअ झ्ञातव्यः समासास्पश्रकोविदेः । 
रागांशैबंन्ध एव स्पान्नोपरागांदीः कदाचन ॥ ७७३ ॥ 
अर्ग-प्रश्न करनेमें मो अति चतुर हैं उन्हें बन्च और मोक्षकी व्यवस्था भी संसेपसे 
जान हेना चाहिये। वह यह है कि रागांश-परिणामोंसे बन्ध होता है ओर विना रागांश- 
परिणामोंके बन्ध कभी नहीं हो सकता । 
अन्थ[स्तर-नन- 
# येनांदोन सुदष्टिस्तेनांशोनास्थ बन्धन नास्ति । 
येनांशन तु रागस्तेनांडोनास्थ बन्धन मवति ॥ ७७४ ॥ 
अथै--निसि अशसे आत्मा सम्यग्दशन विशिष्ट है उप्त अशसे उसके कमबन्ध नहीं 
होता भौर निस अंशसे उसके राग है उप्त अंशसे उसके कमेन्ध होता है। भावार्थ--बन्धका 
कारण केबल रागांश ही है । 
संकोच ओर प्रतिशा--- 
उक्तो धर्मस्वरूपोपि प्रसद्भात्सड्रतोंशतः । 
कविलेब्धावकाइारन विस्तराडा करिष्यति ॥ ७३५ ॥ 
अथे--अप्तज्ञवश अंशरूपसे धमक्ा स्वरूप भी कहा गया, अब्र आतार्य कहते हैं कि 
अवकाश पाकर उप्त धर्मंका स्वरूप विस्तार पूर्वक भी कहेंगे । 
सारांश--- 
देवे गुरो तथा धर्म इष्टिस्तत्वाथंदर्दिनी । 
कप स्पादन्यथा मृहरछ्टिता ॥ ७३६ ॥ 
लत में श्रद्धान करना अमूढदृष्टि ४ स्‍ 
दान भरकर कम 
अमूदृद्ष्टि सम्बक्वका गुण है... 
सम्पक्त्वस्थ गुणोप्येष नाले दोषाय लक्षितः । 
____ सम्यग्द्टियेतोवइय तथा स्थान्न तथेतरः ॥ ७3७ ॥ 


जे वनज++ब न जन्नत 


# पुरुषार्थातिद्धयुपाय | णाणथणण+--+न्‍>न्‍> 


जंध्याय । पभोषिनीदीका । [९०१ 


दरमायरम तक शत पकम या रपट एम न अप कम॒नभ» न न क कसम पका भरा फिट भार न 

अनै+-अभृह॒इृष्टि प्म्पर्दरानका मुग है। यह गुण किसी प्रकार दोषोत्पादक नहीं 
है किस गुणोत्यादक है । क्योंकि सम्यग्द्ि नियमसे भमूह॒रष्टि अंग्रका पाह़न करता है । 
मिथ्वाइट्टि ऐसा नहीं करता वह उल्टा ही करता है। भावाथ-सम्यम््श्िकि डिये अमूदुइष्टि 
अंग अवश्य पाहनीय है। यदि सम्यर्इष्टिकी बुद्धि देवगुरु ध्मके सिवा कुगुरु, कुपम, 
प्रसशा अयवा उनकी किल्षिम्मान्यताकी तरफ है यो उसे मिथ्याइष्टि ही समझना चाहिये । 
अबका देव, गुरु, पमेमें उसकी पृण श्रद्धा नहीं है तो मी उसे मिथ्यादष्टि ही सम्झना चाहिये। 
इसकिये अमूहदृष्टि सम्यग्द्टिका प्रधान गुण समग्नना चाहिये। शब्दान्तरमें यों कहना चाहिये 
कि सम्यग्दृष्टि अमृड॒हष्टि नियमसे होता ही है (यदि वह मूह्दृष्टि है तो सम्यग्दृष्टि नहीं किन्तु 
मिथ्यादृष्टि है। क्योंकि सम्यग्दृष्टि कुदव, कुगुरु, कुपर्म और मिथ्या शाख्रोंकी न तो विनय करता 
है न उन्हें प्रणाम ही करता है।* विना मिथ्यात्वके उसकी कुदेवादिककी ओर बुद्धि अनुगामी 
किमी प्रकार नहीं होसक्ती है। इसके सिवा जो छोग मे देव, शाख्र, गुरुकी यथा विनय नहीं 
करते हैं, मिनको उनमें पूर्ण श्रद्धा नहीं है उन्हें भी मिथ्यादष्टि ही समझना चाहिये। 
बिना मिथ्यात्वकमके उदय हुए ऐसी कुमति नहीं हो सक्ती है। 

यद्यपि सम्यग्दशन गुण अतिसुक्ष्म है. उसका विवेचन नहीं किया जापतक्ता है। निप्त 
पुरुषकी आत्मामें वह गुण प्रकट होता है उसीको शुद्धान्मानुभवनका ,अपूर्व स्वाद आता है। 
वह उस आत्मिक अपूर्व स्वादका बाह्ममें उसी प्रकार विवेचन नहीं कर सक्ता है मिस 
प्रकार कि भीका स्वाद लेनेवालेसे उसका स्वाद पूछने पर वह उसका स्वाद ठीक २ प्रकट 
नहीं कर सक्ता । जिस प्रकार धीका स्वाद चखनेसे ही उसकी यथार्थ प्रतीत होती है उत्ती 
प्रकार उत्त अछौकिक दिन्य सम्यव्त्वगुणकी प्रकटतामें होनेवाले आत्मिक रसका वह स्वये 
पान करता है दूसरेसे नहीं कह सकता । तथापि व्यवहार सम्यक्त्व जो बतलाया गया है कि 
सत्याये देव, गुरु, शासमें पूर्ण श्रद्धा रखना, उस बाह्य सम्यक्त्वमें भी निनकी बुद्धि विपरीत 
है उनके मिथ्यात्व कमंका तीम उदय समझना चाहिये । व्यवहार सम्यक्त्वीकी भी सचे देव, 
गुरु, शाखमें अटझ मक्ति रहती है। उनमें उप्तकी बुद्धि विश्विम्मात्र भी शकित नहीं होती है। 

यह बात भी नहीं है कि किसी पदार्यमें सम्क्दष्टिको रोका ही नहीं उत्पन्न होती है 
सम्बरृष्टि सेश्ञ नहीं है ओर मैसे उद्मत्थ हैं तैसे वह भी छद्मत्थ है। छग्नस्थतामें अनेक शक्ता- 


अलनि सभा नननमनकन न नननिथ* ौान++..ऑनपवननपकाणक, गान जीषनरता नशजरनानताजिएजण अं 


» संवाशास्नेइक्षोमाल्य कुदेयांगमलिड्रिनाम | 
प्रणाम विनय चैब न कुर्यः झंडशष्टयः ॥ 
अभथौत भयते, आशाते, प्रेमऐे, स्खेमले किसी तरइ भी सम्पग्हाडि कुद्धेधादिककों प्रणाम 
अथवा उसका परिनंत्र नहीं कर सक्ता है । रलकरण्ट श्रावकाकार | 
# आशक्क ले अपक्ा/मुयोग शांस्रेंकी कहातियों बहते है और ओ खडिनद्शनको 
अनावायक शमशते हैं उनके मिध्यात्यकर्मका उदय अवश्य है | 
ढ० २६ 








ओंका होना स्वाभाविक बात है, इसलिये सम्यग्दष्टि मी बहुतसी बातोंमें शंकित रहता है 
बहनतु शेंकाये दो प्रकारकी होती हैं। एक तो-निपत पदार्थमें शंका होती है उस पदापेमें आस्था 
(अद्धो) रूप बुद्धि तो अवश्य रहती है पल्तु ज्ञानकी मन्दतासे पदार्यक्षा खब्प बुद्धिमें न 
आनेसे शंका होती है, सम्यग्हप्टिको इस प्रकारकी ही शंका होती है। वह सर्वज्ञ कपित 
पदार्थ व्यवस्थाकों तो सर्वया सत्य समझता है, पस्तु बुद्धिृत दोपसे उसके समझनेमें असर्ष 
है। दूसरी शंका कुमतिज्ञानवश होती है। कुमतिज्ञानी अपनी बुद्धिको दोष नहीं देता है 
किन्तु सर्वज्ञ कथित आगमको ही दोषी ठहराता है, वह जिस्त पदार्थमें शेक्रा करता है उस 
पदारषपर श्रद्धा रूप बुद्धि नहीं रखता है। ऐसे ही प्रर्ध आजकल कालदोषसे अधिकतर होते 
चे जाते हैं नो स्वयंको वृद्धिमान्‌ समझते हुए आचार्येको अपनेसे विशेष ज्ञानवान नहीं 
समझते हैं। ऐसे ही परुष जिन दरशन, निन पूनन आदि नित्य क्रियाओंकों रूढ़ि कह कर छोड़ 
ही नहीं देते हैं किन्तु दूसरोंको मी ऐसा अहितकर उपदेश देंते हं। ऐसे लोगोंका यह भी 
कहना है कि विचार स्वातन्त््यको मत रोको, नो कोई मैसा भी विचार (चाहे वह मिन 
धर्मके सरवया विपरीत ही हो) प्रकट करना चाहे करने दो, इन्हीं बातोंका परिणाम आनकलछ 
धरम शैयिल्य और धर्म विरुद्ध प्रवृत्तियोंका आन्दोलन है। ये सम्पूण बाते धर्माचाय तथा 
गृहस्थाचार्यके अमाव होनेसे हुई हैं। धामिक अकुद् अब नहीं रहा है इसलिये मिप्तके मनमें भो 
बात समाती है उसके प्रकट करनेमें वह जरा भी संकोच नहीं करता है। यही कारण है कि 
दिन पर दिन पर्ममें शिथिरता ही आ रही है।# 


उपगू्‌हन अंगका निरूपण«« 


उपबेहणनामास्ति गुणः सम्यरट्गात्सनः । 
लक्षणादात्मशक्तीनामवहय ब्रहणादिह ॥ 99८ ॥ 
अर्थे--सम्यग्दृष्टिका उपनंहण ( उपगूहन ) नामक भी एक गुण है। उसका यह 
लक्षण है कि अपनी आत्मिक शक्तियोंकों बढ़ाना अथवा 'उनका विकराश करना। इसीसे उसका 
अन्वरथ नाम उपनहण है। 





# इस विषय स्वामी आशाधरने बहुत ही खदजनक उद्धार प्रकट किये उद्ार प्रकट किये हैं 
कडिप्राइपिमिध्यादिद्मेषच्छन्ातु दिव्विह। खथ्ोतबत्सुदेशरों हा! योतन्ते केत्कशित्‌ | अंत 
इस मरतक्षेत्रम कलिकाल-पंचमकालरूपी वर्षाकासमें मिथ्याहाहियोंक्े उपदेश रूपी मेघोंडे चुप. 
देश हरी शव दिशायें ढड़ रहीं हैं। उसमें यथार्थ तर्वोंके उपदेश खथोत ( बरगुदू) के कयान 
कही २ पर दिखलाई पढ़ते दें। प्रन्थकारने इस विषयका शोक प्रकट करनेके हिये क् 


धब्दक़ा प्रयोग किया है | & सागारफ्मटरत शा 





अवाव्शगशप्तियारित्रमावात्‌ संवलित हि तत्‌॥ 33९ ॥ 
अर्य---आत्माकी शुद्धिमें मनदता नहीं आने देना किन्तु उसे बढ़ाना इसका नाम भी 
उफंहण है, अर्थात्‌ सम्बन्द्शन, सम्यज्ञान ओर सम्यकूवारित्र, इन मार्वोसे विशिष्ट आत्माकी 
शुद्धिको कहाते र६ना उसमें किसी प्रकारकी शिपिलता नहीं आने देना इसीका नामउपर्ंहण है। 
उपबंहण गुणवारीदा स्वरूप--- 
जानन्नप्पेष निःशेषास्पौरुष प्रेरपशिव । 
तथापि यरनवाज्ञाश्न पौरुष प्रेरयन्निव ॥ ७८० ॥ 
अथ--उपनेहण गुणका धारी पुरुष पुरुवाय पूर्वक सम्पूे ऐहिक बातोंको जानता है 
परन्तु उन ऐहिक ( संसार सम्बन्धी ) बातोंके प्राप्त करनेके लिये वह पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न 
नहीं करता है। 
नाये शुछोपलव्धो स्थाछेशतोपि प्रमादवान । 
निष्प्रमादतया55त्मानमाददानः! समादरात्‌ ॥ ७१ ॥ , 
अथे--उपनहंण गुणका धारक आत्माकी शुद्ध-उपलब्धिमें छेश मात्र भी प्रमादी 
नहीं है किन्तु प्रमाद रहित आदर पूर्वक अपने आत्माका ग्रहण करता है। 
यदा शुद्रोपलब्ध्यथेमभ्यस्पेदपि तदहिः। 
सक्रियां काश्िद्प्यपोस्ततरसाध्योपयोगिनीम्‌ ॥ ७८२॥ 
अथे--अथवा वह शुद्धोपरुब्धिके लिये बाह्य किसी सक्रियाका भी अभ्यास करता है 
मो कि उप्तके साध्यमें उपयोगी पढ़ती है। 
बाह्य आचरणभ दृश्हान्त--- 
रखेनां सेक्मानोषि कोपि पथ्प न वा55चरेत्‌ । 
आस्मनोश्नुछ्लाघतामुज्लन्नुज्यन्मु्राघतामपि ॥ ७८३ ॥ 

..... अर्थ---कोईं पुरुष रस्ायनका सेवन मी करे परन्तु पध्य न करे तो रसायनसे मिस 
प्रकार कह अस्ने रोगका नाश करता है उसी प्रकार पथ्यके न करनेसे नीरोगताका भी नाश 
कराता है। भागाधे-रोयको दूर करनेके लिये उचित औषधिके सेवनके साभ २ अनुछूछ पथ्य 
कामेशी भी आवश्यकता है। अन्यथा रोग दूर नहीं हो सक्ता है। उसी प्रकार सम्पःदिको 

' शा्योपधोगी बहा सतक्तियाभोके करनेकी भी आवश्यकता है।..- 





अथवा--- 


शा सिर्ड विनायासात्स्वतस्तश्रोपमंहणमर । 
रूप्व मृध्येगुणओ्रेण्यां निजेराया: खुसेमवात्‌ ॥ ७८४ ॥| 
:... अधि--अथववा पम्यग्दश्टकि किसी खास यत्नके स्वतः ही उपनेहण गुण सिद्ध है। 
क्योंकि उपर उपर गुणश्रगी (परिणामोंकी उत्तरोत्तर विश्ुद्धतामें) रूपते उसके निमेराका 
होना अवश्यंभावी है । मावार्थ-प्रम्यग्दष्टकि असख्यात गुणी निर्नग होती रहती है. और 
बह उत्तरोत्तर श्रेणी ऋमसे बढ़ी हुई है। 5 
अवदयंभाविनी चान्न निअरा कृत्स्नक्मणाम्‌ । 
प्रतिसध्मक्षणं यावद्सस्थेयगुणक्रमात्‌ ॥ ४८५ ॥ 
अधथे---उपम्रहण गुणघारीके मम्पूण कर्मोंकी निमेरा अवश्य होगी, क्योंकि प्रतिक्षण 
उसके असंख्यात गुणी २ निज्ररा होती ही रहती है । 
कमेंके क्षयंम आत्माड़ी विशुद्धिक्री वृद्धि-- 
न्यायादायातमेतदे यावतांशेन तत्क्षतिः । 
शद्धि; शुट्ोपयोगस्प इडेड्ोडिः पुनः पुनः ॥ ७८६ ॥ 
अपै--यह बात न्याय प्राप्त है कि नितने अशमें कर्मोंका क्षय होनाता है उतने ही 
अंशमे शुद्धोपयोगकी वृद्धि होनाती है। उधर करमोंके क्षयक्री वृद्धि होती नाती है इधर 
श॒द्धोपयोगकी वृद्धि होती जाती है । यह वृद्धि बराशर बढ़ती चढी जाती है। 
यथा यथा विशुडेः स्पाद वडिरन्तः प्रकाशिनी । 
लथा तथा हृथीकाणासुपेक्षा विषयेष्वपि ॥ ७८७ ॥ 
अर्थ--मैसी नैप्ती विशुद्धिकी वृद्धि अन्तरंगमें प्रकाश डालती है, वैसी वसी ही 
आत्माकी इन्द्रियोंके विषयोंमें उपेश्ता होती जाती है । 


क्रियाकाण्डकों बढ़ाना चाहिये-- 
ततो सून्नि क्रियाकाण्डे नात्मशर््ति स लोपयेत्‌ । 
किन्तु संवर्धयेन्नून प्रयल्नादपि दृष्टिमास ॥ ४८८॥ 
अथ॑--इसहिये बहुतसे क्रियाकाण्डमें अपनी शक्तिको नहीं छ्षिपाना चाहिये । किन्सु 
यत्नपूर्वक उसे कहाना चाहिये यह सम्यग्दष्टिका कर्तव्य है | ९4 
साराश-.. 
उपबेहणनामापि गुणः सहर्शनस्थ यः । 3 
गणितों गणनाभष्पे गुणानां नागुणाथ च॥ ७८ट१॥ ८ 


- शेप । सुबोधषिनी ठीका। [ ३०१ 


गज 0... तरह (गरइवा दा बहा बा हे हो थे जद कल अश्रे---मी उ्ाहण (उपगृहन):युण कहा गया है वह भी प्तम्यम्दष्टिका शुण है 
सम्पर्डंटिके गुणो्में यह भी गुण गिना गया है, यह दोषाधाबक नहीं है । 
* स्थितिकरण अंगका निरुयण--- 
खुस्थितीकरणं नास गुणः सम्परहमात्मन: । 
घरमोच्च्युतस्प घमं तत्‌ नाउपमेध्यमेणः के! ॥ ७९०॥ 
अपे--स्थितिकरण गुण भी सम्यादृष्टिका गुण है। परमसे जो यतित हो चुका है 
अथवा पत्ित होनेके सम्मुख है उसे. फिर पर्ममें स्थित कर देना इसीका नाप स्थितिकरण है । 
किन्तु अधमंकी क्षति होने पर अपर्ममें स्थित करनेको स्थितिकरण नहीं कहते हैं। 
अंधर्म सेवन घर्मके लिये भी अच्छा नहीं है--- 
न भ्रसाणीकूत इडेघेसोयाधमसेवनम । 
भाविधमोदाया केचिन्मन्दाः सावशवादिनः ॥ ७२१ ॥ 
अथे--धमेके लिये भी अधर्मका सेवन करना वृद्ध परुषोने स्वीकार नहीं किया है। 
आगामी काहमें धर्मकी आशासे कोई मृख-अधम सेवनका भी उपदेश देने हैं। 
परस्परेति पक्षर्थ नावकाशोत्र लेशलः | 
मूखाद्न्‍्यन्न नो मोहाच्छीतार्थ वन्हिमाविदेेत्‌ ॥ ७९२॥ 
अप्पे-- 'अपम सेवनसे परम्परा धर्म होता है, इस प्रकार परम्परा पक्षका हेशमात्र भी 
यहां अवकाश नहीं है। मूखको छोड़ कर ऐसा कोन पुरुष है जो धोहसे शीतके लिये वन्हिमें 
प्रवेश करे । भावाथे-जैसा कारण होता है उसी प्रकारका कार्य होता है, ठण्डका चाहने वाल 
उन्हीं पदाथोका सेवन करेगा जो ठण्डकों पेदा करने बाड़े हों, ठण्डका चाहनेवाढ्ा उष्ण पदारयें 
(अग्नि आदिक)का क्रमी सेवन नहीं करेगा। इसी प्रकार धमकी चाहने वाला धर्मका ही सेवन 
करेगा। क्योंकि परम सेबनसे ही पर्मकी प्राप्ति हो सकती है, अधर्म सेवनसे धमकी प्राप्ति 
कदाणि नहीं हो सकती । नो छोग अपम सेवनसे धर्म बतलाते हैं वे कीऋरके वृक्षत्ते आम्रकी 
प्राप्ति बतछाते हैं, परन्तु यह उनकी भारी भूल है। कीकरके वृक्षसे सित्रा काटोंके और कुछ नहीं 
मिल सकता है। 
मैलडर्मस्थ प्राशुप प्राययर्मस्प सेवनम । 
»' अ्वाक्रपक्षधमत्वाडेलोपो व्याभिषारतः ॥ ७९३ ॥ 

/ अर्ब--अधमंक् सेवन पका प्राकृृषप मी नहीं है। क्योंकि अपसंसेबनरूप हेतु वि 
,क्लभूत-अप्रमंप्रापिमें भी रह माता है इसलिये ज्यभिचारी है इसीसे अधमंसेवन और पर्मप्राप्ति 
' ही समाप्ति भी व्यमिवरित है।। माबाथे--मीमांसकादि दक्षनकार यागादिमें हिंसारूप अधर्न- 
' सेबस्से भर्मधराति मानते हैं और उसी यागापिका ऋड स्वरप्रासि बतझ़ाते हैं। आचार्य कहते 


| पश्माध्यायी । दफा 
ई कि पक गाय सता िप्या है। या दिशाहूप मवाकि सेवन काने पर्ममराति उम्रका सिद्धान्त सर्वया मिथ्या है। कया हिसारूप अधर्मके सेवन करनेसे पर्मप्राति 
हो शक्ती है ! हिंसादि नीच कार्योका स्वर्गफल कभी नहीं हो सकता है। हिंसा करनेसे परि- 
आधे संदेशकी ही वृद्धि होगी उससे पाप बन्ध होगा इसलिये अधर्मप्ेननका फक उत्तरोत्तर 
अपमकी वृद्धि है। पर्मका हेतु अधर्म कमी नहीं हो सकता है । 
प्रतिख॒श्मक्षणं पावडेतो! कमोंद्यात्स्वतः । 
धर्मों वा स्पादर्मों वाप्येष सर्वत्र निश्चयः ॥ ७९४ ॥ 
अधथै--प्रति समय जब तक कर्मका उदय है तत्र तक धर्म और अपर्म दोनों ही हो 
सकते हैं ऐसा सर्वशत्न नियम है। भावाये--नत्र कर्मोदय मात्रसे भी अधर्म-पापमन्ध होता है 
तब अधमं॑सेवनसे तो अवश्य ही अधम होगा, समलिये यागादि अधमंसेवनसे धर्मप्राप्तिकी कश्प- 
ना करना मीमांसकोंकी सवेथा भूल है । 
खितिसरणक भेद 
सत्स्थितीकरणं वधाउध्यक्षात्स्वापर भेदतः । 
स्वात्मनः स्वात्मतत्त्वे5थोत्परत्वे तु परस्प तत्‌ ॥ ७९५ ॥ 
अथ--वह स्थितिकरण अपने और परके भेदमे दो प्रकारका है। अर्थात्‌ अपने आ- 
त्माके पतित होनेपर अथवा पतित होनेके मन्मृख होनेपर अपने आत्मामें ही पुनः अपने आ- 
पको छगा हैना इसे स्व स्थितीकरण कहते हैं | ओर दूसंर आत्माके घर्मसे पतित होनेपर पुनः 
उसे उसी धर्ममें तदवस्थ कर देना इसे पर स्थितीकरण कहते हैं । 
स्वस्थितीसरणका खुछलासा--- 
सत्र सोहोदयोद्रेकाच्च्युतस्पात्मस्थितेश्वितः । 
भ्रूयः संस्थापन स्वस्थ स्थितीकरणमात्मनि ॥ ७९६ ॥ 
अथे--मोहोदयके उद्रेककश अपनी भात्म परिस्थिति ( धर्मस्थिति ) से पतित अपने 
आत्माको पुनः आत्म परिस्थितिमें लगा दना इमीका नाम स्व॒स्थितीकरण है। 
इसीका स्पष्टीकरण--.. 
अय॑ भावः कचिदेवाहहोनात्स पतत्यथथः | 
अजत्यूध्व पुनर्देवात्सम्पगारुद्य दृ्नम्‌ ॥ ७९७ ॥ 
अथे--ऊरर कहे हुए कंथनका खुलामा इस प्रकार है-ऊभी कर्मोदयकी तीजतासे वह 
सरम्यग्धष्टि दशेनसे नीचे गिरता है। फिर दैववश सम्यर्दशनकों पाकर॒ ऊपर ऋहता है। 
अथवा-- 
अथ काचियथाहेतुद्शनादपतज्नपि । 
भाषशुडिमधोधोंशरू्वेमृध्व प्ररोहति ॥ 9९८ ॥ 





अष्याप । धुबोधिनी टीका । [१७४ 
अमर ारमाभरक कक मपक सन म न षाटनर मन««१ ० अमर तमाम मद कक 
अधे---अपभबा सामग्रीकी योग्यतामें कमी दरीनसे नहीं भी गिरता है तो भावोंकी 
शुद्धिको नीचे नीचेके अशोसे ऊपर ऊररको बढ़ाता है। 
अथवाृ-्- 
कथविट्हिः शुभाचारे स्वीकृत चापि सुथति । 
न सुश्नति कदाचिहै मुकरपा वा पुनराअयेल्‌ ॥ ७९९ ॥ 
अर्थग--कर्ी स्वीकृत किये हुए भी बाह्म-शुभावारको छोड देता है। कमी नहीं भी 
छोड़ता है। अथवा छोड़कर पुन ग्रहण करने लगता है । 
अधव[८ण- 
यद्ा वहिः क्रियाचारे यथावस्थ स्थितेषि थे । 
कदा चिद्दीप्यमानोन्तर्मावे सूल्वा य वसेते ॥ ८०० ॥ 
अथै--अथवा बाह्य क्रियाचारमें ठीक २ स्थित रहनेपर कमी २ अन्तरंग भावोंसे 
दैदीप्यमान होने लगता है । 
नासभमवममिद्‌ थस्माच्चारिन्रावरणोदय' । 
अस्ति तरतमस्वांद्रोगेच्छन्निम्नोज्ञतामिह ॥ ८०१ ॥ 
अथ «कभी अन्तरंगके भाव बने लगते हैं कभी घटने लगते हैं यह बात अर्समव 
नहीं है ! क्योंकि चारित्र मोहनीय कमेक्ा उदय अपने अशोंसे कमी बढने लगता है और 
कभी घटने लगता है। भावारथ-चारित्र मोहनीय जिस रूपसे कम बद होता है उसी झुफ्से 
भावमें भी हीनाघिकता होती है । 
अन्वाभिप्रेतमेबैतस्स्वस्थिती करणं स्वतः । 
न्यायात्कुलओअिदजआस्ति देतुस्तश्रानवस्यथितिः ॥ ८०२॥ 
अब--यहां पर इतना ही अभिप्राय है कि स्वस्थितीकरण स्वयं होता है और उसमें 
आत्माकी स्थिरताका न होना ही कारण है। 
दुसरॉका स्थितिकरण--- 
सुस्थितीकरणं नाम परेषां सदनुप्रहाव | 
खाना स्वपदाशश्र स्थापन तत्पदे पुनः ॥ ८०३ ॥ 
सरों पर  सत्‌ अनुग्रह करना ही पर-स्थितीकरण है। वह अनुभह यही डे 
जो अपने पदले अष्ट हो चुके हैं उन्हें उप्ती पदमें फिर स्थापन कर देना 
१९ शत्‌ अनुपद्ते इतना हो तातये है कि बिना झ्िसी प्रकाकी इच्छा रहते हुपर 
बार्मिक हुद्धित परोपकार करना। जो अनुप्रद छोमव्श अथबा अन्य प्रतिड़ा आदिको चाइना 


इक किस आता है, पह अनुप्रद अवश्य है पएठु उसको सत्‌ अनुप्रद नहीं कह उक्ते | पड 
संतीब अमुषह निरयृद्र झृतिबोका ही कहा जा उक्ता है 
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नर ४५ र्ः बह के ३ मे रा के 
कद स्वोपकार पूर्वक ही परोपकार ठीक ईं--- 


| 
कै #ऋ. की हा 


४.“ «४4 घर्मोदिशोषदेशास्पां कतेव्यो5सुग्रह।परे । है 


नात्मबत विश्ययास्तु तत्पर; पररक्षणे ॥ <०४॥ 
अर्थग--पमेका आदेश और धर्मका उपदेश देकर दूसरों पर अठुग्रह करना चाहिये। 
फन्‍्तु आत्मीय अतमें किस्ती प्रकारक्ी बाघा न पहुंचा कर ही दूसरोंके रक्षणमें तत्पर रहना 
उचित है। अन्यथा नहीं । 
ब्न्थान्तर्‌«-- 
आदहिदं कादव्व जह सकह परहिदं च कादव्व 
आदहिद्परहिदादी आदहिदं सट्ट कादव्वं ॥ ८०५ ॥ 
अथै--सबसे प्रयम अपना हित करना चाहिये। यदि अपना हि। करते हुए नो 

पर हित करनेमें समय है उसे परहित भी करना चाहिये | आत्महित और परहित इन दोनोंमें 
आत्महित ही उत्तम है उसे ही प्रथम करना चाहिये। भावाथे--इन दो कारिकाओंसे यह 
बात भी भांति सिद्ध हो जाती है कि मनृष्यका सबसे पहला कर्तव्य आत्महित है, विना 
आत्म कल्याण किये वास्तवमें आत्म कल्याण हो भी नहीं सकता है। जहां पर सर्वोपरि उच्च 
ध्येय है वहां मी आत्म हित ही प्रमुख है । आचार्य यद्यपि मुनियोंक्रा पूर्ण हित करते हैं 
उन्हें मोक् मागपर लगाते हैं, तथापि उप्त अग्स्थामें रहकर उनको उच्च ध्येय नहीं मिल 
सक्ता है। निस्त समय वे उस उच्च ध्येय मक्तिको प्राप्त करना चाहने हैं उप प्मय उस 
आजार्य पदका त्याग कर स्वात्म भावत मात्र-साधु पद्म आ नाते हैं इसलिये यह ठीक है 
कि आत्म हित ही सर्वोपरि है। आत्म हित स्वार्थ शामिल नहीं किया जा सक्ता है। जो 
सांत्तारिक वासनाओंकी पूर्तिके लिये प्रयत्न किया नाता है उसे ही सवा कहा जा सक्ता है 
उसका कारण भी यही है कि स्वार्थ उसे ही कह सकते हैं जो प्रमाद विशिष्ट है, आत्महित करनेवाहा 
प्रमाद विशिष्ट नहीं है इसलिये उसे लार्थी कहना भूल है । इन कपनसे हम परोपकारका 
निषेष नहीं करना चाहते हैं, परोपकार करना तो महान्‌ पृण्य बन्धका कारण है। फ्न्तु नो 
छोग परोपकार करते हुए स्वयं भ्रष्ट हो नाते हैं अथवा आत्म हितको नो स्वार्थ बताते हैं थे 
अब्श्य आत्म हितसे कोशों दूर हैं, आचार्येनि परोपकारकों भी सवा साधन ही बढाया है। 
यहाँ पर यह शंका की जासक्ती है कि कहीं पर परोपकाराय स्वये अ्रष्ट भी होना पढ़ता है 
जैसे कि किष्णुकुमार मुनिने मुनियोकी रक्षाके लिये अपने पदकों छोड़ ही दिया! शंकों लीक 
है। कहीं पर विशेष हानि देखकर ऐसा मी किया जाता है परन्तु आत्म हितको गौण कहीं नहीं. 


समझा नाता है। विष्णुकुमारने अगत्या ऐमा किया तथापि उन्होंने शीघ्र ही प्रायश्षित्र कैकेर' 


पदक पहण कर लिया। जानकर तो आत्म कल्याण परोपकारको ही लोगोंने सल्ा खां 


.. अध्याय ] सुबोधिंती टीका । ( २०९ 
है, मो देशोद्ारादिक कारय वरीमानमें दीख रहे हैं वे यथपि निःस्वार्थ-परोपकाराय हैं और 
उस फरोपकारका अय भी उन्हें अवश्य मिढेगा। परन्तु ऐसे परोपकारमें स्वोपकार (पारमार्थिक) 
की गन्ध भी नहीं है। देशोद्धारादि कार्यकारियोंमें स्वथनम रैथिल्य एवं सारित्र हीनता प्रायः 
बैखी जाती है। यदि उनमें यह बात न हो तो अवश्य ही उनका वह परोपकार पृण स्वोपका- 
रमें सहायक दै। 





कथनका सेको व--- 
जके दिडसाततो5प्यन्न सस्थितीकरणं गुण: । 
निजेरापां गुणश्रेणी प्रसिडः सुदगास्मनः ॥ ८०९ ॥ 
अथ--पछुस्थितिकरण गुणका स्वरूप थोड़ासा यहां पर कहा गया है। यह गुण सम्य- 
रृष्टिके उत्तरोत्तर अमेख्यात गुणी निमराके लिये प्रमिद्ध है। 
वात्मल्य अंगका विवेचन-- 
वात्सल्य नाम दासत्वं सिडाहटिम्बवश्मख । 
संघे चतुर्विधे शास्त्रे स्वामिकार्ये खुभृत्यवत्‌ ॥ ८०७ ॥ 
अर्थ--पतिद्धपरमेष्ठी, अ्॑द्विम्म, जिन मन्दिर, चतुर्विध संघ ( मुनि, आर्थिका, श्राकक; 
श्राविक्रा ) और झाख्रमें, स्वामिकायमें योग्य सेवककी तरह दासत्व भाव रखना ही वात्सल्य है। 


अथोदन्यतमस्पोचैरुदिष्टेष स दृष्टिमान्‌ । 
सत्खु घोरोपसग्गेषु तत्परः स्पात्तद्त्यये ॥ ८९८ ,। 
अथे--अथोत्‌ ऊपर जो सिद्धपरमेष्ठी आदि पूज्य बतशये हैं उनमेंसे किसी भी एक 

पर घोर 3फसगे होने पर उसके दूर करनेके लिये सम्यग्दृष्टि परुषकों सदा तत्नररहना चाहिये । 

यबा नश्यात्मसामथर पावन्मन्त्रासिकोशकम | 

तावदरहरु च ओतुं थ तडाधां सहत न सः॥ ८०९ ॥ 

अथवा जब तक अपनी सामरथ्य है ओर जब तक मन्त्र, असि 'तलवारका नोर)ो 
और बहुतसा द्रव्य ( खज़ाना ) है तब तक वह सम्यग्दष्टि पुरुष उन पर आईं हुई किसी 
प्रकारकी माघाको न तो देख ही सक्ता है और न सुन ही सकता है। भाषाथे-अपने 
पूम्णतम देषों पर अबवा देवालयों पर अगवा घुनि, आर्थिका, क्रावक श्राविक्रओं पर यदि 
किसी प्रकारकी गाधा आवे तो उस बाघाको शिस प्रकार हो सके उस प्रकार उसे दूर करदेना 
योग्य है। अपनी सामथ्यले, मेत्र शक्तिते, द्रव्य बल्से, आज्ञासे, सेन्यबहसे हर तरहसे" तुरन्त 
बाधाकों दूर करता चाहिये। यही सम्यर्दष्टिकी आन्तरंग्िक भक्तिका उद्घार है।मन्त्रशक्ति भी 
बहुत गड़ी शक्ति है, बढ़े ३ काये मन्त्र शक्तिसे सिद्ध हों नाते हैं। नो छोग मन्त्रोंकी सामर्थ्य 
नहीं मानते हैं वे ही मन्जों पर विज्ञास नहीं करते हैं, परन्तु सर्पादिकोंके विधादिका अपहरण 


१७ 


२१०] पश्चाध्याथी । हि 2225 
धल्यज्ष ही दीखता है। जब सामान्य मन्त्रों द्वारा ऐसे २ कार्य देखे नाते हैं तो महार 
आई मन्त्रों द्वारा बहुत बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं, आजकल न वह श्रद्धा है और न 
शक्ति है इसी लिये मन्त्रोंसे हम छोग कोई कार्य नहीं कर सकते हैं । 

चबात्सट्यक भदजततओ+ 
तदृद्विधाष्थ च वात्सल्ये भेदात्स्वपरगोचरात्‌ । 
प्रधान स्वात्मसम्पान्धि शुणा यावत्परात्मनि ॥ ८१० ॥ 
अथै--अपने भौर परके मेदसे तास्सल्य भग भी दो प्रकारका है। आत्म सम्बन्धी 
वात्सल्य प्रधान है परात्म सस्बन्धी गोण है । 
म्वात्म सम्बन्ध! वात्सल्यूनन्न- 
परीषहोपसगायः पीडितस्पापि कुत्नाचित । 
न दोथिल्थ शुभाचारे ज्ञाने ध्याने ततादिसम्‌ ॥ <११॥ 
अथै-- परीपह और उपसगौदिसे कमी पीडिय होनेपर भी अपने अरष्ठ आचारमें, 
ज्ञानमें, ध्यानमें शियिल्ता नहीं आने देना इमीका नाम स्शात्म वात्सव्य है। 
इतरत्पागिह ख्यातं गुणों दष्टिमतः स्फुटम । 
शुडज्ञानवलादेव यतो वाधापकषेणम्‌॥ <१२॥ 
अथे--दूसरा-परात्ममम्बस्घी वात्मत्य पहले इसी प्रकाणमें कहा जा चुका है। 
परात्म सम्बन्धी वात्सल्य सम्यग्दष्टिकः निश्चये गोण गुण है । क्योंकि शुद्ध ज्ञानके बलसे 
ही वाघा दूर की जा सकती है। एम लिये आत्मीय शुद्धिका प्राप्त करना ही प्रमुख है। 
प्रभावना अयका स्वरेप--- 
प्रभावनाड्ुसंज्ञोस्ति गुण: सहशनस्प वे । 
उत्कर्षकरण नाम लक्षणादपि लक्षितम्‌ ॥ 4१३ ॥ 
अथ--मम्यर्दष्टिका प्रभवता अग भी प्रश्िद्ध गृण है। उसका यही रुक्षण है कि हर 
एक धार्मिक कार्यम उत्कष-उन्‍्मति करना। 
धर्मका दी उत्कप अभीए्ठ है-- 
अधातडमंणः पक्ष नावशस्प सनागपि। 
घसेपक्षक्षतियेस्मादधर्मों त्कषपोषणाव्‌ ॥ ८१४ ॥ 
अथे--पापरूप अधर्मके पक्षमें क्रिश्चिन्मात्र भी उत्कर्ष नहीं बढ़ाना चाहिये। क्योंकि 
अधमका उत्कर्ष बढनेसे धर्मके पक्कों हानि होती है। 
प्रभावनाके भद--- 
प्वेवस्सोषि दिविधः स्वान्यात्मभेदतः पुनः । 
तन्नायो वरमादेयः स्पादादेयः परोष्यतः ॥ ८१५ ॥ 


' ऋष्योय। ] सुबोधिनी टीका। [१११ 
अंथे--फहु़े अंगोंकी तरह प्रमावना अग भी स्वात्मा और परात्माके भेदसे दो 
प्रकार है । उन दोनोंमें पहछा सर्वोत्तम है और उपादेय है । इसके पीछे दूसरा भी ग्राह्म है। 
उत्कृषृ--न 
अल्कर्षो यघलाधिक्यादधिकीकरणं दे । 
असत्स प्रत्यनीकेषु नाले दोषाय तत्काचित्‌ ॥ <१६ ॥ 
अथै--विपक्षके न होने पर बल पूर्वक धर्ममें वृद्धि करना, इसीका नाम उत्कर्ष है। 
प्रभावना अंग दोषोत्पादक कभी नहीं होसकता है । 
अपनी प्रभावना--- 
मोहारातिक्षतेः शुद्ध: जुडाब्छुडतरस्तत: । 
जीवः श॒द्धतमः ऋश्चिदस्तीत्यात्मप्रभावना ॥ <१७॥ 
अर्थ--मोहरूबी श॒नत्र॒ुका नाश होनानेसे मीब शुद्ध होनाता है, कोई शुद्धसे भी 
अधिक शुद्ध होनाता है और काई उपसे भी अधिक शुद्ध हो नाता है इस प्रकार अपने भात्माका 
उत्कर्ष बढ़ाना इसीका नाम स्वान्मप्रभावना है । 
इस शुद्धिम पीदप कारण नहा है--- 
नेद स्पात्पौरुषायत्त किन्तु नूने स्वभावतः । 
ऊध्वमध्यंगुणश्रेणी यतः सिडियेधोत्तरम्‌ ॥ ८१८ ॥ 
अर्थ--इस प्रकारका उत्कर्ष करना पोरुषके अधीन नहीं है किन्तु स्वमावसते ही होता 
है। ओर उत्तरोत्त श्रेणीक क्रमसे असंख्यात गुणी निमरा हानेसे उसकी सिद्धि होती है। 
ओ।ह्य प्रभावना | 
बाह्य: प्रभावनाजुमेस्ति विद्यामन्त्रादिभिवयेलेः । 
तपोदानादिभिकनघर्म त्कर्षो विधीयतास ॥ ८१९ ॥ 
अगथै--विद्याके बख्से, मन्‍्त्रादिके बलसे, तपस तथा दानादि उत्तम कार्योंस जैनधर्मका 
उत्कष (आधिक्य) बढ़ाना चाहिये इसीका बाह्य प्रभावना कहत हैं। 
आर स[स्णणत 
परेचासप्रकषोय मिथ्यात्वोत्कपद्यालिनाम | 
. अपत्कारकरे क्रिश्विसद्धिघेय महात्मालि! ॥ ८२०॥ 
अरप--मो छोंग मिथ्या क्रियाओंके बढ़ानेमें रूगे हुए हैं ऐसे पृरुषोंको नीचा दिखा- 
नेके किये अथवा उनकी हीनता प्रकट करनेके लिये महात्माओंशों कुछ अमृत्कार करनेवाले 
प्रयोग भी करना चाहिये। 

















ा शश्कु पश्चाघ्यायी । बा आआ ाष्याथी। 
अंडमान रमशरभशकनतममंता_ न न कक न न है 


घेन सम्पूर्णेतां याति दृर्ननस्थ गुणाष्टकम्‌ ॥ 4२१ ॥ 
अर्थ--पम्यग्दशनसे विशिष्ट प्रभावना अंग भी गुण है। उसका कपन हो चुका | 
जूसी प्रभावना अंगके कारण सम्यग्दशनके आठ गुण संपूर्ण हो जात हैं, अर्थात्‌ आठवां गुण 
प्रभावना है। 
हस्यादयों गुणाआन्ये विद्यन्ते सदृदगात्मनः | 
अल चिन्तनया तेषामुच्यते पत्रचिवक्षितम्‌ ॥ ८२२ ॥ 
अर्थ--इन आठ गुणोंके सिवा और भी सम्यग्ष्टीके गुण हैं उनका यहां पर विचार 
नहीं किया जाता है। किन्तु नो विवज्लित है वही कहा जाता है । 
प्रकृत तब्यथार्ति सवं स्वरूप चेतनात्मनः । 
सा त्रिधान्नाप्युपादेया सदहछ्ेश्ञानचतना ॥ <२३॥ 
अथे--प्रकृत यही है कि आत्माक्ा निनस्वरूप चेतना है। वह चंतना तीन प्रकार 
है-कम चेतना, कमफल चेतना ओर ज्ञान चेतना । इन तीनोंमें ज्ञान चेतना ही सम्यग्दष्टि- 
को उपादेय है, बाकी दोनों त्यान्य हैं । 
श्रद्ानादि गुणाश्रते बाह्योलेखच्छलादिह । 
अर्थात्सदइशेनस्पेक लक्षण ज्ञानचेतना ॥ ८२४ ॥ 
अथे--श्रद्धान आदिक जो सम्यग्हप्टिके गुण हैं वे सत्र बाह्य कथनके छठे हैं, 
अर्थात्‌ सम्यग्हप्टिका तो केवढ एक ज्ञानचेतना ही लक्षण है। 
किन्ही नासमझ पुरुपोका कथन«-« 
ननु रूढिरिहाप्यस्ति थोगाडझा छोकतो5थवा । 
तत्सम्पफ्त्व॑ द्विधाप्यथेनिश्रयादव्यवहारतः ॥ ८२५ ॥ 
ब्यावहारिकसम्यक्त्वं सराग॑ सविकल्पकम | 
निश्चय वीतरागं तु सम्पक्त्व॑ निरविकल्पकम ॥८२६॥ 
इत्यर्ति वासनोन्मेषः केषा शिन्मोहा लिना म्‌ । 
तन्‍्मते वीतरागस्य सहष्टेज्ञॉनचलना ॥ ८२७ ॥ 
ते; सम्यकत्व द्विधा कृत्वा स्वामिनेदों दिधा कृत: । 
एकः कश्वित्‌ सरागोस्ति वीतरागश्य कअनन ॥ ८२८ ॥ 
तत्नास्ति चीतरागस्प कस्याचिज्ज्ञानचेतना । 
सहष्टोनिथिंकल्पस्थ नेतरस्प कदाचन ॥ ८२९ ॥ 
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व्यायशारिकसदफ्े! सविकल्पस्य रागिणः 
प्रतीतिमाश्रभेवास्ति कुतः स्थात्‌ झानचेतना ॥ ८३० ॥ 
अर्थ--ऐसी योगरूढि अथवा छोकरूढ़ि है कि वह सम्यग्द्शन दो प्रकार है एक निश्चय 
तम्यक्त्व दूसरा व्यवहार सम्यक्त्व । व्यवहार सम्यक्त्व सराग और सविकर्प है, और निश्चय 
सम्यपेत्व वीतराग तथा निर्विकल्पक है। किन्हीं मोहशाली एर्पोंकी ऐसी बाध्षना हैं, उनके मतमें 
वीतराग सम्यग्दप्टिके ही ज्ञानचेतना होती है। उन लोगोंने सम्यक्त्वके दो भेद करके उसके 
स्वामीके भी दो भेद किये हैं | उनका कहना है कि एक सराग सम्यकत्व होता है ओर एक 
बीतराग सम्यकत्व होता है | उन दोनोंमें जो वीतराग-निर्विकष्मषक सम्थग्दष्टि है उसीके 
ज्ञान चेतना होती है, नो सराग-सविकरपक ध्यावहारिक सम्यग्हप्टि है उसके ज्ञानचेतना 
कभी नहीं होती क्योंकि उप्तके प्रतीतिमात्र है इस लिये ज्ञान चेतना उसके कहांसे हो सकती है। 
उत्तर--- 
इति प्रज्ञापराधेन य वदन्ति दराशयाः 
तेषां यावेच्छता भ्यासः कायकछ्छेशाय केवलम ॥ ८३१ ॥ 
अथे--हप्त प्रकार बद्धिक दोपस नो दुष्ट आशयबाले ऐसा कहते हैं उनका जितना 
भी शाख्राभ्यास है वह केवढ शरीरको कष्ट पहुंचानेके लिये है। 
अश्नोच्यते समाधान सामवेदेन सरिभि:ः | 
उच्चैरुत्फणिते दुग्धे योज्य जलमनाविलम्‌ ॥ ८३२॥ 
अर्थ--यहां पर आचाये शान्ति पूरक समाधान करते हैं क्योंकि दूधका उफान आने 
पर स्वच्छ नल उसमें ढालना ही ठीक है। 
सतृणाभ्यवहारित्व करीब कुरुत कुटक | 
तजदीदि जहीहि त्वं कुरु भाज्ष विवेकिताम ॥ ८१३ ॥ 
अधे--निम्त प्रकार हसती तृण सहित खामाता है उसी प्रकार मिथ्यादष्टि अविवेक- 
परवेक बोलता है। आचाय कहते हैं कि हे प्राज्ञ ! उस अविवेकिताको छोड़ दो ओर विवेक 
से काम ढो। 
वन्द्रेरीष्ण्यभिवात्मज्ञ पृथकररतो त्वमहेसि । 
भा विश्रसस्व रृष्टापि चह्तुषा चाक्ुषाशया ॥ ८३४ ॥ 
अपे--आशभार्भ कहते हैं कि हे आत्मज्ञ ! तुम बन्हिसे उष्णताकी तरह 'सम्यग्इष्टिसे 
ज्ञान चेतना' को अऊुम करता चाहते हो। परंतु चक्षुसे किसी पदार्थकीं देखकर मी अचाक्षुष प्रत्यक्ष, 
की आशासे उस पदार्थमें विश्रम मत करो । भावाथें-ऊपर शक्ाकारने सबिकश्पक सरामी 
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3.०० ५ मा है परश्चाण्यायी । जल 
कानपैतनाका अभाव बवाहाया है वह वीतराग सम्यग्डश्के ही जानवेतदा कं: 
का है।। धंधा कहते हैं कि रेमा. कहता ठीक नहीं है सराग सम्यर्इध्टिके भी ज्ञानकेतनां 
हर की कै झा किये सराग सम्य्यदंशिसे झञानचेननाको पक करना ऐसा ही है मैसे कि अग्नि 
'जंके! मुनकरो दूर काना । है 
6/५ “अब सम्यन्दध्कि सराग और सविकल्पक विशेषणोंका जाशव प्रकट किया 
कशा है लिपसे कि सराग-सविक्रक सम्यग्दश्कि ज्ञान चेतना होनेमें किसी प्रकासका 
शस्देह- मे रहे-- १ छ 
+ ४... विकल्पों योगसंक्रान्तिरधो5उज्ञानस्थ पर्ययः । 
४... जैयाकारः स जेयाथात ज्ञयायान्‍्तरसड्भतः ॥ ८१५ ॥ 
"|... अर्थ---उपयोगके बदरनेकों विकार करने हैं। वह विकह्प ज्ञानकी पर्याय है अर्वात्‌ 
पदार्थाकार ज्ञान ही उस झेयरूप पदार्थ तर हटकर दूसरे पद्म।के आकारतरों थारण करने रगंता 
है। भावाथे-आत्माका ज्ञानोपयोग एक पदायसे हटकर दम तरफ छाता है इसीका नाम 
उफ्योंग संक्रानित है। और इसी उपयोगका नाम विकल्प है । 
बह विकला क्षयोपशमस्य हँ- 
क्षायोपदामिक तत्स्पाइथांदक्षाथसम्भवप्त्‌ । 
क्षायिकात्पक्षज्ञानस्थ संक्रान्तेरप्पस॑भवात्‌ ॥ 4१३ ॥ 

अथे-«वह उपयोग सक्रान्ति स्वरूप विकल्प क्षयोपशमात्मक है। अर्थात्‌ इन्द्रिय और 

पदाधके एम्मत्वसे होनेवाला ज्ञान है । क्योंकि अतीर्द्रिय-क्षायिक ज्ञानमें संक्रान्तिका होना 
हीं अस्तेमत्र है । भावार्य-नप तक ज्ञानमें अत्पक्षता है तत्र तक वह सब्र पदाथोक्रों गुगषत 
नहीं प्रहण कर सक्ता है किन्तु ऋष क्मस कमी किसी पदार्थकी ओर कभी किसी पदा्को 
जानता है। यह अवस्था इन्द्रिय जन्‍्य झ्ञानमें ही होती है । जो क्षान क्षायिक है-अतीन्द्रिय 
है उसमें सम्पृण पदा4थ एक साथ ही प्रतिविम्बित होते हैं इमलिये उस ज्ञानमें उपयोगका 
परिकतन नहीं होता है । परन्तु वह ज्ञान भी 5विकत्पक है। ह 
कट्माचिंत्‌ कोई कहे कि वह ज्ञान ( लायिऊ) कैसे हो सक्ता है क्योंकि विकेशय हम 
उपयोगकी एंक्रा्तिका है और लायिक ज्ञानमें संक्रान्ति होती नहीं है, फिर क्षायिक्ञ शलोग 
सक्किल्पक किस प्रकार हो सक्ता है! इसका समाधान--- रे 


हे अस्ति क्षाधिकज्ञानस्प विकल्पत्व स्वलक्षणात्‌ । 
'॥ 3! माधादथोन्तराकारयोगसंकान्तिरक्षणात्‌ ॥ ८३७॥ . 
४ खथे-- शायिक झाबयें विपपना अपने लक्षणते आता है न कि अपसे भध 
जाके पहिणात 'होचेवाले उपयोगके संक्रमण रूप ठक्षणते। गा 





पास टली लत दशा टा शाप 7: टएट:: टाइट गया अत आम 


सुबोधिनी ठीका।... ' . 27 रिंृढ 
४: कर कक 


१ हज 20 ५ ५ ! "यह लक्षणटरक अक्सर हज 8 8 का 
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:” शकोर्इर्यों अहणे तत्स्पादावारः स्विकल्वता ॥ <हेद ॥ 
अर्थ--क्षायिकत्तानका छक्षण इस प्रकार है-सन्‍-आात्मः और अपूर्व पदायकों विशेष 
, जीतिसे अह्ा करता । यहाँ पर अरे नाम पदार्थक्रा है और प्रहण नाम आकारका है। स्व 
बढाथेके झानका सेयाक्रार होना ही ज्ञानमें सविकल्पता है। भावा्थ-नो ज्ञान अपने 
आपको मानता है साथ ही पर पदा्ोक्तो जातता है परन्तु उपयोगसे उपयोगाम्ता नहीं होंक 
है उस्तीको क्षायिक जान कटते हैं। यद्यपि क्षायिक ज्ञानमें भी पदार्थोक्रे परित्तमकी अभेक्षासे 
प्रिवत्तन होता रहता है तथापि उसमें छक्नस्थ ज्ञानह्री तग्ह कभी किसी पदा्थका और कभी 
किप्ती पदार्थंका ग्रहण नहीं है। क्षायिक ज्ञान सभी पढ़ार्थोकों एक साथ ही जानता है इसी 
हिये उसमें उपयोग संक्रान्तिहप लक्षण बटित नहीं होता है परन्तु क्षेबाकार होनेसे वह 
सविकल्प अवश्य है। 
ऐसे अधविकल्यका सराग झ्ानमें ग्रहण नहीं है--- 
विकल्प: सोधिकारेस्मिनज्ञाधिकारी सनागपि। 
थोगसक्रान्तिरपी यो विकल्पोधिक्ृताञउधुना ॥ <१९ ॥ 
अथे--नो विकहप क्षायिक्त ज्ञास्में घटित क्रिया ग्या है वह वि+एुप इस अधिकारमें 
कुछ भी अधिकारी नहीं है| यहां पर तो उपयोगके पद्टने रूप विउरपफ़ा ही अधिकार है। 
ऐसे विकल्मका अधिकार क्‍यों है ! 
ऐन्द्रिय तु पुनश्ञात ने संक्रान्तिसते कचित्‌ । 
यतोष्यस्थ क्षण यावदधादथोन्तरे मतिः ॥ ८३० ॥ 
अर्व>-पयहां पर इम्द्रियनस्यथ ज्ञानर्ा अधि ॥र हे और इन्द्रिनन्य ज्ञान विना संकान्तिके 
इ्ली होता ही नहीं है । क्योंकि उसकी प्रतिक्षण अर्प्ते अथोन्तरमें गति होती रहती 
है? भाकथे-यहां पर विचार यह था कि सराग संम्यक्च सविकल्प है उससें जझञानचेतना नहीं 
होती हैं किन बीवराय सम्यकत्वमें ही वह होती है। आचार्य कहते हैं कि उपकुक्त कहना 
क मंहों है; संकिकरपे संम्पकवें मी शानवेतना होती है उसके होनेमें कोई भापक नहीं 
है। बाद कहा आाब कि-सराग सम्यकल संविकत्प हैं इसकिये उसमें झानचेतना नहीं होती 
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पश्चाध्योथी । दूसरा 


मर्थस्व बोध है। सराग सम्यग्दृष्टिके इन्द्रियनन्य ज्ञान होता है और इन्द्रियोंसे होनेबाल्ा 
प्दार्षको नाननेकी वेष्टा करता है उसीको मानता है । 
इन्द्रियशान ऋमवर्तती है-- 
हद तु कमवत्यास्ति न स्थादकसवर्ति यत्‌ । 
ऐकां व्यक्ति परित्यज्य पुनव्येक्ति समाअयेत्‌ ॥ <४१॥ 
अर्थ--इर्द्रियनन्य ज्ञान नियमसे ऋमवर्ती होता है वह अक्रमवर्ती-सभी पद्रार्थोको 

एक साथ माननेवाल्ा कमी नहीं होता। इन्द्रियनन्य ज्ञान एक पदार्थकों छोड़कर दूसरे पदायेको 
भाननेकी चेष्टा करता है । 


इब्रियनबोध और क्रमवर्तित्वका समध्यातति है-- 

हद स्वावश्यकी हृत्तिः समव्याप्तेरिवाहया। 

इये तत्नैव नान्यन्न तत्नेवेथे नचेतरा ॥ ८४२॥ 
अथे--समव्याप्तिकी तरह इन्द्रियनन्यबोध और संक्रान्तिकी आवश्यक व्यवस्था है | 
अर्थात्‌ इन्द्रिमयन्य बोध और क्रमवर्तीपना दोनोंकी समव्याप्तिके समान ही व्यवस्था है। जहां 
इन्दियमन्य बोध है वहीं ऋ्रमवर्तीपन है, अन्यत्र नहीं है। जहां इन्द्रियनन्य बोध है वहां 
क्रमवर्तीपन ही है, वहां और व्यवस्था नहीं है, अर्थात्‌ क्षायिक्र ज्ञान ओर संक्रान्तिकी 

प्राप्ति नहीं है। 


ध्यानका स्वरूप-- 

यट्पुनर्शानसेकन्न नेरन्तर्येण कुश्नचित्‌ । 

अस्ति तख्यानमत्रापि क्रमो नाप्यक्रमोथेतः ॥ ८४३ ॥ 

एकरूपमिवाभाति ज्ञान ध्यानकृतानतः । 

तत्स्यात्पुनः पुनद्देत्तिरूप स्थात्‌ क्रवर्सि च ॥ ८४४ ॥ 

अथ--जो ज्ञान किसी एक पदार्थमें निरन्‍्तर रहता है उस्तीको ध्यान कहते हैं। 

इस ध्यानरूप ज्ञानमें भी वास्तवमें न तो क्रम ही है और न अक्रम ही है। ध्यानमें एक 
दृत्ति होनेसे वह ज्ञान एक सरीखा ही विदित होता है | वह वार वार उसी ध्येयकी तरफ 
हगता है इस हिये वह क्रमवर्ती भी है। भावार्थ-यद्यपि यहां ध्यानक्ना कोई प्रकरण नहीं 
है परन्तु प्रसज्ञवश उसका स्वरूप कहा गया है। प्रसंगका कारण भी यह है कि यहां फ़र 
इन्क्रियनन्य ज्ञानका विचार है कि वह ऋमवर्ती है, क्षायिकज्ञान ऋपवती नहीं है। इन्द्रिय 
जम्य झञान भी कहीं २ ध्यानावस््थामें एकाम्रवृत्ति होता है, ध्यानमें ही तहीनता होनेसे 
वृष ज्ञान स्थिर एकरूप ही प्रतीत होता है इम ढिये ऐसे स्थलमें ( ध्यानत्थ जञानमें ) क्रम- 
बैतिग्रका विचार नहीं भो होता है। परन्तु ध्यानत्थ ज्ञान भी फिर फ़िर उसी पदायेमें 
(जोयमे) खुगता है इस लिये उसे कपम्वित्‌ ऋमवर्ती मी कह दिया जाता है वास्तवमें वहीं . 


: अंग और अकमका विचार नहीं है । 


 ऋषोंद] सुनोधिनी टीका । (२१७ 
च्श््््य्य््ह्च्य्श्य्श्य््य्य्स्ध्य्श्स्स्य्ः 


उकमडरेक: का पलावापक-शतअसता8८रर परम पलाएफा कद मर. 
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फ्े 


यह ऋमबंसीपन पहकेकाशा नहीं है--- ऐ 
शाह रत ला कम म तह | 
बैकार्थ पुनहदेशिरपि ऋमात्‌ ॥ ८४५ ॥ 
अंथै--इस ध्यानरूप ज्ञानमें जो क्रमक्तीपना है उसमें अर्थसे अर्थान्तर होना हेतु 
नहीं है किन्तु एक पदायेमें ही क्मसे पुनः पनवृत्ति होती रहती दै । 
भावध--मिप्त प्रकार इच्द्रियनन्य ज्ञानमें अथैसे अौन्‍्तररूप क्रमवृत्ति बतलाई 
#ई है उप्तप्रकार ध्यानरूप ज्ञानमें ऋषवृत्ति नहीं है किन्तु वहां एक ही पदार्थमें पुनः 


पुकेत्ति है। 
अतिव्याप्ति दोष नहीं है-- 
नोश॑ तत्नाप्याति व्याप्तिः क्षायिकाल्यक्षसंविदि । 
स्पात्परीणामवस्वेपि पुन्दंसलेरसंभवात्‌ ॥ ८४६९ ॥ 
अथे--#दाचित्‌ यह कहा जाय कि इस ऊपर कहे हुए ध्यानरूप ज्ञानकी अतीदिय 

क्षायिकर ज्ञानमें अतिव्याप्ति # आती है क्योंकि क्षायिक ज्ञान भी अथेसे अर्थान्तरका ग्रहण 
नहीं करता है और ध्यानरूप ज्ञान भी अर्थ्ते अर्थान्तरका प्रहण नहीं करता है इस छिये 
ध्यान रूप ज्ञानका क्षायिक ज्ञानमें लक्षण चछा जाता है! ऐसी आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि 
झ्लायिक ज्ञान यद्यपि परिणमनशील है तथापि उप्तमें पन्वृत्ति (वार वार ध्येय पदार्थमें उपयोग 
करना)का होना असंमव है भाभार्थ-यद्मपि सामान्य दृष्टिसे ध्यान और क्षायिकज्ञान दोनों 
ही क्रम रहित हैं, अपसे अर्थान्तरका ग्रहण दोनोंमें ही नहीं है। तथापि दोनोंमें वढ़ा अन्तर 
है, ध्यान हन्द्रियनन्य ज्ञान है वह यद्यपि एक पदार्थमें ही ( एक काल्‍ूमें ) होता है तथापि 
उस्तीमें फिर फिर उपयोग लगाना पहता है । क्षायिक ज्ञान ऐसा नहीं है वह अतिन्द्रिय 
है इसलिये उसमें उपयोगकी पुनरईत्ति नहीं है वह सदा श्रुगपत्‌ं अखिल पदा्थोंके जाननेमें 
उपशुक्त रहता है, केक्ट पदार्थों प्रति समय परिक्‍तन होनेके कारण क्षायिक ज्ञानमें भी 
प्रस्भिकद होता, रहता है । परन्तु क्षायिक ज्ञानमें क्रमर्तीपन और पृनर्वृत्तिपन नहीं है हस- 
लिये व्यानका सक्षण इसमें सर्ववा नहीं जाता दै । 


छम्नतऑॉका शान संक्रमणात्क है--- 


माय्छरास्थकशीयानामस्ति शञानचलुश्यत्‌ 
'ियतंगल्वालित्वात सर्य संकसजात्म कम ॥ ८४७ ॥ 


+ मे उक्षण खपरे लक्ष्यमें भी से और अलक्ष्यमं भी ये उसे अतिव्याति 
कक्षणामात कईते हैं । ञ 
१६ 








, अपे--उन्मत्थ गीवोंके चारों ही ज्ञान (मति, श्रुति, अइधि, मनःपर्येयः) नियमसे 
कम्रदर्सी हैं इसलिये चारों ही संक्रमण रूप हैं। 
भाले दोषाय सच्छक्ति; छत्तसंक्रान्तिलक्षणा | 
हेतोवैमाविकसत्वेषि शक्तित्वाउज्ञानशाक्तिवत्‌ ॥ 4४८ ॥ 
अ---संकमण होनेसे ज्ञान शक्तिमें कोई दोष नहीं समझना चाहिये। यथ्थंपि वैभा- 
बिके हैतुसे उप्तमें विकार हुआ है तथापि वह आत्मीक शक्ति है निस्त प्रकार शुद्धज्ञान 
आत्माकी शक्ति है। इसीप्रकार संक्रमणात्मक ज्ञान भी आत्माकी दाक्ति है। 
सारांश--- 
ज्ञानसण्चेतनायास्तु न स्थात्द्धिष्षकारणम्‌ । 
तत्पयोयस्नदेवेति तब्रिकल्पो न तद्ठिपु: ॥ ८:०९ ॥ 
अथे--तह संक्रान्ति ज्ञानचेतनामें विघ्न नहीं कर सकती है क्योंकि वह भी ज्ञान- 
की ही पर्याय है। ज्ञानकी पर्याय ज्ञानरूप ही है। इसलिये विकल्प (संक्रमण ज्ञान) ज्ञान- 
बेतनाका शत्रु नहीं है। भाजथे-पहले यह कहा गया था कि व्यावहारिक सम्यग्दरशनमें सबि- 
सज्ान रहता है, और उसका कारण कर्मोदय है। कर्मोदय हेतुसे व्यावहारिक सम्यम्दृष्टिका 
ज्ञान संक्रमणात्मक है। इसलिये उप्त विकल्पाकस्यामें ज्ञानचेतना नहीं होसकती। ज्ञानचेतना 
वीतराग सम्यग्दष्टिके ही होती है। इसी वातका निराकरण करनेके हिये आचाये कहते हैं कि 
बिकल्पज्ञान ज्ञानचेतनामें वाघक नहीं होसकता। चारों ही ज्ञान क्षयोपशमात्मक हैं इसलिये 
चारो ही संक्रमणात्मक हैं। संक्राणात्मक होनेसे ज्ञानचेतनामें वे किसी प्रकार बाधक नहीं 
हो सकते हैं। क्योंकि ज्ञानचेतनाका जो प्रतिपक्षी है वह ज्ञानचेतनामें बाधक होता है। 
विकस्पात्मकज्ञान ज्ञानकी ही पर्याय है इसलिये वह ज्ञानचेतनाका प्रतिप्षी किपी प्रकार रहीं है। 
शकह्ाकार-.- 
नमु चेति प्रतिज्ञा स्थादर्थाद्थान्तरे गति: । 
आस्मनोन्यश्र तञ्रास्ति शानसबवेतनान्तरम्‌ ॥ 4५० ॥ 
अथे--आपकी यह प्रतिज्ञा है कि संकान्तिके रहते हुए अर्थते अर्थान्तरका कान 
होता है, मे ऐसी प्रतिज्ञा है तो क्या आत्मासे मित्र पदार्थोमें भी ज्ञान संचेतनान्तर होता 
है! भावाये--पहले कहा गया है कि मति, श्रुत, अवधि और मनपर्यय ये चारों ज्ञान 
संक्मणात्मक हैं, मतिज्ञानमें ज्ञान चेतना भी आ गई इसलिये वह भी संक्रमणात्मक हुईं, 
इसी विकयमें कोई शंका करता है कि ज्ञान चेतना झुद्धात्मानुभवकों कहते हैं. और सेक्राम्ि 
जान देतगार्म मानते ही ही, तब क्या आत्माको पहले जानकर ( आत्मानुभव करके ) पीड़े 
उसको छोहुकर दूसरे पा दूसरी ज्ञान चेतना होती है ! यदि होती है तो शुद्धात्माकी 


कट, पत्चाध्यायी । [दफा 
न्यास ममकभ जन कक रमन मन्_्न्म््म्नन्य्य्य्य्य्यिख््य्््ख्स्ल्््िमिटि 





कोड़ेकर ,भिन्ष पदार्भोमें मी-जझ्ञान चेतनाकी वृत्ति रह शानेले उसको विषलवृत्तित्व भा गया, 
० झान चेत॒ता शुद्धात्मातुमपरूप हो होदी है जोन चेतना हेतुसे ” इस अदुमानमें ज्ञान 
ग्रेतवात्म हेतुको शकाक्षारने विपक्षदृत्ति बतछ् कर व्यमिचार दिखराया है। 


सत्य देतो विपक्षत्वे दशित्वादृव्याश्रियारिता । 
यतोःश्नान्यात्मनो उन्‍्यल्र स्वात्मनि ज्ञानचेलना ॥ ८५१ ॥# 
अथे--आचाय्य कहते हैं कि तुम्हाता कहना ठीक है विवक्षवृत्ति होनेसे ,देवुको 
ध्यमिवारीपना अवश्य आता है, किन्तु यहां पर हेतु विपक्ष इति नहीं है, क्योंकि अन्य 
फ्दार्थेसि भिन्न जो ब्लुद्ध निमात्मा है, उसमें ज्ञान चेतनाकों वृत्ति होनेसे सेक्रमण भी बन 
जाता है और ज्ञान चेतनाको विषक्ष्यूत्तिय भी नहीं आता है। मावाथे---कोई पुरुष पहले 
भिन्न पदायोको जान रहा था, फिर उसने अपने ज्ञानकों बाह्य पदार्थेसि हटाकर अपने शुद्धात्म 
विषयमें छुगा दिया, शुद्धात्मानुभवके समय उसका वह ज्ञान ' ज्ञान चेतनात्वरूप है तथा वह 
बाह्य पदार्थेसि हटकर शुद्धात्मामें छगनके कारण संक्रमणात्मक भी है, और उस ज्ञान्वेकनारूप 
ज्ञानकी बाद्य पदार्थेकि विषयमें बृत्ति भी नहीं है इसलिये व्यभिचार दोष नहीं है 
किछ्च स्वस्थ सददष्टेनित्यं स्पाज्ञानचेतना । 
अव्युब्छिन्नप्रवाहेण यद्राउखण्डैक्धारया ॥ ८५२ ॥ 
अथे--सम्पूण सम्यग्दृष्टियोंके सदा ज्ञानचेब्रना रहती है। वह निरन्तर प्रवाह ख्ूसे 
रहती है, अथवा अखण्ड एकपारा रूपसे सदा रहती है 
इसमें कारण-- 
हेतुस्तत्रास्ति सप्रीची सम्पकक्‍्त्वेनान्वयादिह । 
जानसओेतमालब्घिनित्या स्वाचरणवज्ययात ॥ 4५३ | 
अथे--निरल्तर ज्ञानचेतनाके रहनेमें भी सहकारी कारण सम्परदर्शनके साथ अन्वय- 
रूपते रहनेवाडी झ्ञनवेतनाठब्यि है वह अरने आवरणके कृर होनेसे हम्यग्द्शनके स्ताथ सदा रहती 
: है। भाबाशे+-भत्मामें सम्यन्द्शनके उत्पन्न होनेके साथ ही. मतिज्ञानावरण कर्मका विशेष 
. जवोपशर होता है उसी सयोपशमका नाम ज्ञान चेतना रूडिव है । यह लब्वरि सम्वम्दशनके 
“जाग 'अविनाबोब रूपसे सदा रहती है, और यही रूब्धि उप्रयोगात्मरु ज्ञान चेतनामें 
कारंग है। 
|... ,अपनोगाक्षक, शनचेतता अदा मी होती है-- 
'. कांदाशित्कारित शानस्प चेतना स्वोपयोमिनी । 
नाले लप्वेपिनादाय संमव्योप्लेरस मपात्‌ ॥ ८१४ ॥ 


। * दूसरा ' 
« ३६४] पर्वाध्यायी । [ दूत 


* “ 7 अवे--न्जञानकी निनउपयोगात्मक चेतना कभी २ होती है। वह लब्पिका विनाझ करीमें 





मी ] 


: संमपे नहीं है। हसका कारण भी यही है कि उपयोगरूप ज्ञानचेतनाकी सम व्याप्ति नहीं 
है। माकाथ-सम्यग्दशनका अविनाथावी नो मतिज्ञानावरण कर्मका विशेष क्षयोपश्म है उसी- 
को शब्द कहते हैं, और उस लब्धिके होनेपर आत्माकी तरफ उन्मुख (रुजू ) होकर 
आत्मानुभश्न करना ही उपयोग है । रुव्धि और उपयोगमें कार्य कारण भाव है। लब्धिके 
होमेपर ही उप्योगात्मक ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं । परन्तु येह नियम नहीं है कि रूब्धिके 
होनेपर उपयोग रूप ज्ञान हो ही हो । उपयोगात्मक ज्ञान अनित्य है । लब्धिरुप ज्ञान नित्य 
है। निस समय पदायेके जाननके लिये आत्मा उद्यत होता है उप्ती समय उसके उपफ्योगा- 
त्मक ज्ञान होता है। परन्तु ढब्धिरूप ज्ञान बना ही रहता है। इसलिये उपयोग और लब्धि 
दोनोंमें विषमत्याप्ति है । जो व्याप्ति एक तरफ्स होती है उसे विषमत्याप्ति कहते हैं। 
उक्योगके होनेपर लब्धि अवश्य होती है परन्तु ढब्धिके होने पर उपयोगात्मक चेतना हो 
मी और नहीं भी हो, नियम नहीं है। जो व्याप्ति दोनों तग्फसे होती है उसे समव्याप्ति कहते 
हैं जैसे ज्ञान और आत्मा । जहां ज्ञान है वहां आत्मा आशश्य है और जहां आत्मा है वहां 
ज्ञान अवश्य है। ऐसी उमयथा व्याप्ति लब्धि और उपयोगरूप ज्ञानचतनामें नहीं है। 
उसीका सपष्टीकरण--- 
अत्त्यन्न विषतव्याप्तिया वछुब्ध्यपयोगयो; । 
लब्पिक्षतेरवइयं स्थादुपयोंगक्षतियेतः ॥ ८५५ ॥ 
अमावासूपयोगस्प क्षतिलेब्घेश वा न वा । 
+ यशदावरणस्थासा शा व्यात्तिनिचासुना ॥ ८५६ ॥ 
अवंदय सति सम्पक्त्वे तछुब्ध्यापरणक्षतिः । 
मे ततक्षतिरसत्पत्र सिडमेतजिनागमात्‌ ॥ 4५६७ ॥ 
अर्प--लब्धि और उपयोगमें विषम ध्या्ति है। क्योंकि लब्धिका गाश होने इर 
उपयोगक़ा नाश अवश्यंभावी है। परन्तु उपयोः का नाश होनेपर लब्धिका नाश अइश्यंभाही 
हीं है। हो या न हो कुछ मियम नहीं है। सम्यन्दशनके साथ हम्ध्यावरणकर्मके लगोफारक- . 
की व्यप्ति है, उसके साथ उपयोगात्मक ज्ञानकी व्यात्ति नहीं है। व्याप्तिते तात्पय कहां 
समव्याप्तिका है सम्यग्दशनके होनेपर लठ्ध्यावरण कम ( ज्ञानवतनाको रोकनेवात् को को 
सयोपशम भी अकश्य होता है। सम्यर्दरनके अमावमें रूबध्यावरण कर्क है 
+ यहां पर आवरण शब्दका अर्थ आवरपका क्षक्रेशम कमा बॉयधि। ; 5 77 ' 
'इडलेते श्षम्पूर्त नामका अहण कहाँ २ किया जाता है |] शआा जाग! आकके प्ले हर 


. गाया) सुवीधिनी सैका।.. .. रिरर 
च्श््लख्पमभरनलनका मम चट टच ्ट्प्ट्््ििटट्लक्ल्टट््ट्ट्वप्यट्प्टट 
कहीं होता है। यह बात मिनांयमसे सिद्ध है। 


नूने कर्मेफले सयमेतना वापय कर्मणि । 
स्थास्सवैतः प्रभाणाह प्रत्यक्ष बलबयतः ८८८ ॥ 
अथे--सम्यक्त्वके अमावमें कैम चेतना व कमफल चेतना होती है, ओर यह बात 
सर्व प्रमाण सिद्ध है । क्योंकि यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि मिथ्याइष्टिके कर्मेचेतना व कमेफल 


__ $ बहुतसे छोग ऐसी शंका उठाया करते हैं कि कागज़, पेंलिड आदि पदार्योका शान जैसा 

सम्पश्ानीशों होता है वेसा ही मिध्याशानीकों होता ६। फिर यथापे शान होने पर भी, मिथ्याहहि- 
को मिध्याशानी क्‍यों कहा जाता है! इस शंकाका यह समाधान है कि केबल छोकिक पदा्थोको 
आाननेशे ही सम्यशानी नहीं होजाता है। यदि छोकिक पदार्भोको जाननेसे ही सम्यग्शांनी दोआाता दो 
तो उस पाश्िमात्य-विशन वेसाकी ओ कि अनेक सूक््म आविष्कार कर रहा है ओर पदा्योद्री 
शक्तियोंका परिशाद कर रहा है सम्य्ञानी कहना चाहिये, परन्तु नह, वह भी मिथ्याश।नी ही 
'है। सम्यस्शानीका यही लक्षण है कि जिसकी आत्मा दर्शन मोहनौय करमऊे क्षय, उपशम अथवा 
क्षयोपदामके साथ ही मातिशानावरण कर्मका क्षयोपशम "लाःब्धः होचुका हो। मातिशानावरण कमका 
क्षयोपशम यद्यपि सामान्य दृष्टिसे सबके हो होता है तथाए यह जुदा है। यह स्वानुभूत्यावरण 
कर्मका क्षयोपश्म कहलाता है। स्वानुभूति भी सततिशानका ही भेद हे। सम्यस्शानीके स्वानुभूति 
लूब्धि प्रकट होजाती है व यह्दी उसके सम्यग्शान॥ा चिन्ह हे। इदीसे बाह्य पदार्थों अस्पश 
अथवा कईी पर शबह्देत इसे होनेपर भी वह सम्यग्शानी ही कहा जाता है । सम्यग्दड्िको भी रस्लीमें 
सर्पका, सीपमें चांदीका, स्थाणुमे पुरुषका अम होता ही हैं परन्तु बह भ्रम बाह्मदर्टिके दोपते होता है | उसके 
सम्पश्हानम वह दोष बाधक नहीं होसकृता है। पशुओंकों भी सम्बग्दशंन७ साथ वह रूब्ध प्रकट 
होजआती है, इसी लिये वे पदाभोका बहुत कम (न कुछके बराबर) झान रखने पर भी सम्यशानी 
हैं। पशुभोंडी जीवादि तत्वोंका पूण बोध भले ही न हो तथापि वे उत्त मिथ्यात्व पटखके हट 
जानेदे सम्यस्हानों हैं| सम्यस्शानीको बहु विश होना चाहिये ऐसा नियम नह है, केवल स्वानुभू[तिके 
प्रछूट दहोआनेते ही सम्यस्थानी अछोकिक सुलका आस्वादन करता है। आत्मोपयोगी पदायोका 
अंद्रान शम्पाशानीको ही दोसकता है यह भद्धान बड़े २ आविष्कारोंकों नहों होसकुता | आमकक 
अहुलेंतें मनुष्य इराएक पदार्थके विध्वालको सत्यग्दर्शन कद देते हैं परम्यु ऐसा उनका कहना 
,. ओोलोको -कैक्ल अमर, डालनेयारा ही है। छिद्धान्व तो यहां तक बताता दे कि बिना स्थामु- 
युति जे औषादि तल्वोंका भद्धान हे यह भी सम्पक्त्थ नई है, यही कारण है कि द्रष्पतित्ी 
दुनि संधारद ही रहते हैं, वे मथपि दक्श अंग तक़के पाठी होजाते हैं उन्हें जीकादि तत््वोका भी 
' अड्भान है परला, स्मालपरेति क्धिका उनके असाव है इसी डिये मे मिष्वाहड्ट हों ईें उनको 
मंधाई शुकंका स्थद मही मिलता है। ठपयुंक कथतका साराश यहीं है कि. जिनके 

मोदुफसपामुरंण कमेंका आपस होचुरा हे ने ही सम्बकानी हैं। हां; स्कात्मोप्योगी पदायोंका 
" अंदोन यो बापककों कारण है क्‍ 


, चैंतना होती है। नो बात प्रत्यल प्िद्ध होती है वह सर्व प्रमाण सिद्ध होती है, क्योंकि 





, प्रत्यस्त सबमें असवान प्रमाण है । 
फरलितार्थ-+- 
सिडमेतावतोकेन लब्धियां प्रोक्तलक्षणा । 


निरुपयोगरूपत्वान्निर्विकल्पा स्वतोस्ति सा ॥ <५९ ॥ 

अथै--उपभुक्त कपनका यही सारांश है कि मो ज्ञानवेतनावरणकरी क्षयोपशमरूप 
कन्वि है वह शुद्धात्माइुभव रूप उपयोगके अभावमें निर्विकषकर अश्त्यामें रहती दै । 
आाबाध--नैसे दाह्म पदार्यके अमावमें अग्निकी दाहक शक्तिका व्यक्त परिणमन ( कार्यरूष ) 
कुछ भी दिखाई नहीं देता, वैधी ही अवस्था शुद्धात्मानुभवके अभावमें लब्विरुप ज्ञानचेतनाकी 
समझना चाहिये । ऊपर जो कहा गया है कि सम्यक्त्वके रहते हुए उपयोगात्मक चेतना कमी 
होती है कभी नहीं होती किन्तु सम्यक्त्वके रहते हुए लब्धिरूप चेतना सदा बनी रहती है 
उसका सारांश यही है कि प्म्यत्तवके सद्धातमें स्वात्मानुभत्र रूप उपयोगात्मक ज्ञान हो अथवा 
न हो परन्तु लब्धिरूप ज्ञान अवश्य रहता है, हां इतना अवश्य है कि उपयोगके अभावमें 
बहू लब्पिरूप ज्ञान निविकल्पक अवस्थामें रहता है, उस एमय काये परिणन नहीं है । 


शुरुस्थात्मोपयोगो यः स्वयं स्थात्‌ ज्ञानचेतना । 
निर्धिकल्पः स एवाथादथां तकान्त सड़लेः ॥ ८९० ॥ 
अथे---शुद्धात्मालुमव रूप जो उपयोगात्मक ज्ञानचेतना है वह भी वाघ्तवमें निर्विक- 
ल्पक ही है, क्‍योंकि मितनेकाल तऊ शुद्धात्मानुभव होता रहता है उतने काछ तक ही उपयोगात्मक 
ज्ञानचेतना कहलाती दै, और उप्त काहमें शुद्धात्मासे हटकर दूसरे पदार्थीकी ओर ज्ञान जाता 
नहीं है इसलिये उस समय संक्रान्तिके न हं।नसे उपयोगात्मक ज्ञानकों भी निर्विकल्पक कहा गया है। 
भावाथे-यहां पर यह शंका हो सकती है कि पहले ज्ञान चेतनाकों संक्रमणात्मक कहा गया 
है ओर यहां पर उसीको अस्क्रमणात्मक वा निर्विकयकर कहा गया है, सो क्यों ! इसके 
उत्तरमें यह समझना चाहिये कि वहां पर दूमरे पदा्थोस हटकर शुद्धात्मामें ढगनेकी अपेक्षा 
ज्ञान चेतनाकों संक्रमणात्मक कहा गया है और यहां पर ज्ञान बेतनारूप उपयोगके अखिलित्व- 
काहमें शुद्धात्मासे हटकर पदार्थान्तरमें ज्ञानका परिणमन न होनेकी अपक्षाते उसे असंकमगा्मक 
( लिर्विकल्पक ) कहा गया है । 3. 
अस्ति प्रश्नावकाशस्प लेशमात्रोश्र केवलम। 
 पत्कश्निड॒हिरथे स्थाइपयोगोन्यत्रात्मनः ॥ ८६१ ॥ ह 
अथ--यहां पर इस प्रश्ने ढिये फ़िर भी छेश मात्र अवकाश रह जाता डर कि भर 
ज्ञान ऑलनामें शुद्धात्माको छोड़कर अन्य पदार्थ विषय पड़ते ही नहीं, तम केरलांमिलोंके 


अच्यूव।) सुबोधिनी दौके। ह [६१६ 


2कं+तेमकलपन कक नमन 
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“मना सामक 
जान चेतना है या नहीं, यदि है तो उसमें अन्य पदार्थ क्यों विषय पढ़ते हैं, यदि नहीं है 
तो केवक्ियोंकि करेचेतना सेबा कर्मफलचेत॑नाकी अरैभावनामें कौनसी चेतना कहनी चाहिये! 
इस प्रश्के उत्तर्में यही समझना चाहिये कि केवछ्ज्ञानियोंके ज्ञानचेतना ही होती है और 
उसमें शुद्धात्या विषय रहते हुए ही अन्य सकल पदार्थ विषय पड़ते हैं। शुद्धात्माको छोढ़ 
कर केवछ अन्य पदार्थ विषय महीं पहते हैं। भावार्थ-किसी ज्ञान चेतनामें केवल शुद्धात्मा 
विषय पढ़ता है और किसीमें शुद्धात्मा तथा अन्य पदार्थ दोनों ही विषय पढ़ते हैं किन्तु 
ऐसी कोई भी उपयोगात्मक ज्ञान चेतना नहीं है कि जिसमें शुद्धाम्मा विषय न पढ़ता हो, 
अथवा केंवल अन्य पदार्थ ही विषय पड़ते हों ।'अन्य पदार्थीके निषेध करनेका मी हमारा 
यही प्रयोजन है कि शुद्धामाकों छोड़कर केवल अन्य पदार्थ ज्ञान चेतनामें विषय नहीं पढ़ते 
हैं । यहांपर यह शंका उठाई मा सक्ती है कि नत्र ज्ञान चेतनामें अन्य पदा्ने मी विषय पढ़ते 
हैं तब उसमें संक्रमणका होना भी आवश्यक है। और ऊपर ज्ञान चेननामें सेक्मणका निषेष 
किया गया है, सो क्यों ? इसका उत्तर यह है कि निस ज्ञान चेतनामें अन्य पदार्थ भी 
विषय पड़ते हैं वे उस ज्ञान चेतनाके अस्तित्व कालमें आदिसे अन्ततक बशबर -क्य 
रहते हैं । केबल्ज्ञानमें आदिसे ही शुद्धात्म तथा अन्य पदार्थ क्षय पढ़ते हैं और 
अनन्तकाल तक निरन्तर बने रहते हैं, ऐसा नहीं है कि केवरुज्ञानमें उत्पत्ति कालमें केबल 
शुद्धात्मा ही विषय पड़ता हो, पीछे विषय बढ़ने जाते हों, किन्तु आदिसे ही सर्घ विषय 
उसमें झलकते हैं, ओर बराबर झल्कते रहते हैं, इसी >पेक्षासे ज्ञान चेतनामें अन्य पदार्थोके 
विषय रहते हुए भी संक्रमणका निषेव किया गया है | 
ज्ञानोपयोगकी घहिमान-- 
अस्लि ज्ञानोपयोगस्प स्वसावसहिमोदयः ॥ 
आत्मपरोमयाकार मावकश्ष प्रदीपवत्‌ ॥ ८९९ ॥ 

अ्थ-क्षानोपयोगकी यह स्वाभाविक महिमा है कि वह अपना प्रकाशक है, परका 
प्रकाशक है और ह्व-पर दोनोंका प्रकाशक है। निस्त प्रकार दीपक अपना और दूर्रे पदार्थोका 
प्रक्राझक है उत्ी प्रकार ज्ञान भी अपना ओर दूसरे फ्दा्थोका प्रकाशक है यह ज्ञानोपयोगकी 

स्वाभाविक महिमा है। 

' उसीका ख़ुलासा[«««» 


मिविशेषाणवात्मानभिव शेयमजेलि थे । 

तथा सूलानसूर्ताश धर्मादीनंवगरुछलि ॥ ८६३ ॥ 
, अपथे--ज्ञान सामान्य रीतिसे मिप्त भरार अपने सवरूपको जानता है उसी प्रकार ज्ञेय 
परदाषोक्ों गा है समा ज्ेय पदायोगे मूंते पदाधोकों और अमृत भर्मद्रब्य, 


वह मंनितों' है। 


हि ओ स्वपरोपयोग गुणदोषाघायक नहीं हैं-- 
हि है किकड स ग । 
.-. चरस्मिन्‍्लुपयुक्तोवा ; स एव हि॥ ८५९४॥ 
स्वस्मिन्नेवोपयुक्तोपि नोत्कथोय स वस्तुतः ॥ 
उपयुक्तः परश्नापि नापकषोय तक्त्वतः ॥८६५॥ 
अध--पहले यह बात कही जा चुकी थी कि क्षयोपशमात्मक ज्ञानकी दो अक्स्पार्य 
होती हैं-एक ढब्पिरुप, दूसरी उपयोगरूप । ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे होनेवाली मो 
अश्मामें विशुद्धि है उसको लव्धि कहते हैं और पदार्थोंके जाननेकी चेष्टा करना उसे उप- 
योग कहते हैं, अब यहां पर उपयोगात्मक ज्ञानका ही विचार चल रहा है कि वह कमी 
आस्मामें ही उपयुक्त होता है अर्थात्‌ निनात्माकों ही मानेता है, ओर कभी नहीं भी उपयुक्त 
होता है. अर्थात्‌ कमी आत्माको नहीं भी जानता है केवल, लब्धिरूप ही रहता है। अक्वा 
कमी वह पर पदार्थमें मी उपयुक्त होता है और कभी वहां भी उपयुक्त नहीं होता है । 
« जिस समय बह उपयोग निमात्माको जान रहा है उस समय वह कुछ उत्कर्ष पैदा नहीं 
करता है, और मिस्त समय वह पर पदार्थद्री भी जान रहा है उस समय वास्तवमें कुछ 
अंपकर् पैदा नहीं करता है । । 
साराश--- 


लस्मात्स्वस्थितये5उन्यस्मादेकाका रचिकी षया । 
मा सीदसि महाप्राज्ष साथमर्थमवैदि भोः ॥ ८६९ ॥ 
अर्थ--इसहिये अपने स्वरूपमें स्थित रहनेके लिये दूसरे पदार्यसे हटकर एकाकार 
( आत्माकार ) के करनेकी _च्छासे खेद मत कर ! हे महा प्राज्ञ ! सम्पूर्ण पदार्थकों पहचान | 
भावाथे-शकाकार स्वात्मोपयोगको ही ज्ञानचेतना समझता था। जिस समय ज्ञानोपयोग पर 
पदार्थकों जानता है उस समय उसे वह ज्ञान चेतना नहीं समझता था, आचार्य उप्त शंका- 
कारते सम्बोधन करके कहते हैं कि तू व्ययका खेद मत कर, ज्ञानोपयोगकी वो यह स्वाभाविक 
महिमा है कि वह स्व-पर सबको जानता है, न तो स्वात्मोपयोग कुछ विशेष गुणोत्यादक है 
और न पर पदार्योफ्योग कुछ दोषोत्पादक है। ज्ञानक्रा स्वभाव ही ऐसा है। पदारथका स्वरूप 





माननेकी बड़ी आवश्यकता है। 
शाबक्ा स्वभाव 
चयेया पर्थटक्षेव ज्ञानमर्थेपु लीलया। 
न दोषाय शुणापाव्य निर्स्य प्रस्यपेमभेसात्‌ ॥ ८६७॥ . * 
अधे--ज्ञान एस्फृ पदायोमें छीलापात्रसे चूमता फिरता है, वह प्रत्येक पदार्थ 


अर्दाम | सुबोधिनी दीका । ( ६३१५ 


भामता हुआ ने तो हुए दोर ही पैदा करता है और व हुए एुण ही पैदा करता है। अर्थात्‌ 
पदार्पको जासना यह झत्सकर परम है! देल युणसे सका कोई फ़क्ण नहीं है। 
परोक्षोंरें सेद सुयका निकमम अतदा है; हक कहर बसा देगा आदरयक 
है कि कोपओे किक दोशका महण है मोर मुझसे कित गुणका प्रदण है । 


दोषः सब्यरदओो दातिः सर्वतोंश्ांशतेडबवा। 

पंवराग्रेसरायाओआ शिजेरायाः श्तिमनाक । ८६८॥ 

व्यस्तत्राथ 

हामियां पृणयवन्पस्थादेश्स्पाप्यपकषेणात्‌ ॥ 4९९ ॥ 

उस्पसिः पापचन्धस्प स्थावुत्कश्ो5यवास्प च । 

तद्दयरथाथवा किजियाबदुरेनादिकम्‌ ॥ ८७० ॥ 

अथे--सम्पूणतासे सम्यग्दशनकी द्वानिक्ा होना, अथवा कुछ अशोमें उसकी हानिया 

होना, संवर और निराकी कुछ हानिका होना, इन दोनोंमेंसे किसी श्कका विनाश होना, 
भेषवा दोनोंका ही सब देश विनाश होना, अथवा उपादिय--पुण्यबन्धकी हानिका होना, 
अयवा उच्चका कप्त रह जाना, अथवा पापनन्धकी उत्पत्तिका होना, पाफकस्पका 
उत्करे-बढवारी होना, अथवा पापबन्धकी उत्पत्ति और उसके उत्कर्ष रूपें कुछ उद्देहन 
आदिका होना, ये सब दोष कहलाते हैं। 


गुण «न 
गुणः सम्यकत्वसंभूतिस्स्कर्षो वा सतों शकेः | 
बिजेराइमिनवा यद्भा संवरोपमिनयेो समाक ॥ <3१॥ 
दश्कष। वात्यपोरंद्रीडेयोरन्पतरस्प वा । 
अशोवन्धो पवोत्कर्षो यद्ा नहापरभणम्‌ ॥ <७९ | # 
अधे--सम्फपद्शनकी उत्पत्तिका होना, अथवा उसकी अंशरूपसे वृद्धिका होना, 
अपेदा नवीन निकराका होना अथवा कुछ नवीन संवरका होना, अथवा संवर और निनेरा 
दोनोंकी बंदरूपते वृद्धिका होगा, अथवा दोनोमेंसे कसी एकका उत्कर्ष होना, पृष्य कथका 
होना, अपबा उसकी बढ़वारी होना अगवा दृश्य कबनें जपकप ( होनता ) का ने होना ये 
संप्र मुभ कहुशते हैं | 
777 पक पुलकते ४ कढ्ा स्पादपकसणम, ” देखा पाठ है परत यहाँ पर पुध्यबन्यके 
डॉकर्णकी गुभ कहा सका हैं फिर उसके अफरर्षकों भी कैठे गुग कहा है इशहैपे 
हंपरडुक वेशोवरित पुस्तक्षका ९5 ही अनुकछ पढ़ता है । धृशभन और भी | 
२ ६, 





११६] पद्माष्यायी । [ इुस्ला 


गुण और दोषमें उपयोग कारण नहीं है-- . 
शुणदो बब्योरेव नोपयोगोस्ति कारणम्‌ । 
/  हेतुनोन्यतरस्थापि पोगवाही चर नाप्ययम्‌ ॥ 4७३ ॥ 
अपे---इस प्रकार ऊपर कहे हुए गुण और दोषोमें उपयोग ( ज्ञानोपयोग ) कारण 
नहीं है, भर न बह उन दोनेंमेंसे किसी एकका हेतु ही है। तथा यह उपयोग दोनोंका 
* सहकारी मी नहीं है। भाराथ-कारण, हेतु, सहकारी इन तीनोंका मिन्त २ अप है। उत्पन्न 
करेबाहेको कारण कहते हैं, जैसे धमकी उत्पत्तिमें अग्नि कारण है, नो उत्पादक तो न हो 
किन्तु साधक हो उसे हेतु कहते हैं, मैसे पर्वतमें अग्नि सिद्ध करते समय धूम उत्तका साधक 
होता है । सहायता पहुंचानेवालेको सहकारी कहते हैं, जैसे घट बनाते समय झंमकारके डिये 
दण्ड सहकारी है । उपयोग गुण ठोषोंके लिये न तो कारण है न हेतु है और न सहकारीही है । 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका कारण-+-- 
सम्यकत्व॑ जीवभाषः स्पादस्तादइइुमो हफमेणः । 
अआस्ति तेनाविना भूत व्याप्त: सद्भांचतसस्‍्तथो! ॥ ८७४ ॥ 
अथै--दरशनमोहनीय कमके उपशम, क्षय अपवा क्षयोपशम होनेसे सम्यक्त्व नामा 
जीवका भुण प्रकट होता है| दरशनमोहनीय कर्मके उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमके साथ ही 
प्रम्यक्वका अविनाभाव है ! इन्हीं दोनोंमें व्याप्ति घटित होती है । 
दैवादस्त गते तश्र सम्यक्स्वे स्थादूनन्तरम्‌ । 
# देवाज्नास्तंगते तन्न न स्पात्सम्पकत्थमझसा ४ ८3५ 
अप---दैषवद ( काल लब्धि आदिक निमित्त मिलने पर ) उप्त दर्शनमोहनीय कर्मक्े 
उपशम, क्षेय अथवा क्षयोपशम होने पर आत्मामें सम्यक्तव प्रकट हो गाता है, और दैखाश 
(प्रतिकूल्तामें) उस दर्शन मोहनीयके अत्त नहीं होने पर अर्थात्‌ उदित रहने पर सम्यक्तर 
नहीं होता है। मवाथे-दर्शन मोहनीय कर्मका उदय सम्यवत्वकी उत्पत्तिमें वाधक है और 
उसका अनुदय प्तम्यर्त्वकी उत्पत्तिमें साधक है। 
साथे लेनोपयोगेन न स्थाद व्यप्तिदवोरपि। _* 
बिना तेनापि सम्यक्स्व तदस्ते सति स्थायतः ॥ ८७३ ॥ 
अथे--उस क्षानोफ्योगके साथ दरशव मोहामाव और सम्यकतलकी व्याप्ति नहीं है। 
# “ दैवाल्ान्यतरस्वापि योगवाही च माप्ययम्‌ ” यह पाठ मूछ पुसाकका है। इसका जाए 
की है कि उपयोग ह3/ल्‍ पर उदय ओर अनुदयमें हेतु गे अप 
। परुतु इस दातका कथन नीचेके इ्लोढमें आया है तथा 
डिये उंशोषित पढ़ ही ढोड एतीत होता है। 33७७७ ७७० 


खत 






क्‍योंकि बिला उपयोग (छुड़ोप्योहके थी. दीन मोहलोय कर्मके अनुदव होने पर सम्भकत्व 
होता ही है। इसखिये वकक्मोहासाव और सम्यकत्वकी व्याति हैं,” उंफ्योगके साथ इनकी 
न्वात्ति नहीं हैं। ' 
उपमोेगके शाय निश्वरादिकको भी अ्वाष्सि सही हैं. 

सम्पंक्ल्वेनाविनामूता येपि ते मिजरादय 

सर्म तेनोपथोगेन न व्याप्तास्ते सनामपि ॥ ८3७ ॥ ' 

अभ---सम्यग्दशीनके साथ अबिनाभावसे रहने वाढ़े नो निर्भर, संवबर आदिक गुण हैं 

में मी उप्त.उपयोसके साथ व्याप्ति नहीं रखते हैं, अर्थात्‌ निभरा आदिमें भी उपयोग कारण 


नहीं दे । लक कर 
सम्यक्त्व आर नि व्याप्ति--- 
सत्यश्न निजरादीनामवश्यम्भावलक्षणम्‌ । 
सज्रावोस्ति नासह्वावों यरत्थादा नोपयोगि तत्‌ ॥ ८34 ॥ 
बार्थ>»सम्यग्दरनके होने पर निभरा आदिक अवश्य ही होते हैं। सम्बग्दशनकी 

उपल्थितिमें निर्मशादिका अमाव नहीं हो सकता है। परन्तु उस समय ज्ञान उपयोगात्मक हो 
अथवा न हो कुछ नियम नहीं है। अर्थात्‌ शुद्धोपयोग हो या न हो निर्मरादिक सम्यक्त्वके 
अविन।भावी हैं। उनमें उपयोग कारण नहीं है। 


इसोका रपष्टी करण ०» 
आत्मम्पेवीपयोग्पस्तु ज्ञार्न वा स्पात्परात्मीन । 
सम्पक्त्वमावेद्र सन्ति ते तिजरादयः ॥ ८३९॥ 

अर्थ-- ज्ञान चाहे स्वात्मामें ही उपयुक्त हो चाहे वह परात्मा (पर पदाथे) में भी 
उपयुक्त हो, सम्बग्दशनरूप मार्षोके होनेपर ही निमरादिक होते हैं। मागप--उपर्युक्त छह शछोकों 
में ओ छुछ कहा गया है उसका सार यही हैं कि ज्ञान चाहे निनात्मा (शुद्धात्मानुभग) में 
उस्युक्त हो भाहे पर पंदार्थोमें भी उपयुक्त हो बह मुण दोबोंगें कारण नहीं है। ऊपरके 
इकोको्ने शर्भोका कपन किया गया है। निररादि गुणोंमें शीतके सम्यग्दशनरूप परिणाम ही 
. ऑत्स हैं धवात्मोफबीय कारण नहीं है। व 


पतन: भेचसो बस्पो बनन्‍्यतयाउश्ेयलोपि वा । ० 

हर ल्‍ः ६ शोयादा शेचतो सोहरत से स्पात्‌ स्थान्ोपयोगसात्‌ ॥८८०॥ 

.. 5 औब-7/जित मकर: मि्ेसदिक गुणोंमें उपयोग कारण नहीं है। उप्र प्रकार पृम्यगन् 
और ऑपकपने थी कह कार नहीं है.। पृण्यरसत और आपकर तय्केषः खोहते होते हैं, 
 उमंवोगाबीह नहीं होते । ' 





बस खाध्योशी। ्चाध्यावी ! | 
बख्ंकी व्याति रागादिके साथ है-- 
व्यापिषन्चहय रागाचैना-्यातिविंकल्वैरिव | 
विकल्पैरस्थ चाउव्याप्तिन व्यात्तिः किल तैरिव | ८८है ४ 
अथे--वन्धकी व्यात्ति (अधिनाभाव) रागादिकोके साथ है। रागादिक्रोंके साथ उप- 
योगकी तरह बन्धकी अव्याप्ति नहीं है। और उपयोगके प्ताथ बन्पकी अव्यात्ति है। उप्योगके 
शाप रागादिकरी तरह बन्बकी व्यात्ति नहीं है। भावथ-बन्धके होनेमें रागठेष कारण हैं। 
हम को द्युमसगकी तीत्रता और अश्युभ कर्मोत्यड्ी मन्दता करण है भर अशुभ बन्यं 
अशुभ रागकी तीवता और शुभ कर्मोदूयकी मन्‍्दता कारण है। परन्तु बन्पमात्रमें उपयोग 
कारण नहीं है। इसी लिये बन्धका अविनाभाव गागक्रेपफे माथ है उपयोगके साथ नहीं है। 
यंग ओर उपयोगमें व्याप्ति नहीं है--- 
पानेकत्वमासिदध स्पामस्थादृव्याप्तिमिंथो नयोः । 
रागादेशोपयोगस्प किन्तृपेक्षास्त्र तदूइथोः ॥ ८८२ ॥ 
अब-राग और उपयोग इनमें अनेक असिद्ध नहीं है, अर्थात्‌ राग मिल्न पदार्य है 
और उपयोग भिन्न पा है। हन दोनोंमें परम्पर व्याप्त मी नहीं है किम्तु राग और उपयोग 
दोनोंमें उपेक्षा भाव है, अर्थात्‌ दोनोंमें कोई भी दूमरेकी अपेक्षा नहीं रखता है । ढोसोंमें कोई 
प्म्बन्ध भी नहीं है। दोनों स्वतन्त्र हैं । 
संग क्या पदार्भ हे--« 
कॉलुच्य तंत्र रगादिभोष्ौदपिकों यतः। 
पाफाशारित्रभोहस्य दशभोहस्पाथ नान्यथा | ८८3 ॥ 
अई०“-आत्माके कंडरित ( लक्वाय ) परिणामोंका नाम्र ही रामाविक है। राकरिक 
आलोक औरयिक भाव है। क्‍योंकि वह चारिषमोहनीय और वैशनभोहनीयके दाकते 
होती है। अन्यथा नहीं होता। भावाई--रागादिकों आदि पहंसे ट्रेप भर भोहका अहण 
विषाक 


झै।योपशतिरं झानमुपथोगः स उच्चतेत 
एतदावरणर्घोरेः क्षयाद्रोपशमासत; ॥ ८८३१ 


मंधाब। ] छबोधिनी तीका । [९६६ 


स्््िििडसिसटटसलननन सभप नर बन55 का? अल 
अप---सायोपशमिक शानकी उपयोग रहते हैं। यह कोग्रेय ऋबावरण कम्मके 
क्षय और उफॉसे होती है । 
शरण और उपवोध मित्र २ कारणोंते होते हैं»»- 
अश्ति स्पहेतुको रागो शान आस्ति स्कहेतुकण | 
शवरपमेद्त्थादेकार्थरव कुतोध्नयो! ॥ “८८५ # 
अरथ--राग अपने कारणसे होता है ओर ज्ञान अपने कारणसे होता है। शगग और 
ज्ञान दोनोंका स्वरूप मिल भिन्न है इसढिये दोनोंका एक अष्े कैसे होपक्ता है ? 
किज ज्ञान भवदेव सवंतीद न चापरभ | 
शागादयों भवन्तथ भमयन्‍्त्येते न चिच्रथा ॥ ८८६ ॥ 
अधथे--जिस समय ज्ञान होना है उत्त प्मय ज्ञानही होता है उस समय रांगद्वेष नहीं 
होते और जिप्त समय रागादिक होते हैं उस समय रागादिक ही होते हैं. उस समय झौने 
नहीं होता । मावाथ-'मिप्त समय, से यह आशय नहीं ढेना चाहिये कि शानका समय 'मिक्ष 
है और रागादिऊका भिन्न है। प्मय दोनोंका एक ही है। ज्ञान और रागादिक दोनों ही एक 
ही समयमें होते हैं पल्‍्तु ज्ञान अपने स्वरूपसे होता है और रागादिक अपने स्वरुपसे 
होते हैं । अथवा ज्ञानावरण करके क्षयोपशमसे ज्ञान होता है और चारित्र भोहनीय तथा 
दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे रागद्रेष मोह होते हैं | ज्ञानावरण कर्मकी अधिकतामें ज्ञानका 
कम बिकाश होता है ओर उसकी हानिमें ज्ञानगा अधिक विकाश होता है । इसी प्रकार रामदेव 
और मोहकी हीनंता और अधिकता उनके कारणोंकी हीनता अधिकतासे होती है । 
झानकी हद्धिंम रागकी धृद्धि नहीं होती--- 


रामादनाभभिष्डि नेत्पाद व्यप्तेरस मवाल्‌ ॥ ८८७ ॥ 
अथे--उपर्युक्त कपनका खुल सा दृष्टान्त हस प्रकार है कि जानकी इद्धि होनेपर 
राणादिककी इृद्धि नहीं होती है । क्‍योंकि इन दोनोंकी व्कप्ति नहीं है। अर्थात्‌ ज्ञानकी 
पृद्धिसे रामलकिकका कोई स्रम्कन्व नहीं है । 
शयादिको दृक्धियें शावकी इृदधि मई कषेसी--- 
अर्भनोलित्ठ वैलेद शखिशामिल्य थ ऋषित्‌ | 
कांहिल बजा स्वसासप्सां सत्यां कृषि: समा हयो। ॥ <ढंद ॥ 
उब--रामतकेंशी पृद्धि होगेफ शानकी इद्धि कहीं नहीं जी होती है, अबषा 
औफनी मे ऑसिआ्रोंके मिकमेफ दोनोंकी एक साथ ही इंड्धि होआाती है 
अनकी इंदिमें शगकी झत्ि भो महीं क्षेती-+ 
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, 75. - आिउण वर्धमानेषि हेतोः प्रतिपक्षक्षयात्‌ । 
शंयादीनां न हानिः स्थाडेतोमो होद्यास्सतः ॥ ८८रै ४ 
... अर्थ--अथवा प्रतिपक्ष कर्म (ज्ञानावरण) के क्षय होनेसे झञानकी वृद्धि होनेपर मोह- 
' औद कक उदय रहनेसे रागादिकोंकी हानि भी नहीं होती है। भावाथे-एक ही समय 
झोगांबरण कमका क्षय और मोहनीयका उदय हो रहा हो तो ज्ञानकी वृद्धि होती है. परन्तु 
शेशकी हानि नहीं होती है । 


कारण मिलनेपर देनोंकी हानि होती हे-- 
यहा दैवासत्सामस्पां सत्यां हानि; सम दयोः । 
आस्मीया5त्मीयहेतोयो ज्ञेया नान्योन्यदहेतुतः ॥ <९० ॥ 
अथे---अथवा दैवषश अपनी २ प्तामग्रीके मिलनेपर दोनोंकी साथ ही हानि होती 
है। यह हानि वृद्धिका क्रम अपने २ कारणोंसे होता है। एड़का कारण दूसरेकी हानि 
बूद्धितें सहायक कभी नहीं हो सक्ता । 
उपयोगढी द्रव्य कर्मके साथ भो व्याप्ति नहीं है 
ब्याप्तिवो नोपयोगस्प द्व्पमोहेन कमंणा । 
रागादीनान्तु व्याप्तिः स्थात्‌ संविदावरणेः सह ॥ ८९१ ॥ 
अथे---जिस प्रकार रागद्वेषादि भावमोहके साथ उपयोगकी व्याप्ति नहीं है उस्री- 
हे साथ भी उसकी व्याप्ति नहीं है। परन्तु रामादिकोंकी तो ज्ञानावरणके साथ 
। 





रागादिकोकी शानावरणके साथ विषम व्याप्ति है-- 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेषा स्थादिषमैव तु । 
न स्थात्‌ क्मासथाव्यापिहँतोरन्थतरादूपि ॥ 4९२ ॥ 
अग्रे---रागादिकोंकी ज्ञानावरणके साथ अलय व्यतिरिक्न दोनोंसे विषम ही व्यात्ि है। 
किस्ती अन्यतर हेतुसे भी इन दोनोंकी सम व्याप्ति नहीं है । 
; व्याप्तेरसिडिः साध्यात्र साधन व्यभिचारिता । 
सेकस्मिन्नपि सत्यन्यो न स्पात्स्यादा स्वदेतुतः ॥ ८९१॥ . .' 
अथे---यहां पर समन्याप्तिकी असिद्धि साव्य है और व्यमिषारीपन हेतु है, अर्थात्‌... 
यदि रागादिक और ज्ञानावरण कर्म इनकी संमत्यात्ति मानी जाय तो व्यमियारूप दोष आावा 
है कह इस प्रकार आता हैं-झञानावरण कमेके रहनेपर रागादिमाव नहीं भी होता है। यदि 
होता भी है तो अपने कारणोंसे होता है। भावाये--“ रागाबावरणयों: सम्न्वापेरसिद्धिः: 
व्वभिभारिषाद ”' इस अजुभान वाक्यसे रगादि और आकणमें प्यात्ति नहीं कहहींहैं। 
, ब्याप्तिसे यहां पर सम व्यांप्तिका ही अहण है। | ४७३: 


4 


मंबदांय | ] घुबोषिनी टीका । (१६६१ 


अनकपिनटयलकननत टमाटर टटटदननलमयनटननद_+ ० नमन नमक टटटपत, 
व्याय्ति किले कहते हैं 
व्याहित्व साइचर्पस्प नियमः स यथा मिथ!) 
खलति यज यः स्थादेव न स्पादेवासतीह यः। <९४ क 
अर्थ---साहकर्यके नियमको व्याप्ति कहते हैं, वह इस प्रकार हैं-मिसके होनेपर मो 
होता है और मिसके नहीं होनेपर मो नहीं होता है, यह व्याप्तिका नियम परस्परमें होता है। 
भा सभा रागसऊरापे नूमे बन्धस्थ संभवात । 
रागादीनामसऊावे वन्धस्पाउसंभवादपि ॥ <९५ ॥ 
अपथ--यहांपर समव्याप्ति नहीं है, रागके संद्भावमें बन्च नियमसे होता है ओर 
रामादिकोंके अमावमें बन्च नहीं होता है । 
विषम व्याप्ति--- 
व्यात्तिः सा विषमा सत्खु संविदावरणादिश्वु । 
अभावषाद्राग मावस्य मावादाउत्य स्वदेतुतः ॥ ८९६ ॥ 
अथै--विषम व्याप्ति इस प्रकार है-ज्ञानावरणादि कमोके रहने पर रागभावका अमाव 
पाया जाता है, अथवा रागादिकका सद्भाव भी पाया जाय तो उसके कारणोंसे ही पाया 
जायगा, ज्ञानावरणादिके निमित्तते नहीं । भावाथे-समव्याप्ति तो तत्र होती नभ् कि ज्ञाना- 
वरणादिके सद्भावमें रागादि माबोंका भी अवश्य सद्भाव दोता, परन्तु ऐसा नहीं होता है, उप- 
शान्तकपाय, क्षीण कवाय गुणस्थानोंमें ज्ञानावरणादि कम तो हैं परन्तु वहां पर रागादियाव 
सर्वया नहीं हैं । ग्यारह गुण स्थानसे नोचे मी ज्ञानावरणादि कमके सद्नावमें ही रागादि- 
भाव नहीं होते हैं किन्तु अपने करणोंसे होते हैं। परन्तु रागादिभावोंके सद्घावमें ज्ञानावरणादि 
कर्मोका भव्य ही बन्‍्ध होता है। बर्योकि #आयुक्रों छोड़कर सातों ही कमाँका बन्‍्ध संपतारी 
आत्साके प्रतिल्षण हुआ करता है। उस बन्चका कारण आत्माके कषाय भाव ही हैं । मिप्त 
प्रकार रागादिके होनेपर ज्ञ,नावरणादि कर्म होते हैं उस प्रकार ज्ञानावरणादिके होने पर 
रागभाद भी होते तब तो उमयया समव्यात्ति बन जाती परन्तु दोनों तरफसे व्याप्ति नहीं है 
किल्तु शक तरकसे ही है इसडिये यह विषम व्यासि है । 


$# आशुक्मका बन्ख प्रतिक्षण नहीं होता है डिस्‍्तु मिमागस होता है अथौत्‌ किसी 
जीगकी शाफुलत दे! भाभ समाप्त हो जाय एक मांग भाक्षी रह जाय ताद दूसरे भवकी 
आधुका वन्य होता है। यदि पहले त्रिमामम परमयक्रों आयुका बच न हो सो कली हुई आयुडे 
निभायमें होश है इसे प्रकार आठ पिमागोमि आयुद्े बन्‍्यकोी संसावशा है, णायुवस्थके 
भआाद है. भग्कपंसार हैं। बंदि आठोगे न हो ते भरण समय तो अथर्य हो परभंवक्री 
शातुर रश्य होश है। आहंरे वरभ सहित आठो कमोका बन होता है। 





१६१] जल कप कल पकाप्यावी।& इस 
कर उपरोगके साथ कमोंकी सबंथा क्थाप्ति नहीं है--- 
सअव्याधपियोस्वोगेषि पियमानेघकर्मणास,। 
मजे नसस्वतमस्थापि नायन्धस्तत्यप्यसलति ॥ ८९७ 
आ्थे.-उपयोगके साथ दन्यकमोंकी व्याप्ति नहीं है । उपयोगके विद्ययान रहने पर 
भी #ंह कमोंका कप नहीं होता है, अब कम्ोमेंसे किसी एक कर्क भी बन्‍ध गहीं होता 
है। और उपयोगके नहीं होने पर भी आठों कर्मोका बन्ध होता है। भावारय--पिद्वावस्थामें 
शुद्धोपयोग तो है परन्तु अष्टकर्माका वहां बन्ध नहीं है और मिथ्यात्व अवस्थामें श॒ुद्धोपयों 
मका अभाव है एरन्‍्तु अष्ट कर्मोंका बन्य है| इसलिये उपयोग ओर कर्मोंक़ी व्याप्ति नहीं 
है। हसीका खुलासा नीचे किया जाता है । 
यहा स्वात्मोपयोगीह कचिन्नानुपयोगवान । 
व्यतिरेकावकाशोपि नाथोदश्नास्ति वसस्‍्तुतः ॥ ८९८ ॥ 
अधथे---अथवा मिथ्यात्र अक्स्थामें अष्टकर्मोका बन्ध रहते हुए भी आत्म। निमात्माका 
अहमद नहीं करवा है, और कहीं पर 'सिद्धावस्था' में अष्टकर्मोंका अमात्र होने पर भी 
विमाल्ककाः अनुभव करता है । इसलिये यहांपर व्य्तिरिकका अवकाश भी नहीं है। भावाथे- 
जविष्यात्वावस्थामें अट्टकमका बन्ध रहने पर भी शुद्धोप्योग नहीं है इसलिये अन्वय नहीं बना, 
और प्लिद्धाकस्थामें न्‍्वाभावमें भी उपयोगका अभाव नहीं हुआ इसलिये व्यतिरिक नहीं बना । 
अतश्य उपयोग और कमबन्धकी व्याप्ति नहीं है । 
सारांश 
सर्वेतश्ोपसंहारः सिड्खतावतात्र वे । 
हेतु स्थान्नोपवोगोय दशो वा बन्धमोक्षयों! ॥ <९० ॥ 
अशे--उपर्युक्त सम्पूर्ण कपनका उपसंहार-सारांश यही निकछा कि उपयोग सम्य- 
ग्ाशैनका कारण नहीं है ओर न वह बन्ध तथा मोक्षका ही कारण है। 
शकाका२-- 
नलु चैयें स एवार्थो थः पूर्व प्रकूतो यथा । 
कस्पाचिहीतरागस्य सद्रृष्रेज्ञानचेतलना ॥ ९०० ॥ 
आत्ममोउन्यन्र कुत्रापि स्थिते झाने परात्मसु । 
झानसशजेतनायाः स्थात्‌ क्षति! साधीयलसी तदा ॥ ९०१ ॥ 
... अधे--शेकाकारका कहना है कि वही अर्थ निरुला नो पहड़े प्रकाणमें आया हुआ 
को र्षात्‌ किसी वीतराम सम्यग्दृष्टिके ही ्षानचेतना होती है, क्योंकि श्ञानोप्योग जग जोभाओी - 
झोहकर अन्य कहा फ्रा्केनिं चला भायगा तो उत्त समय ज्ञानचेतनाकी लति सवस्य ही होगी 
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. आशावे-यहां पर यह शंका की गईं है कि मिस प्रकार सम्यग्दरीनरूष कारणसे अ्ह क्मोंक़ी . 
मिंश्या होती है. उसी प्कार झांन चेतना भी अष्ट क्मेंकी निशा कारण है इसी आशय 
को इदवमें रखइर दूसरे श्टोकमें यह शंका की मई है कि सम्यर्त्वके रहते हुए भी अप 
. झुद्धात्मासे हटकर उपयोग केव्ठ बाह्य पदार्थों चछा जाता है तो उप्त समय उपयोगात्मक 
जाग चेतनाकी तो क्षति हो ही जाती दै, साथमें ज्ञानचेतनाक्ी क्षति हो गानेत्ते निमरादिकी 
भी क्षति हो मानी चाहिये? 
उत्तर्‌«-« 
। केक पर पल क्षतिः साध्यस्य न कचित्‌ । 
इयानात्मोपयोगस्य 32 अमन ॥ ९०२ ॥# 
साध्य यदद्दीनाडेलोनिंजेरा पक आरके । 
स्वतों देतुवशात्छक्तेन तडेतुः स्वचेतना ॥ ९०३ ॥ 
अथे--आचार्य कहते हैं कि ठीक है, उपयोगात्मक ज्ञानचेतनाकी क्षति होनेपर भी 
सम्यक्त्व हेतुका साध्यभून अष्ट कर्मोंकी निनराकी क्षति नहीं होती है। क्योंकि ज्ञानचेतनाका 
कमे निर्भरामें कारण न होना ही उपयोग * शुद्धोपयोग ” का स्वरूप है। यहां पर साध्य- 
अष्ट कमोंकी निर्मरा है, और उसका कारणरूप हेतु सम्यग्दशन है, वह साध्य आत्मा 
शक्ति होनेसे स्वतः भी होता है और ध्यानादि प्रयत्नसे भी होता है, किन्तु उसमें ज्ञानचेतना 
कारण नहीं है। भावाथे-पहले भी यह बात कही गईं है कि उफ्योग गुण दोषोंमें कारण 
नहीं है, और यहां पर भी उसी बातका विवेषन किया गया है कि अष्ट कर्मोकी नि्मेस 
सम्यगत्वरूप कारणात्मक हेतुसे होती है और ध्यानादि कारणोंसे मी होती है परन्तु शञान- 
चेतनारूप उपयोग उसमें कारण नहीं है, उपयोगका कार्य केबल निमात्मा और परपदा्थोका 
मानता मात्र है। इसलिये सब ज्ञानचेतना निर्मरामें कारण ही नहीं है तर शक्ाकरका यह 
कहना कि “ उपयोगको बाह्य पदार्थमें नानेसे ज्ञ.नवेतनाकी क्षतिके साथ ही अष्ट कर्मोकी 
&++ भी क्षत्रि होगी ” सवधा निभूछ है। क्योंकि निमरा ज्ञानचेतनाका साध्य ही 
नहीं । ५ 


बाक।क[२-न« 


लक हेलुः पंसियोरित सिड: सर्वाधिदागमात ॥ ९०४ ॥ 
आद-+-अहांपर स्वत राका यह है कि आग्रने (आचार्यने) नो मायादिक शारनोको 
संक्मणशांत्मक | विक्रेलात्मक बतछाया है वह ठीक नहीं है, वयोकि विकल्प कोई पदार्थ ही ' 
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है ० हे 






अल  चष्याबी। नन 

ऐ है मिस प्रहार कि आकाशके पृष्प कोई पदार्थ नहीं है। इसलिये विकह्य झब्दुका जॉई 
बास्य न होनेसे उसे आश्रयासिद/ ही कहना चाहिये, और जब विकल्प कोई पद नहीं है 
तब शानकी सविकरप कहनेगें सर्वज्ञागम प्रसिद्ध क्या हेतु हो सकता है अर्पात्‌ झुंछ हेंतू 
नहीं होपकता । हि 


सत्य विकल्पसवंस्वसारं ज्ञान स्वलक्षणात्‌ । | 
सम्पकत्वे यद्िकल्पत्व न तत्सिडं परीक्षणात्‌ ॥ ९०५ ॥ 
अर्थद--आवा्य कहते हैं कि ज्ञान अपने लक्षणसे विकल्पात्मक कहा जाता है, तथा 
सम्यक्त्वमें जो विकल्पक्ा व्यवहार होता है वह परीक्षासे सिद्ध नहीं होता। भावाथ-ज्ञानमें 
तथा सम्यक्त्वमें मो विकह्पका व्यवहार होता है वह व्योम प्रृष्पपत नहीं है किंतु उपचरित 
है इसी बातको नीचे दिखाते हैं--- 
कैप्निदु्क स्थात्‌ स्थूललक्ष्योन्मुसरिह । 
अश्रोपयारहेतुय॑स्त त्रुवे किल साम्पतम्‌ ॥ ९०६ ॥ 
अथ--निन ढोगेंने स्थूल दृष्टि रख कर सम्यग्जञान और सम्बन्दशनको सविकलय 
बतल्या है उन्होंने उपचारसे ही बनलाया है। वाह्तबमें सम्यग्दशन ओर सम्यग्न्ञान सबक 
नहीं हैं । उपचारका भी क्‍या कारण है ? उसे ही अब बनछाते हैं |--- 
क्षायोपच्ामिक ज्ञान प्रत्ययथे परिणामि यत्‌ । 
तत्स्वरूपे न झ्ञानस्थ किन्तु रागकियास्ति वै ॥ ९०७॥ 
अथे--स्लायोपशमिक ज्ञान नो हर एक पदार्यकों क्रम ऋमसे जानता है वह ज्ञानका 
स्करूय नहीं है किंतु राग क्रिया है, ओर यही राग उपचारका हेतु है। 
राय क्रिया क्‍यों है उसे दी बतरातें हैं--« 
प्रत्यथ परिणामित्वमथोनामेतदास्ति यत्‌ । 
अधमधथे परिज्ञान मुह्यद्रज्यवृद्यिष्यया ॥ ९०८ ॥ 
अर्थद--पदायामें प्रत्येक पदार्थक्रा परिणमन होता है, टन परिणगनमें शान हरएक 
हा 37 है, राग करता डे द्वेष करता है। भादाध--पंदाथो्ि इटानिश बड़. 
किसीमें मोह रूप परिणाम होने हैं, किसीमें सगरूप ; 
किक परिणय पंरिणाम होते हैं. और किसीमे 


#वाच्प वाचक सम्बंधकी अपेक्षासे 
झब्दका कोई पाध्य ही नहीं है अतए 
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डदका आध्य हा उठका आम डोशकताडँ पिक्सल 
आभयातिद्र दोष आता है | 4३ 


परोधिी 
“लक पितापएलए तन सत एए 777िलनियण कान 


रागसौंहत शान शान्त नहीं हैं--- 
स्वसंयेद्नप्रश्यक्षा _स्ति सिडप्रिदं यतः । 
रासाकं शानबजक्षान्ते शगिणों न तथा मुनः ॥ ९०९ ॥ 
अप---यह वात स्वंत्ेदन प्रत्यल्से पिद्ध है कि राग सहित ज्ञान शान्त नहीं है। 
ऐसा शान्ति रहित जन जैसा रागी पुरुषके होता है वेसा मुनिके नहीं होता। भावाथ-लों 
ज्ञान श्ाति रहित होगा वह राग सहित अवश्य होगा इसलिये वह रागी पृरुषफ़े ही हो सकता 
है रागरहित मुनिके नहीं । 
अस्तिज्ञानांदिना भूतोी रागो युड्धिपुरस्सरः 
अज्ञालेें यतो न स्पाद रागभाचः स्वपुष्पवत्‌ ॥ ९१० ॥ 
अथ--बुद्धिपूर्वक राम ज्ञानका अविनाभावी है। क्योकि अज्ञात (नहीं नाने हुए) 
पदार्थमे राग भाव उत्पन्न ही नहीं होता है। जिम प्रकार आाकाशझा प्ृष्प कोई पदार्थ नहीं है 
तो उप्तमे बुद्धिपूर्पक्त राग भी नहीं हो मक्ता है। भावाथे--राग दो प्रकारता होता है एक 
बुद्धिपवंक, दूसरा अबुद्धिपूवंक। बुद्धिपू्वक रागका क्षायोपशमिऊ ज्ञानके साथ अविनाभाव है । 
मिप्तके बुद्धिपूर्वक राग होता है उसीके ऊम चतना होती है परन्तु ऐसा नियम नहीं है क्योंकि 
बुद्धिपूतिक राग चोये गुणस्थानमे भी है तथा ऊपर मी है परन्तु वहा कम चतना नहीं है किन्तु 
ज्ञान चेतना है| इतना विशेष दै कि बुद्धिपूपफ राग कम ऋन्‍धका ही कारण है । लिप्त नीवके 
सम्यक्त्व नही है बुद्धिपू्वक राग है उसके कमचेतना होती है | यह कम चेतना हो महान 
दु खा कारण है। नरकादि गतियोंका बन्च करमचेतनासे ही होता है। अबुद्धिपर्वक राग 
कर्मोदुयवश अज्ञात पदार्थमे ही होता है। मित जीकोंक अनुद्धि पुंबेक राम है उन्‍्हींके 
क़रमफल चेतना होती है। अप्त्ली पश्चेन्द्रिय तक कमफ़छ चेतना ही होती है । 
मुद्धिपूषिक राम कहां तक होता ६ । 
अस्व्युक्ततक्षणो रागआारित्रावरणोदयात्‌ | 
अप्रमसगुणस्थाना दवा क्‌ स्पाज्नोधप्य मत्त्वसौ ॥ ९११ ॥ 
अथे---ऊपर कहा हुआ बुद्धिपुंक राग चारिभमोहनीयके उदयते होता है. यह।रग 
अप्मस गुण स्वानस पहले २ होता है। छठे गुणल्थानते ऊपर सर्वधा नहीं होता है । 
गुणंस्थानमें संजलन कपायका तीनोडय दे इसीलिये प्रमाइरूप १रिगामोंके कारण 
कहां बुद्धिएुर% राम होता है । अप्रप्तत गुशस्वानमें संम्बलनका मन्दोदय है। बहापर प्रमाद 
के फोया ही नहीं होते है। केइ्ठ ध्यानावह्दा है। मितनी झुनियोंत्ती कर्तव्य 
किया है 46 सब प्रमत्त मे तक ही है| हां, स्वाप्याय, भोनन आदि क्रिवराओंमें 
भी. दौष में सातनां गुणम्पान हो भाता है। क्योंकि छठा और दोनोरा हो 
अनपुद्क शाह है। इसकिये दोग़ों ही अस्तर्मृहृ्सोें गदुकनाते है 
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न अचुद्धिपृषंक राम कहां तक इंतता है। 
अस्ति चोध्वेमसी सध्मो रागअआयुडिपूर्वेजः । 
अयोक क्षीणकषायेभ्यः स्पादिवक्षावशान्रवा ॥ ९*ै९ ॥ 
अधे---प्रमत्त गुणस्थानसे उपर सृक्ष्म-अबुद्धि पूषेक राग है। यह राग 

फहुछे २ होता है। सो भी विवक्षाधीन है। यदि विवक्षा की जाय तो अवुद्धिपूवेक-सूह्म राग है 
अन्यथा नहीं है। मावाय-दशवे गुणस्थानमें सुहम छोभका उदय रहता है। उससे पहले नवमें गुण- 
स्पानमें बादर कपायक्ा उदय है। परन्तु वह भी सूक्षमही है। दर्शवे गुणस्थान तक सुश्म रागमाव॑ 
रहता है इसलिये तो वहां तक अबुद्धि पूक रागमावक्री विवज्षा की जाती है। परन्तु सातिशय-- 
अप्रमत गुणस्थानसे उपशमभ्रेणी और क्षपकश्रेणी माड़ना शुरू होनाता है। इसलिये आठवें 
गुणस्थानसे ऐेकर द्शवे तक कोई मुनि उपशमश्रेणी माइ़ते हैं ओर कोई क्षपक्नेणी माढ़ते 
हैं। नो उपशमश्रेणी माड़ते हैं उनके औपशमिक भाव हैं और जो क्षपकश्रेणी माढ़ते हैं उनके 
क्षायिक माव हैं । सथूल दृष्टिसे आठवे नवमें और दरें इन तीन गुणस्थानोंमें औपशमिक 
अथवा क्षायिक दो प्रकारके ही भाव हैं परन्तु सूस्‍्ष्मचष्टिस विचार करने पर वहां पर क्षायोप- 
पश्ञमिक भाव भी है । क्योंकि चरित्र मोहनीयका वहां, मन्दोदय भी तो होरहा है। उस 
मंदोदयकी विवक्ष! करनेसे ही वहां श्ायोपशमिक भाव हैं. अन्यथा नहीं हैं। यही विषक्षा 


वेशातका आशय दै। 
उपचार किस नयसे किया जाता है 


विमश्यैतत्परं केश्चिद्सद्ध्तोपचारतः । 
रागवज्ज्ञानमन्नास्ति सम्पक्त्वं तददीरितम्‌ ॥ ९११ ॥ 
अंबे-- इसी बातको विचार कर किन्हीं परुषोंने अपछ्भुत उपचार नयसे राग सहित 
हानको देखकर सम्यक्त्वक्रो मी वैसा कहा है। भावार्थ-नो मिले हुए भिन्न पदार्थोको अमेद- 
रुप ग्रहण करे उसे अपद्भृत व्यवहारनय कहते हैं जैसे आत्मा ओर शरीरका मेढ होने पर 
कोई कहे यह शरीर मेरा है । इसी प्रकार राग भिन्न पदार्थ है परन्तु अभेद बुद्धिके कारण 
ज्ञान और दर्शनकों मी किन्‍्हींने सरागी (सविकल्प) कह दिया है वाह्तवसें राग दूसरा प्रदान. 
हैं; शञानदशन दूसरे पदार्थ हैं; रागका ज्ञान दशनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है. इसछिये इसमें 
छरागता केवठ औपचारिक है । 
शान, दर्शन कहां तक सबिकल्प कहे जाति हैक. 
हेतोः पर प्रसिडैये: स्थूलल्पैरितित्सतम । 
#आप्रमस्त च सम्पकत्व शान वा सविकल्पकम््‌ ॥ ९है४॥ 
हे हक पृछरओ “ अप्रमत » ऐसा परठ है प्ज्तु  आक्रमर्त पाठ ठोक अशीव 
होता है वो का हठे भुगध्यान तक 0 बता बशाशान बा है । गम 





हर सुदोपिती शैका।...... (९६७ 
* अरमान ्यटपललमट रमन मकर घ करन कम कमक9 
पदार्थंकों लक्ष्य रखनेतराडे मिन प्रसिद्ध पुरुंबोंने केवट रागरूप हेतुले 
ऐला कहा है । उनका कहना है कि प्रमत्त गुणस्थान पर्यन्‍्स सम्यकत्व और ज्ञान दोनों ही 
संबिकरपक हैं । 
7... शहस्तुष्चे तु सम्यकतपे शान था निर्विकल्पकम । 
शुरूष्पान तदेवास्ति तत्नास्ति ज्ञानचेतना ॥ ९१७५ ॥ 
अधे--प्रमत्तगुणल्थानसे ऊपर सम्यक्त्य और ज्ञान दोनों ही निर्विकश्पक होते हैं। 
वही शुह्ृप्यान कहता है, और उसी अवस्थामें ज्ञानचेतना होती है। 
प्रमसानां विकल्पत्वान्न स्थात्सा शुरुवेसना । 
अस्तीति वासनोन्मेष कंषाशित्स न सझिह ॥ ९१६ ॥ 
अथे--/ प्रमत जीवोंकों विकल्पात्मक होनेसे उनके शुद्ध चेतना नहीं हो सक्ती 
है ।” किन्हीं किन्हीं एरुषोंके इस प्रकारकी वापना लगी हुई है, वह ठीक नहीं है। भाराथ- 
जो लोग ऐसा कहते हैं कि प्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त बुद्धिपूवक राग होता है । इसटिये वहां 
तक ज्ञान ओर सम्यस्त्व दोनों ही सविकलप हैं। सविकरप अवस्थामें ज्ञानचेतना भी नहीं होती 
है अर्थात्‌ छठे गुणल्थानसे उपर ही ज्ञानचेतना होती है नीचे नहीं। आचाय कहते हैं कि 
ऐसा कहनेवाढ़े यथा वस्तुके विचारक नहीं है, क्यों नहीं है सो नीचे बतलाते हैं । 


घलः पराओतो दोषों शुणो वा नाश्रयेत्परम । 
परो वा नाअयेदोष गुगाथापि पराओअितम्‌ ॥ ९१७ ॥ 
अथे--क्योंकि दूसरेके आश्रयसे होनेवाला गुण दोष दूसरेके आश्रय नहीं हो सक्ता 
है। श्सी प्रकर दूसरा भी दूसरेके आश्रयसे होनेवाल़े भुण दोषोंको अपने आश्रित 
नहीं बना सक्ता है। भावार्थ-निप्त आभ्रयसे नो दोष अथवा गुण होता है वह दोष अथवा 
उत्ती आश्रपसें होसक्ता है अन्य किसी दूसरे आश्रयसे नहीं होसक्ता ऐसा तिद्धान्त स्थिर 
हहमे पर भी जो पराश्नित गुणदोषोंकों जन्याश्रित बतरते हैं वे वास्तवमें बड़ी भूल करते हैं। 
है राग किस कारमसे होता ई 
पाकाबारिप्रमोहस्य रागोस्त्पौद्यिकः स्फूदम । 
सम्पक्स्े स कुतोम्यावाज्लाजे वाप्लुद्यास्मके ॥ ९१८ ॥ 
आगे--वारितरभोहसीय कमेका पाक. होनेसे राम होता है, राग जात्माका औदयिक 
५. अपोत कर्मोंके उद्यते होनेवाहा है। कह ऑदयिक भाव अनुर्दय स्वरूप सम्यकव 
जासमें किस प्रशार हो सकता है. ! अर्पात्‌ नहीं हो सक्ता। भाकेधि--राग आत्माका . 
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दिल परशिल गईं है दिल्दु कर्मोंके उदयसे होने वाली देमविक अवस्था है। सम्बक्त्व और 
कान दीं ही आत्याके स्वाभाविक गुण है। इसहिये उनमे राग भात्र हो ही नहीं सक्ता है। 
शानचतनाकी भी “गे नह नहीं कर सक्ता है-- 
अनिष्नल्िह सम्पकत्वं रागो5य बुड्धिपूवकः । 
मूत्र इन्तु क्षमो न स्पाजज्ञानसंचतनामिमाम्‌ ॥ ९१९॥ 
अथे--बुद्धिपू्वक राग सम्यसत्वका ध्रात नहीं का सक्ता है। हमलिये वह सम्पक्त्वके 
साथ अविनामावी ज्ञानचेतना (लब्धिरुप)का थी बात ।नयमसे नहीं कर * क्ता है। भाशबे-राग 
भाव आत्माके चारित्रगुणका ही विधात करेगा ; उह 4 तो सम्यतत्वक ही विध्रात का सक्ता है 
और न सम्यक्त्वके साथ अविनामावपूर्वक रहनेवादी ज्ञानवत्रताक्रा ही विध्रात कर सक्ता है। इन 
दोनोंसे रागका कोई सम्बन्ध ही नहीं हे, इसलिये चोगे गुणम्थायम भी ज्ञानचेनना होती ही है 
उसहा कोई बाधक नही है। जो लोग बीतराग मम्यातत्यम श ज्ञाननाना ऊहते थे उनका 
सडद़ुक्तिक खश्डन होचुका । 
एसी भी तकणा ने प्रर-- 
नाप्यूहमिति शाक्तिः स्पाद्वागस्वतावतोपि था । 
बन्धोत्कषोंदरयांशानां हेतुदंगमो हकमंणः ॥ ९१२० ॥ 
अधथे-- रागकी ऐसी भी शक्ति है जो उदन मोहनीय ऊर्मर भन्‍्व, उत्करी और उदयमें 
कारण है ऐसी भी तकेणा न करो | 
ऐस। मानने दाष--- 
एवं चेत्‌ सम्पगुत्पत्तिन स्पात्ध्यात्‌ हगसंभवः । 
सत्यां स्‍शध्यससामस्यां कार्यध्यंसस्पय सम्मवात्‌ ॥ ९२१॥ 
शक राग भाव ही दर्शन मोहनायरे कप उ हर्ष और उदयमे कारण हों तो 
सम्यग्दशनकी उत्पत्ति ही नहीं होसकरी है। फिर तो सम्येम्दशनका होना ही अस्ेभत्र हो 
जायगा । क्योंकि नाशकी सामग्री रहने पर कार्यका नाश होना अपश्यभावो है। मवाथे-पह़े 
तो शेकाकारने सराग अवस्थामें ज्ञानचेतनक्ा निषेत किया था, परलु उस उसे उक्त दे दिया 
गया कि रामका ओर ज्ञानचेतनाका कोड सम्मनव नहीं है पसाभ्नत दोत गुण जन्याश्रित नही 
दोसकते हें | रागभाव चारित् गुणका ही विबातऊ है। यह संम्यंगद्शत और ज्ञानका पिषातक 
नहीं होसकता हैं। फिर शेकाकारने दूसरी शंका उठाई है कि यथपि रा हि अं 
९ गमाव सम्यर 
बिधातक नहीं है, सम्यग्दशनका विधातक तो दर्शन मोहनी। कर्म है । तथापि रागभाव दंध 
इर्शत मोहरीय कमका बन्च कराने तया उसके परम/णुभोंक्रों उदयमें छामैमें मर्ष है। 


स्लो । | सबोधिनी टीका | (११६ 


व्व्ल्स्ल्््िििि्ल्टिटट्िटडि फिट डिटडडडटनललसटकर 
शबाई कहे है कि यदि रागना कहते हैं कि यदि रागमार ही इशत मोहनीयका बस्य तंया उदय करामेंगें सूप है 
तो आत्माम सम्यक्लकी कभी उत्पत्ति ही नहीं होसकती है । 
रागमाबमे सम्यकत्वकी हानि नहीं होतकती है--« 
में स्पाल्सम्क्टवप्रध्यंसश्थारित्रावरणोद्यात्‌ । 
रागेगैतावता तत्र टझुसोहेब्नधिकारिणा ॥ ५»२२॥ 
अधे-- चारिजावरण कमके उठयसे (रागमातसे स्म्यक्वक्ता विधात नहीं हो सकते 
है। क्योकि रागभावका दरानमोटनीय ऊरमेके विषयमें कोई अधिकार नहीं है । 
फसद्भधारत कंथनें>- 
यतश्ास्त्थागमात्‌ सिडमेतददकूमी हकमेणः । 
नियत स्वोट्यायन्धप्रभुति न परोदयात्‌ ॥ २१२६ ॥ 
अथे--क्योंकि यह बात जागमसे सिद्ध है कि दशा मोहनीय कमेका वरुध उल्कर् 
आदि दर्शन मोहनीय क+के उद से शी नियमसे होता है। किसी अन्य (चौरित्र मोहनीयकि 
उदयसे दर्शनमोहनीयका वन्य, उन्कर्ष. उदय कुछ नहीं होता। भावाथ--जिस का्यका नो 
कारण नियत है उस्ती कारणमे वह कार्य मिद्र होता है, यदि कायकारण पद्धतिंकी उठा दिया 
जञाय तो किसी भी कारयकी मिंद्धि नही हो मत्रती है। इसके सित्रा संकर, आदि अनेक 
दूषण भी आते हैं । क्योंकि करार्ण भे'में ही कार्य भेः होता है। अन्यथा किसी पदाफकी 
ठीक २ व्यवस्था नहीं हो मक़ती है । मिद्गान्तकारोंने पहले गुणस्थानमे दृशनमोहनीयका 
उदय कहा है वहीं पर उसका सस्‍्वों यमे बल्व भी होता है। यदि ठदीनमोहनीयका वस्ध 
अथवा उदय आदि किसी दुस्तो +मंके उग्यसे भी होने लगे तब तो सरा पहछा ही गुणस्थान 
रहेगा। अपवा गुणस्पानोंकी €डु सा थी 75 जायगी। गुणस्थानोंकी अध्यवस्था होने पर संसार 
मोस अववा शुद्ध अशुद्ध भागेका ठपस्पा भा नहीं रह समझती है, इसढिये दशनमोहनीयके 
उदय होने पर ही उप्तका ऋूघ 3-4 जादि मानना न्यायस्ेंगत है। 
शरादार | 
भनु वैयमनित्यत्थ सम्पक्त्वाययव्रयस्प यत्‌ ! 
ह्वतः स्वस्थोदयाभावे तत्कथ स्पादहेतुतः ॥ ९९४ ॥ 
मे अलीसी वय चैतद्रक्मोहोपदामः स्ववम | 
हेतुः स्थात्‌ रपोद्यस्पोवैरुत्कपेस्पाउयवा मनाक्‌ ॥ ९२५ ॥ 
आधै--पकाशारका कहना है कि यदि अपने उदयमें ही अपना क्‍न्त्र उत्कर्ष हो 
अपक फोोदुपमें परका उदय न हो तो आादिके दो सम्यत्तवॉमें अनित्यता कैसे आ प्क्ती है! 
क्योंकि बिना कारण अपना उदय अपने आप तो हो नहीं सकेगा, और बिना दर्शनमोह- 


अल कि लि लह : » व] 






| हे की शकद हुए आदिके दो रम्यतवोमें अनित्यता आ नही सक्ती है तया हम॑ (शिकाकाएं यह." 
ही सिला नहीं कर पत्ते हैं कि स्वये दरान मोहनीयका उपशम ही दर्शनमोहनीयके दब 
! जबना उत्करीका कारण हो नाता हो। भावाथे-उपशमसम्यक्तव और शयोपशम सम्यक्तव दोनों 
ही अनित्य हैं अर्थात्‌ दोनों ही छूटकर मिथ्यात्व रूपमें आपके हैं। क्षायिक सम्यत्तन ही 
इक ऐसा है जो होनेपर फिर छूट नहीं सक्ता है। शकाकार पहले दो सम्यकत्वोंके विष्यमें 
- ही पुंछता है कि दशनमोहनीयका निप्त समय उपशम अथवा क्षयोपशम हो रहा है उत्त समय 
किस कारणसे दर्शनमोहनीय कर्मकरा उदय हो नाता है जो कि सम्यक्त्वके नाशका हेतु है । 
स्वये दशनमोहनीय कर्मका उपशम अथवा क्षयोपशम तो उसके उदयमें कारण हो नहीं सक्ता 
है। यदि ऐसा हो तो आत्माके स्वाभाविक भाव ही कर्मत्रन्थके कारण होने लगेंगे । और 
बिना कारण दशनमोहनीयका उदय हो नहीं सक्ता है इस लिये अगत्या परोदय (राग)से 
उत्तका उदय और बन्ध मानना पड़ता है, शकाकारने घुमाव देकर फिर भी वही “ सराग 


' अकत्थामें ज्ञानचेतना नहीं हो सकती है ” शंका उठाई है। 


उत्तर«- 
मै घतोप्नभिशज्ञोसि पुठ्लायिन्त्पशाक्तिषु । 
प्रतिक्म प्रकृत्याचैनानारूपाख वस्तुतः ॥ ९२६ ॥ 
अथे--आचार्य कहते हैं कि शंकाकारने जो ऊपर शेक्रा उठाई है वह सर्वथा निमूल 
है। आचाये शकाकारसे सम्नोधन करते हुए कहते हैं कि अभी तुम पुदलकी अचिन्त 
शैक्तियोंके विषयमें बिलकुल अनान हो, तुम नहीं समझमे हो कि हर एक कममें प्रकृति, प्रदेश, 
स्थिति, अनुभाग आदि अनेक रूपसे फशदान शक्ति भरी हुई है । 
अस्व्युदयो यथानादेः स्वतश्रोपशामस्तथा । 
उद्यः भशमो भ्रूयः स्थादवांगपुनमवात्‌ ॥ ९१२७॥ 
अथे--निप्त प्रकार अनादि काल्से कर्मोका उदय होरहा है उसी प्रकार कोर 
उपश्म भी स्वयं होता है। इसी प्रकार उपशमके पीछे उदय और उदयके पीछे उपशम 


बार २ होते रहते हैं । यह 2दय और उपशमकी धशृद्धुठ् जब तक 
गराबर होती रहती है । न जी 
. यदि ऐसा न माना आय तो दोष--.. 
अथ गस्यन्तरादोषः स्पादसिडल्वसंशकः । 
दोषः स्पादनवस्थास्मा दुर्वारोन्योन्यसंश्रयः ॥ ९२८ ॥ . ' 
अबे--यदि ऊपर कही हुई व्यकत्था न मानी जाय. और दूसरी ही रीति स्वोस्की, 





करी आय ते अतिद़ गामफ दोष आता है, अनकृम्या दोष भी भाता है । अन्योन्याश्रय दोष 
मी आता है ओ (कि दुर्दार है । ये दोष किस प्रकार भाते हैं इस भातक। छुलाप्ता नीचे 
किया माता है 
राग स्‍्वर्य होता है या पश्से--- 
इज़्झोहस्पोदयों नाम रागायसोरसिति चेन्सतम । 
सोअपि रागोटित स्वायसः कि स्वादपररागसात ॥ ९२९ ॥ 
अभ्े--दरशन मोहनीवका उदय शंकाकारके अन॒प्तार यदि रागाधीम माना जाय तो 
बूसरी शंका उपस्वित होती है कि वह राग भी क्या अगने ही अधीन है अर्थात्‌ अपने आप 
ही होता है अथवा दूसरे रागके अधीन है । 
राग यदि अपने आप ही होता है-»- 
स्वायसब्भेश यारित्रस्थ सोहस्थोीदयात्स्वतः । 
यथा रागस्गथा चार्य स्वायशः स्दोद्यात्य्वतः ॥ ९३० ॥ 
अर्थ--यदि चररित्रमोहनीयके उदयसे राग छवयं अपने आप ही होता है तो जित्त 
प्रकार राग स्वये होता है उसी प्रकार यह देन मोहनीयका उदय मी अपने उदयसे स्वयं हो 
भपने आप होता है । 
यदि परत्पर शलिद्धि मानी जाय-- 
अथ चेशदूइयारेव सिडिभ्रान्योन्यदेतुतः । 
न्यायादसिडदो वः स्थादोषादन्पोन्यसंक्रयात्‌ ॥ ९११ ॥ 
अथे--अथवा यदि दोनोंकी ही सिद्धि एक दूसरेसे मानी जाय अथीत्‌ रागस दर्शन 
मोहनीयका उदय माना नाय और दरीनमोहनीयसे रागोदय माना जाय तो अधपिद्ध नामका 
दोष आता है। इसीके अन्तगेत 3नन्‍्योम्याश्रय दोप आता है। भावाथे --परस्पर एकको 
सिद्धि दुस्तेके आधीन माननेसे एककी भी सिद्धि नहीं हो सक्ती है। क्योंकि नव एक सिद्ध 
होगाब तत दूसरा सिद्ध हों, परम्परकी भपेक्षामें एक भी सिद्ध नहीं होता है । 
आग भी ऐसा नहीं बतलाता हे--- 
नासमः कबथ्िद्स्तीरग्पेतुरईंमेइकर्मणः 
+शामस्तस्वाय रायस्य तस्व देतुईगाड़लति! ॥ ९१९ ॥ 
अपै--कोई जैतागम भी यह नहीं बतराता है कि वृशीनमोहनीय कपका हेतु राग है 
और उस रामझो हैं/ू उच्त रामकी हेंदू दरबानग्रोहरीय कमे है। 
५ ् पुरा ० देदुसतस्याथ  फ्राठ है प्रसद्ठ संशोधित गठ शी सा्थक है। 





तंस्मांस्सिडोस्लि सिडान्तों रृश्मोइस्वेशरस्थ वा । 
जद्योनुदयों वाउथ स्थादनन्यगतिःल्वलः ॥ रेशे३ ॥ 
अथे--इसलिये यह सिद्ठभूत-निश्चिन सिद्धान्त है कि दशेन मोहनीयका अथबा 
चरित्र मोहनीयका उदय अथवा अलुदय बिना किसी दूसरे हेतुके अपने आप ही होता है । 
ऊपर कहे हुए सम्पृणि कथनका फलितार्थ-- 
तस्मात्लम्पक्त्वमेक स्थादर्धासछक्षणाद्पि ! 
लचयधाउवद्यकी तम्न विचवते ज्ञानवेतना ॥ ९३४ ॥ 
अ--इसलिय सम्यकत्व एक ही है। क्योकि उसका रुक्षण भी एक ही है। हस- 
लिये वहांपर ज्ञानवेतना अवश्य ही है। भावाय-ऊपर बहुत दूरसे यह बात भी आ रही थी 
कि सराग सम्यक्त्वमें ज्ञानचेतना नहीं होती है। बीतराग सम्यत्तवमे ही होती है। शक्राका- 
रने रागके निमित्तस सम्यत्ततके सराग और वीतराग ऐसे दो मेद किये थे, आचाय कहते हैं 
कि रागका चारित्रते सम्बन्ध है सम्यत्तवसे उसका कोई सम्बन्ध नही है। ३पल्यि न तो सराग 
और बीतराग ऐसे मम्पत्तवके दो भेद ही हैं और न ज्ञानचेतनाका अमाव ही है सम्यग्दशन एक है। 
उसका स्वानुभूति लक्षण है। ज्ञानचेतना प्रम्यग्द्शंनत्ना अविनामात्री गुण है इसछिये सम्य- 
ग्दशनके साथ उसका होता अत्यावश्यक हे । इसलिये चाहे मरागाकस्था हो चाहे वीतरागा- 
कत्पा हो ज्ञानवेतग प्म्यक्षके ताथ अवश्य ही होगी। 
सम्यकत्यन भें दल 
मिओऔपशमिक नाम क्षायिक चेति तरिश्रधा | 
स्वितिषन्धकृतो भेदों न भरों रसबन्धसात्‌ ॥ ९३५ ॥ 
अथे-- सम्यक्वके मिश्र ( क्षायोपशमिक्र ) औपशमिक और क्षायिक्र ऐसे तीन भेंद 
हैं। इन तीनों भेदोंमे स्थिति अन्‍्धकी अपेक्षाते ही भेद है। रसबन्ध ( अनुभाग बन्‍्च ) की 
अपेक्षासे कोई भेद नहीं है। भावाथे--सम्यक्रवकों घात करनेवाल्ली सात प्रकृतियां हैं- 
मिथ्यात, सम्यड्‌ मिथ्यात्व, सम्यात्व प्रकृति, अनन्तानुगन्धि कोष, मान, माया, छोंम इसे 
सातोंके क्षयोपशमसे क्ञायोपशमिक सम्यक्त्व होता है। सातोंके उपशमसे उपशम प्म्यशय 
होता है, और सातोंके क्षमसे शायिफ सम्यक्च होता है। औषपशमिक सम्पक्यकी मरण 
और उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मृहूतंक़ी है। लायिकक़ी नभन्‍्य स्थिति अन्तर्ग॥सेती हैं। अबूछ 
स्थिति अन्तमुहृत सहित अह वर्ष कम दो करोड़ पूर्व अधिक ठैतीस पागरकी है। क्ायोपामिक 


न लग मल पुकोधिती हीआ । [ १६६ 


प्रकार हिंदरहिट्री ऑपसास्ि हम्यकतवके तंत्र भेद हैं। भोर गो उसके अतेक # भेद हैं पहनतु 
इन हर मेहोँके रहते ढुष भी सम्बात्व गुणणमें वास्तव इृढ्िते 'कोई भेई नहीं है। 
सनी मेदोंमें आत्माको स्वानुभृत्थात्यक आनन्दका देनेवाढा एक ही स्रम्यसत्थ गुण है। 
इन सेदोंकी अपेक्षासे सम्यर्स्थ गुणमें किसी प्रकारका भेद नहीं है । इसी 
कतछाया है कि स्थितिबन्द कृत ही भेद है । रसको अपेज्ासे कोई भेद्र नहीं होता है अर्पात्‌ 
उसके अबुमकों कोई अन्तर नहीं है 
अब स्थिति मोर अनुभाभगन्‍्बम अन्तर दिखछानेके लिये चारों बन्धोंका स्वरूप दिखाते ई-«« 
तथवा5थ चतुर्भदों बन्धोडउनाविप्रमेदतः । 
प्रकृतिआ प्रदेशाक्यों बत्धी स्वित्यनुमागकौं ॥ ९१९ ॥ 
अधथ--परकृतिबन्ध, प्रवेशनन्ध, स्थितिबन्द और अतुभगवन्ध इस प्रकार बन्धके चार 
मेंद हैं । ये वन्‍्बके भेद-प्रभेद अनादिकाऊसे चले आते हैं। 
भावाथे--सेसारी आत्मा अनादिकाडसे ही चारों प्रकारके बन्धोंसे बंधी हुई हैं, 
परिगार्मोकी मड़िनताके भेदोंसे उस बन्धमें भी अनेक भेद-प्रमेद होते रहते हैं । 
बारे! बन्धोंक[ स्परूप»«-» 
प्रकूतिस्तसत्वभावार्ना प्रदेशों देशसे प्रयः | 
अजुभागों रसो शे रा स्थितिः कालावधारणम्‌ ॥ ९१७ ॥ 
अर्थ--कर्मेकि मित्न॒ मिलन स्वभावकों प्रति कहते हैं। अनेक प्रदेशोंके समूहकों 
प्रदेश कहते हैं, रसको अडुमाग कहते हैं और काछकी मर्यादाको स्थिति कहते हैं | 
भ्रावाथें-- प्रकृति नाम स्वमावका है, मेसे गुढ़की मीठी प्रकृति अर्थात्‌ गुड़का मीठा 
स्वमाव, निन्यूकी खह्टी प्रकृति-निन्यूका खट्टा स्वभाव, नीमकी कडुवी प्रकृति-नीमका कबुवा 
स्वमाव, मिस्वकी चरपरी प्रकृत्ति-मिरचका तरपरा स्वभाव, इत्यादि । इसी प्रकार ज्ञानावरण 
कमेकी क्‍या प्रकृति ! ज्ञानकों ढक देना, दरीनावरण कर्मकी क्‍या प्रकृति ? दशनको ढक देना, 
मोहनीयकी क्या प्रकृति ! सम्यग्दरान तथा सस्यकूचारित्रिको विपरीत स्वादु करना, अन्तराय- 
की क्या प्रकृति ! वीपशचिको ढक देना । इस प्रकार मिल् भिन्न केक मिन्न मिल स्वयावको 
ही प्रकृति कहते हैं | तथा स्वमाव नाम गुणका है इसक़िये प्रकृति कर्मेका गुण है । परन्तु गुण 
मुणीमें अमेद्‌ विवेता होनेते गुणके निमितसे गुभी भी महुति शब्दसे व्ययहार किया जाताहै। मेले 
हॉनड़ों इनमे केश भी झानप्त प्रकृति कहने हैं, दशनकों कनेवाढ़े कयोेकों भी देशी 
नापरण प्रहति कहते हैं। कप ज्ञात दर्शिनकों दकनों यह उन कर्मोक्री "कृति (स्वभाव) है 
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. सकॉपि अमेंद विदसासे उस्त स्वमाववाह़े क्मोंक्ी भी उसी शब्दसे व्यवहार कर हैं। हे 
प्रकौर उँस मिन २ स्व॒भाववाऊ़े कर्मन्‍्चकों प्रकृति बन्च कहते हैं। प्रकृतिसन्‍्वके ८ मेद हैं; 
झानिबेरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय। इनमें शानाकरशों, 
दबीनावरण, में हनीय और अन्‍्तराय ये चार कर्म चातिया हैं अर्थात्‌ आत्माके झानावि 
गुभोंको घात करनेवाले हैं, और बाकीके चार अधातिया हैं, अर्थात्‌ आत्माके गुर्माको' जे 
नहीं करते हैं। यहां पर यह शंका हो सक्ती है कि नब अधातिया कम आत्माके गुर्णोकी 
घात॑ ही नहीं करते हैं तो फिर आठों कर्मोके अभावसे आठ गुण सिद्धोंमें किस प्रकार क्तें- 
ढाये गये हैं! इसका उत्तर यह है कि गुण दो प्रकरके होते हैं, एक-अलुभीवी गुण, दूसरे 
प्रतिनीबी गुण। नो गुण भाव रूप हों, अर्थात्‌ वास्‍्तवमें अपनी सत्ता रखते हों उन्हें अनुमीषी 
गुण कहते हैं। ज्ञान, दशन, सुख, बीय इत्यादि मब अनुजीबी गुण हैं। ओर जो वाह्तवमें अपनी 
सत्ता तो नहीं रखते हों, अर्थात्‌ वास्‍्तबमें गुण तो न हों परन्तु कमेंकि अभावसे आत्माकी 
अकस्था विशेषरूष हों उन्हें प्रतिनीवी गुण कहते हैं। अव्याब्राघ अगुरुद्य, सूक्ष्म, 
अवगाहन ये गुण प्रतिनीवी कहलाते हैं। अर्थात्‌ आत्मामें कमेंकि निमित्तते नो दोष उत्पन्न 
हुए थे उन कर्मेके अभावसे उन दोषोके हट जानेक्रो ही गुण कहा गया है। मेसे-वेदनीय 
कमेके निमित्तते जो आत्मामें बाधा हो रही थी, उस वेदमी+के दूर हो नानेसे वह बाधा भी 
दूर हो गई। कपाके दूर होनका नाम ही अव्यावाध गुण कहा ग्या है। वाल्तव्में बाधाका 
दुर होना अमाष रूप पढ़ता है, परन्तु बाधा रूप दोषके अभावकों गुण कहा गया है । इसी 
प्रकार नाम कर्मके निमित्तसे आत्मा शरीशनुसार कमी गुरू (बढ़ा) कहडाता था और कभी 
लघु कहलाता था, उस नाम कर्मके हट जानेसे आत्मा न गुरु कराता है और न छुछ 
कहलाता है। इस मुरु छघुताके अभावकरों ही अगुरुतध गुण कहते हैं इसो प्रकार स्पूछताके 
अभावको सुक्ष्मत्य गुण और अनवस्थितिके अमावक्रों अवगाहन गुण कहते हैं । परंतु इस अकबर 
ज्ञानादिक गुण अमावरूप नहीं हैं किन्तु वे भावरूप गुण हैं। कार्माण+्गंणायें यथपि मिश्र. २ 
प्रकारकी शक्तियां हैं परन्तु उन शक्तियोंके अनुसार उनकी संत्ञा प्रकृतिकपके होने पर ही होती है। 
आउमामें सातों कर्मोंका बन प्रति समय होता रहता है परतु आयु कर्मका अ्ध करीमांग- 
आंयुके त्रिभाग ( दो मामके निऋछ माने पर) में ही होता है । ऐसे आठ जिभागोंगे अल्थ 
दोसकता है, अथवा आठोंमें भी होसकता है। यदि किम्री तिमागमें भी आयुका कब्र दो 





तो मरणकाहमें अवश्य ही होनावा है। जिम समय आयुका.मी बन्च द्ोता हो उ 
अं ही पहिया कब एम्झता चाहिबे! अू बन क्र हर गो मत करी 





होते हैं उनके अह॒सार बैसी ही भायुका बन्‍्य होजाता है। और एक कर मो भंदू कक 
होनता हैं कह दत्ता नहीं है, बह अवश्य ही उप मबड़ो क्ेनाता है इसहिये परिककोलो 
हुर समध ठीक रखना हर एफ विधारशीरका कर्तत्य है। भहीं माद्म किस सर्द आकर 
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' जिया वह नोय । उसी दिये आयायोन भरेणकांडमं सब धि वेसजंकी परम 'आपरेव्के 
बंतकापा है, सैभेंग हैं कि कहीं पर आयुका क्र न हो तो मरमकांसमें तों अखप ही होगा। 
... प्रदेष्त कक-कमोकी इयत्ता-परिमाणकोीं कहते हैं. अर्थात्‌ कितेने प्रदेशोंका बन्च 
हुआ है, अधिक या कमका। जब मन, बचने, काययोगोंकी तीक्षा होती है तन अधिक 
प्रोश्लोंका, कन्च्र होता हैं और योगोंकी मन्दतामें कम प्रदेशोंका बन्ध होता है। 
परत प्रतिमक्षय सामान्य रीतिसे अनन्तानन्त प्रदेशोंका बल्द्र होता रहता है। 
अर्थोत्‌ प्रति समय यह जीव सिद्ध राशि (अनन्तानन्त) के अनन्त भाग और अमन्‍्य जीव 
राशि (जपन्य युक्तानन्त) से अनन्त गुणे समय प्रवद्ध अर्थात्‌ ९ समयमें बंघनेवाढ़े परमाणु 
समूहको बांधता है । परन्तु मन, वन, कायकी प्रदृत्तिरूप योगों री विशेषतासे कभी कमती 
कभी बढ़ती परमाणुओंक़ा भी बन्ध करता है परन्तु अनन्तसे कम बन्ध नहीं करता है । क्योंकि 
अनन्त बरगेंकि समूहकी एक वर्गणा कहते हैं, और अनन्तानस्त कौणाओंके समूहकी एक समय- 
प्रवद्ध कहते हैं । और इतने ही परमाणु प्रति समय इस जीवके उदयमें आते रहते हैं, उदय 
होनेशाले परमाणु समूहकों निषेक कहते हैं। इस प्रकार यह बन्च उदयकी शूंखठा तब तक 
वराबर होती रहती है जब तक कि यह जीव कर्मगन्धकी कारणमूत्र कपाय विशिष्ट योगौॉकी 
प्रवृत्तिको नहीं रोकता है। मो करमे परमाणु इये जी4के बंधते हैं वे आठ उपर्युक्त प्रकृतियोंमें 
बंद नाते हैं, उस्त वटवारिय आयु कमका हिस्‍सा सबसे थोड़ा रहता है उससे कुछ अधिके नाम 
और गोत्र कमेका समान हिस्सा र, ता है, नान गोत्रसे अधि# ज्ञानावरण, वरनावरण, अन्त- 
राप इन तीन अक्लतियोंका दमान हिल्सा रहना है उनसे अधिक मोहनीय कर्मका हिस्सा रहता 
है। उससे अधिक हस्सा वेदनीय कमेका रहता है। बैदनीय कमेंक्रा माग सबसे अधिक रहता 
है इसका कारण यह है कि नेदनीय कमे सुख दुःखका कारण है इसटियेइ्क्की निभरा अधिक 
दोदी है, इसी लिये सबसे अधिक द्रव्य इसमें चडा जाता है । 


ल्विति बन्‍्ब आत्माके साथ $मेंकि रसनेकी मर्यादाकों कहते हैं। जो कर्मनन्‍्ध हुआ 
: है. बह कितने काक तंत्र आत्माके साथ रहेवा इसीका नाम स्थिति बन्द है। यह स्थिति नस 
दो अल: होता है 4 एड मफा्य एक उत्कूट। ससे मपन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुहवतका 
- होता है पलट उंदौरभो ६ असमसमें किसी कारणवश निजेरा होनेवाड़े कमे ) होनेपर नफन्‍य 
._स्पिकिकस एक ओबहिं बाज है, अरपाद, यदि, किसी केंपेकी उद्ीरणा मी हो तो भी कमसे 
"बह: आप आाक, 'आधाक कार पढ़ेगा ही। दत्काड़ बन्द भर तत्काड उदीरणा भी नहीं 
_> होती. है। गयारखों; बाहर और तेरहों मुगत्वानमें, नो तक. 2 दम और एत्काल उदय होता 
_ औैजएतओं यह आज ही: ही.है। बन्ब निमित्तते होता है, उक्त गुणत्वानोगें 
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य्ल्य््य्ल््य्स्ल््ल्स्ल्स्ल्ल््स्ल्ल्स्ल्य््य्स्य्स््ल््््य्प्प्स्स्ल्स्ल्म्स्सम> 
क्यायका उदय ही नहीं है इसलिये व पर यो के निश्त्तये जैसे कर्म अ ता है वैसे ही चला 
जाता है। उत्कृष्ट हि तिबन्ध मत्तर कोशाओट साथर प्रमाग होता है । मध्यके अनेक मेंद्‌ 
हैं। कर्ोका उदय आबाधा काल के पीछे ह होता है। उत्यक्री अपेश्ासे आबाधा काटका 
प्रमाण सातों कमी (आयु करमेक्रो छोड़कर) के एक कोड़ाओो'ड़ सागर प्रमाण स्थितिका त्तौ 
बे प्रमाण है, बाकी स्थितियोंका उनके अराशिकके अनुस,र जात लेना चाल्यि। आयु कमका 
आभाघा काल कोड़ पूर्वक तीसेरे भःगसे लेकर आवल्कि अय्खू्यात भाग प्रमाण है । मेसे 
अन्य कर्मोकी आबाधा स्थितिके अनुसार भाग करूंसे होती है सी *ायु उर्मकी नहीं है । 
उदीरणाकी अपेक्षासे स॒प्त कमें की आवाधा आउडि प्रमाण है। परमवकी बंधी हुई आशुकी 
उदीरणा नहीं होती है । बिना स्थिति ऋघके कम अपना फल इस आत्म का नहीं दे सकते 
हैं ओर स्थितिबन्ध कपायस होता है। इसलिये कपार्योकों कम करना ही सुख चाहनेवालोंका 
परम कतंन्य है। 
अनुभागबन्ध-कर्मोंके फल देनकी शक्ति की हीनता व अधिहत्कों कहते हैं। वास्‍्तवर्में 
यही बन्ध प्ाक्षात्‌ आत्माका दु खक़ा कारण है । क्वोहि ये मां । फठ ( विषाक्रात्रस्था ) ही 
दुःख है ओर कर्मोंड़ा फल अनुमागबस्यसे होता है। अत्म के गुणोंका विभाव परिणमन 
इसीसे होता है। आत्मामें अशुद्धना इसीसे आती है। आत्माऊे सक्लेश परिणारंसे अधभ 
प्रकृतियोंमें तीत्र अनुभाग पड़ता है. और शुभ प्रकतियों+ जबन्व पढ़ता है तथा शुभ परि- 
णार्मोसे अशुभ प्रकृतियोंमिं जघन्व अउथा] 'डूता है शुभ नें अविक पड़ता है। चारों घतिया 
कम अशुभ हैं । उनका अनुभाग अर्थात्‌ फल दनेकी शाक्त चार भेदोंमें विभ.नित की जाती 
है। कुछ कर्मेमें फल दनेकी शक्ति ढताके समान है, जैसे लता आमल होती है वे टी उन 
कर्मोक्री फलदान शक्ति भी बहुत हलकी "नी है। लताके समान फलटान शक रखने-ड़े 
कम आत्माके गु्णोक्रा रूम्पृ0तास घ्त नं कर पते हैं किल्तु एक देश घात कब्ते हैं। 
जैसे सम्यत्तव प्रकृति लृताके समान है वह सम्यग्दशनका «वे घात नहीं कर सती इसी टिये 
बह देशबाती प्रकृतियोंमें गिनाई गई है। कुछ कम परमःणु |+ काछके सनान फलदान शक्ति 
है। काष्ट, ठतासे बहुत कठोर होता है, कछऊे समान शक्ति रखोवाढे उमेक्ा अहु। थोड़ा 
(अनन्तवां) भाग देशवाती है । और हु भाग स्धाती है। कुछ परमाणु शोमें हड्डीके समान 
का (3-3 >+>-तत33+त-न-3७.३५५+>++ भव सती भावा-नदुकक नमन ++ +.७९०७-न्‍भमभन +नयबममाकम, 


शिया 
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+ बम्म सरू+णागय दब्बं जय छाद उदयरू.ण। 
रूवेणु धरणस्सब आवाहय जाब ताब हके | 


अयोत्‌-आत्माम बांदा हुआ कर्म जय तक उदय रूसते और उदौरणा हुयते निर्मेश्ति 
नहीं है तर तक उस काछकी आवाधा कार कहते हैं। 


गोपइसार कर्मदाण्द । 


मंध्याय | धुबोधिनी टीका । | १४७ 
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शक्ति है, यह शक्ति वाख्कों भोजाते और भो कट है और कुछ कर्म परमाणुओं में 
पत्थरके समान फटपन दाक्ति है ये कम सत्र थाती हैं, अर्थात ऐसी शाक्ति रखनेवाले 
के आत्म के गुर्णो।॥ सम्पूणतःस थात करते हैं । मिश्र प्रकृति और मिथ्यात्व 
प्रकृति इनका उद्ाहूण है, मिश्र प्रकृति काछठ भाके समान है। और मिशथ्यात्व 
प्रकृति हड्डी और पत्थरके समान है। मित्र प्रकार घरातिया कर्म सत्र ही अझुम हैं 
उम प्रकार अब्ातिया के नहीं हैं फ़िन्तु उनमें सात्रा बेएनीय, शुम अयु शुभ नाम और 
उच्च मोत्र ये शुभ हैं, शकीके-भ ।ता वेइनोय, 'शुव आयु, अशुभ नाम और नीच गोत्र 
ये अशुभ कर्म हैं। नो प्रकतियां हैं उनमें भी वार प्रडारकी शक्तियां-गुड़, खॉड, 
शर्काा (मिश्री) और अ हब सर ने समझता चाहिये। अथीत प्रशत्त कर्मेमें कुछ भाग तह 
गुड़के समात फल दा। शक्ति है, इतीतकर कुछ मा। तक खांटके समान, कुछ भाग तक 
मिश्रीफे रमान और कुठ भाग तक अखतके सगान फल दान शक्ति है। अधातिया कर्मेमें जो 
जो अशुभ प्रकृतियां हैं उनमें क्मसे नीम, काज्लीर, विष और हालाहलके समान शक्ति भेद 
समझ । चाहिये । इन्हीं शक्ति भेदोंक * तुप्तार यह जीत छुस दुखकी अधिकता अथवा 
हीनताको मो“ता है। यह शक्तिभेद ही फल दा शक्तिका ताग्तम्य कहलाता है। ऐसा 
तारतम्य अनुभाग अन्चमें हो / है। इसाल्ये वास्ततमें अनुभाग बन्‍्ध ही दु.खोंका मूल कारण 
है। अवा दूसरे शब्दोंमें यह कहना ठीक है कि अनुभागवन्ध ही दृःखत्वरूप है| इसको दूर 
करनका उपाय भी कपायोंकी हीनता है। जितनी २ कवायें प्रष्ट होंगीं उतना २ ही कमाँमें 
रम शक्तिका आधित्य होगा. ओर नितनी २ कपायें निर्बंठ अक्वा मन्द होगीं उतनी २ ही 
कर्ममें रस शक्तिकी हीनता होगी। उपग्रक्त चारों प्रकारका ही बन्च योग ओर कषा“्से होता है। 
योगसे प्रकृति और प्ररेशब-ध होता है। कपायसे स्थिति और अनुभाग अन्ध होता है 
इन योग और कपाय दोनोंके सतुदायकों छेश्या के ते हैं। छेश्याका लक्षण यही है कि 
“ कपायोदयानुरज्ञिता योग्प्रवृ तकेश्या+ ?? अभथात्‌ कपायोंके उदय सहित जो योगोंकी 


# देवासु, मनुष्य यु, नियंगायु ये तीनों हो आयु शुम हैं। परन्तु गतियोंमें देवगति 
और मनुष्यमति ये दो गति शुभ हैं इसका बारण भी यह है कि ति्यंभातिमें काई जीब 
जाना नहीं चाहता दे क्योंकि बह दुःखका वारण है इसय तियंग्गात तो अशुभ है, परन्तु 
जो जीब तिर्यग्मातमें हे यह वहाँने मिकसना नहीं न्ाहता इस लिये तिर्यगायु शुभ है। और 
नरकें तो कोई जाना भी नहीं चाइता और प६ुचकर वहां ठदरना भी कोई नहीं चाइता इस 
हिये नग्कगति और नरकाबु दोनों ही अशुम ५। 

+ जोग प्रजित्ती लेम्सा कमाय उदयाणुजिया होई। 
सके! दे.०गे के बंचचतुर्क २«दिं। 

अथात्‌ क्रषायोद्रराआत येग्रेकी प्रहत्ति लेश्या कहलाती है। इसलिये कंषाय और योग 
हप केश्यादे हो शारों प्रकाशक इन्च होता है। 
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ऋति है उत्तीका नान लेश्या है ' इसलेये यह लेशय- ही चारों अनन्‍्धोंका काग्ण है। शुभ 
हेश्या अर्थात्‌ शुभ राग और शुभ योग प्रदत्त पृष्यवन्धका कारण है और अशुभ छेश्या 
अथोत्‌ अशुभ राग और अशुभ योगोंकी प्रवृत्ति '।बन्‍्धका कारण है इस ढिये सबसे 
प्रथम अशुभ प्रवृत्तिका त्याग कर शुभ धवृत्तिमें छगना चाहिये। शुभ -बूत्तिमें छग जानेसे जो 
अशुभ प्रवृत्तिनन्य तीज वुःखका कारण परापउन्ध होता है वह रुक जाता है। 
अनुभागबन्धर्म विशेषता-«-- 
स्वाथक्रिया समथोंत्र वनन्‍्वः स्पाद्ससाज्लिकः । 
दबोषयन्धश्रिकोप्यष न कार्यकरणक्षमः ॥ ९३८ ॥ 
अथ--उपर जो चारों बस्धोंका स्वरूप कहा गया है उनमें अनुभाग बन्ध ही स्तार्थ 

क्रियाके करनेमें समथ है, बाकीके तीनों ही बन्च कर्य करनेगे गर्मर्थ नहीं हैं। भावाय- 
प्रकृति बन्‍्ध, प्रदेश कर, स्थिति अन्ध इन तीनोंति आत्माकों म'्तात दुःख नहीं होता है, 
साक्षात दु:ख देनेवाला और आत्माके गुणोंद्रा घात करनेवाला अनुवाग वन्‍्ध ही है। क्योंकि 
हरणक कमे इस शक्ति अवस्थामें ही फल दनेमें सम हैं, ओर इस शक्तिमें न्यनाधिक्य 
अनुभाग अन्धसे आता है। 





सानाश--- 
लत; स्थितिवज्ञादेव सन्मातज्रेप्पत्न स॑खिते । 
शान सच्चेतनायारपु क्षतिने स्पान्मनागपि ॥ ९३० ॥ 
अथे--झइसलिये तीनों सम्यग्दर्शोमें हविजन्धडी ओ्षासे सत्ता मात्रमें ही भेद है, 
उससे ज्ञानचेतनाकी कि्चित्मात्र भी क्षति (हानि ) नें है। भावथे-पहले कहा गया है कि 
सम्यग्दशनके क्षायिक, क्ष योपपनिक और औपशमिक ऐसे ती। भेद हैं, उनतीनों ही भेदों मे उस 
अलो किक सम्यग्दशन गुणका अन्ुभवन समाननासे होता है, केवल कर्मोक्ी हिथ तिदी अपेक्षासे उन 
तीनोंमें भेद है, वास्तव्में रसजन्ध कृत मेद नहीं है इसी बातको चारों ब्धोंका स्वरूप बताकर 
स्पष्ट किया गया है कि स्थितिके भेदसे ज्ञानवेतनाकी थोड़ी भी हानि नहीं होती है। अर्थात्‌ 
प्रम्यग्दशनके साथ अविनाभावसे रहनेवाली ज्ञानचेतना तीनों ही में समान है। 





# लिंपइ अप्यीड़ीरई एदाय णिय मपुण्ण पुण्ण च। 
जीवोति होदि छेस्गा लेम्सागुण्राणयक्खादा ॥ 
६3 बन 
अधोत्‌ जीव जिसके #रिंण पुण्य पापक्रा प्रहण करे उसीक़ों रूध्याद्े ज!ननेवालोान लेइया 


का हे। मेमहसार । 
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सम्बग्दशनके साथ और भी रुह्ुुण होते हैं--- 

शवमित्याद्थम्धान्ये सन्ति ये सहुणो प्माः । 

सम्पक्स्वमात्रमारम्य ततोष्यूध्य थ तदतः ॥ ९४० ॥ 

स्वसंवेदनप्रत्यक्ष शान स्वानुभवाह्यम ! 

वैराग्ये मेदविज्ञाममित्यायस्तीह कि बहु ॥ ९४१ ॥ 

अथे--झसी प्रकार सम्यग्दशनके साथ तथा उसके आगे और भी सदगुण प्रकट होते 
हैं। वे सब सम्बग्दशा सहित हैं इसीलिये पद़गुण हैं। उनमेंसे कुछ ये हैं-स्वसंबेदन प्रत्यक्ष 
स्वानुभव ज्ञान, वैराग्य, और भेद विज्ञान । इत्यादि सभी गुण सम्यग्द्शनके होनेपर ही होते हैं 
इससे अधिक क्या कहा जाय । भावाथे --सम्यादशनके होनेशर ही भेद विज्ञानादि उत्तम 
गुणोंकी प्राप्ति होती है। अन्यथा नहीं होती | दूसरा यह भी आशथ है कि नो गुण सम्य- 
ग्दशानके साथमें होते हैं वेही सदुण हैं । विना सम्यग्द्शनके होनेवाढ़े गुणोंको सदुर्णोकी 
उपमा भले ही दी नाथ, परन्तु वाह्तबमें वे सद्ुण नहीं हैं । चोथे गुणस्थानसे पहले पहले 
भेदविज्ञानादि ( सहुण ) होते भी नहीं हैं । 
चेतना तीन प्रकार है--- 
अद्वैतेषि शिधा प्रोक्ता चेतना वैवमागमात्‌ । 
ययोपलक्षितों जीवः सार्थनामास्ति नान्यथा ॥ ९४२ ॥ 
अर्थ--यद्॒पि चेतना एक है तथापि आगमके अनुसार उस चेतनाके तीन भेद हैं उस 
चेतनासे विशिष्ट जीव ही यथा नाम घारी कहलाता है। अन्यथा नहीं | भावाथै--पद्यपि 
चेतना एक है तो भी कर्मके निमित्तते उत्के कम चेतता, कम फल चेतता और ज्ञान चेतना 
ऐसे तीन भेद हैं उनमें आदिकी दो चेतनायें मिथ्थालके साथ होनेत्राली हैं, और तीसरी ज्ञान 
चेतना सम्यग्दशनके साथ होने वाली है | इन तीनों चेतनाओंक़ा खुलाप्ता वणन पहले आ 
चुका है । 
आश्व्का+-- 


नतु चिन्प्तात्न एवास्ति जीवः सर्वोषि स्वेधा । 
कि तदाया शुणाश्ान्ये सम्ति तत्नाषि केचन ॥ ९४३ ॥ 
अधै--क्या सम्पुण जीव सर्वया सैतन्यमात्र ही है अथवा चैतन्यके साथ उसके 
और भी गुण होते हैं ? उत्तर-हां होते हैं उनमेंसे कुछ गुण नीचे बतलाये जाते हैं। 
सभी पदार्थ अनन्त गुणात्मक हैं---- 
कच्यतेनन्तपमां घिरूडो प्येकः सचेतनः । 


अप जाते यतो यावस्स्वादनन्तशुणात्मकम्‌ ॥ ९४४ ॥ 
डर 
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अथे--यह जीव यद्यपि अनन्तगुणोंका थारी है तथापि एक कहा नाता है । मितना 
भी पदार्थ समूह है सभी अनन्तगुणात्मक है। भाव/थे-नितने भी पदार्थ हैं समी अनन्त 
गुणात्मक हैं | अनन्तगुणात्मक होनेपर भी वे एक एक कहे नाते हैं, एक कहे मानेका कारण 
भी एक सत्ता गुण है | भिन्न २ सत्ता गुणसे ही पद़ाथोंमें भेद होता है । नीव द्रव्य 
भी अनन्तगुर्णोफ़ा अखण्ड पिण्ड है । भिन्न भिन्न सत्ता रखनेवाले मिन्न भिन्न 
अनन्तमुणपारी नीत द्रव्य अनन्त हैं | प्रत्यक द्वब्यमें गुणोंकी भेरविवक्षासे 
भेद होता है और अभेद विवस्तामें अमेद समझ। जाता है। वास्तवर्में गुण समूह ही द्रव्य है। 
और वे सभी गुण परस्पर अभिन्न हैं। इसी लिये द्रव्य और गुणोंका तादत्म्य सम्बन्ध है। 
परन्‍्तु नैयायिक्र दार्शनिक गुण गुणीमें मर्वया भेद मानते हैं और उन दोनोंका 
सगवाय सम्बन्ध बतझञते हैं, नेयायिक्र छोगोंका यह सिद्धान्त न्‍्यायकी दृष्टिसे सवेथा वाधित 
है क्योंकि वे ही स्वयं ज्ञान और नीतका समवाय कहते हैं ओर समवाय सम्बन्ध उनके 
मतपे ही नित्य होता है फिर उन्हींके मतानुप्तार मृक्तात्माका ज्ञान गुण नष्ट हो माता है। इस- 
ढिये उनका सिद्धान्त उनके मतसे ही वाधित हो नाता है। शसी आशयको हृदयमें रखकर 
प्रन्पकार परीक्षकोंकों सूचना देते हैं-- 
अभिज्ञान च तत्रारि ज्ञातव्यं तत्परीक्षकैः । 
व्यमाणमपि साध्य युक्तिस्वानुभवागमात्‌ ॥ ९४५ ॥ 
अथे- -जीव अनन्तगुणात्मक है इस विषयका विशेष परिज्ञान परीक्षकोंको करना 
चाहिये, यद्यपि जो हम सिद्ध करना चाहते हैं से आगे युक्ति, स्वानुभव और आगम 
प्रमाणसे कहेंगे तथापि परीक्षकोंको निणय कर ढेना ही 2चित है । 
जीवके विशेष गुण--- 
तथ्थायर्थ जीवस्थ चारित्र दशन सम्बम | 
ज्ञान सम्पक्त्वमित्वेले स्थुविशेषगुणा; स्फूटम्‌ ॥ ९४९ ॥ 
अथे--तारितर, दीन, छुख, ज्ञान, और ध्रम्यक्त्व ये नीवके विशेष गुण हैं। 
जीवके समान्य गुण««- 
वीये सूक्मोवगाहः स्पादव्यायाधश्रिदात्सकः । 
स्पादगुरुलघुसज च स्युः सामान्यगुणा इसे ॥ ९४७॥ 
॒ अथे---नीये, सू, अवगाह, अव्याबाध और अगुरुखद ये जीवके सामान्य गुण हैं। 
भावाथ-हर एक पदायेमें सामान्य ओर विशेष गुण रहते हैं | मो गुण समान रीतिसे सभी 
पदार्थों रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहने हैं जैसे अस्तित्व, वस्तृत्व, सुक्ष्म्व, अवगाहनत्व, 
अगुरुहयुत्व आदि । ये गुण सभी ददार्थोमें समान हैं तथापि जुदे २ हैं। जो गुण अतापारण 
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हों अर्थात्‌ भिन्न २ पदायोके जुद्दे + हों, उन्हें विसेष गुण कहते हैं! विशेष गुण ही वस्तुओंमें 
परस्पर भेद करानेवाले हैं। जैसे मीवमें विशेषगुण ज्ञान, दर्शन, सुख भादि हैं । पृहुलमें रूप 
रस, गन्ध, वी आदि हैं । इन्हीं सामान्य और विशेष गुणोंके समूहका द्रव्य कहते हैं। 
सभी गुण स्वाभाविक हँ--- 
: सामान्या वा विशेष वा गुणा। सिझाः निसगेतः । 
टेकोल्कीणों इवा जस््े लिष्ठन्तः प्राकृता:स्वततः ॥ ९४८ ॥ 
अर्थ--नीवके सामान्यगुण अयवा विशेषगुण स्वमाव पिद्ध हैं। समी गुण टॉकीसे 
उकेरे हुए पत्थरके समान निरन्तर रहते हैं और स्वयं सिद्ध अनादिनिषन हैं। 
तथापि प्रोच्यते किश्विच्छयतासवधानतः । 
न्‍्यायवलात्समायातः प्रवाहः केन वायते ॥ ९४९ ॥ 
अथे--तथापि उन गुणोंके विपयम थोड़ास्ता विवेचन क्रिया जाता है उसे सावधानीसे 
सुनना चाहिये । गृणोंका प्रवाह न्याय (युक्ति|के बलसे चढा आरहा है उसे कौन रोक 
सकता है ? भावाथ-द्रव्यकी सहमभावी पर्यायकों गुण कहते हैं द्रश्यकरी अनादि काख्से 
होनेवाली अनन्त काहतक समी पर्यायोंमें गुण नाते हैं । गरणोंका नाश कभी नहीं हो सहता 
है, इसी लिये कहा गया है कि गुणोंका प्रवाह न्याय प्राप्त है उसे कौन रोक सकता है। ' 
वभाविकी शक्ति--- 
अस्ति वैमाविकी शाक्तिः स्वतस्तेजु गुगेष च । 
जन्तो: संखत्यवस्थायां वैक्ृतास्ति स्वह्ेतुतः ॥ ९०० ॥ 
अथे--उन्हीं नीवके अनन्त गु्णोमें एक स्वतः सिद्ध वैभाविक नामा शक्ति है। वह 
शक्ति संसार अक्स्थामें अपने कारणसे बिक्ृत ( विकारी ) हो रही है। भावाथे-वेमाविक भी 
एक आत्माका गुण है। उप्त गुगड्ी दो अवत्थायें होती हैं। आत्माकी शुद्ध अवकध्यामें 
उसकी स्वमाविक अवस्था और आत्माकी अशुद्ध अक्स्थामें उस्तकी वैभाविक्र अवस्था | अश्ु 
द्वताका कारण-राग द्वेषमाव हैं, उन्हीं मात्रेके निम्ित्तमे उत्त वेभाविक शक्तिका विभावरूप 
परिणमन होता है । तथा शग्द्वेषके अमभावमें उप्तका स्वभाव परिणमन होता है। आत्माकी 
संसारावस्थामें उसका विभावरूप परिणमन होता है और मुक्तावस्थ/में स्वभाव परिणमन होता 
है। इसटिये स्वाभाविक और वैमाविक ऐसी दो अवस्था उसी एक वैभाविक नाम! गुण कौ 
हैं। कोई स्वाभाविक गुण प्यक्‌ नहीं है। 


डुट्टीत्तूं ००० 
थथा वा स्वच्छता55३हों प्राकृतास्ति नि सतगेतः । 
तथाप्पयस्पास्थसंयोगादैकूतास्व्थधेलोपि सा ॥ ९५१ ॥ 











२७२] पद्नाध्यायी । ( बूसेरा 


अथे---मिप्त प्रकार दर्षणमें स्वमावते ही स्वच्छता ( निर्मलता ) सिद्ध है। तथाति 
सम्बन्ध होनेसे उसकी विकार अवृत्था होनाती है। और वह पिकार वास्तबिक हैं। 
भारापै--मुखऊा प्रतितरिम्ब पढ़नेसे दपणका स्वरूप सुखमय होनाता है। वह उसकी विका- 
शाकत्था है और वह केवछ कल्पना मात्र नहीं है किन्तु वाघ्तवमें कुछ वस्तु है। क्योंकि छाया 
पृद्वलकी पर्याय है । दर्षणकी मुखमय पर्याय सामने ठहरे हुए मुखके निमित्तसे होती है ! 
उसी प्रकार जीषके रागद्वेष परिणामोंसे उस वैमाविक गुणक्ती विकारावस्था होरही है। ऐसी 
अक्स्पा इसकी अनादिकारुसे है। 
विकाराबस्थामे पदार्थ सवंथा अपने स्वरुपके नहीं छोड़ता है--- 
वैकूतत्वेषि मावस्थ न स्थादरथान्तरं काचित्‌ । 
प्रकूती यद्धिकारित्व वेकृते हि तदुच्यते ॥ ९५२ ॥ 
अर्थ--बिक्ता अवस्था होनेपर भी पदार्थ कहीं बदल नहीं जाता है। प्रकृतिमें नो 
बिक्ृति होती है उसे ही उसका विकार कहते हैं । भावायथे--पदार्थमें नो विकार होता है 
बह उसी पदाथेका विकार कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पदार्थ ही बदल कर दूसरे पढ़ाये- 
रूप हो जाता हो | यदि ऐसा होता तो फिर उसे उसी पदार्थका विक्रर नहीं कहना चाहिये 
किन्तु पदार्थान्‍्तर ही कहना चाहिये, इसढिये स्वभाव प्िद्ध पदार्थमें जो विकृति होती है वह 
उसी पदार्यकी निमित्तान्तरसे होनेवाली अशुद्ध अवस्था है मिस निमित्तसे वह अशुद्धाइल्था 
हुई है उप निमित्तके दूर होमाने पर वह पदार्थ भी अपने प्राकृतिक स्वरूपमें आ जाता है। 
हृशान्त-- 
तथापि वारुणीपानाद बुडिना5युडिरेव नुः । 
लत्प्रकारान्तरं बुदो वेकूतत्वं तदर्थलात ॥ ९७५३ ॥ 
अथे--जिप्त प्रकार मदिरा पीनेसे मन॒ष्यक्ी बुद्धि बुद्धि ही रहती है 
( पदार्भान्‍तर ) नहीं होनाती है किन्तु बुद्धिमें ही कुछ दूसरी अवस्था हो भाती है। मो 
बृद्धिकी दूधरी अवत्त्था है वही उसकी वास्तविक विकृति है। भावार्थ-छुब॒द्धि रूप परिणमनको 
ही बुद्धिकी विक्रतावस्था कहते हैं। हे 
प्राकृत बेक़ृत वापि ज्ञानमात्र तदेव यत्‌ । 
कक ४ कक तत्सवे बैक बिदुः ॥ ९५४ ॥ 
अथ--स्वराभाविक ज्ञान हो, अथवा वैभाविक ज्ञान हो सभी ज्ञान ही कहा मायगा। 
क्योंकि ज्ञाननना दोनों ही अवस्थाओंमें है| परत इतना 
ज्ञान होता है वह प्ब वेमाविर है | ७0७७७ ००४ 








अध्याय । ] झुबोधिनी टीका । [६९४ 
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विकृतावस्थामें जीवकी वास्तव हानि है. 
अस्त तत्न क्षतिनूने नाक्षतिवॉस्तवादपि । 
जीवस्थातीवहु/खित्वात्‌ खुखस्पोन्मूलनादपि ॥ ९७५७॥ 

अथे---जीवकी विक्वत अवस्थामें वास्‍्तवमें हानि है। विकृत अवस्थासे जीवकी बास्त- 
बमें कुछ हानि म हो ऐसा नहीं है । क्योंकि विकृतावस्थामें जीवकों अत्यन्त दुःख होता है 
और इसका स्वाभाविक छुख गुण नष्ट हो नाता है। भावा4--जो लोग सर्वया निश्चय पर 
आरूढ़ है वे ऐसा कहते हैं कि कमंबन्चसे वाह्तवमें आत्माक्री कोई हानि नहीं है, आत्मा 
सदा शुद्ध है। ऐसा कहनेवाले व्यवहारनयक्रों सर्वथा मिथ्या समझते हैं परन्तु यह उनकी 
भूल है, कमेबन्धसे ही जीव कष्ट भोग रहा है, अत्यन्त दु:खी हो रहा है, चारों गतियोंमें 
घूमता फिरता है, रागह्वेषसे मूर्छित हो रहा है, अल्पज्ञानी हो रहा है (त्यादि अवस्था इसकी 
प्रत्यक्ष दीख रही हैं इसी लिये आचार्यने इस इछ।क द्वारा बतलाया है कि वास्तव भी इस 
जीवकी विक्वृतावस्थामें हानि हो रही है, केवठ निश्चय नय पर आरूद रहनेवालोंको नयोंके 
स्वरूपपर भी थोड़ा विचार अवश्य करना चाहिये। उन्हें प्तोचाा चाहिये कि निश्चय नय 
ओर व्यवहार नय कहते किसे हैं ? यथाथमें नय नाम किसी अपेक्षासे पदार्थके निरूपण करने- 
का है। निश्चय नय आत्माके शुद्ध स्वरूपफ़ा निरूपण करता है, वह बतराता है कि आत्मा 
कमोसे सबंथा भिन्न है, वह सदा शुद्ध ज्ञान शुद्ध दशनवाला है, वह चारों गतियोंके दुःखका 
भोक्ता नहीं है इत्यादि, यह सत्र कपन आत्माके अप्तली स्वरूपके विद्यागकी अपेक्षासे है, 
अर्थात्‌ आत्माका शुद्ध स्वरूप, कर्मोके निमितसे होनेवाली अवस्थासे सर्वथा मिन्न है, बस 
इसी शुद्ध खवरूपकों प्रकट करना ही निश्चय नयका कार्य है। परन्तु वर्तमानमें नो कमेकृत 
अवस्था हो रही है वह मिथ्या नहीं है किन्तु वह जीवको शुद्ध अवस्था नहीं है इसी लिये 
नयकी दृष्टिसे यह नीवकी विक्ृतावस्था मिथ्या प्रतीत होती है। वास्‍्तवमें यह जीवकी निम 
अवस्था नहीं है इसको, व्यवहार नय बतलाता है इसीलिये उसे मी मिथ्या कह दिया माता 
है। अन्यथा यदि विक्र॒तावस्‍्था कुछ कस्तु ही न हो, केवल कहपना अथवा अमात्मक बोध ही 
हो तो फिर यह शरीरका सम्बन्ध और पृष्य पापका फल तथा नीवका अच्छा बुरा कवीन्‍्य 
कुछ नहीं ठहरता है, इसलिये ये सब्र बाते यथार्थ हैं और विक्लतावस्थासे जीव वाह्तवमें 
वुःखी है और उसके सुख गुणकी हानि हो रहीं है « इसी बातको ग्रन्थकार आगे स्पष्ट 
करते हैं... | ही 

» निश्चयनयपर ही चरूनेवाके पूजन आदि शुभ कार्योते भी उदास हो जाते हैं यह 
उनकी भारी भूछ है। उन्हें त्थामी समन्तभद्र।दि आचायोंकी कृतिपर ध्यान देंता चाहिये कि 
मिन्होंने फेत्रठ आत्माकों ध्येय बनाते हुए भी भक्तिमार्मफों कहां तक अपनाया है! 








१५४] * पच्चाघ्यायी । [ दूसरा 
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अपि द्रष्यनयादेशाई कोत्कीणोस्ति प्राणभुत्‌ । 
नास्मसुखे स्थितः कश्चित्‌ प्रत्युतातीव दुःखवान ॥ ९*५ ॥ 
अध--यद्यपि द्रव्याथिक नयसे यह जीव टांकीसे उररे हुए पत्थरके समान छा 
शुद्ध है तथापि पर्यायार्थिक नयक्री अपेक्षासे कोई संसारी नीव अपने सुखमें स्थित नहीं है 
किन्तु उल्टा अत्यन्त दुःखी है । 
अपने स्वरूपयोें स्थित समझना मी भूल हृ-- 
नाड्रीकतेव्यमेवैतत स्वस्वरूपे स्थितोस्ति ना | 
वडो वा स्थादवडो वा निविशेषाद्यया मणि; ॥ ९७७ ॥ 
अथ--जिस्त प्रकार मणि मिली हुईं ( कीचड़ आदियमें ) अवस्थामें भी शुद्ध है और 
भिन्न अकस्थामें भी शुद्ध है । उसी प्रकार यह मनृप्य भी चाहे कर्मोसे बेधा हुआ हो चाहे 
मुक्त हो सदा अपने स्वरूपमें स्थित है एता भी नहीं मानना चाहिये । 
केपे।कि---- 
यतश्व स्थिते जन्तोः पक्ष: स्पाद वाबितों बलातू । 
संस्तिवां विमुक्तिवों न स्पादा स्थाइमेदसात्‌ ॥ ९०५८ ॥ 
अथ--+योंकि जीवका यदि सदा शुद्ध माना जाय तो वह मानना न्यायत्रल्से बाधित 
है। नीवको सदा शुद्ध माननेसे न तो मेसार ही सिद्ध हो सक्ता है, और न मोक्ष ही सिद्ध हो 
सक्ती है | अथवा दोनोंमें अभेद ही सिद्ध होगा। भावाथे--पेसरण संसार: परिभ्रमणकरा नाम 
ही संसार है, वह जिना अशुद्धताके हो नहीं सत्ता है। और संमारके अभावमें मुक्तिका होना 
भी असंभव है। क्योंकि मुक्ति संसार पूर्वक ही होती है । जो अंधा ही नहीं है वह मुक्त ही 
क्या होगा। इसलिये नीवको सदा शुद्ध माननेसे संसार और मोक्ष दोनों ही नहीं बनते हैं 
अथा दोनोंमें कोई भेद प्रिद्ध नहीं होता है। इमीको स्पष्ट करते हैं-- 
स्वस्वरूपे स्थितो ना चेत्‌ संसारः स्पात्कुतों नयात्‌। 
हटादा मन्यमानेस्मिन्ननिष्टत्वमहेतुकम्‌ ॥ ९०९ ॥ 
अथे--यदि मनुष्य सग अपने स्कहूपमें ही म्थिन रहे अर्थात्‌ सत्र शुद्ध ही बना 
रहे तो संसार किप्त नयसे हा सक्ता है : यदि नीउकी हट पूरक ही बिना ज़िप्ती हेतुके शुद्ध 
माना जाय तो अनिष्टताका प्रसंग आता है| उसे ही दिखाते हैं-- . 
जीवश्ेत्सवेतः शुद्धो मोक्षादेशों निरथकः । 
नेष्टभिष्टवमत्रापि तदर्थ वा तथा अमप्तः ॥ ९६० ॥ 
अधे---यदि जीव सदा शुद्ध है तो फिर मोका आदेश ( निरूपण ) व्यय है। और 
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यह बात हृष्ट नहीं है। क्यों हट नहीं है इपका उत्तर यही है कि मोक्के ढिये जो श्रम किया 
जाता है वह सव 5यर्थ होगा। भावाथ---मीवको सर्वया शुद्ध माननेसे मोक्षका विवेचन और 
उसकी प्राप्तिका उपाय अ'दि गबी बातें व्यय ठहरत हैं, यह बात इृष्ट नहीं है। 
सर्च विप्नचतेष्येय न प्रमाणं न तत्फलम | 
साधने साध्य लावश्व न स्पादा कारकक्रिया ॥ ९९१ ॥ 
अये--नब मोक्ष व्यवस्था और उप्तदा उपाय ही निरयक है, तब न प्रमाण बनता 
है, न उपका फल बनता है, न माचन बनता है न साध्य बनता है, न कारण बनता है और 
न क्रिया ही बनती है, समीका विछव / छोष ) हो नाता है। भावार्थ-नीवको पहले अशुद्ध 
माननेसे तो संत्तार, मोल्ल, उपक्ता उपाय साध्य, सावन, क्रियाकारक, प्रमाण, उसका फल 
सभी बातें प्रिद्ध हो जती हैं परन्तु नीवको सर्वथा शुद्ध मास्नेसे ऊपर कही हुई बातोंमेंसे एक 
भी पिद्ध नहीं होती है । इसलिये पहले जीवको अशुद्ध मानता ही युक्तिप्तज्ञत है। 
सारांश--- 
सिडमसेतावताप्येव वेकृता भाव सन्ततिः । 
अस्ति संसारिजीवानां दुःखमर्तिदेरुत्तरी ॥ ९९२॥ 
अथे--उपयुेक्त कपनसे यह बात मलरीभांति सिद्ध हो चुकी कि संसारी जीवोंके 
मारवोंकी सन्‍ति विक्वत है, दुःख्वक्ी मूर्ति है, और खोदे फछ्वाली है! 
दाड्ाकार-- 
ननु वेमाविका भावाः कियन्तः सन्ति कीहशाः । 
कि नाभानः कथ्थ ज्ञेया ब्रृहि से वदतां वर ॥९६३ ॥ 
अथे--वैभाविक भाव कितने हैं, वे कैसे हैं, किस नामसे पृकारे नाते हैं, और कैसे 
जाने नाते हैं ? हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ ' मुझे मत्र समझाओ | 
उत्तर. 
अणु साथो महाप्राज्ञ | वच्म्यहं यत्तवेप्सिते। 
ग्रायो जेनागमाभ्यासात्‌ किज्वित्स्तानुमवादपि ॥ ९९४ ॥ 
अथे--शह्याफारको सम्बोधन करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं-हे साधो! हे महा विद्वान! 
जो हुम्हें अभीष्ट है उसे मैं कहता हूं, प्रायः सत्र कथन में मैन शा्त्रोके अम्यात्तसे ही करूंगा, 
कुछ २ स्वानुभवसे भी कहंगा । तुम सुनो | 
भांवॉकी संख्या+-- 
लोकासंख्यातमात्रा; स्युमोवाः खत्नाथेविस्तरात्‌ । 
तेषां जातिविवक्षायां भावाः पश्च यथोदिता; ॥ ९९५ ॥ 
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अपधै--सुत्रोंके अर्थके विस्तारसे जीवके भाव असंख्यातलोक प्रमाण हैं। तथा उन 
कबॉकी मातियोंकी अपेक्षासे पांच भाव कहे गये हैं । 
पांच भावोंके नाम--- 

लश्रौपशमिको नाम भावः स्थात्क्षायिकोपि च । 

क्षायोपशासिकशेलति मावोप्योदयिकोसिति नुः ॥ ९९९ ॥ 

पारिणाभिरूभावः स्पात पश्चेत्युद्रेशिता: क्रमात्‌ । 

तेबाझुसरभेदाओ शत्रिपश्राशदितीरिताः ॥ ९३७ ॥ 

अर्थ--औषशमिकमाव, क्षायिकमाव, क्षायोपशमिक्रभाव, औदयिकमाव ओर पारिणा- 

मिकमाव ये महुष्य ( जीव ) के पांच भाव क्रमसे कहे गये हैं। इनके त्रेपन उत्तरमेद भी कहे 
गये हैं। भावाथे-ये पांच नीवके अमाधारणभाष हैं। यद्यपि भेदकी अपेक्षासे अमंख्यात 
लोकप्रमाण मीवके भाव हैं अथवा अनन्तमाव हैं परन्तु स्थूलरीतिस इन्हीं पाचोंमें सत्र गर्मित 
होनाते हैं। नो नीवके चोदृह गुणस्थान कहे गये हैंवे भी इन पांच भावोंस बाहर नहीं हैं अथवा 
दूसरे शब्दोंमें यह कहना चाहिये कि इन पांच भावोंमें ही चौदह गृणस््थान बैंटे हुए हैं |# 
जीवके गुणोंमें सम्यग्दशान ही प्रधान गुण है, और उसके तीन भेशेमेंस पहले ओपशमिक ही 
होता है इसलिये ओपशमिक भावका पहले नाम लिया गया है। औपशमिककी अपेक्षासे 
क्षायिक माववालोंका द्रव्य ( जीव राशी ) अमंख्यात गुणा है ट्मलिये औपदमिकके पीछे 
क्षायिकका नाम लिया गया है। क्षायिककी अपेक्षा क्षायोपशमिकका द्रव्य असंख्यात गुणा 
है, तथा उपयुक्त दोनों भावोंके मेलसे यह होता है इमलिये तीसरी संख्या क्षायोपशमिकके 
लिये कही गई है । उन तीनोंसे ओदयिक पारिणामिक भार्वोका द्रव्य अनन्त गुणित है इस- 
हिये अन्तर्में इन दोनोंका नाम लिया गया है। ओपशमिक और क्षायिक भाव प्म्यग्दष्टिके 
ही होते हैं । मिश्र भाव भव्य ओर अमभव्य दोनोंके होता है, परंतु इतना विशेष है कि भन्यके 
सम्यत्तव ओर चारित्रकी अपेक्षासे भी होता है। अमव्यके केवल अज्ञानादिक्ी अपेक्षासे होता 
है। औदयिक ओर पारिणामिक ये दो भाव सामान्य रीतिसे सभी संप्तारी जीवोंके होते हैं। 
ओपशमिक भाव दो प्रकारका है, क्ञायिक भाव नौ प्रकारका है, क्षायोपशमिक्र भव अठारह 
प्रकारा है, औदयिकमाव इक्कीम प्रकारका है, और पारिणामिक भाव तीन प्रकारका है। 
इसप्रकार ये जीवके त्रेपत भाव हैं इनका खुल/सा ग्रन्थकार स्वयं आगे करेंगे। 





# जेदिं दुछूक्खजत उदयादिसु संभवेहि भवहि। 
जीवा ते गुणसण्णा गिद्रेद्ठा सब्बदरसीदि ॥ 
ओदायिकादेक यथासंभव भावों जीव पाये जाते हैं (सलियः इन भाषोंका नाम ही 
गुणस्थान है | ऐसा सर्वश देवने कहा है । गोमहसार | 
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ओपशमिक मांवका स्वरूप-- ' 
कंमणां प्ररयनीकानां पाकरवोीषशमात स्वलेः । 
थी मावः प्राणिनां स स्थादोपशममिकरसंज्ञयकः ॥ ९३८ ॥ 
अंब--विपक्षी कर्मोंके पाकंका स्तरयं उपशम होनेस जो प्रागियोंका भाव होता है 
उसीका नाम औपशमिक भाव है | भावाय-कर्मोंके उपशम होनेंस जो जीवका भाव होता 
है उसोर्की औपशामिक भाव कहते हैं। ““ आत्मनि कमण: रव॒शक्तेः कारणवशादनुदूति- 
कंपशम: । ” अर्थात्‌ आत्मामे कमकी निज शक्तिका कारणवशते उदय नहीं होंना इसीको 
उपझम कहते हैं। जैसे कीचसे मिले हुए (खबीे ) जलमें फिटकरी आदि द्रव्य डालनेसे 
कीच जठके नीचें बैठ जाती है और ।निमेल जल ऊपर रहता है। इसीभकार जिन कर्मोंका 
उपच्ञेत होता है वे उस कालमें उदयमें नहीं आते हैं इसलिये आत्मा उनश्त समय निर्मेल 
जऊकुकी तरह निर्मल होजाता है । 
कावक मांवका स्वृहूप॑---- 
यथार्थ प्रत्यनीकानां कमेणां स्वतः क्षयांत्‌ । 
जाती यः क्षायिकीं मावः शझुडूः स्वासाविकोज्त्य सः ॥९६९॥ 
अंथे-- विपक्षी कर्मोंका सर्वथा क्षय होनेसे जो आत्माका भाष होता है उसे क्षायिक 
भांव कंहते हैं | यह क्षायिक भाव आत्माका शुद्ध भाव है, और उप्तका स्वाभाविक भाषे 
है। भावाथे--कर्मोंकी अत्यन्त निवृत्ति होनेसे जो आत्माका भाव द्वोता है उसे ही क्षायि$ 
भाव कहते 8 । जैसे फिटकरी आदिके डालनेसे मिस समय कौचड़ नीचे बैठ जाता है और 
निरमे् बल ऊपर रहता है उस समय उस निर्मेठ जलकों यदि दूसरे बर्तनमें धीरेसे के लिया 
जाय तो फिर वह जल प्दा शुद्ध ही रहता है फिर उसके मालिन होनेड्ी संभावना भी 
नहीं हों सकती है | क्योंकि मलिनता पैदा करनेवारा कीचड़ था वह सबेथा हट गया है। 
इसी प्रकार क्षायिक भाव आत्मासे कर्मके सवेथा हट जाने पर होता है। वह सदा शुद्ध 
रहता है, फिर वह कभी जशुद्ध नहीं हो सक्ता । 
क्षायीपशमिक भावका स्वरूप--- 
थो मावः संर्वतोी घातिस्पंधकानुदयोकुवः । 
क्षायोपशमिकः स॑ स्पादुदयादेशधासतिनाम ॥ ९७० ॥ 
अश्चे--सवेधाति स्पर्षकोंका अनुदय होने पर और देशघातिस्पर्धकोंका उदय होने पर 
जो आत्माका भाव होता है उसे ही क्षायोपशामिक भाव कहते हैं। भाकर्थ-क्षायोपशमिक 
मावमें कत नल उपशमर्कों मिश्रित अवस्था रहती है। जैसे मलीन नरूमें थोड़ो फिटकरी 
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डालमेत कुछ तो निर्मेठ जरू रहता है कुछ गदला रद्दता है, दोनोकी मिली हुई अवस्था 
रहती है। उसी भकार क्षायोपश्मिक भाव भी दोनोंकी मिश्रित अवस्था है। सर्वार्यसिद्धिमें 
मिश्रका ऐसा लक्षण किया है-'सर्वधातिस्प्कान/मुदयक्षयात्‌ तेषामेव सदुपक्षमाच्च देश- 
घातिस्पषकानामुदये सति क्षायोपशामिकों भावो भवति”, अथोत्‌ जो कम सर्वभा गुणका घात 
करनेवाले हैं उनका (सर्वधातिस्पर्षकोंका) उद्यक्षय# होनेसे और उन्हीं सर्वधाति स्पर्धकोंका 
सत्ताम उपशम होनेसे तथा देशघाति स्पर्धकॉंका उदय दोनिपर क्षायोपशामिक भाव होता 
है। यहांपर यह शंका दो सक्ती है कि क्षायोपशमिक सम्यग्दशन अथवा चारित्र आत्मीक 
भाव हैं, क्या आत्मीक भावोंमें भी कमका उदय कारण पड़ता है ! यदि पड़ता है तबतो 
वे आत्मीक भाव ही नहीं रहे, उन्हें कमेझृत पर भाव कहना चाहिये । यदि कर्मोदय 
कारण नहीं पड़ता है तो फिर देशघाति स्पर्धकोंका उदय मिश्र भावमें कारण क्‍यों बतलाया 
गया है ? इसका उत्तर यह है कि आत्मीक भावके प्रकट होनमे क्मोंदय कारण नहीं 
पढ़ता है, जितने अंझ्षम कर्मोदय है उतने अंशमं तो उस गुणका घात हो रहा है इसलिये 
कर्मोदय तो आत्मीक भावोंके घातका ही कारण है, यहांपर भी यही बतलाया हे कि 
मिस समय मिश्र भाव होता है उस समय देशघाती कर्मका उदय रहता है, इसका यह 
अभे नहीं है कि देशप्राती कमेका उदय मिश्रभावका कारण है। सम्यकत्व प्रकृति 
सम्यरदर्शनम चलता, मलिनता, भगाढ़ता आदि दोष उत्न्न करती ही है। इसलिये कर्मोदि- 
अमात्र ही आत्मगुणोंका घातक है । 
ओदायिक भावका स्वरूप--- 
कम्मंणासुदयाद्य: स्थाह्ञावो जीवस्य संसूृतो । 
नास्नाप्योदायिका उन्वरथा त्परं वन्‍्धाधिकारवान्‌ ॥ ९७१ ॥ 
अथे--संसारी जीवके कर्मोके उदयसे नो भांव होता है वही औदयिक नामसे कहा 
जाता है ओर वही यथा नामधारी है, तथा कर्मवन्‍्ध करनेका वही अधिकारी है। 
भावाये-द्रव्य क्षेत्र काठ भावके निभित्तसे कमोंकी जो फलदान विपाक अवस्था है उसीको 
उदय कद्दते हैं, कमोंके उदयसे जो आत्माका भांव होता है उसीको औदथिक भाव कद्दते 
हैं, यही भाव आत्माके गुणोंका घातक, दुःखदायक तथा कर्मबन्धका मृल कारण है। 
पारिणामिक भावक। स्वरूप--- 
कृत्क्कमेनिरपेक्षः प्रोक्तावस्थायतु छयात्‌ । 
आत्मद्रव्यत्वमाज्ात्मा भावः स्थात्पारिणासिकः ॥ ९७२ ॥ 


# जो कर्म बिना फल दिये ही निर्मेरेत होजाय डसे उदय क्षय अगवा द्रदयाभावी 
क्षय कहते हैं । 


अध्याय । सुबोधिनीटीका | [ २१९ 


अर्थ--कर्मोके उदम, उपशभ, क्षय, क्षयोपश्मसें सवेथा निरपेक्ष जो आप्माका 
स्वाभाविक भाव है उसे ही पारिणामिक भाव कहते हैं। भावाथ-द्रव्भकी निम स्वरूपको 
प्राप्तेिकों ही पारिणामिक भाव कहते हैं । इस मावम कर्मोंकी सवैधा अपेला नहीं है, किन्तु 
आत्म द्वव्य मात्र है । 
इत्युक्ते लेशतस्तेषां भावानां लक्षण प्रथक्‌। 
इतः प्रत्येकमेलेषां व्यासासदूपमुच्यते ॥ ९३१ ॥ 
अथे---इस प्रकार उन भावोंका लेशमात्र लक्षण भिन्न २ कहा गया | अब उनमेंसे 
प्रत्येक भावका स्वरूप विस्तार पूर्वक कहा जाता है । 
ओऔदयिक भाव भेद--«- 
भेदाओदथिकस्पास्थ सुत्राथोदेकविंशति | 
चलस्रो गतयों नाम यत्वारश्व कषायका। ॥ ९७४ ॥ 
श्रीणि लिड्रानि सिथ्यपात्वमेक चाज्ञानमात्रकम । 
एकम्वाउसंयतत्वं स्पादकमसेकास्स्थासिडला ॥ ९७५ ॥ 
लेइयाः षड़व कृष्णाद्ाा क्रमादुद्देशिता इति | 
लस्स्वरूप प्रवध्यामि नालप नातीव विस्तरम्‌ ॥९७६॥ 
अथे--यूत्रोंके आश्यसे औदथिक भावक्े इकीस भेद हैं । वे इस प्रकार हैं-गंति 
8, कषाय ४, लिड्ज ३, मिथ्यात्व १, अज्ञान १, असंयतल १, असिद्ध !, रुष्णादि- 
लेह्या ६ ये ऋमसे इकीस भाव हैं, हनका स्वरूप अब कहते हैं, वह नतो अधिक संक्षिप्त 
ही होगा ओर न अधिक विहतृत ही होगा । 
गति-कर्म--- 
गतिनामास्ति कर्मेक॑ विख्यात नामकमणि। 
चतस्रो गतयों थस्मासच्चतुधोंधिगीयले ॥ ९७७ ॥ 
अर्थ--नाम कर्मके भेदोंमें प्रसिद्ध एक गति नामा कमे भी है । गतियां चार हैं इस 
लिये बह गति कम भी चार प्रकारका कहा जाता है। 
गतिकर्मका विपाक--- 
कमणोस्थ विपाकादा दैवादम्यतर्स वधुः । 
प्राप्य त्रोचितान्मावान्‌ करोस्थात्सोद्यात्मन: ॥ ९७८ ॥ 
अर्थ--इस गतिकमके विपाक होनेसे यह आत्मा अपने ही उदयवश देव, मनुष्य, 
तिर्येष, नरक हन चार गतियोमेंसे किसी एकको प्राप्त होकर उसके उचित भावोकी.करता 


२६० ] पश्चाष्याबी । हुक 


अिमानाामर् जाना १ क मानक कमला ना हम भाइदा भा कान कम मनन भ पक न पाक लक न करन मान पल न नुरराननुर रन जााआआआआतातररकपसा275१+८०7६ हु 
है। अर्नोत्‌ जिस ग़तिमें पहुंचता है वहांकी द्रव्य क्षेत्र काठ भाव सासम्रीके लनुसार ही 
अप्रने आवोको बनाता है। 
दृष्ट[स्त्‌७-न- 
यथा तिरथेगवस्थायां तद॒द्या भावसन्ततिः। 
लच्चावदय चर नान्यन्न तत्पयोयानुसारिणी ॥ ९७९ ॥ 


अर्थ -- जिस प्रकार तियश्व अवस्थामें जो उसके योग्य भावसन्तति है बह उस 
परयायके अनुसार वहां अवश्य होती है, तिर्यश्व॒ अवस्थाके योग्य जो भाव सन्त॒ति है. वह 
वहीं पर होती है अन्यत्र नहीं होती । 
दइस। प्रके [० 
एवं देवेष्थ मानुष्ये नारके वपुषि स्फूटम | 
आत्मीयात्मीयमावाश्य सन्त्यसाधारणा इवं ॥ ९८० ॥ 
अथ--हसी प्रकार देवगति, मनुष्यगति, नरकगतिम भी अपनी २ गतिके य्रोग्य 
भाव होते हैं । वे ऐसे ही होते हैं जैसे असाधारण हों । भावार्थ-जिप्त पयोयर्मे भी यह भीष 
जाता है उसी पर्योयके योग्य उसे वहां द्रव्य क्षेत्र काठ भावकी योग्यता मिलती है, और 
उसी सामग्रीके अनुसार उप्त जीवके भाव उतन्न होते हैं । जेसे मोमभू!भिमें उत्पन्न होनेवले 
जीबके वहांकी सुखमय सामग्रक्रे अनुसार झाम्तिपूवंक सुखानुभव करनेके ही भाव पैदा 
होते हैं । कमेभूमिमें उत्पन्न होनेवाले जीवके अति मस्यादि कारण सामप्रीके अनुसार कर्म 
( किया ) पूरक जीवन बितानेंके भाव पेदा होते हैं | तथा जिस परकारका क्षेत्र मिद्नता है 
उसी प्रकारकी शरीर रचना आदि योग्यता भी मिलती है। इसडिये भावोंके सुधार और 
बिगाड़में निमित्त कारण ही प्रमुख है। 
शड्झ/कार--- 
ननु देवादिषयोयो नामकर्मोदयास्परम्‌ । 
तस्कर जीवभावर हेतुः स्पाद्घालिकमंक्त ॥ ९८१ ॥ 


अथे--देवादिक गतियां केवड नामकर्मके उदयसे होती हैं । जब ऐसा प्लिद्धान्ल है 
तब क्या कारण है के नाम (देवादिगतियां ) कम धातिया कर्मोक़े समान जौबके भाशेका 
हेतु समझा जाय  भावार्द-ऊपर कहा गया है कि जैसी गति इस जीवक़ों मिर्ती है 
उसीके अनुसार इसके मावबोकी सृष्टि भी बनती है । इसी विषयमें शाह .करका कहमा है कि 
सादोंके परिषर्तनका कारण तो घातिया कर्म ही हो सक्ते दें, नाम कर्म तो अकतिया है 
उसमें माबोंके परेवतेन करनेक्री सामथ4 कहसे आई ! 





सत्य तन्नामकर्मापि लक्षणाथिश्नकारवत । 
नूमे स्देहमात्नादि निर्मोषयति चित्रवत्‌ ॥ ९८२ ॥ 
आस्ति तत्रापि सोहस्य मैरन्‍्तयोंदयोशला । 
लस्मादौद्यिको भावः स्पात्तदेहक्रियाकृलिः ॥ ९८३ ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार चित्रकार अनेक प्रकारके चित्र बनाता है उसी प्रफार नाम 
कमे भी नियमसे शरीरादिकी रचना करता दे, साथ ही वहां पर मोहनीम कमेका निस्‍न्‍्सर 
उदय रहता है, इसी लिये उस देह क्रियाके आकार औदगिक भाव द्ोता है। भावावे- 
यद्यपि नामकर्मका कार्य शरीरादिकी रचना मात्र है वह भावोंके परिवर्तनका कारण नहीं 
हो सक्ता है, यह ठकि दे । तथापि उस नाम कर्मके उदयके साथ ही मोहनीय कर्मका 
उदय भी बराबर रहता है इस डिये उस पर्यायमें औदयिक भाव अपना कार्य करता है। 
यदि मोहनीय कर्मका उदय नाम कर्मके साथ न हो तो वास्तवर्म वह पयोग जीवके भागों 
संद्षेश नहीं कर सक्ती है, अरहन्त परमेछौके नाम कर्मका उदय तो है परन्तु मोहनीय कमे 
उनके नहीं है इसलिये स्वाभाविक भावोंमें परिवर्तन नहीं होता है। अतः मोहनीग कर्मक 
अविनाभाव ही वास्तवमें कायेकारी है । 
शझाकार-- 
ननु मोहोद्यो नूने स्वायत्तोस्पेकधारया | 
तत्तदपु: क्रियाकारों नियतो5ु्ये कुतो नयात्‌॥ ९८४ ॥ 
अर्ध--मोहनीय कमेका उदय अनगर रीतिंसे अपने ही अधीन है। वह फिर मित्र 
मिज्न शरीरोंदी क्रियाओंके आकार किस नयसे नियत है ! अभोत्‌ भिन्न रे शर्सरानुसार 
मोहनीय कर्म क्यें फल देता है ! 
उत्तर- - 
मै यतोनामिज्ञोसि माहस्पोंद्यवेभवे । 
तश्नापि घुडिपूंष 'चाउयुडिपूर्व स्वलक्षणात्‌ ॥ ९८५॥ 
आर्प--दोकाकारका उपयुक्त कथन टीक नहीं है | शहाकारसे आचाग कहते हैं कि 
मोहलीब कर्मका उदय वैभव द्रितना बढ़ा हुआ है, और बह अपने लक्षणके अनुसार 
मु्लिपूर्यक शुद्विपूवंक आदि भेदों बेटा हुआ है इस विषयमें तुम सर्वधा अजान द्दो। 
ऋवाबे-सोहवीय कर्मका बहुत बढ़ा विस्तार है, वह कहां २ किस रे रूपमें उदय 
आरहा है इसके समझनेरी बढ़ी आवश्यकता है । 


१३९ ] पन्नाप्यायी । दूसरी 
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मोइनीय कर्मके मद-- 
भोहनान्मोहकरमैंक॑ तदद्विधा वस्तुतः पृथरू । 
इृज्मोहआजन्न चारिन्नमोहश्ेति द्विधा स्टतः ॥ १८९ ॥ 
अधथ--मूर्छित करनेसे सामान्य रीतिसे मोहकर्म एक प्रकार है। और बही दर्शेन- 
मोद्द और चारित्रमोहकी अपेक्षासे वास्तव दो प्रकार भी है। भावाथे-अन्य कर्मोंकी 
अपक्षा मोहकर्ममें बहुत विशेषता है, अन्यक्म अपने प्रतिपक्षी गुणमें न्यूनता ऋरते हैं उसे 
सर्वथा भी ढक हेते हैं परन्तु अपने प्रतिपक्षी गुणको मूर्छित नहीं करते हैं, मेसे ज्ञानावरण 
कर्म ज्ञानगुणको ढकता है परन्तु ज्ञानगुणको अज्ञानरूप नहीं करता है, इसी प्रकार अन्त- 
राय कर्म वीर्यगुणको ढकता है परन्तु उसे उलूटे रूपमें नहीं लाता है। उल्टे रूपमें लानेकी 
विशेषता इसी मोहनीय कर्ममें है, मोहनीय कर्म अपने प्रतिपक्षीकों सर्वधा विपरीत स्वादु 
बना डालता है। इसीलिये इसका नाम मोहनीय है अर्थात्‌ मोहनेवाला-मूर्छित करनेबाला 
है| सामान्‍य रीतिसे वह एक है, और दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय ऐसे उसके 
दो मेद्‌ हैं । इसी माहनीय कर्मके उदयते सम्यदशन मिथ्यादशनरूप और सम्यकूजरित्र 
मिथ्याचारित्ररूप परिणत होजाता है। इसके निमित्तस जीव अनन्त संसारमें अमण 
करता फिरता है । 
दर्शन मोहनीयके भेद-- 
एकधा ब्रिविधा था स्पात्‌ कमसिथ्यात्यवसउ्ज्ञकम्‌ । 
क्रोधाद्यायचतुष्कश्, सतेते दष्टिमोहनम्‌ ॥ ९८७ ॥ 
अर्थ-दर्शन भोहनीय कंम भी सामान्य रीतिसे मिथ्यालरूप एक मकार हैं, विशेष रीतिसे 

मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृतिमिथ्यात्व, भेदोंसे तीन प्रकार है, और अनन्तानु- 
बन्धि क्रोप, मान, माया, लोभ चार भेद प्रथम कपायके हैं। इस प्रकार ये सात भेद 
दर्शनमोहनीयके है। भावाथ-मूलमे दर्शनमोहनीयका एक ही भेद है-मिथ्यात्व । पीड़े 
प्रथमोपशम सम्यक्त्वके होनेपर उस मिथ्याखके तीन ढुकड़े हो जाते हैं। एक सम्यक्त्व 
प्रकृति, दूसरा-सम्यडमिथ्यात्वप्रकृति, तीसरा मिथ्यात्वत्रक्ृति, ये तीन हुकड़े ऐसे ही होते 
ह जैसे धान्यकों पीसनेसे उसके तीन डुकड़े होते है, एक तो छिल्कारूप, दूसत सूक्ष्म कण- 
रूप तीसरा मध्यमका सारभूत अंश-मिगीरूप । जिस प्रकार छिलकेम पृष्ट करनेक्ी झक्ति 
नहीं है, उसी प्रकार सम्यक्लप्रकृतिम भी सम्बन्दर्शककों धात करनेडी पूर्ण शक्ति नहीं है 
तों भी उसमें चछता, मलिनता आदि दोष उलत्न करनेकी अवश्य थोड़ीसी शक्ति है । 
सम्बल्यभृतिके उदय होनेपर सम्यन्दशनका घात नहीं होता है द्िन्तु उस समंव क्षायौ- 
पशमिक सम्यक्ल होता है। जिस प्रकार सृक्ष्म धान्यकर्णो पुष्ट करनेकी शक्ति है उसी 


अध्वाय छुबोधिनी टीका । | १६५६ 
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प्रकार सम्यद्मिथ्यात्वप्रकृतिमें भी सम्यग्‌रशनको ब.त करनेकी# शक्ति है, सम्परूमिध्यात्व 
प्रकृतिके उदयमें सम्यग्दशनका घात होकर तीसरा गुणस्थान इस जीवके हो जाता है। जिस 
प्रकार धान्यका बीचका अंश (णे पुष्टता उत्पादक है उ दी प्रकार मिथ्य।ल्वप्रक्नति भी पूर्णतासे सम्ब- 
ग्दशैनकी घातक है। इस प्रक्ृतिके उदय जीवके पहला गुणस्थान रहता है। इस प्रकार मिथ्यात्व 
प्रकृति एकरूप होनेपर भी तीन भेद में बट जाती है इसलिये दशन मोहनीयके तीन भेद हैं । यद्यपि 
अनन्तानुबन्धि कपाय चारित्र मोहनीयके भेदोंमें परिगाणित है तथापि इस कषायर्म दो 
शक्तियां होनेसे इस दशेन मोहनीयके भेदोंमे भी गिनाया गया है। अनम्तामुबन्धि कपायमें 
स्वरूपाचरण चारित्रको घात करनेकी भी शक्ति है और सम्यम्दर्शनको घात करनेकी भी 
शक्ति है | क्‍्योंके अनन्तानुबन्धि कपायकी किसी अन्यतम प्रकृतिका उदय द्ोनेपर इस 
जीवके सम्यग्दशेन गुणका घात होकर दूसरा गुणस्थान-सासादन होजाता है| इसलिये 
इसको दर्शन मोदनीयमें भी परिगणित किया गया है । इस प्रकार ऊपर कही हुईं सात 
प्रकृतियां दर्शन मोहनीयकी हैं। 
दरशनमेहनीय कर्भका फल--- 
दृकुमोहस्पो दया दस्प मिथ्या भावदोस्ति ज़न्मिनः । 
स स्थारीदयिको नूने दुवोंगे दष्टिधातकः ॥ ९८८ ॥ 
अस्ति प्रकूतिरस्पावि दृष्टिमाहस्प कमेणः । 
शुरू जीवस्प सम्पकत्व गुण नयति विक्रियाम्‌ ॥ ९८९ ॥ 
अथे--हस जीवके दर्शन मोहनीय कर्मके उदयसे मिथ्यारूप परिणाम होता है। वह 
मिथ्याभाव है औदयिक भाव है और वही सम्यर्इर्शनका घात करनेवाला है। यह भाव 
 » वद्याप यह प्रकृति सम्वसदशनको पूर्ण घातक है तथापि इसके उदयमें जीवके मिथ्या- 
स्वरूप परिणाम नहीं दोते हैं, कितु मिश्रित परिणाम द्वोते ६, इसी लिय इके जात्यन्तर सर्व 
धाती प्रकृति बतलाया गया है। 
सस्मामिच्छुदयगय जतंतर सब्पधादिकजेण | 
णय सम्म मिच्छेपिय सम्मस्सो होदि परिणामों ॥ 
दहिरुडमिव वा मिस्स पृदमाव णेव कारिंहुं सके। 
एवे मिस्तय भावों सम्मामिच्छेशि णायव्वो। 
अथोतू सम्पड़्मिथ्यात्व पक्कातेके उदय होनेपर न तो सम्पग्दर्शन रूप ही परिणाम होते 
६ और न मिथ्यात्वरूप ही परिणाम हंते हैँ किन्तु मिले हुए दोनों ही रूप परिणाम होते हैं 
बिस प्रकार कि दही ओर गुड़के [मिलनेते खट्टे और मीठेका मिम्रित स्वाद आता है यद्यपि 
विश अकृति बेभाबिक भाव है तथापि मिथ्यात्व रूर चैमाबिक भावसे हलका है। 
गेमइसार । 








११३.) पच्चाध्यायी । दूतशा 
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3. अलाओ अति री अेलीओे फनी ओ> नकल: कै. जद 


अमित कार्ैंनेंतासे दूर होता है । जीवके शुद्ध सम्बग्दशन गुणको विपरात स्वादुं करें" 
देश इसे देक्षेन मोहनीय कर्मका स्वभाव हैं | अर्थात्‌ सम्यम्दर्शन गुणकी निथ्यादरीन रूप 
कॉदेना दहन मोहनीय करमेका का. है । 


दृशन्त- - 
यंथां मद्यादिपानस्य पाहाद वुडिवपिष्ति | 
इवेल शंस्वादि यदरत पीते पहवयति वेश्रमात्‌ ॥ ९९० ॥ 
अधथ--जिस प्रकार मदिरा पीनेवाठ़े पुरुषकी बुद्धि मादिराका नशा चढ़नेपर अष्ठ 
हौजातीं हैं। वह पुरुष झंखादि सफेद पदार्थोकों भी विभ्रमने पोले ही देखता है-समझता है । 


हापह्टान्मे-- 
नथा द्नमोहस्य कर्मणोस्तृदयादिह । 
अपि यावदनात्मीयमात्मीयमनते कुटक ॥ ९९१ ॥ 
अर्थ--उसी प्रकार दर्शन मोहनाय कर्मके उदयसे मिथ्याहष्टि पुरुष इस संसारमें 
जो आत्मासे भिन्न पदाये हैं उन्हें मी अपन ( आत्माके ) मानता है, अर्थात मिथ्यादष्ट 
मिन्न पदार्थीम आत्मीयत्व बुद्धि करता है । 
खापि छुम्पति सम्पकत्वे हहसोहस्थोद्यों यथा | 
निरुणद्धधात्मनो ज्ञान ज्ञानस्थावरणोद्यः ॥ ९९२॥ 
अर्थ--जिम्न प्रकार दशेन मोहनीय करमका उदय सम्यग्दर्शन गुणका लोप कर देता 
है, उसी प्रकार ज्ञानावरण कमका उदय भी आत्ाके ज्ञान गुणको ढक देता है। 
आवार्थ-यहांपर डुम्पति, क्रियके दो आशय हैं (१) दशन मोहनीय कर्म सम्यक्त्वका लोप 
करता है उस्ते छिपा देता है किन्तु उसका नाश नहीं करता ६, क्योंकि नाश किसी गुणकां 
होता ही नहीं है (२) लोप करता है, सम्यः्त्वका सर्बथा छिपा देता है अर्थात्‌ उसे विछृत 
बना देता है, उस रूपमे उसे नहीं रहने देता है। परन्तु ज्ञानावरण कर्म ज्ञानको रोकता 
है बिकृत नहीं करता, इसी लिये निरुणाद्धि किया दी ह। 
यथा ज्ञानस्थ निणाशो ज्ञानस्थावरणोद्यात्‌ । 
तथा दद्दोननिणाजों दशनावरणोद्यात्‌ ॥ ९९३ ॥ 
अथे--जिस प्रकार ज्ञानावरण कर्मके उदयसे ज्ञानका नाश होजाता है उसी प्रकार 
दृर्नावरंण कर्मके उदयसे द्शनका नाश होजाता है। भावा्थ--यहां पर ज्ञान और 
देशनके नाशस उनके नष्ट होनेका तात्पये नहीं है किन्तु उन गु्णोंके ढक जानेसे तास्‍्पर्क 
हैं, वास्तव दृष्टिसे नतो किसी गणका नाश होता है और न किसी गुणका उलाद ही होता 
है किन्तु पय्ोयकी जपेक्षातं गुणोंके अंशेगें हीनाविकता होती रहती है वह हीनाविकता मी जादिं- 
भाव तिरोभाव रूप ह्वोती दै। वास्तवर्मे सभी गुण निलय हैं. इसी आशयक़ों नौंचे मकट करते हैं। 


अध्याय | छबोधिनीटीका । [ २६९: 
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यथा घाराधराकारेः गुण्टितस्पांशुमालिनः । 
नाविभावः प्रकादास्प दृव्पारेशात्‌ स्वतोपि या ॥ ९९४ ॥ 
अथे--यथ्पि द्रव्यदष्टिस सू्यका प्रकाश सदा सूर्येके साथ है उसका कभी अभाव 
नहीं हो सक्ता है तथापि मेघोंसे आच्छादित होनेपर सूर्यका प्रकाश छिप अवश्य जाता है। 
भावारथ-उसी प्रकार ज्ञानादि गुण सदा आत्माक़े साथ हैं अथवा आत्मस्वरूप हैं उनका 
कभी नाश नहीं हो सक्ता है तथापि ज्ञानावरणादि कर्मोके निमित्तसे वे ढक अवश्य जाते हैं। 
अज्ञान ओदायेक नहीं इ--- 
यसपुनज्ञानमज्ञानमस्ति रूढिवशादिह । 
तन्नोद्यिकमस्त्यस्ति क्षायोपशमिक किल ॥ ९९५ ॥ 
थ--जो ज्ञान ही रूढिवश अज्ञान कहा जाता है वह औदयिक नहीं है किन्तु 
निश्चय क्षायोपन्मामिक है। भावाथ--यहांपर अज्ञानसे तालर्य मन्दज्ञानसे है। प्रायः 
मन्दज्ञानीकी अन्नानी अथवा मन्द ज्ञानका अज्ञान कह दिया जाता है, वह अज्ञान 
औदयिक भाव नहीं है किन्तु क्षायोपशमिक भाव है तथा मिथ्यादष्टिका ज्ञान भी अज्ञान 
कहलाता है वह भी क्षायोपशमिक ही है ' क्योंकि ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे होता है । 
जो अज्ञानभाव औदमिक भावोंमें गिनाथा गया है वह कर्मके उदयकी अपेक्षासे है । 
अथास्ति केवलज्ञानं यत्तदावरणाइनम । 
स्वापूवीधान्‌ परिच्छेतुं नाले मर्छित जन्तुवत्‌ ॥ ९०६ ॥ 
अथ--ज्ञानावरण कर्मोम ण्क केवल ज्ञानावरण कम भी ह, वह केवढज्ञनावरण 
कमे आत्माके स्वाभाविक केवलज्नान गुणकों ढक ठेता हे। आवरणसे ढक जानेपर वह 
ज्ञान मूछित पुरुषकी तरह अपने स्वरूप ओर अनिश्चित पदार्थोंकी जाननेके लियग्रे समथे 
नहीं रहता है। 





अपपया«--न 
यहा स्थादवधिज्ञान ज्ञान वा स्वान्तपर्यथम । 
नाथेक्रिया समर्थ स्थात्तत्तावरणाइतम्‌ ॥ ९५७ ॥ 
अश्व-अथदा अवधिज्ञान वा मनः:पर्ययज्ञान ये भी अर्पेने २ आवरकसे जब 
आबृत द्ोोते हैं अर्थात्‌ के जाते हैं तब अभाकैया करनेमें अर्थात्‌ पदार्थोकरे जाननेमें 
समर्थ नहीं रहते हैं । 


सतिशान खुमझान तसदावरजाइतम्‌ । 
यशावती इयां शेन स्थित तावदपन्हुलम्‌ | ९९८ ॥ 


कु 3४ 


१६६ पश्चाध्यायों । दूत 
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अपथे- इसी प्रकार मतिज्ञान और श्ुतज्ञान भी अपने २ आवरणसे भाच्छावित 
होते हैं, और उनके आवरक कर्मका जितने अंशोमें उदय रहता है उतने ही अंशोमें शान 
भी तिरोमूत ( ढका हुआ ) रहता है । 
क्षायिक माब-- 
यत्पुनः केवलक्ञान व्यक्त सर्वाधभासकम । 
से एव क्षायिकों भावः कृत्लस्वावरणक्षयात्‌ ॥ ९९९ ॥ 
अर्थ--ओो केवडशान है बह प्रकटरीतिसे सम्पूर्ण पदार्शोका मकाशक दै वह खपने 
सम्पूर्ण आवरणोंके क्षम दोनेंसे होता है इसलिये वही क्षामिक मा है । 
कूमीके भद प्रभेद-- 
कर्माण्यष्टी प्रसिरानि मूलमाश्रतया प्रथक 
अष्ट्यस्वारिंशच्छत कर्माण्युत्तरसंज्ञुया ॥ १००० ॥ 
अथ--कर्मोंके मूल भेद आठ प्रसिद्ध हैं ओर उनके उत्तर भेद एकली अड़तालीस 
*है। भावाथे--ज्ञानावरण, दर्शनाबरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और 
अन्तराय ये जाठ मृछ भेद कमोंके प्रसिद्ध हैं । उत्तर भेद १४८ इस प्रकार हैं-ज्ानावशण 
के ५ भेद, दरशनावरणके % भेद, वेदनीयके २ भेद, मोहर्नायके २८ भेद, आयुके ४ भेद, 
नामके ९३ भेद, गोत्रेके २ भेद, और अन्तरायके ५ भेद । 
उत्तरोशरभेदेश लोकासंख्यातमात्रकम्‌ ॥ 
शक्तितो नन्तसंजश थ सर्वकमंकदम्बकम्‌ | १०० १्॥ 
अगे-ये ही कर्म उत्तरोत्तर भेदोंसे असंख्यात छोक प्रमाण हैं, और सर्व कर्म समूह 
श्रक्तिकी अपेक्षासे अनन्त भी है । 
बातिया कमे--- 
तन्न घातीनि चत्वारि कर्माण्यन्यथसंज्ञया । 
कक 83252 हि जीवस्पैचेति वारुस्टातिः ॥ १००२॥ 
५. अबे--उन मूल कमेमे चार धातिया कर्म हैं, और घातिया संज्ञा 
अथोनुकू ही है, क्योंकि जीवढ़े गुणोंका वे कर्म धात करनेबाड़े हैं ऐसा कि हे 
जअधातियां कर्म--- 
ततः शषचतुष्क॑ कमांघाति विकक्षया 
गुणानां घातका आपस प्यास लरि १००६ 
अथ--पातिया कर्मोसे बचे हुए बाक़ीके हे 


चार कम अधातिया कहलाते हैं। थे कर्म 


अध्याय घुबोषिनी टीका । | ६९६७ 


क्र टपपप्प्य्य्यय्यास्ट्स्य्स्श्स्स्य्स्स्य््स्य्स्स्टििस्ससाः:ः:ःा सब  स्‍सस्‍ंइअस्‍इ 
शुक्षोके घात करनेकी शक्ति नहीं रखते हैं तो भी विवक्षाइश# अपनी कम्मत्व, शक्ति 
रलते ही हैं। भादयवे-हानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय ये चार कर्म घातिया हैं, 
भोर वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र ये चार अधातिया हैं। घातिया कमे तो साक्षाव्‌ आत्माफे 
गु्णोंका घात करते द्वी हैं परंतु अधाजिया कम आत्माके मुणोंका घात नहीं करते हैं, किन्तु 
घातिया कर्मोंके सहायक अवश्य हैं। तथा अरहन्त भगवानको बिना अधातिया कर्मोंके नष्ट 
हुए मुक्तिका छास नहीं.दो पाता, इसडिये अधातिया कम कर्मत्व, झाक्ति अवश्य रखते हैं। 
शान्रावरणु«न्न 
एक्मर्यवशान्नून सन्त्यनेफके गुणाखितः । 
गत्यन्तरात्स्पारकर्मस्व चेलनावरण्ण किल ॥ १००४ ॥ 
अथे--इस प्रकार प्रयोजनवश आत्मा$े अनेक शुण कल्पना किये जा सकते हैं 
अथांत्‌ यदि क्मोंके मूछ भेद आठ ही रबखे जायें तो आत्मामें जाठ कर्मोंसे आाच्छादित 
सम्पक्त् ज्ञान दशन बीर्य सूक्ष्म अबगाहन अगुरुलघु अव्यावाप ये आठ गुण कर्पना किये 
जाते हैं। यदि कमोक्े एकसी अड़तालीस या उससे भी अधिक भेदोंकी अपेक्षा क्री जाय 
तो कमेंके भेदानुसार आत्माके अधिक गुण कल्पना किये जाते हैं जेसें कि शञनावरणके पांच 
भेद होनेसे शञानके भी मतिश्ञान श्रुवहान आदि पांच भेद्‌ मान लिये जाते हैं इसी 
आत्मगुणोंकी हीनाविक कब्पनासे कर्मेमे भी दीनापिक्ता मानी जाती है। नेसे यदि चेतना 
गुणके ज्ञान दशन हन दो भेदोंकी श्थक्‌ प्थक्‌ कल्पना न करके केबल चेतना गुणकी ही 
अपेक्षा की जाय तो उस गुणका प्रतिपक्षी कम भी चेबरनावरण एक ही भाना जाबगा और 
फिर ज्ञानावरण दशनावरणकों अलग अठंग मानवकी आवश्यकता न होगी । 
द९/न। बरणु «««- 
दर्शनावरणेप्पेष क्रमो शेयोस्ति कर्मेणि । 
आदइलेरविशेषादा चिदगुणस्थानतिकमात्‌ ॥ १००५ ॥ 
अथ--पही क्रम दशनावरण कभमें भी जानना चाहिये जिस प्रकार चेतना आत्मा- 
का गुण है और उसको आवरण करनेबाला कम चेतनावरण कद्ठकाता है उसी प्रकार दर्शन 
भी आत्माका भुण है और उसकी आवरण करनेवाढा कर्म भी दर्शेनाबरण कहलाता है । 
दशन मोहनीय--- 

पएसे थ साति सम्यक्त्वे गुणे जीचस्य सदेत 

ते सोहयसि यरकमे दृश्मोहारुय तदुच्चते ॥ २००६ ॥ 
77 मपाक्षित केंदे क्यप अनुजीयो गुणोंका घाद नहीं करते है. तथापि प्रतिजजाबी गु 
जोक! अवश्य पाते करते हैं, यही विवक्षाकक आशय विद होता है। 


बट. पच्चाष्यायी 
*.. अर्थ--ज्ञान, दर्शनके समान आत्माका सम्यन्शन गुण भी है, और उस संभ्ब 
गन गुणकों मूछित करनेबाठा कमे भी दशनमोहनीय कहलाता है। 
दशशनमेोटनीय कर्म अन्तर्मावी नहीं ह-- 
सैतत्कमोपि तक्तुल्यमसन्तमावीति न कचित्‌ ! 

लदबयावरणादेतदस्ति जात्यन्तरं घतः ॥ १००७॥ 
अर्य--ज्ञानावरण, दशनावरणके समान यह कर्म भी कहींपर अन्तर्गत नहीं हो 
सक्ता है क्योंकि शञानावरण, दर्शनावरणसे बह सर्वथ्ा जुदा है इसलिये तीसरा ही के हसे 


मानना चाहिये । 
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साराश-+- 
लत; सिर यथा ज्ञान जीवस्येको गुणः स्वतः । 
सम्पक्त्व॑ं च तथा नाम जीवस्थैकों गुणः स्वसः ॥ १००८ ॥ 
अर्थ--इसलिये यह बात सिद्ध हो चुकी + जिस प्रकार जीवका एक स्वनःसिद्ध 
ज्ञान गुण है उसी प्रकार जीवका म्वत:सिद्ध एक सम्यादर्शन भी गुण है । 
है नंदएदि>--+ 
पृथगुदेश एवास्य प्रथक लक्ष्य च लक्षणम । 
पृथग्ट्डमोहकम स्थादन्तमावः कुतो नयात्‌ ॥ १००९ ॥ 
अर्य--सम्यस्दशनका मिन्न स्वरुप है, भिन्न ही लक्ष्य ६, भिन्न ही लक्षण है, 
और भिन्न ही दशनमोहनीय कम है फिर किस नयसे इस कर्मका कहीं पर अन्तर्भाव 
( गर्मितपना » हो सक्ता ६ ! अथात्‌ कहीं पर नहीं हो सक्ता । 
घारित्र मेहनीय-- 
एवं जीवस्थ चारित्ने गुणास्त्येरः प्रमाणसाव । 
तन्मोहयति यत्कम तत्स्थाबारित्रमो हनम्‌ ॥ १०१० ॥ 
अये--इसी प्रकार जीवका एक प्रमाणसिद्ध गुण चारित्र भी है, उस चास्तरि 
गुणको जा कम मूछित करता है उ्माकोी चारिग्रमोहनीय कहते हैं । 
अन्तराब्‌--- 
अस्ति जीवस्थ वायाख्यों गुणोस्पेकस्तदादिवत्‌ 
तदन्तरथतीरेदमन्तराय हि कम तत्‌ ॥ १०११ ॥ । 
अर्थ--पह& गुणोंके समान जीवड़ा एक वीर्य | 
जो अन्तर डाछता है उसे ही अन्तराय कम हम हल पक इस सु 
गेकबबाला अस्तराय कर्म है। 225 धर्िकी 
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अरयाय सुवोधिनी टीका |, [ रईथे 
गा बारांश--- ा 
एसवंद्ल सास्पर्य यथा झा गुणखितः । 
लकधाउनन्ता शुणा शैेया युक्तिस्वानुमवागमातें ॥ १०१९ # 
अर्थ---यद्वांपर इतना ही तातये है कि जिस प्रकोर आत्माका शान गुण है उसी 
प्रकार अनन्त गुण हैं | ये सभी गुण युक्ति, स्वानुभव और आगमसे पिद्ध हैं। भावाथे- 
यहांपरं अन्यान्य अनन्व्गुणोंकी सिद्धिमें ज्ञन गुणका दृष्टान्त रिया गया है, इसका तौ- 
त्पय यह है कि आंत्माछे अनम्तगुणो्मे एक ज्ञान गुण ही ऐसा है जो |$ स्पष्टतासे अंदौत 
होता है, अन्यान्य गु्णोका विवेचन भी इसी ज्ञान गुणके द्वारा किया जाता है। सभी 
गुण निर्थिकल्पक हैं, एक ज्ञान गुण द्वी सविकल्पक है । इसीलिये पहले कहा जा चुका है 
कि “ज्ञानाद्विना गुणा; संदे पोक्ता: सछक्षणाड्लिता:। सामान्याद्वा विशेषाद्ा सत्यं नाकारमातका: | 
ततो वक्तमशक्यलाप्निविकल्पस्य वस्तुनः। तदुछेखं समालेख्य ज्ञानद्वारा निरूप्यते” अश्ात्‌ 
ज्ञानके विना सभी गुण सत्तामात्र हं, चाहे सामान्य गुण हो चाहे विशेष गुण हों समी 
निरविकल्पक हैं, निर्विकल्पक वस्तु कष्दी नहीं जा सक्ती है इसलिये ज्ञानके द्वारा उसका 
निरूपण किया जाता हे । इस कथनसे यह बात भलीभांति सिद्ध हो जाती है कि सब 
गुणोंसे ज्ञान गुणमें विशेषता है और बह बात हरएकके अनुभव भी आजाती है कि 
ज्ञान गुण ६ भपान है इसीलिये ज्ञानकों दष्टान्त बनाकर इतर गुणोंका उलछेख किया गया है । 
एक गुण दर गुण+ अन्वरभूव नहीं ६-- 
न ग़णः कोपि कस्पापि गुणस्पान्तभंवः कथचिल्‌ । 
साधारोपि व नाथेयो हेतुनांपीद हेतुमान्‌ ॥ १०१३ ॥ 
अधे--कोई थी गुण कभी किसी दूसर गुणमें अन्तर्भत नहीं हो सक्ता है अर्थात 
दूसरे गुम बिरू नहीं जाता है, भर न एक गुण दूसरे गुणका आधार द्वीहे और न 
आधेय ही दे, न हेतु ही है और न दतुमान्‌ (साथ्य) ही 
हा ३ ता + 
.. किन्तु सफापि स्वास्थीयः स्वास्मीयः दाकतियोगतः । 
' आमारूपा ऋनेकेपि सता सम्मिछिता मिथः ॥ १०१४ ४ 
अर्थ“«किन्तु स्द्ठी मुण अपनी अपनी भिन्न रे शाक्तिके धारण करनेसे भिन्न मिन्न 
' भनेक हैं: और ने शरद आाशपर पदार्थक साथ शादस्म्य रूपे मिले हुए हैं। भावार्थ-इन 
अदा विक्ष.९ बतलाते हुए भी पदाघके साथ उनका सम्मेलन बताया 
गा है; इसका तालनेवेंद है कि वात्तममें पदार्थ और गुण निन्त २ कसतु नहीं है, ओो 


२७० ] पश्चाध्यायी । दूसरा 
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जजज्च्सस््््प्पि 
पदाश्ने है सो ही गुण हैं और जो गुण है सो ही पदार्थ हैं अर्थात्‌ गुणोंका समूह ही प- 
दार्य है. और एक पदार्थमें रहनेवाले अनन्तगुणोंकी एक ही सत्ता है इसलिये सभी गुण 
परस्परमें अभिन्न हैं, और अमिन्नताके कारण ही एक गुणके कहनेसे सभी अनन्तगुणोंका 
अहण हो जाता है, जीवको ज्ञानी कहनेसे सम्पूण जीबका ही अहण होता हैं, बे 
गुणका भिन्नर कार्य है, मिक्नर कार्य होनेसे उन गुणोंके मिन्नर छक्षण किये जाते हैं, इस 
प्रकार मिन्न २ लक्षणोंवार्ली भिन्न २ अनन्त शक्तियां जलमें जलकल्लोलकी तरह कभी उदित कभी 
अनुदित होती रहती हैं । सारांश यह है कि द्वव्यसे भिन्न गुणोंकी विवक्षा करनेसे ( भद्‌ 
विवक्षा करनेसे ) सभी गुण भिन्न है, उनमें परम्पर आधार-आधिय भाव, हेतु हेतुमद्भाब 
आदि कुछ भी उस समय नहीं है तथा अभेद विवक्षा करनेसे व सभी गुण अभिन्न हैं। 
जो एक गुणका आधार हैं वही इतर सब गुणोंका जाधार ६, जो एक गुणकी सत्ता है बढ़ी 
इतर सब गुणोंकी सत्ता है, जो एक गुणका काल है. वही सब गुणोंका काछ है आदि 
सभी बातें सबोंकी एक ही €॑ । इसी बातको द्रव्याश्रया नि्गुणा गुणा” यह सूत्र प्रकद 
करता है । अर्थात्‌ जो द्रव्यके आश्रयसे रहें जार निगुण हों उन्हें गुण कहते है, यहांपर 
आचायेने दोनों वार्तोको बतलछा दिया ६, द्रव्याश्रवा” कहनेसे तो गुण ओर #ंव्यर्म अभेद्‌ 
बतलाया है, + जिस समय किसी एक गुणका विवेचन किया जाता है तो उस समय 
बाकीका गुण समुदाय ( द्रव्य ) उसका आश्रय पट़ जाता ६, इसी प्रकार चालिनी न्यायसे 
सभी गुण सभी गुणोंक आधारभूत हे। जांत ६ क्योंकि शुण समुदायकों छोड़कर और 
कोई द्रव्य पदार्थ नहीं है जोर निर्गुणा कहनेस गुणोंमें परस्पर भेद बतलाया है। एक 
ग्ुणकी विवल्ासे वही उसका आधार ई बही उसका आधय हूं। एक शुण दूसर गुणमें नहीं 
रहता हद इसलिये गुण परस्परमें कथित भिन्न € जोर कथज्रित्‌ अभिन्न भी हैं । लक्षण 
मेदादिकी अपेक्षास भिन्न ह, दादास्य सम्बन्धका अपेक्षा अमिन्न है हरएक पदार्थद़ी सिद्धि 
अनेकान्तके अधीन है, अपेक्षा पर दृष्टि ने रखनेसे धर्मों कथन आअव्यवाध्यित प्रतीत होता 
है। इसी बातको पूर्वाद्धम॑ स्पष्ट किया गया है “ तम्नयतोश्नेकान्तों बलवानिद् खु न 
सर्वशेकान्तः | सब स्यादविरुद्धं तय तद्दिना विरुद्ध स्थात्‌ ? अर्थात्‌ अनेकान्त ही बलवान 
है सवेथा एकान्त ठीक नहीं है, अनेकान्त पूरक सभी कपन अबिरिद्ध हो जाता है और 
उम्के विना सभी विरुद्ध हो जाता ६ | ' 
गुणाना चाप्पनन्तत्वे वागव्यवहारगौरवात्‌ । 


न 


___ गुणाः केचित्‌ समहिष्ठाः प्सिडा; पूेसारिनि ॥ १०२१५ ॥ 
मु न द्िव्याभया:! का यह भी आशय ह के द्ब्पके आभवे गुग अनांदि अकतड्ाल 
रहते हैं। 
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अर्थ - - गुण जनस्त हैं, सब कहे नहीं जा सक्ते हैं | उनमेंसे कुछ अधिक भी यदि 

कहे जाय॑ तों भी कचन गौरव होता है इसडिये पृजोचार्योने उनमेंसे मसिद्ध कुछ गुणोंका 
निरूपण किया है। 

यल्पुनः कथित कह्यापि सीसाशानसनेकथा । 

अनःपर्ययज्ञा्न वा तदूद्॒थ भावय्ेत्‌ समत ॥ १०१६ ॥ 

बलदावरणस्थोयेः श्ायोपशमिकत्वतः ॥ 

स्पाथधालक्षिताहायात्त्यादन्नाष्यपरा गति: ॥ १०१७ ॥ 

अथे--जो कहीं किसीके अवधिज्ञान होता है वह भी अनेक प्रकार है, इसी प्रकार 
मनःपर्यय ज्ञान भी अनेक प्रकार है, इन दोनोंको समान दी समझना चाड़िये। दोनोंही 
अपने २ आवरण कृमेका क्षयोपशम होनेसे होने हैं. ओर कभी २ यथायोग्य भावोंके 
अनुसार उनकी दूसरी भी गति होती है। भावाथे-अबधिशानावरणी कमके क्षयोपशमथ्े 
अवधिज्ञान होता है, परन्तु देव जौर गारकियोंके भव प्रत्यय भी अवधिज्ञान होता है 
भवप्रत्वयसे होनेवाला अवधिज्ञान तर्थिकरके मी द्वोता है, अपवाद नियमसे तीथेकरका 
ग्रहण होता है। यद्यपि मवप्रत्यय अवधिमें भी क्षयोपश्षम ही अम्तरंग कारण दे तथापि 
वाक्ष कारणकी प्रघानतासे भव प्रत्ययको ही मुख्य कारण कहा गया है । देव नारक और 
तीथैकर पर्योयर्म नियमसे अवधिज्ञानावरण कमेझा क्षयोपश्षम हो जाता है, इसलिये भवकी 
प्रधानतासे भवप्रत्यय और क्षयोपप्तम निमितक ऐसे अवधिज्ञानके दो भेद किये हैं। 
और भी अनेक भेद हैं । अवधिज्ञान भवसे भवाम्तर और क्षेत्रसे क्षत्रान्तर जाता 
है उसे अनुगामी कहते हैं, कोई नहीं। जाता है उसे अननुगामी कहते हैं, कोई 
अवधिज्ञान विशुद्ध परिणामांक़ी बृद्धिसे कटता है और बाल सूर्यफे समान बढ़ता ही चढय 
भात। है उसे वर्धमान कहते हैं, कोई संकश परिणामोंके निरमित्तते घटता ही चला जात 
है उसे हीयमान कहते हैं, कोई समान परिणामों ज्योका त्यों बना रहता है उसे अब- 
स्थित कहते ६, और कोई अवधिज्ञान कमी बविशुद्ध परिणामोंसे बढ़ता है, कमी संद्ुश 
परिणामोंसे घटता भी है उसे अनवत्थित कहते हैं। कर्मोंके क्षयोपशमके भेदंस अवधिज्ञान 
के भी अनेक भेद दवा जाते हैं, जैसे देशाववि, १रमावति, सतीवधि,। देशावधिके भी अनेक 
परेद हैं, इसी मकार परमावनरि और सर्वावधिके भी अनेक भेद हैं। इतना विशेष है |कि 
परमोवधि और सबब ये दो ज्ञान चरम शरररी विस्तके ही दोते हैं। छठे गुणस्थानसे 
नॉन नहीं दोते दे । स्वावधिज्ञान क्षेत्रकी अपेक्षा तीनों लोकोंको विषय करता है, द्रव्यकी 
अपिक्षा एक पुद्टें पंरगाणु सक विषय करता है # इस प्रकार अवधिश्ञानक्ा बहुत॑ बढ़ा 
# बह कथन गीम्मटलारकी आओपश्षासे हे । 
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विस्तार है| कमी मिथ्यात्वोदयके साथ होनेसे कु-अवधिज्ञान (बिमंगज्ञान ) मो हैं. जाताहै 
भह भी '“अपरागति” का आशय है। अववित्र'नके समान मना ज्ञानके भी डे 
हैं । इतना विशेष है कि चाहे ऋजुमती मन पर्यय ज्ञान हा, चाहे विपुल्मतती ही, छठे 
गुणस्थानसे नाँचे होता ही नहीं है . विपुठमती मनासर्यय तो एकवार होकर छूटता भी 
नहीं है, वह चरम शरीरीके होता हुआ भीज्मप्रतिपानी है अर्थोत्‌ फिर गिरता नहीं, निय- 
मसे बारहवें गुणश्थान तक जाता हैं। हां ऋजुभतीवाद। गिर भी जाता है। बहुतेत मनुष्य 
रेसी शंका करते हैं कि ऋजुमती मनःर्गय ज्ञान इेशमतिज्ञान पक हुए | और इंहा- 
मतिज्ञान इंद्वियजन्य शान है इसाठिये यह भी इन्द्रिजन्य हुआ । रा करनेबानोंको 
यह जान लेना चाहिये कि ईहा मतिश्ञान वहां पर कश्ट बाह्मभ आपक्षक है, वास्‍्तवर्म 
ऋजुमती मनःपर्थय तो मनमें ठहर हुई बातका साक्षाक्तार क्ता है, इन्द्रिय जन्य 
जाने पदार्थका मत्यक्ष नहीं कराता है । मन.पर्येय आनमें तो पदार्थका आत्म प्रत्यक्ष हो 
जाता है इसलिये उक्त शंका निर्मल है! भन पर्मय जान क्षत्रकी अपेक्षा ढाई द्रीप तक हीं 
जान सक्ता है आगे नहीं । द्वव्यकी अपेक्षा अवधिज्ञानके विषयभृत पदाथक्े अनन्तर्वे भाग 
जान सक्ता है। मन.पर्यय ज्ञानाव्रण कर्म, भदोंकी अपेक्षासे मन.पर्यय जानके भी अनेक 
भेद हो जाते हैं, परन्तु अवधिज्ञानकी तस्द इसमें | श्यापन नहीं आता है। 

मतिज्ञान अुतज्ञानमंतन्मात्र सदातनम ! 

स्थादा तरतमैमवियथा देतपदव्थिसात्‌ ॥ १०१८ ॥ 

अग--मतिशान और अनज्ञान थे दोनें। तो इस मीपक्े ससायवस्थाम सदा ही रहते 

हैं, इतना विशेष है कि जैसा निर्मित कारण मिल जाता € बे ही इन जानेंगे भी तरतत 
'भाव होता रहता है । 

ज्ञान यद्यावदर्धानामस्ति ग्राहकर्शाक्तमत्‌ । 

क्षायोपदामिक तावदाध्त नोदधिकं नवेनत ॥ १०१५ ॥ 

अथ-पदार्थोके अहण करनेक्ी अकि रणनवराला जितना मी जान हे वह सब क्षा- 

योपशमिक ज्ञान है, औदयिक नहीं हे | . 
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सु>मवति आर कुल्‍अवधि-- 
अस्ति दधावधिज्ञान देतोः कुतशिदन्तरात | 
जाने स्पात्सम्पगवरबिरज्ञानं कुत्सितोध्वधि। ॥ १०२० ॥  « . 
पक कारणवश अवविज्ञनके दो भेद हो जाते हैं । सम्यक्‌ अवषिको क्षान 
कहते हैं तथा मिथ्या-भवविकी अज्ञान कहते हैं। भाव---ज्ानसे तासर्य संम्पम्शानका 


बकयाव | छुबोधषिनी सका । [ २१७३ 
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है। की शाभ भिथ्यादर्शभक उदमफ़े साथ हाता है उसे हो मिथ्या अवपि कहते हैं। संम्बं- 
उंदक्िषकि साथ होगेषाके अवविशानको सम्बफ अवधि कहते हें। भोयः अवभिह्ान कहने 
सम्बक अवनिका ही प्रंदण किया आता है| मिथ्या अवधिऱों विभद्रशान शब्दस उस्कौ- 
शत किया जाता है । २ 
मति भरत भी दो प्रबार ई-«- 
आर केधा मतिज्ञास आुतझान थ स्यादृदश्षिधा । 
सम्पक सिध्या।वैशेषाभ्यां झञानमशानमित्थपि ॥२०शहै/ 
अथे--मतिज्ञान भी दो प्रफार है और श्र॒वत्ञान भी दो प्रकार है, एफ ज्ञान एक 
भतान । सम्यग्झ्ञानकों ज्ञान कहने हैं, और मिथ्याज्ञानकोीं अज्ञाब कहते हैं । 
जिए झानेए चतपु यरस्थादक्षामसर्थलः । # 
क्ायोपहामिई तत्र्वाज्षस्थादी दपिक कचिल ॥ १०२२ ॥ 
अधथे--«हून तीरों ज्ञानोमें अर्यात कुमति, कुश्नन, कुअवचिमें जो अज्ञान है वह दाह्तवमं 
क्षायोपशमिक ज्ञान है वह अत्ञान कही औदयिक नहीं है। भावाथे-मिथ्याज्ञान भी अपने 
अपने आवरणोंक क्षयरोपद्वामसे ही होने हैं इललिये वे मी क्षायोपश्नमिक माव हैं, वे निथ्याद- 
ईनके उदयके साथ होते है इसीडिये मिध्याज्ञान कहछाते हैं। मिभ्यात्वके सदय्से उसके अविना- 
भावी ज्ञान भी पदार्थकों विपरीत रूपसे ही जानते हैं। परन्तु नानना क्ायोपशमिक ज्ञान है । 
ओदापक शान--- 
अस्ति यत्पुनरञझ्ञानरथांदोदायिक स्खतम । 
लद॒स्ति शस्पतारूप यथा निम्ेत्न वपु;॥ १०२३ ॥ 
अरथ--नो अज्ञानमात औदयिक भावोंमें कश गया है कह शून्यनारू। है, गैसे कि 
बेतनके निईल मानिपर शरीर रह जाता है। भावाथे जीवके इकीस औटयिक मावोंमें अज्ञान 
भी है। बह अजञानमाव मीवकी औदयिक अज्त्था है। जब तक इस आत्मामें सब पदा्योका 
ज्ञान हीं होता है अर्थात्‌ जश्तक केवडतानडी उत्पत्ति नहीं होनी है तब तक उसके अज्ञान- 
माब रहता है। यह भाव ज्ञानावरण कमेके उदयसे होता है। पढ़ा विषयक अज्ञान होना 
ही उसकी स्वरूप है। अर्थात्‌ मितने अशोमें ज्ञानावरण कर्मका उदय रहता है उतने ही 
मंहोनिं बहाल ऐ- है, 00 अकास बल किरस ४ केवकतावाबरण 
आगक् यहांपर सन उदय हो रहा सर स्फाब हु 
सहित हैं । वह अंज्ञान क्षायोप्शमिक नहीं है, याँदि वह लोक 
“०: स्का आल । पतातत्मत, 7 शत गए है। जॉब जाना मजनल- 
भइम्म रहता हैं | के 
ड० ३५ 
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जला तो औदयिक म बॉ नहीं । गिनाया जाता, इसका कारण भी यही । कि कषायोक्याकिक 
का हर बडे हि है, ही अंज्ोमें भी ज्ञान प्रकट होनाता है वह दब तो प्रूण ही 
है, भोड़ मो आत्माका गुण है बह ओऔदयिकमाव हो नहीं सकता, कि उहयते होनेगाडी 
ही होता है, कहीं आत्पाक्षे गर्णोका उदय नहीं होता है। ३ लिये है मो मिल 
अहमाकी अज्ञान अवश्थाकों ही अक्षानमाय कहने हैं वही अज्ञान भोदयिक है। ते 
ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपश्ामसे होता है वह क्षायोपशमिक भाव है । इसलिये ही कुमति, इुशुत 

और छंअवधिको लायोपशमिक भावोंमें शामिल किया गया है | 

साराश--- 
एलॉयलास्ति थो भावों टडमोइस्थोद्यादपि | 
पाकाथारित्रमोहस्य सर्वोच्यौद्यिकः स हिं ॥ १९०४ ॥ 
अथे--पूम कथनसे यह आत भी तिद्ध हुई कि नो भाव दशन मोहनीयके उद्यसे 
होता है और नो भाव चारित्र मोहनीमके उदयसे होता है वह सभी औदयिक है । 
तथा +-- 
न्यायादप्येवमन्येषां मोहादिधातिकमेणाम । 
यावोंस्तन्नोदयाज्जातो भाषोस्त्यौदायिकों अखिलः ॥ १०२५ ॥ 
अथ-हसी प्रकार और भी मोहको आदि छेकर जितने भातिया करे हैं उन सबके 
उदयसे नो आत्माका भात्र होता है दह सत्र थी स्वायानमार औदयिक मात्र है। 
विशेप-- 
तत्राष्यस्ति विवेको5य श्रेयानत्रो रितो यथा । 
बैकृतो मोह. भावः दाप: सर्वोपि लौकिकः ॥ १०२६ ॥| 
अथे--ऊपर कहे हुए कपनमें इतना समग्र हेना और अन्छा है कि प्रातिया कमोमे 
मोहनीय कमके उर्यसे नो भाव होता है वही बैकृत (वै माविक) भाव है । बाओके पमी करमोद्े उदय 
.. में नो माव होता है वह ठोकिक है। भावार्थ--वाम्लवर्में जो माव मोहनीय करके ्रदयसे 
होता है बही विकारी है | वही माव आत्माड़ी अशुद्धताका कारण है, उसीसे सम्पृ क्या 
8 होता है और उसीके निमित्तसे यह आत्मा अशुद्ध रूप पारण करता हुआ अनन्त पंसरमें 
आम करता रहता है, नाकीके कर्म अप प्रतिक्ी गुणकों वकते मात्र हैं। गती वे करके 





ही करनेमें सर्प हैं और न उप ततिकी शयुद्धता ही क ते हैं। 


से पवाध्नादिसन्तानात्‌ कर्मणो5र्छन्रधारया।>_ 
चारित्रस्प दशा स्थान्मोइस्पास्त्थुद्याबितः ॥ १०२७ ॥ 


बा छमोषिनीटीका । [ १७३ 


7“ + अर्द--पह क्कित-मोहरूप बाव दरानमोहनीय तथा चारिन्न मोहनीय कर्मके उद्यसे 
होगा है। इस दोनों कंमोंका उदय बराबर अनादि सन्‍्तति रूपसे संसारी मीवोके हो रहा है। 
इन्ही दोनों कर्मोंके उत्यसे आत्माढ़ी मं! विकाराव८म्था हो रही है उसे ही मोहरूप औदयिक 
माव कहते हैं । 

लञोछेसोों पथासर्ज शकृमोहस्पोदये साति । 
लक्यहपा उप्रतिपशियाँ मिथ्यापाशि! शरीरिणाम्‌ ॥ १०२८ ॥ 
अवे--पुत्रानुसार उप्त दरानमाहमीयके विषयमें ऐसा उलछेख (कथन) है कि दरीन- 
मोहनीय कर्मके उदय होनेपर जीवोंको तत्त्वकी प्रतीति (श्रद्धान) नहीं होती है. अथवा 
मिध्या प्रतीति होती है। भावा्थ--दरानमोहनीय कंमेके उदय होनेपर इस मीवकी क्रीत 
ही बुद्धि हो माती है। उसे उपदेश भी दिया जाय तो भी ठीकर पदा्थोंकों बह अहण नहीं 
करता है, यदि करे भी तो उल्टे रूपसे ही ग्रहण करता है। मिथ्यात्व का ऐवा ही माहात्म्यहै+ 
इसीका खुल,सा--- 
अरथादात्मप्रदेशण् कालछुष्य हगविषपयपात्‌। 
सत्त्यास्पारिणलिमान्न॑ क्‍्िथ्याजात्यनतिकप्तात्‌ ॥ १०२९ ॥ 
अर्थ--अर्थात्‌ सम्यग्दशनकी विपरोत अव्या हो नानेसे आत्माके प्रदेशोंमें कशुपता 
आ जाती है ओर कह कहुफता आत्माका मि<पात्यकूप परिणाम विशेष है। 
लश्न सामाम्पमाश्रस्वादश्ति वक्‍तुमहाक्पता। 
लतस्तक्कक्षणं वच्मि संक्षेपादबुख्यूवेकम्‌॥१०३०॥ ेु 
अथे--वह मिध्यात्वरूप परिणाम सामान्य स्वरूपताला है इसलिये उसके विषयमें कहा 
नहीं गातकता। अतएव बुद्धिपूविक उसका छक्षण संसेपसे कहते हैं। भाषाय-एकेन्द्रियादि मीषोंके 
लो मिप्यात्वका उदय हो रहा है वह अनुद्धिपूर्कक दै-सामान्य है इसछिये विशेधनमें नहीं आ 
सकता है।अतः उसका बुद्धिपूवेकत उसण उंसेतसे कहा गाता है। 
अवुद्धिपूपिक मिस्यालकी सिद्धि>-« 
निर्विक्षेषात्मके तन्न न स्थाडेलोरसिडता । 
' स्वर्संवेदनसिडत्वायु किस्वानुभवा गमैः ॥ १०३११ ॥ 
, .. अंथ-«सामान्य अपात्‌ अबुद्धिपुवक मिथ्यात्दकी किसी हेतुसे अत्रिद्धि नहीं हो पर्ती 
है। क्योंकि अशद्धिफूक मिव्याल स्वर्तवेदन झञानते मलीमांति सिद्ध है। तब युक्ति, अपने 
हात्ताउंक्षक्त ४ंके उसे फपण प॒ कद 7 
. ० -+ शरद 'असबयर फंशोह़े वा अणुक्र । मोकॉलार। 





९३४०] पह्नाष्पायी । : इलआ: 


ना दर कप्यालम कल हे , अप्ाबसे भी सिद्ध है। भावा्थ-हर एक संसारी जीवके मिथ्यातवद्ा दब हो 
रहाज़ यह-बाव आगमसे तो सिद्ध है ही, बिंदु युति और अपने अवुभग्से भी सिद्ध है: 
सती आतको. नीचेके 'छोकसे एप करते हैं- | 
सर्वससारिजीवानां मिथ्याभावों निरन्तरम | ४ 
स्थादि शेषोपयोयी ह केषाशित्‌ सेजझिनां सनः # १०दरे ॥ 
अधे -- सम्पूर्ण संपारी जीबोंके निरन्तर मिथ्यामात  होरहा है, परन्तु किन्दीं संत्ी 
जीबोंका मन उस मिथ्यामावक्नी ओर विशेष उपयोगवाढ्ा हो रहा है। आऋगाध-य्थपि 
सामान्य रीतिसे असंज्ञी नीबों तक तो समीके मिथ्यात्व क्मका उदय होरह, है, संक्षिबोमें 
भी बहु भाग जीव मिथ्यात्वसे प्रसित होरहे हैं, वे सभी उप्त मिथ्यालके उदबसे उसी प्रकार 
मू्ित होरहे हैं निस्त प्रकार कि गा रीतिसे मदिग पीनिवाठा मूर्छित हो माना है। जिस प्रकार 
मद्यबायी परषकों कुछ खबर नहीं रहती है उध्ी प्रकार उन जबकि भी कुछ खबर नहीं है, 
क्मोंके फढ़को भोगते हाते हैं ओर नवीन कर्मोका बन्ध भी करते जाने हैं। अनन्त कास्तक 
उनकी ऐसी ही अवस्था रहती है। वे अपने समीचीन गुण पका खोचुके हैं, निपट अन्नानी 
भी बन चुके हैं, परन्तु उनकी यह अवस्था अन्ानभात्रोंमे ही छिप्त रहवी है अध्ज्ञी जीव 
कप्क्च करनेमें तथा उसका फल मोगनेम बुद्धिपूपक उपयुक्त नहीं होमकते हैं। बुद्धिपूर्वक 
उपयोग ढगानेमें संज्ी नीव ही सम4 हूँ इमलिये कितने ही सस्ती जीव अपने उपयोगकों उच्त 
मिथ्वापावकी ओर विशेषतासे ढगाते हैं, अर्यात्‌ वे मिथ्या सेवनमें जान वूप्त कर अपनी 
प्रवृत्ति करते हैं। तथा दूसरे जीवोंको भी उममें लगाते हैं ऐसे ही जीत बुद्धिपुर्वक मिय्यात्व 
सेवी कहे नाते हैं | 
डंग्रवे[+ब् न 


तेषां वा संज्षिनां नूनमस्व्थनवस्थित मनः । 
कदाचित्‌ सापयोगि स्थान्मिथ्याभावाधमामिक ॥ १०३६ ४ 
अपे--भव्ा उन सेज्ञी मीवोका मन उठ रहता है इपढ़िये मिध्याभाव पृवक 
पा में मी २ उपयुक्त होता है। भा बा्थे-कोई संक्षी जीज मिश्याखय प्रवृत्िमें सदा कगे 





ऊ 


रहते है. थार छाई कभी » छ्गृते ्ै | 
सार इ५-- 
१ स्यायासनर उन्तोमिथ्यामावों दिश्गतः। 
हर इमोहस्पोदयादव व्से वा प्रयाइकत ॥ १०३१४ # 
अये-इसहिय यह वा। न्यायमं/न है कै, इस जीवके दृशनमोहइनीए करके उदयते ही सके 
मिथ्याभाव हो रहा है. ओर उसका - प्रवाह अनाडिकाल्से अनस्तकाब तू द माता है | 


४ 
ररं 





कांक्न | सुबोधिनी आसार) फेल । ॥ २ 
५५ ७&-&ऋऋऋषल् 
मिथ्यस्य $+। कें।यु-क न 
९. का्े सतुदयस्थोज!ः पत्यक्षात्सिडमेव यत्‌ ॥ 
स्वरूपानुपलज्धिः स्पादन्यथा कथमासरमः ह १०३५० ॥ 
अथे--दरशनमाहनीय करके उठयता कारये प््यलसे ही सिद्ध है कि आत्माके स्वक्रफ, 
की प्राप्ति नहीं होने पाती । यदि दर्शनमोहनीय कमको उदय न होता तो अवश्य ही जात्काके 
निन स्वरूपकी उपलब्धि हो नाती। इसलिये आत्माके स्वरूपकों नष्ट कमा ही द्दीनमोहनीय 
क्मका कार्य है। 
रसखरुपानुसल्ाब्चद। पल-+--- 
स्वरूपानुपलब्धो तु पन्धः स्पात्कमणों महान । 
अन्नैव शक्तिमातन्न॑ तु वद्तिव्य खुदष्टामिः ॥१०१६॥ 
अये--आन्माफे स्वरूपकी अनुपलव्वि हानेसे कमेफ़ा तीज बन्च होता है। इस प्रकरपए 
मम्यर्दृष्टियोंकी मान ऐना चाहिये कि दशनमोहबीय +मंमे ऐसी शक्ति है। 
प्रसिडेरपि भास्वक्धिरर्ल दृष्टान्तकोदिमिः 
अग्नेस्थमेयमेय स्पादलडध्या वस्तुदक्तयः ॥१०शआ। 
अथ-- प्रसिद्ध तथा ज्वलन्त (पुष्ठोएसे करोड़ो इश्नन्त भी यदि दिये जांव तो मौ 
यही बात सिद्ध होगी कि मोहनीय कर्ममे उमी प्रका्की शक्ति है, गिप्त कततुमें नो शक्ति है 
बह अनिवाये है। माहनीय कर्ममें आत्माके स्वरूपको नष्ट करनेकी शक्ति है, इस शक्तिको 
उस कमसे बोई दुर नहीं कर सत्ता है। क्यों कि भिन्न २ पदार्थोकी मिन्न २ ही शक्तियां 
होती है और नो निप्तका स्वभाव है वह भमिट है। 
कष ३ ०००७ 
सब जीवभया भावा दृष्टान्तोी वन्धसाधकः । 
एकन्न व्यापकः कस्सादन्‍्यजञा व्यापक कथप्त्‌ ॥१०६८॥ 
अभे-- मर कि रीबोके सभी भाव बषके साधक है और इसमें दृष्टांत भी. मिलता है, 
कैसे कोष मान मतिज्ञान भारि। फिर यह नियम जिम्प्रकार अन्यभावोमें व्यक्त होकर रहताई 
उसी प्रकार स्क्‍रूपरोप्टबिबमें क्यों नहीं ब्याप्त होक रहता ! 
उ सु र॒ब-- 
अआथ वतज्ाषि केधाथित संशिनां धुडियूवेकः । 
सिथ्याआयो सगृहीतास्यो मिथ्यायोकृतिसंस्थितः ॥१०३९॥ 
अर्थ-«फिन्हीं २ एंशी गीगोंके मुद्धिपेकगहीत मिथ्यात्व होता है, १६ एद्रओंबे 


ओर पहाध्यायी.__ 
विद्या बाकक्रों लिये हुए होता है। भावाये--बंपकरा कारण आसठमें मिथ्यात्व भाव है 
और इसके मूल मिव्यादर्शन व मिथ्याचारित्र ये वो भेद हैं और उत्तर भेद असेख्यात कोक 
हैं। मिव्यात्वके संगवसे ही अन्य भाव भी बंधके कारण कहलाते हैं इसलिये मिथ्यातवके 
सहकारी भावोंमें बंधके साधकपनेका नियम व्याप्त होकर रहनाता है ओर स्वरुपोपडनिय 
स्िध्मादशनका सहचारी भाव नहीं है इसलिये उसमें यह नियम व्याप्त होरर नहीं रहता | 
अधादिकषिधः स स्थाजञातेरनतिक्रमादिह । 
लोकासख्यातमान्रः स्थादालापापेक्षयापि थ ॥१०४०९॥ 
अवै--अर्थात्‌ वह मिथ्यामाव जातिकी अंपेक्षासे एक प्रकार है, अर्थात्‌ मिथ्याभावेकि 
नितने मी भेद हैं उन सब्ोमें मिथ्यात्व है इसलिये मिथ्यातवकी अपेक्षासे तो कौनसा ही मिथ्या 
भाव क्‍यों न हो सब एक ही है, और आह ( भेदों ) की अपेक्षासे वह अमंख्यात छोक 
प्रमाण है। 





आदठापोंके भदू-- 
आलापोप्पेकजातियां नानारूपाप्यनेकधा । 

एकान्तो विपरीतश् यथेत्यादिकमादिह ॥१०४१॥ 
अबं--नो एक मातिका आलाप (भेद, है वह भी अनेक रुपोमें विमक्त होनसे अनेक 
प्रकार है। बैसे-एकान्त मिथ्यात्र, विपरीत मिध्यात्त हयादि। भावाथ-मिध्यात्व कर्मके 
अनेक भेद हैं परन्तु जो एक भेद है वह मी अनेक प्रकारका है, कभी हम जीवके विष्रीत 
माव होता है, कमी एक्रान्तमाव होता है, कमी संशयभा३ होता है, कभी अज्ञानमाव होता है 
कमी विनयमा३ होता है इत्यादि सभी भाव मिथ्यातवके एक भेदमें ही गर्भित है। इसका 
खुढाता इस प्रकार है कि हर एक कमके अनक भेद होने हैं ओर उन अनेक मेदोंमें प्रस्येक 
मेदका भी तरतमायरूप अनेक अकार होता है। दृशन्तके लिये ज्ञानावरण कर्मको ही ऐेडीनिये 
ज्ञानावरण कमके सामान्य रीतिसे पांच भेद हैं-मतिज्ञानावरण, श्रतज्ञानावरण, अवक्तिनाशण 
मन: पर्ययज्ञानावरण, केवड ज्ञानावरण | उनमें जो मतिज्ञानावरण है वह भी अनेक प्रकार है, किसी 
बरशामें * तीज अबुभाग बन्द होता है और हिमीमें कम होना है, किमी वर्गणाकी त्थिति 
अधिक पढ़ती है, किप्रीकी कम पड़ती है। तथा एक प्रकाकी रत्शक्ति रखे 
बाहे भी कम मित्र भिन्न कायों द्वारा फहीमूत होने हैं । इन्हीं क्मोंके भेद प्रमेदोंते भात्काके 
पाई भी अनेक अकारके होते रहे हैं। बाम्तवमें आत्माका ज्ञान गुण एक है, उपके 
पा कान आर मद केस कॉके निविनों हुए हैं, और _न में भी 
के बर्गेकि समूरह्ो दंगा कहते हैं। समान अधिमग परतिब्देशेश पद “ज्जरओे 


कर्पपतमाशुकी बे कहते हैं। पिल्न २ बगे सभी मित्र २ बरगणरे होती है। 


अध्याय पुबोधिनी शीका । “| ३७६ 


जा डफ्क्थेरय्य्य््स्य्स्ख्य्य्य्स्च्च्ंिसटिसस््सससससससरररन>ननरभ»»9+9+9. रन नाम भरना कमर 
अनेक भेद हैं। किसी मीवके अधिक मतिज्ञान पाया माता है किसीके कम पाया नाता है, 
मितने भी मतित्ञान धारी हैं ममी कुछ न कुछ मेदकों ढिये हुए हैं। इसी प्रकार सभी 
कर्मोंके अनेक भेद हैं और उन्हींके निमितसे उनके प्रतिपक्षी गुणोमें न्यूनाशिकता पाई नाती 
है। प्रकृतर्म मिथ्यात्के असेल्यात भेद तो बतठाये गये, अब उसीके शक्तिकी अपेक्षासे 
अनन्त भेद बतहाये भाते हैं--- 


अथवा शाकितोअनन्लो मिथ्यामादों निसर्गतः । 
यरमादेकेकर्मालाप प्रस्यनन्ताक्ष शरूयः ॥ १०४२ ॥ 
अर्ध---अथना शक्तिकी >पेश्ाासे वह मिध्यात्व परिणाम स्वमावसे अनन्त प्रकार है 
क्योंकि एक एक आलापके प्रति अनन्त २ शक्तिए्ण होती हैं। भावार्थ--प्रत्येके आडाप 
अनंतानंत वर्गणाओंका समूह है और प्रन्येक कर्मणामें अनन्तानन्त परमाशुओंका समूह रहता 
है, इसलिये प्रत्येक परमाणुमें प्रतिप्ती गुणकों घान कनेकी शक्ति होनेसे उस कमेके तथा 
उसके प्रतिपक्षी गुणके भी अनंत भेद हो नाते हैं, तथा अविभाग प्रतिच्छेदोंकी अपेक्षा भी 
अनन्त भेद हैं । 
तथा+--- 
जधन्यम-न्यम्रोत्कूटमाववा परिणामिनः । 
शस्किमेदात्क्षणं यावदुन्मज्जन्ति पुनः पृथक ॥१०४३॥ 
कारुं कारु स्वका पेस्वाइन्धकार्य पुनः क्षणात्‌ । 
निमजञानिति पुनश्यान्पे प्रोन्मज़न्ति यधोद्यास्‌ ॥१०४४॥ 
अशे--उन कर्माडी नितनी भी शक्तियां हैं वे सत्र प्रतिलण परिणमनशीरू हैं, 
इसकिये मे ययायोग्य जधर॥, मच्यय तथा उत्कृष्ट भार्वों द्वारा परिणमन करती हुई किलर 
रुपसे प्रयट होती हैं । और बन्वरू। काये कर करके शीघ्र ही शान्त हो नाती हैं। 
' उनके शान्त होते ही दूसरी शक्तियां अपने उदयाजुसतार प्रगट होनाती हैं। उन शक्तियोंका 
कन्ब करना ही एक कार्य है। भावार्थ-नो कर्म निध्त भावसे उदय होता है भर्थात्‌ मपन्‍्यरू- 
इसे अगवा उत्कृष्टरपसे नितनी मी फट़दान शक्तिको हेकर उदयमें आता है वह उसी 
हपनओे भरना फल देता है त्ाथ ही नवीन कर्मोका जन्‍्च करता है, इतना कार्य कर वह.सष्ट 
होगाता है. और दूसरा कर्म उंदयमें अले छगता है। इसी प्रकार वह भी अपनी अपनी 
- शरिके: अवुप्तार फह देकर तथा नवीन कर्मेका वन्‍्ध करके नष्ट हों. नाता हैं. इसी कमसे 
पहुँहे है आप हुंए कम उत्यमें आते हैं ओर नवीन २ कर्म बेंपते रहते हैं, यह कम तब 
तक बराबर रहता है मस्तक. कि क्ारणभुत मोहतीय कम झान्त नहीं होता है। 


पश्चाध्यायी | 


सा 


कब 
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का मनी... ल्‍तिना थ जी जम मीट विज, 


अर 
हट चुढ्भंपू्तेक मिध्यात्वक्रे कतिपय इश्ास्ते-- 
शुाडिपूर्वेकमिय्यात्वं लेक्षणाहृक्षित यथा । | 
जीवीदीनॉमअडानं श्रद्यानं वा विपययात्‌ ॥ रै०्४१क. 
.. अआग--जुद्धिपुर्वक मिथ्यात्वका जो छक्षण किया गया है वह इस प्रकार है-नीबादिक 
पदार्थोका श्रद्धान नहीं करना, अबवा उनका उल्टा श्रद्धान करना। 
तधा--- 
शृध्मान्तरितदूराथोः प्रागेवान्नापि दर्शिताः | 
नित्य जिनोदितैवाक्येज्ञांतुं दाक्या न चान्यथा २९४६ ॥ 
दृर्दिलिब्वेषि लेजच्येजने! स्पादादिभिः स्फुटम ॥ 
में श्वीकरोति तानेव मिथ्याकर्दियादपि | * ॥ १०४७॥ 
भभ--सुश्ष्य पदार्थ-परमाण पर्मादि द्त्य, अस्तरित परदाथ-राम रावणादि, दृर्- 
शी पदार्थ-सुमेह अकृत्रिम चैल्यालय आदि | इसका वर्णन पहले भी आचुका है। ये पदाभ 
मिनेन्द्र कयित-आगमसे ही जाने ना सक्ते हैं अन्यथा नहीं। टन पदाथोंका ध्याद्वोद 
पारंगत आचार्योंने अच्छी तरह शा्तरोंमें वितेचन किया है परन्तु मिश्यात्व कमंके उदयसे 
मिथ्यादृष्टि पृुष उनको नहीं स्वीकार करता है। भावाथ-नेनाचार्योने प्रथमानुयोग-शाख्रोमें 
मोक्षमामी-उत्तम पुरुषोके जीवन चरित्र लिखे हैं परन्तु मिश्याहष्टि पृरुष उप्त कपनकों ही 
मिशथ्या समझता है, वह समझना है कि निन राम रावणादितरा चरित आचाथोने लिखा है 
वह केव् क्पनिक है वास्‍्तव्में राम रावण आदिक हुए नहीं हैं। यह आबायोक्री कहपना 
उपन्वासकी तरह समझानेके छिय है। सी प्रकार पुमेढ, विदेह आदि नो उसके सर्वथा 
_ रोक्ष हैं उन्हें मी वह मिश्या ममझनता है । मिन्यात्व कमने उयकी आत्मापर इतना अहरा 
प्रभाव डाल दिया है मिमसे कि उपकी वृद्धि सलदाओंकों ओर जाती ही नहीं है । वाहकमें 
जमतक तीम करमक्ा प्रकोप इस आत्मापर रहता है तक्नक़ इसका कल्याण होता ही महीं है । 
निन मीबोंका कम शान्त हे जाता है उनके अन्तरंग किवाड तुरन्त खुल नाते हैं और उप्ी 
सम्रय वे घुपपमें लग नाते हैं । स्वामी विद्यानन्दि मोतम गणधर आदिके ण्से अनेक उदाक्ाण 
निमिशनका मिथ्यात्व कर्मके हट जानेसे उन्हीं प्ापोकों यथार्व ममझने छोो | लो-ओग 
वहीं शाचाबोंढी कही हुईं तत्त फिलामिफी (तख सिद्धाग् )को ठीक मानते हैं और उन्हों 
मायायाकी कह हुई प्रभाइबोग कथपनीको क|ल्‍्पनिक पमझते हें उन्हें मोयरी । वाहिके इक 
# मिलाकगैंदवारदीः देखा उंशोवित एसकमो पठ है।. 7 
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अश्याब ] पुबोदिनी हैका । (२८१ 
व्थ्यष्कप्प््ध्धाा।-ईडकखादम?८?यए??2 चालाककदयककानपात्यक दल प्स्ेफि  िपिस््य्प्स्य्यिय 


अ्यायोंड्ो देशी सपा भावश्यकता पढ़ी शी जो दि विस डियी वेवोजगक़े कहपना ऋशफे 
कोमोंके उकते | भरि वही करतेन्य उनड़ो करना सेद्र था तो क्यों सांसारिक घुलका पौरे- 
स्वाय कर कृठिंद तप करनेफ्रे किये मदास्‍्पर अगजक़ों उन्होंने मिक्स स्थान बनाया था 
अंदे कहा झाब कि अपना कल्याण करनेक्े झिस्रे ठो दूसरे छोगोंका मजरण करना आत्य- 
कल्यात नहीं क्रद्टा जा सकता है ! इसलिये आनायोकी ऋतिको मो मिथ्या बतठाते हैं वे 
विक्तरे मिध्यात्य कर्मोदगक्रे सताये हुए हैं। दूसरी बात बह है कि कश्सनासे शिक्षा 
अवश्य मिखती है परंतु निश्चय पका परिक्षान कभी नहीं हो सकता, और विना निश्चय 
पमका परिह्ञान हुए उस शिक्षाकों खुखर खिला नहीं कहा जा सकता । पदापुराणमें किखा 
है कि रावबने कैलाश परत उठानेके पीछे उस पर्वत पर जब वैरबाझय और मुनिमद्ाशवर्े 
दर्द किये तद मक्तिके बश अपने दाभकी नक्षको चिकाड़ा बना कई उसके गुणोंका गद्द 
गान किया। इसी प्रकार बज़ अंघने मुनिपहाराजके दर्शन कर अणुवतेंकोे प्रहण किक, 
अभव रामचंद्रको सीताक़े औरने बहुत कुछ विचद्धि। करनेका उच्योग किशा, परंतु ये 
दकागयें हढ़ ही बने रहे, किल्लिन्मात्र भी विचाडेस न होसके, इस्वादि गातोंड्ो शहि 
ड्रीक माना जाता है तब तो मनुष्य उसी प्रकारकी क्रियाओंसे अपने भावोंक्ा ुझर कर 
सके हैं जोर रावणके समान भाज़िरसमें मम्म हो सके हैं, गज अंपके समान अपने जब, 
शॉकी छोड़ सकते हैं, रामचन्द्रके तुशप ध्यानमें निश्चठ-उपयोगी बन सके हैं। अजसणेर 
सरीखे पुरुकोंके आगे प्रीछेफे करोव्योसे भावोका दैविब्य जान सके हैं। परम्तु इन सब 
आंतोको काल्पनिक समझनेसे कुछ कांगे तिद्ध नहीं हो सक्ता है, क्योंकि कक्पनाने रावण- 
इसकी भक्ति, रामचन्द-उनका ध्यान, वज़जंभ-उत्का सुधार, अंजनचोर-उसकी छाया 
एडरट, के शव कार्य मिथ्या ही प्रतीत होगें। ऐसी अवस्थार्म किस आधार पर जोर किस आदक्शसे 
मुवारकी गया शिक्षा ली जा सकी दे ! रिसीने पाप किया कह भरकफो यगा, किलीने 
पुण्य किया वह स्वर्षकरों यया, बह पाए पुण्यका फू भी भिथ्या हो मंतीत होगा, श्योंकि 
बलागाने थ कोई स्वर्ग गया और न नरक गया, ऐसी अक्स्‍्वामे नरक स्वयं स्यवत्ता भी 
2] बाड़ी है । केक्ल ने ही करते तप रह जाती हें जो कि संसारमे-स्यवद्वारमं भा रही हैं, 
परोक्ष पदार्थ कुछ पदार्थ नहीं ठहरते | परोक्ष पदार्थोनि बुद्धि न जानेसे अशानी पुरुष 
शक! भी उतया हो समक्षता है जिल्‍मा कि रह देखता है । देसा विफरीस भाव मिच्याल 
फरमेरे एके होज है । 
सिम्पात्व ऋर्मेंद्यस होनेवाले सांद»«- 
झानलारदी बया स्पातां मुक्तास्मयों 
विवाप्यक्री रेस्वः प्ोफमस्त्यस्ति का भ था | १०४८ ॥ 





कण १५६ 


आस चध्यापी। मम विश, | प्रधाध्यायी | 


किक 'प्लदे- वन और छल लेलाके गुण हैं. (सठिये गे इख्िग भरे इंर्तरिक हैको- 
की मुकि पे वके निरन्तर रहते हैं, इसी विषयर्मे मिथ्यादष्टि विचार करतो »ै कि हे 
'कटना सैर है जब ठौऊ नहीं है । माया--ज्ञान और सुख आलाके निज गुण हैं॥ 
“बांका कने। नशे नहीं दवोता दे, यदि गुणोका दी नाश्ष हो जाय तो ब्रृम्पफा जी ता 
औय, और द्रब्यक्ना नाई होनेते चू-यताझा प्रसंग आवेगा इसलिये गुण पुलंम्आभ् 
हद टहोत्कीणफ समान अखण्ड रहता है परन्तु संसारमें ज्ञान और सुखका जेमुभेव 
बंदर सौर इज्ियोंके द्वारा ही होता रहता है । यथपि इन्द्रियोंसे आत्मीक इुखकेा। 
इंशंद नहीं भाता है। आत्माका सुख तो आत्मामें ही स्वयं दोता है, इन्दियां हो 
उसकी बांपक हैं इस्धियों द्वारा जो सुख होता है वह केवल शुभ कर्मका फरंस्वरूष है, 
हैद्षपि मिव्यादष्टि उसी सुखको आत्मीक सुख समझने लगता है, इन्द्रियजन्य शानकों दी 
कं ययाने-प्रत्यक्ष और पूर्ण ज्ञान सम्झता है। और उसी समझके अनुसार वह यद्द भी 
कहना करता है कि निना इन्द्रिय और शरीरके सुख और ज्ञान हो दी नहीं सके हैं। 
'हेीडिये वह मुक्तात्माओंके ज्ञान, सुख सन्‍दह करत, है कि बिना शरीर और इन्दरियोंके 
"आुकेरेदानोंके शान और सुख जे। बताय है वह हो सक्ता हे या नहीं! वास्तक्म 
» हस्ट्रियजन्य शान सौमाषद्ध और परोक्ष होता है, ज:पर इन्द्रियोंसे रद्ित-अतीन्द्रिय 
“जान होता है बहीं पर उसमें पूर्णत। और नि्मेष्त। आती है | मुक्त गौवोंडे जो झन होता 
' है बह अती-डय होता है । इदी प्रकार उन& हो सुख होता है बह इन्द्रिपोंसे अंब्ेगा 
क्किक्षण होता हे, इन्द्रियजर्4 ओ सुख है बह कर्मोंदय गनित है. इसडिये दुःख ही है । 





'मिथ्याईष्टि दुःखकी दी सुख समझता है । ब 
बज और भी-+ 

" स्वतः सिड्धा ने द्रव्याणि जीवादीनि किलेति घद । पा 
के श्रोक्क जैनागमे यत्तःस्पादा नेच्छेदनात्मवित्‌ ॥ १०४६९ # :- 


से अरब--जैन शाम रत: सिद्ध शोवादिक छह द्रव्य कहे गये हैं दे हो सके हैं 
जै। नहीं! एसी भी आशंका वह आलस्वरूपक्रों नहीं जाननेवाला-मिथ्याटहि करता है। 


भछदी ' ५ 8 भर मौ... 
कह. निर्वानित्यात्म हं तर्वमेफ बेकपदे थ यत्‌ । + कई, 
_सगद्ा भे+ दड/वात्‌ संशय कुरुते कुटकू ॥ १ “बिक फट 
अ+-पदा। निल्यो्यालफ ३, एक ही पदार्थमें मि जनित्यतव 
बिप है मु; ७99 त और 
रहते हैं । इस बे भी निथ्या दृष्टि शव करता है हि ९क पदार्थ. नित्यत्य ह् 
समित्यल दो धर्म रह सक्ते दें यो नहीं! कह समझता है के कियल जोश अनित्यल परम 


कप 


बस गोरी टीका।  रै८६ ।] सुनोडिनी टीका । [२८६ 


परएकर विरोधी हैं हत डिये उनका बक पदाथेमें रहना अशस्‍्म है । भाव प--पदा 
दम्प इछ्टिसे सद! उहता है उसका कमी भा नाश नं होता है। परन्तु फ्योग दृष्टि 
वह लनित्य है । कैसे मनुष्य मरकर देव हो जाता दे । यद्धा पर औौवड़ी सनुष्य पर्यायका 
वे शुक्ष हो गया और देव प्यापका उपद हों गया पर-तु जीवका न तो नाञझ हुआ है 
ओर न प्रद्माद हुआ है । जो जीव मनुष्य पयायमें था बदी डोव अब देव पयाएेये है,, 
इस किये मीगद्धन्यकी अपेक्षेस तो जीव तित्य है परन्तु जीवकी पयायोंकी अवेशासे, 
जी अनित्य है जत जव्म कथचित्‌ नित्यता, और कथित अनित्यत्ा दोनों ही जे 
रहते हैं, परन्तु जिस अपेक्षासे नित्यता है उस आक्षास अनेत्यता नहीं है बढ़े ज़िस, 
ओरडाले जीबम वित्यदा है उसी अपक्षास उसने अगित्यता भी मानी जावे तब तो अखब़, 
विरोध सभव है परन्तु अपेक्षाके न समझनेसे ही मिथ्या डरि इन घममोका बिरोदी समझता है। 
ओर--- 
अप्यमात्मीयमावेषु यावब्रोऋमकर्भास । ५ 
अहमास्मेति बुछियों दरूओओहस्प विजूम्लितम ॥ १०५१॥ 
आये---कमे- शावावरणादि, नो कम-शरीरादि जो आत्मासे भिन्न पदार्थ हैं उन पदां 
में ६ मैं आत्मा हू, इस प्रकार जो बुद्धि होती है बह दर्सनमोहकी चेष्ठ है। भाश्र-- 
दर्शन मोहनीयंफे उदयते बह जीव श्षरीरादि जड़ पदाग्।छा ही आत्मा समझता है। 
आर-न- 
अविये देवशुडिः स्थादशुरों गुर्धीरिह । 
अधचर्मे हरमो हर्पानुदासनात्‌ ॥ १०५२॥ 
अथे--वशन मोहनीय करमके उदबसे यह जीव अणदेवर्भ देवबुद्धि, अमुरुं 
मुस्युद्धि और अपममें पर्मचुद्धि करता हे । 
आई भीझ 
चमधान्वछुताथध मिथ्यादेव दृराक्षयः । 
खेबते कुरि पते करने कुपोशा सोहरासता १ ॥ १०७५१ रु 
दम जरष--मोहनौय कमेके बहौभूत होकर यह जौब अनेक खोटे २ आश्रवौदी 
हँ रखकर पन धास्म पु? आादिदी पा के लिए सिध्य देवोकी सेवा करता है। तथा 
करें भी करता है। भर वाथे- जो छोय वर इच्छासे चण्डी, मुण्दी, मैरों, नगर- 
केस; कराता भादे कुरेशेकी पूजा करते हैं तथा जो टिंशांदिक निय कार्यो मदृत्त होते हैं 
दे सर मिश्यात्य कनेके बकौशृत है । भी 


34>/5 किशन िनिनिकी:++५५५० दल म मन कल 3.5: पक्षष्यायी । -[ तर 
रएा+मभकककककाभारनकल कम पटक मम रतममशकशच्म्च्र्ट््ट्पप््च्स्स्ल्् ष्ट 
मु सारांश--- ह 
!.. सिडमेतस्लु ते मावाः प्रोक्ता सेईपि गतिच्छलात्‌ | | 
अथोदौदपिकास्तेपि मोहदैतोद्यात्परम ॥ १०५४ ॥ 
अर्थ--यह बात सिद्ध हो गई कि गतिके मदानेसे जो भाव कटे ये हैं वे भी 
गति कर्मके साथ उदयमें आनेवाले मोहनीय कर्मके उदयसे औदयिक हैं। मावाभे-कुछ 
ऊपर नोमकर्मके मेदोंगे गति कर्यका विवेचन करते हुए उसे औदबिक 
भार्वेंगिं मिनाया है, और यह बतठा दिया है कि नारक, तिर्यंगू, मनुष्य, 
देव इन चारों पर्यायोमें आत्माके भाव भिन्न २ रीतिसे असाधारण होते हैं। जैसी प्रयोग 
होतीं है उसीके अनुसार आत्माक़ी भाव सन्‍्तति भी होजाती है । अथीत्‌ जिस पर्यायमें 
यह आत्मा जाता है सी पयोगके अनुसार इसके भावोंकी रचना हो जाती है इसडिये 
गति कभे औदायिक है। यहां पर किसीने शेका की थी कि गति कर्म तो नाम करमेका भेद 
होनेसे अधातिया कर्म है, उसमें आत्माके भावोक्रे परिवर्तन करनेकी ग्रोग्यतता कहांसे आा- 
पक्की है ! इस शंकाके उत्तरमें यह कहा गया है कि उस गति कर्मके उदयके साथ ही 
मोहनीय करमंका भी उदय द्वो रद्दा है इसलिये वही आत्माके भावोंके परिवतेनका कारण 
है! और नारफादि पयोय उस परिवतेनम सहायक कारण है, क्योंकि नारकादि मिन्न २ 
फ्योयोके निमित्तसे ही मिन्न २ द्रव्य, क्षेत्र, का मावकी मोग्यता भिख्ती है ऑर जिस 
प्रकारेंकी जहां सामग्री है उसीके अनुसार मोहनीयके उदयसे आत्माके भार्वोि परिवर्तन 
होता है, अथाद्‌ सामग्रीके अनुसार कर्मोदय विशेष रीतिसे विपच्यमान होता है। इसी- 
ढिये गति कमेके उदयसे होनेवाडे माव मी औदविक हैं । इनमें अन्तरेग कारण मोहनीय 
कमेका उदय ही समझना चाहिये । 
यत्र कुत्रापि वान्पत्र रागांशों बुद्धिपृवंकः। 
स स्पाद्वेदिष्यमोहस्प पाकाइान्यतमोद्यात्‌ ॥ १०५५ ॥ 
अ५--जहां कहीं भी बुद्धिपूबक राग होता हे पह दर्शनमोद और चारिजसोहफे 
पाकसे ह होता है अथवा दोनोंमेंसे किसों एकके पाकसे होता हैं। माज्ाय-जहां पर बन 
मोहका उदय है वहां पर चारित्रमोहका भी उदय नियमसे रहता है ऐसे स्वर पर देने ही 
5 रागक्े य हैं, और प्र चारित्रमोहका उदय रहता है वहां 
उदय रहे या न रहे नियम नहीं है, चोथे गुणत्यानसे ऊपर केव बारित्र न कर 
है इसलिये वहां केवठ चातिमोहके उद्बसे राग होता हे। जहांफ बज र 
रहां पर दर्शनमोह आत्माड़ी मिथ्या बुद्धि करता है । चारित्रमोह राम करता हैं। ऑपे 
गुणस्थानसे केकर ऊपरके गुनस्थानेंमे हुद्धि;4ं७ राग दो होता है फन्‍्तु वहां पं मिंदवा 








. ऑ्धाप । सुवीषिनी टीका । (९८९ 


बुद्धियुषेक राय गही होता है । जेंसे-मिय्याटडि शरीरादि मिन्न पदामोगें भर्मत्व बुद्धिसे 
राग करे सक्तां है परन्तु सम्यन्दष्टि श्रीरादिंसे राग अवश्य कर सक्ता है किन्तु आत्मत्व 
बुद्धिले नहीं कर सेक्ता है। क्‍योंकि झरीरादिगें जात्मत्वबुद्धि करनेबाका तो केक्‍्क 
'दर्शनभोह है। गे 

' ' सारांदून- * 

शवप्तीद्यिका सावाआस्वारों गतिसंखिता: । 

' केवल बन्धकतोरो सोहकमोंदधात्मकाः ॥ १०५६ ॥ 

अबे--हस प्रकार गतिकर्मके आश्रयसे चार औदबिक माव होते हैं । परन्तु कननफे 
करनेकाके केबक भोहकरमके उदयसे होनेबाले ही भाव हैं। भाव:थे--विना मोहनीय कमेके 
गति कमेका उदय कुछ नहीं कर सक्ता है, केवड उदयन आकर खिर जाता है। 


कषाव भखिलण 


कवायाआपि चत्वारों जीवस्पोदयिकाः स्छताः | 

कोधो सानोषय माया चय लोमखओति चतुष्टयात्‌ ॥१०७७॥ 
ले चाउपल्मोत्तरमेदेश नामतोप्यन्र पोडहा । 
पश्र्विशतिकाशापि लोकासंख्यातमात्रक्ा: ॥ २१०५८ ॥ 
अथवा शक्तितो5मनन्‍्ताः कपायाः: कल्मवात्मकाः । 
पस्मादेकेकसालार प्रत्प्ताआ हलः:यः॥ १०५९ ॥ 


अ--कोब, मान, माया, छोभ ये चार कपायें मी जीवके ओदमिक आशब हैं। 
और उन करायोंके जितने उत्तर भेद हैं वे सत भी ओदमिक भाव हैं। फवायोंके उतर 
भेद खमकी अपेक्षासे सोलद भी हैं हथा पश्चीस भी हैं। परन्तु सृक्ष्म हृष्टिसे उनके 
अश्रूबात कोफक प्रमाण भौं भेद्द हैं। अगवा शक्तिकी अप्रेशासे उन कप्रा्मोके अनन्त भी 
मद हैं। क्योंकि एक २ भेदके भति अनन्स अनम्त झकियों हैं । ये सब कबायें फ़प रूप 
हैं । अर्थात सभी कपाये आत्माके मुर्णोंक्रा बात करनेवाली हैं । भावाव-साम्यन्य रूपसे 
कोध मान माया कोम में कवामोंके चार भेद हैं, अनम्तागुबा्वि, अपत्यास्यान, मस्यास्याव 
और पंध्वकत इस मेरोंकों अपेसासे उनके सोलह भेद हैं। जर्थात्‌ इन आते भेदेंगे कोष 
जाग गाया सोम जोड़ देनेसे सोलह भेद दो जाते हैं। इन्हींगें हास्म, रति, अति, शोर, 
मेष, जुगुप्सा, खींगेद, ऐंड, नपुंसक वेद हन नौ मोककायोको मोड़ देनेसे उनके एच्वीस 
भेद हो जाते हैं। अन्तपेंद और शक्तियोंफरी भरेज्ञासे उनके अरूएयात कोफमपाण जौर 








२८४४: __ पक्षप्यौ। वा 
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अकल्त- भेद क्री हें | +अनन्तानुत्र नव कषाय आत्माक स्वरूपाचाणका!भक़ा घत कली 
है; फखतत्मारुवानावरण कपाय आत्मारे देशचारित्रका बात करती हे। अत्याक्षए 
शहाड। #आत्माफे सकक चारित्रका घात करती है तथा भज्वकन कपाब+क 
मभारुवातचारित्रका घात करती है। अनस्तानबाध कष.यक्रा दूभरे गुगस्थान सके उदय 
रहता है। अपत्याख्यानावरण कपायका चोथे गुणम्थान तक उदय रहता है । मत्यारुवा 
नावरण कपायका पांचवें गुणस्थान तक उदय रदता हैं| संज्वलन कप्रयक्रा दशव बुणखान 
तक उदय रहता है। इन करायोंका जहां २ तक उदय है बे २ तक ये अपने प्रति- 
पक्षी गुणोंको नहीं होने देती हैं। इन कषायोंका वासनाकाल इस प्रकार हे-संज्व 7न कक्षयक्रा ' 
अन्त्ीहिते, प्रत्याख्यन कपायका एक पक्ष अथात्‌ *४ दित, अस्त्थारूपन कपोंगक़ा छड़ 
महंगी और अनन्तानुवन्धिका रंख्यात, असेस्यात ठथा अनन्त भा । वासनाकालका! अनेगाय 
यह है कि इतने काल तक इनका संस्कार आलामें बेठा रहता है। जैसे संज्वलन क्वावके 
संस्कार केवल अन्तमुंहत्ते तक हो रह सफे हैं। प्रत्यरयान कपायके छंस्‍्कार एकवारके 
बैठे हुए १५ दिन तक रह सक्ते €। इसी प्रकार ओरेक़ा संस्कारकाल समझना च दिये। 
इन सकेंगे अनस्तानुवन्धिका संस्कारकाल सबसे अधिक है। उसके संस्कार अनन्त भव 
तक रह सकते हैं। | 
चारित्रभाहन|यका का4-- 
अस्ति जीवस्प चारित्रं गुण शुडत्वश्क्तिमान्‌ । 
वेकृतोस्ति स चारित्रमोहकम।दयादिह ॥ १०६० ॥ 
अंथ--जीवका एक चारित्र गुण है, वह शुद्ध स्वरूप है परन्तु इस संसारमें बारित्र 
मोईनीय कर्मके उदयसे वह विकृत हो रहा है अथ्ोत्‌ अनादि काठसे चारिज गोहनीब 
कुमैंके उतयसे वह अशुद्ध हो रहा है । है 
+ अनम्तं-अनम्तर्ंसारं, अनुबन्धाति स अनम्तानुकन्धी, अथीत ओ अनम्त अंधारकी 
बँदि-पढ़ावे उसे अनन्तानुबन्धी कहते हैं। अल री हक सा 
है इंठ छिये यह संसारमें अनन्तकालू तक भ्रमण करानेबाली है। 


५ हर अ>इपत्‌ ? प्रत्याख्यारं-चारिष, आइणे।-रुणद्व असो अप्रत्याय्यानाबरण; | अनंत 
कड़े भी-एक देश थी चारित्रको न इसे दे उमर अपत्याज्यानायरण कहते हैं। प 
: # ध्त्याख्यानं-तक्लचारित्रं, आइपोतीति किक 
सास्यानावरण: | ज्य' 
शकौन होने दे उसे प्रत्याख्यानाउरण इड़त हैं। हर 


के थी वथाख्थातं संब्वलयति-मससातू कराति रू संउण्छ 
#( श्ू 


चॉरित्रको मे होमे दे उसे संज्यलन कहते है। अरीत्‌ मो गदास्काढ 


१ 


मंध्याप । | सुबोधिनी हीका । (३८७ 
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ऑरस्गमेहके भद-+- 


संस्भाधारिश्रमोश्थ तक्रेदादाशिविकों भवेल। 
६ चुल्लेंती #प्यरूपीरित मायहूपीरित चिम्मथ! ॥ १०६१ ॥, 
अर्ध-- रूस दिये उसके भेदसे भारित्र मोद दो प्रकार है (क ? सब रूप, दूसरी मकर 
इम्यकूप चारित्र मोह पुठुरू स्वरूप है और भातरूण चारित्र मोह चैतन्य स्वरूप है । 
आंगाथे--जारितरसोह कर्मके उदयसे जो आत्माक़े चारित्र भुणकी शाम हेप रूप वैभाविक 
अवस्था है उसीत चरित्र मोहमीय कंपंके दो भेद होजाते हैं, शक अन्य भोह दूसरा भाव 
“ओह । फोद्शिक चारित्र भोह दल्य मोह है और उसके निमितसे होनेदाडे आखध्माके राग- 
केपरूर जाग, आवनोह है। न्‍ 
दरब्य मोई-- 

अरे मर्तिमदृदब्य नाता ख्ातः स पृन्ठ 5४ । 

बैकूलः सोटहित थाहि मोहरूफेज सेख्यित; ॥ १०६२ ॥ 

«- रूप रस यन्ध स्पश्षका। नाम मूर्ति है। जिस दब्यमे ये चारों गुण पाये जे 
उत् म्ूर्तेमान कढब्प कहते हैं, ऐसा मरतियान दत्य छह्ों दरव्योमेसे एक है भर बढ पुढ़लक़े 
मामसे पतिद्ध है। उसी पूछ पं शक बेस विक पर्याय चारेज भोहरूप है । 

पृथ्वी एडससान:ः स॒7 नस ह। पौद्गलि को 5स्विल: । 

पुश्दलः स स्थये शाध्मा (सि८। बन्या अयोरपि॥ १०६३ ॥ 

अर्थ--पोहलिक जितना भी मोड़ है सभी इथ्वी पिण्डके समान है, वह स्वयं पृद्ठक 
है कात्मा बढ़ीं है पौद्धकिक द्ृदपम हु भर आत्मा ;न दोनों का पर्पर बन्ष्र द्वोता है। 
भ वे मोइ--> 
विविधस्पापि प्ोहस्य पद लिदृस्य करणः । | 
जद्या दात्मनों सावो साव मोहः स उच्यते ॥ १०३१४ ॥ , 
अप--दोनों प्र।ररे पैद्ध3क मोहनीम कर्मोके उत्यसे आत्माका जो भाव होता 
है उत्ते ही भाव मोद कहते है। भारा --द्रव्यमोइके उदयसे होनेबाली आत्माक़ी बैमा- 
बिक अक्स्माका नाम है| भावमोह है। 
भव मोहका दृपरूप--- 
जले जम्वालवन्गूत्त स सवा सलिनो सवेत । 
बन्‍्पदेतुः सू एव स्गादैवशाहकर्मणाम्‌ ॥ १०९०६ ॥ 
अ्थ---जकमे विशपकार काई (हरा मछ) के जमजनित जझ सलिबव हो जाता है 
इसी पार दह भाव भी ( रागडेघरूप ) सलिन ड्ोता है, तथा बही अकेठा आढ्ों क्मोद्े 


रट्ट) . पश्चाध्याथी ही रू 
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कथा फारण है। भावार्थ -दिना कमाय मार्योके कर्म पके शाप बंध नहीँ सके हैं, 
जेड़े बाते हैं कैसे ही पे जाते हैं, कश्नय भाव ही उनके कपका कररंग है, हहीडियें 
दहारें गुकस्कान तक ही कर्मबन्य होता है, उससे ऊपर कर्मशन्य नहीं होता कित्शु बीस 
खिविकते जिस समस्त कर्म जाते हैं उसी समयमें खिरते थी जाते हैं। ह 
भाव भोह ही अनर्थोका मूल है 2 
अपि यावदनधानां सलमेरः स एव च । बह 
वस्सादनर्थयूदानां कमेणामादिकारणम्‌ ॥ १०९६९ ॥ ह 
अधे--संसारमें जितने भी अन्य हैं उन सकका सूल-कारण कही भाव मोह हैं 
क्योंकि जनभेके मूल कारण कम हैं और उन कर्मोंडा मी आदि कारण बह भाव मोह है। 
२ भी-«- 
अशुविर्धातको हज दुःखफले व सः । 
विपदां पद्स ॥ १०६७ ॥ 
अधथे--यह भाव मोह अपविश्न है, आत्माके गुणोंका धातक है, रोद्रस्करूप है 
दुःशकप है, और दुःखका फल स्वरूप है, अबवा दुःख ही उसका फ है। उस अत्य 
मोहके विषयमें अधिक क्‍या कहा जाय, सम्पूर्ण आपत्तियोंका वह स्थान है। 
मावम्रोइमें परस्पर कामंकारण माव-»- 
कार्यकारणमप्येष मोहो मावसमाहयः । 
सर्वेवडानुवादेन प्रत्यप्रालवसंचयात्‌ ॥ १०६८ ॥ 
अधे-यद भाव मोह कार्य मी है जोर कारण भी है । पूर्वमें बॉगे हुए कमोकि 5. 
दबसे होता है इसलिये तो कार्य रूप है, तथा नवीन करोड़ भाजवका सश्य कश्ता है 
हसडिये क्रारण रूप है । नीनेके इलोकोमें भाव भोहका परस्पर कार्य कारण भाव ग्र्भकार 
भ्ववं कहते हैं-.- 
यदोथे पूर्वेवडल्प ह्यमोहस्य कर्मण: । 
रस ले कार्यरूपस्ततो नयात्‌॥ १०१९ ॥ 
--निस्र समय पहले ईंभे हुए द्वब्यमों 
करता है उस समय वह कार्यरूप है ६; हम पे उरकओे भार ओोह ऋण 
निित्तमाओी कृत्य 
शाना इृत्यादिरूपस्य तस्प्राद्ायोरित कारणम्‌ ॥ १०३० 
# बंशोषित पुस्तकें बेत पुखको पूदादुगरन परे बा है 8224 कब 





भध्याप | ] छुतोषिनी टीका । ,. [३२८९ 


अर्ब---उस भाव कमेके निमित्तले ज्ञानावरणादि रूप पूद्क कंमे आते हैं ( आत्माके 
साय अबैंधते हैं ) इसझियि यह कारणरूप है। मानाये-भाव कर्मोके निमित्तसे नवीन क्मोंका 
बन्द होता हैं, उन कर्मोंके निमित्तसे नवीन भाव मोह वैदा होता है, फिर उससे नवीन कर्म 
देंबते हैं उन कर्मोंके निमित्तते दूसरा माव मोह पैदा होता है । इस प्रकार यह परस्पर कार्य- 
कारण भाव सनन्‍्तति अनादि काझसे चढ़ी आ रही है। एक वार द्रव्य मोह कारण पड़ता है 
भाव मोह उसका कार्य पढ़ता है। इस प्रकार परत्पर इन दोनोंमें निमित्त नेमिस्तिक गाव है । 


बिशेध---« 
विद्ेेषः कोष्यर्य कार्य केवल सोहकर्सणः । 
सोहस्थास्पापि बन्धरय कारण सर्वकरमंणाम्‌ ॥ १०७१ ॥ 
अथे--पृप्त भाषमोहमें इतनी कोई विशेषता है कि यह काये तो केवक मोहनीय 
करमका है, परन्तु कारण उस्त मोहनीय कम तथा सम्पूृण् कमोंके अंपका है। भावार्थ-द्रब्य 
मोहके उदयसे ही भाव मोह होता दे इसकिये वह कार्य तो केवंट मोह कर्मका ही है। 
परुतु प्रम्पृण कर्मोंमें स्थिति अचुभा३ ढाहनेवाढा वही एक भाव मोह है. इसडिये कह कारण 


सब | 
शाशंध--- 


अस्ति सिर लतोउन्योन्य जीवपुश्वलकभेणों: । 
निमिक्तनेसितिकोमसादो यथा कुस्मकुलालयो! ॥ १०७२ ॥ 
अये--हस हिये यह बात सिद्ध हो चुकी कि निस्त॒॒ प्रकार कुंम्हार और घटका 
निमिसनैमिसिक भाव है उस्ती पकार लीव और पूठछ कर्मोंका परस्पर निमित्त नैमिसिक भाव 
है। यहां पर हष्टान्तका उद्दिष्ट अश ही छेना चाहिये, दृष्टान्त स्पूछ है । 
अन्तर्ईश्या कवायाणां कर्मणां च परस्पर्म । 
निसिशनेभिशिको सावः स्पाश्रस्थाज्ीचकरमंणो! ॥ १०७३ ॥ 
अथे--भाह हृष्टिसे तो जीव और कमोंका परत्पर निमित्तेमिशिक भाग है परन्तु 
अन्तरंग इष्ठिसे कपायोंका निभितनेमित्तिक भाव है। अन्तईहिसे भीष कमेका नहीं है। 
भादा-मीवके चारित्र गुणका विकार राग द्वेष है और वही राग द्वेष कम. बन्‍्पका हेतु है 
इंसहिंये अन्तईप्टिसे कषाय भाव भारिन्न गुणकी वैमाविक अवस्था और कर्मोंका ही उपर्भुक्त 
सम्बन्ध है। ए्पूछ इृष्टिसे लीवका भी कहा ना सकता है। 
वदि जीवका ही उपयुक्त भाव माना जाय तोन्‍्न» 
चलहिलित्र शथर्थ जीवे निमिशे सातिे करमणाम । 
निश्या स्थास्कदेता चेति न्याथान्मोक्नो न कस्यायित्‌ ॥१०७४॥ 


सु ह७ 


१९०] पश्चाष्यायी | [ दृप्तरा 
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अपे---यदि कर्म बन्धका निमित्त कारण स्वयं नीव ही माना जाय तो नीब ध्दा 
कमे बन्धका कर्ता ही बना रहेगा। फिर किस्ती नीवकी कमी भी मोक्ष नहीं हो सकेगी। 
इसक़िये कमे बन्धके करनेवाड़े आत्माके वेमाविक्त भाव कपाय भाव ही हैं। गब तक उन 
मा्दोकी पत्ता है, तमी तक आत्मा कम बन्‍्ध करता है, उनके अमावमें कम बन्ध नहीं 
करता है। जीव स्वयं कमेबन्धका कारण नहीं है । किन्तु अशुद्ध नींव है। 


इस्पेय ते कपायालूपाअत्वारोप्यौदपिकाः स्टताः । 

चारिश्रस्प गुणस्पास्थ पर्याया वैकूतात्मनः ॥ १०७५ ॥ 

अथे--पस प्रकार वे चारों ही कपायें औदयिक कही गई हैं। गे कपाये आत्माके 
बारित्र गुणकी बैमाविक पर्यायें हैं । 

नोकपाय---- 

लिड्रान्योद्यिकान्येव श्रीणि ख्रीपुश्नपुंसकात | 

भेदादा नोकषायाणां कमंणासुदयात्‌ किल ॥ १०७९ ॥ 

अधे---खीवेद, पुंवेद, नपुंसक वेदके भेदसे तीन प्रकारके छिछ भी औदयिक भाव 

हैं। ये भाव नो कपाय कर्मोंके उदयसे होते हैं 
चारित्र मोहके भेद... 

चारिश्रमोहकमेंतदवि विध परमागमात्‌ | 

हि कषायमित्युक्तं नोकषायं दवितीयकम ॥ १०७७ ॥ 

-- नैनागमे चारित्र मोह कर्मके दो भेद किये हैं। पहला-कवाय 
नोकपाय। भावाथे--जो आत्पाक़े गुणोंकों के अर्थात्‌ उन्हें नह करे उसे कपाय रे हैं, 
कफ रा कपायकों नोकपाय कहते हैं। नो नाम इंपन-पोड़ेका है, थे दो भेद बारित्र 

नो कषायके भेद. 

तश्नापि नोकषायारूयं नवधा स्वविधानत: । 

“ हास्पो र॒त्परती शोकों भीजुगुप्सेति जिलिकृकम ॥ १०७८ ॥ 
हे अर्थ--नो कपायके नौ परे हैं-हास्य, रहि, अरति, शोक, मय जुगुप्सा, ख्रीबेद 
) नपुंपकवेद । भाषाथे-न्िके उदयसे हँसी आवे उसे हाप्य पोडाक कहते हें । 
जिसके उदयसे विषयोगें उस्लुक्णा (हि) हो उ्ले रति कहते हैं। मिस 

न 7 77777 >> «०. जहते हैं।. मिले 


2  हास्बो रतयरती शोढ़ों मीर्ज अत 
5 अगुप्ता भ्रिद्िज्धक शो कि 
यह पृ प्रतीत होता है। डिक्कम । तंशेषित पुस्तक़में ७पल! पाढ है | 


कध्याय। ] सुबोधिनी टीका । (२९१ 


उदयसे अरुचि हो उसे भरति कहते हैं। भित्के उदयसे शोक हो उसे शोक 
कहते हैं। मिसके उदयसे उठ्ेग ( मय ) हो उसे मय कहते हैं। मिप्तके उदयसे दूमरेके 
दोषोंको यह मीव प्रकट करे और अपने दोषोंको छिपावे उसे जुगुप्सा कहते हैं। अपना 
दूसरेसे घृणा करना मी जुगुप्सा है। निसके उदयसे ज्रीत्व भाव हो अपोत पृरुषके साथ रमण 
करनेकी वाल्छा हो उसे ख्री वेद कहते हैं। निसके उदयसे पुंस्त्व माव हो अर्थात्‌ खींके साथ 
रमण करनेकी वाञ्छा हो उसे पुंवेद कहते हैं। निसके उदयतसे नपुंसकत्व माव हो अर्यात्‌ सर 
पुरुष दोनोंसे रमण करनेकी वाम्छा हो उसे नपुंसक वेद कहते हैं। ये नो नो ऋषाय कर्मोंके 
मेद हैं। इन्हींके उदयसे ऊपर कहे हुए कार्य होते हैं। इतना विशेष है कि कहीं पर जैस! 
भाव वेद होता है वैसा ही द्रव्य बेद होता है परंतु कहीं कहीं पर द्रव्य बेद दूसरा होता है 
और माव वेद दूसरा । आत्माके भार्बोको माव वेद कहते हैं ओर शरीरके आकारकों द्रव्य वेद 
कहते हैं। यदि कोई पुरुष पुरुषके साथ रमण करनेकी वाब्छा करे तो उसके द्रव्य वेद तो 
पुरुष वेद है परन्तु भाव बेद स्री वेद है। प्रायः अधिक तर द्वन्यके अनुकूल ही माव होता है, 
किंतु कहीं २ पर विषमता भी हो जाती है । इन तीनों वेदोंके उदयसे जैसे इस जीवके 
परिणाम होते हैं उसका क्रम आचार्योने इस प्रकार बतछाया है। पुरुषकी काम वासना तृणकी 
अग्निके समान है। निस प्रकार तृणकी अग्नि उत्पन्न मी शीघ्र होती है और भस्म होकर 
शान्त भी शीघ्र ही होमाती है। ख्रीकी काम वासना कण्डेकी अग्नि (उपक्षोंकी अग्निशके 
समान होती है कंडेकी अग्नि उत्पन्न मी देरसे होती है और ठहरती मी अधिक काझ हक 
है। इसी प्रकार स्लियोंकी काम वासना विना निमित्तकी प्रबह्ताके सदा दत्री ही रहती है परन्पु 
प्रवह्व निमित्तके मिलने पर उत्पन्न होकर फिर शान्त भी देरसे होती है। इसी हिये आवश्यक है 
कि खियोंको ऐसे निमित्तोंसे बचाया जावें। और सदा प्तदुपदेशकी उन्हें शिक्षा दी नावे । ऐस्ती 
अव्स्थामें उनकी कामवासना कभी दीप नहीं हो सक्ती है परन्तु आनकठके शिक्षितम्मन्य 
अतत्वज्ल अपने मार्बोंसे उनकी तुछना करके उनके जीवनकों कलड्नित और दुखदाई बनानेका 
व्यय ही उद्योग करते हैं । यह उनका दयाका परिणाम केवल हिंसामय है और अनभौका 
घर है। यदि स्वमावम्दु खिर्योकी सदा सन्मागकी शिक्षा दी जावे तो वे कमी नहीं 
उन्मागेकी और पैर रक्खेंगी। और ऐसी ही निष्कलछ खिर्योकी सन्‍्तान संसारका कश्याण 
करनेमें समर्थ हो सक्ती हैं। नएंसककी काम वासना ईंटोके पाक (अवा)के पमान होती है 
भर्थात्‌ उसकी अग्नि दोनोंकौ अपेला अत्यन्त दीप होती है । संतारी मीव हनहीं वेदोंके 
उदयसे सताये हुए हैं। वाह्तवर्में विचार किया जाय तो न्यों२ विषय सेवनकी तरफ यह मनुष्य 
माता है त्यों २ इसकी अशान्ति और हाठसा बढ़ती ही माती है, खेद तो इस बातका है 
कि इनके अधिक सेपनसे मनुष्य तृत्तिकी वाब्छा करता है परन्तु उप अज्को विदित नहीं 
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है कि अग्निको शान्त करनेके लिये क्या उसमें उड़ी ढालनेकी आवश्यकता है! यदि 
विषय सेवन तृत्तिका मार्ग है तो अनादिकाढसे अमी तक क्यों नहीं तृप्ति हो पाती ! इसहिये 
इनसे मितना जल्दी सम्बन्ध छुड़ाया जाय और इनकी ओर बिरिक्तता की माय उतना ही 
परम घूख समझना चाहिये । 
ततशथा रिश्रमोहस्थ कर्मणो ध्युदयाद्छुवम । 
चारिश्नस्य शुणस्थापि भावा वैभाविका अमी ॥ २०७९ ॥ 
अधे--इसलिये चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाले ये नोकषाय भी चाहिज 


गुणके वैभाविक भाव हैं । 
प्रस्पेके दिविधान्येव लिकनीह निसगंतः । 
दृ्यमाविभेदाभ्यां सर्वेशाशानतिक्रमात्‌ ॥ १०८० ॥ 
अथे--सर्वज्ञकी आज्ञा-भागमके अनुमार प्रत्येक लिड्न स्वभावसे ही द्रव्य बेद, भाव 
मेद इन मेदोंसे दो दो प्रकार हैं| इन दोनोंका वणन पहले ह्छोकमें सविस्तर किया गया है। 
नाम कर्म-स्यरूप-«- 
अस्ति यन्नामकर्मेक मानारूपं थ चित्रवत्‌ । 
पौहलिकमचिद्ू स्पास्पु्ललविपाकि यत्‌ ॥ १०८१ ॥ 
अथ--आठ कर्मेंमें एक नाम कर्म है वह चिज्रोंके स्थान अनेक रुपवाढा है, अर्थात्‌ 
मिस्र प्रकार चिश्रकार अपने हस्त कोशल्से अनेक प्रकारके चित्र श्नाता है उसी प्रकार यह 
नाम कर्म भी अपने अनेक भेदोंसे अनेक आकार बनाता है। शरीर, सेहनन, गति, माति, 
आह्लोपाह्न आदि सभी रचना इस नामकर्मके उदयसे ही होती है । इसका बहुत बड़ा विस्तार 
है। नाम कर्म पौद्छिक है, पृदलकी वैभाविक व्यक्षन पर्याय है। इसीढिये वह नह है, और 
पद विपाकी है+ भावाथ--इुछ कर्म तो ऐसे हैं जिनका पढ़ें ही विषाक होता है। 
भर्थात्‌ शरीरमें ही उनका फल होता है, कुछ कर्म ऐसे हैं. भिनका प्षेत्रमें ही विषाक होता 
है, अर्थात्‌ उनका उदय तभी आता है जब कि संसारी जीव एक शरीरको छोड़कर दुसरे 
शरीरको धारण करनेके ढिये नाता हुआ विग्रह गतिमें होता है । कुछ कमे रेस हैं जो 
मवविषाकी हैं अर्थात्‌ मनृष्यादि पर्यायोंमें ही उमका फ़ होता है, और इुछ 
कर्म ऐसे हैं जो नीगविपाकी हैं, अर्थात्‌ उनका जीवमें फछः होता है। 
# सभी नाप्रकर्म पृद्रल विपाकी नहीं है। २७ प्रकृतियां उप नौव विपाढ़ी भी हैं, 


परल्तु अधिक प्रकृतियां पृष्ठ विताकों ई 
कपन है। ॥ ई ॥ैं, इही किये ( बहु भरना ) उप 


अध्याय । ] घुबोधिनी हीका। (६१९३ 
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उनमें ६२ प्रकृतियां पृद्ट७ विपाकी हैं। पांच शरीरोंसे ढेकर एपई पर्यन्‍्त # ९० प्रकृतियाँ, तथा 
निर्माण, भाताप, उद्योत, छिपर, अल्यिर, शुभ, अशुभ, प्रत्येक, साधारण, अमुरुछुद, उपधात 
परधात ये नाथ कमकी ६२ प्रकृतियां पूदुछ बिपाकी हैं इनका फल शरीरमें ही होता है। 
नरकादि चारों आयु भव्र विपाकी हैं। आयुका कार्य प्राप्त हुईं पर्यायमें नियमित स्थिति तक 
रोकना है । इसकछ्िये आयुका फल नरकादि चारों पर्यायोमें ही होता है। चार आउृपूरती 
प्रकृतियां क्षेत्र विपाकी हैं। आहुपूर्वी कम उसे कहते हैं कि जिप्त समय जीव पृ पर्यायको 
फोड़ कर उत्तर पर्यायमें नाता है, उस समय जब तक वहां नहीं पहुंचा है, तब तक मध्यमें 
उम्त जीबका पहली पर्यायका आकार बनायें रक्‍्खे | चार गतियां हैं इस ढिये आनुपूर्वी 
प्रकृतियां भी चार ही हैं। मिप्त आनुपूर्वीका मी उदय होता है वह पहली पर्यायके आकारको 
रखती है | इसी लिये आनुपूर्वी प्रकृतियां क्षेत्र बिपाकी हैं। इनका फल परछोक गमन करते 
समय जीवकी मध्य अक्स्थामें ही आता है। निम्न लिखित ७८ प्रकृतियां जीव विपाक़ी हैं 
बैदनी यकी २, गोन्रकी २, घातिया कर्मोकी ४७ और २७ नाम कर्मकी । नाम कमेकी २७ 
प्रकृतियां इस प्रकार हैं | तीर्थंकर, उच्छास, बादर, सूक्षम, पर्याप्त, अपर्याप्त, घुस्‍्वर, दुस्‍्वर, 
आदिय, अनादेय, यशस्‍्कीति, अयशस्कीति, अस, स्थावर, शुभविहायोगति, अशुम विहा- 
योगति, छुभग, दुर्भभ, नरकगति, ति्यश्वगति मनुष्यगति, देवगति, एकेनिद्रय, द्वीन्द्रिय, 
श्रीम्विय, चतुरिन्द्रिय, पश्चेन्द्रिय जाति, ये प्रकृतियां जीव विषाकी हैं । 
अंगोपाड़ और शरीरनामकमेके कार्य» 
अक्लोपाकुं शरीर व तद्धेदौस्तोप्पभेदवत्‌। 
सक्रिधकास्श्रिलिशाननासाकाराः सम्मवन्ति च ॥ १०८२॥ 

अथे--उत्ती नाम कमके भेदोंमें एक अग्रोपांग और एक शरीर नाम कमे भी है। 
ये दोनों ही भेद नाम कमसे अभिन्न हैं । इन्हीं दोनोंके उदयसे ख्ीवेद, एंवेद और नपुंसक- 
बेदके :आकार होते हैं। भावाथे--दरीर और अगोपांग नाम कर्मके उदयसे इस मीवके 
शरीर और आग तथा + उपांग बनते हैं, शरीरके मध्य तीनों वेदोंके आकार भी इन्हीं दोनों 
कमोंके उदयसे बनते हैं। वेदोंसे यहां पर द्रव्य वेद मना चाहिये। 


# ५ शरीर, ६ आज्ञोपाज़, ५ मरघन, ५ संघात, ६ ससयान, ६ संइनन, ८ स्पश 
५ रस, २ गरब, ५ रणें। 
+ णल्या याहू य तद्दा णियंब पुद्टो उरोय सीसोय । 
अहेग यु अंगाईं देहे सेशा उबंगाई ॥ 
अधथ-दो पैर, दो हाथ, नितम्ब, (चूतड़), पीठ, पेट, शिर ये आठ तो संग कहलादे 
हैं दाढ़ी शब उपांय कहछाते है। जैसे उंगलियां, कान, नाक, परंइ, आंखे आदि! 
गोपासार | 
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द्रव्य बेदस भाव वेदर्मे सा्थकता नहीं आतीर-- 
अलिबृगकारसम्पक्ति; कार्य तन्नामकर्मणः । 
नास्ति तद्भावलिड्रेष मनागपि करिष्णुता ॥ १०८३ ॥ 

द अथवा प्ृरुषवेद अथवा नप्रेसकवेदके आकारका पाना नाम कमका काये 
है। इस आकारकी भावशिज्ञोंमें कुछ भी कार्यकारिता नहीं है। भावाथे-नाम कर्म केवड 
द्रृब्यवेद-शरीरमें किज्ञाकृतिको बनाता है, स्री एरुषोंके भावोंमें नो रमण करनेकी वान्छा 
होती है व माव वेद कहलाता है। ऐसा भाव वेद नाम करके उदयसे नहीं होता है। मन 
तक भाव वेदका उदय न हो तत्र तक केवऊ द्रव्य वेद कुछ नहीं कर सक्ता है, केवक आकार 
मात्र है। इसीडिये नवमें गुणस्थानसे ऊपर केवल वेदोंक़ा द्रव्याकार मात्र है। 

भाव वदका कारण --« 
भाषदेदेष चारिश्रमोहकर्मोशकोद्यः । 
कारण नूनमेक्क स्थान्नेतरस्थोद्यः काचित्‌ ॥ १०८४ ॥ 
अथे--माबेदोंके होनेमें केवल एक चारित्र मोहकमंका उदय ही निश्चयसे कारण 
है, किसी दूसरे कमका उदय उनके होनेमें कारण नहीं है | 
बेदोके कार्य--- 
रिसंसा द्रव्यनारीणां पुंवेदस्पोद्यात्किल ! 
नारी वेदोदयादेदः पुसां भोगामिलाबिता ॥ १०८५ ॥ 
नाले भोगाय नारीणां नापि पुंसामशरित!ः । 
अन्तदेग्धोर्ति यो भावः क्लीबवदोदयादिय ॥ १०८६ ॥ »« 
अथे--एंबदके उदयसे द्रव्य स्त्रियोंक साथ रमंग करनेकी वाह्छा होती है। ख्री वेदके 
उदयसे पुरुषोंके साथ भोग करनेकी अमिरपा होती है। ओर जो अशक्त प्रामश्ये हीन होनेसे 
न तो खियोंके साथ ही भोग कर सक्ता है, ओर न पुरुषोंक साय ही कर सक्ता है किन्तु 
दोनोंकी वाम्छा रखता हुआ हृद्यमें ही जछ्य करता है ऐसा भाव नपुंमक वेदके उदयसे होता है।- 
वेदोंकी उम्र विपम्रता-» 
ब्रव्यलिंगे यथा नाम भावलिंग तथा क्चित्‌ । 
_कचिदृन्पतमं द्रव्य भावश्ान्यतमों भवेल्‌॥ १०८७ ॥ 
व २४७ पुस्तक हीववेदोदयादिति, पाठ है। इबका कोई अथ मो नहीं 
+ गेबित्पी णेव पुम॑ णंसओं उश्यडिंगविदिरिश्नों । 
बह अप वेदणगढभों कछुतण्ित्तों ॥ कस 
प्रसार । 





अध्याय ] घुषोधिनी टीका | ( १९४ 
अथे--कहीं पर नैसा द्रव्यक्किंग होता है वैसा ही मावर्छिंग मी होता है । कहीं पर 
दन्यरिंग दूसरा होता है और भावलिंग दूसरा होता है । 
उदाहरण- 
यथा दिविजनारीणां नारीवेदोस्लि नेतर । 
देवानां चापि सर्वेषां पाकः पुंवेद एव हि॥ १०८८ ॥ 
अथे--जितनी मी चारों निकार्योंके देबोंकी देवियां हैं उन सभ्के खीवेद ही भाववेद 
होता हैं, दूसरा नहीं होता । और मितने भी देव हैं उन सबके पुंवेद ही माववेद होता है 
दूसरा नहीं होता । भावार्थ-देव देवियोंके द्रत्यवेद और भाववेद दोनों एक ही होते हैं। 
भोग भ्ूसो 'य नारीणां नारीवेदो नवेतरः | 
पुंवेद! केवलः पुंसां नान्‍्यो वाउन्योन्यर्सभवः ॥ १०८९॥ 
अथे--मभोगमूभिमें ख्रियोंके स्रीवेद ही भाववेद होता है दूसरा नहीं होता? और 
पहांके पृरुषोके केवक एंवेद ही भावत्रेद होता है, दूसरा नहीं होता अथवा इन दोनोंमें भी 
परस्पर विषमता नहीं होती । भावार्थ-देव देवियोंके समान इनके मी प्तमान ही वेद होता दै।, 
देव देवियां और मोगभूमिके स्री पुरुष इनके नपुंमक बेद तो दोनों प्रकारका होता ही नहीं 
पुंगेद और ख्रीबेद मी द्रव्यमाव समान ही होता है विषम नहीं । 
नारकाणां थ॒ सर्वेषां वेदअको नर्पुसकः । 
ब्रव्यतो मावतश्वापि न स््रीवेदो नवा पुमान्‌ ॥ १०९० ॥ 
अर्थ---समम्पूर्ण नारकियोंकि एक नपुंभक वेद ही होता है। वही तो द्रव्यवेद होता है 
और वही भाववेद होता है। मारकियेके द्रव्यसे अथवा मावसे ख्ीवेद, पुरुषबेद सवेया 
नहीं होते । 
लियेग्जाती घ सर्देपां एकाक्षाणां नपुंसकः | 
वेदों विकलश्रयाणां छीच: स्थात्‌ केवल: खिल ॥ १०९१ ॥ 
पठ्याक्षासंजश्िनां चापि तिरशां स्पान्नपुंसकः | 
हृब्यतो भावतश्रापि वेदों नान्‍्यः कदाचन ॥ १०९२॥ 
अधे--तिययश्त जातिमें सी एकेद्धिय नीबोंके नपुंपकरवेद ही होता है, नितने भी 
विककत्य ( दौन्द्रिय, श्रीश्रिय, चतुरिद्धिय ) हैं उन सबके केवल नपुंसक वेद ही होता है । 
और मितने भी भर्ती पश्चेन्द्रिय हैं उन सभके भी केवल नपुंसक वेद ही होता है । वही 
द्रव्य बेद होता है और वही भाव वेद होता है। दूसरा वेद कभी नहीं होता । 
के भूसौ मनुष्याणां सानुषीणां तथेव च। 
तिरखां वा तिरथ्ीनां श्रयो वेदास्तथोद्यात्‌॥ १०९३॥ 


१०६] पश्चाष्यायी । शिशधि नि. 4: 
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केंषाशिद्द्रव्यतः साडु; पुंवेदो भावतः पुनः । 

रीयेदः छीववेदो वा पुंवेदो वा त्रिधापि च॥ १०९४ ॥ 

केषाणिचिस्क्लीषवेदों वा द्रव्यतो मावतः पुनः। 

पुंवेदो क्लीषबेदों वा ख्ीवेदों वा श्रिधोथितः॥ १०९५ ॥ 

कश्षिदापययन्यायात्कमादस्ति कि न 

कदाचित्क्ली बवेदों वा ख्री वा भावात्‌ छाब्ित पुमाव्‌ ॥१०द१॥ 
अबे--कर्म मूमिमें होनेवाले मत॒ष्योंके, मालुषियोंके, तिर्यश्वोंके और तिर्यश्विनियोंके 

कर्मोदयके अनुसार तीनों ही वेद होते हैं । किन्हींके द्य वेद तो एंवेद वेद होता है अ्थीत्‌ 
उनके शरीरमें पुरुषवेदका चिन्ह होता है, परन्तु भाव वेद उनके ख्रीगेद, अथवा नपुंसक बेद्‌ 
होता है । अपवा द्वव्यवेदके अनुसार माववेद भी पुरुषवेद ही होता है। इस प्रकार एक 
द्रब्यके होते हुए माववेद कर्मोदयके अनुसार तीनों ही हो पक्ते हैं। ऐसे ही किन्हीके द्रन्य 
बेद्‌ तो नपुंसक वेद होता है परन्तु भाववेद प्रंवेद, अथवा नपुंमक बेद अथवा ख्री वेद तीनों 
ही हो पक्ते हैं। इसी प्रकार यह भी समझ लेना चाहिये कि किन्हीके द्रव्य वेद तो ख्री वेद 
होता है परन्तु भाव वेद पुंवेद अथवा नपुंस्क वेद अथवा ख्री वेद तीनों ही हो छक्ते हैं। 
कोई आपयेय न्यायसे अर्थात्‌ क्रमसे परिवत्तेन करता हुआ तीनों वेदवाला भी हो जाता है, 
कमी मावसे नएंसक वेदवाला, कमी ख्रीवेदवाढा और कभी प्ररुष वेदवाढा । इसका आशय यह 
है कि कोई तो ऐसे होते हैं निनके द्रव्य वदके समान ही माव बेद होता है, कोई ऐसे हैं 
कप २ कप दूसरा ही सदा रहता है जैसे कि जनसा हिमड़! आदि । 
प्स्न्तु ह्‌ दयके अनुमार भाव वेद रहता 
द्रव्य वेद सदा समीके एक ही होता है और वह आ मन्‍्म हक टी | ता 

श्रयोषि भाववेदास्ते नेरन्तर्थोद्यात्किल ! 

निरयंचाबुडि पू्वा स्थुः कचिदे बुडिपृर्वेका। ॥ १०९७ ॥ 

५ कक तीनों ही माय वेद निरन्तर कमेंकि उदयसे होने हैं। क़िन्हींके अबुद्धि 
पूरक होते हैं और किन्हीके बृद्धिपर्वक होते हैं । भावार्थ-बुद्धिपृपिक भाव उन्हें कहते हैं 
कि नहांपर समझ पूेक-नान करके खीत्व पुंस्त्व भावोंमें चित्तनों झगाया माता है। और 
जहांपर केबढ़ एंवेदादि चारिज् मोह कर्मोक्ना ही उदय रहता है, स्रीत्व पूंस्त्व भावकी वाम्छा 
मात्र मी नहीं है वहां अबुद्धि पूर्वक भाव होते हैं एकेन्द्रियसे छेकर असंत्ती पन्‍्चेश्िय तक 
भीषोके अबुद्धिपूरक ही भाव वेद होता है। केवल कर्मदिय मात्र है। तथा नवमें गुणस्थान 
तक जो ध्यानी सुनियोके भाव वेद बताया गया है दह भी केबल कममदुय मात्र अवक्िृ 
ही है। नहां पर मेथृनोपसेवनकी वास्छा होनी है वहीं शृड्िपू्षक माव वेद है। 
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लेपि चारिश्रमोहान्त माविनों बन्धहेतवः । 
संक्रेशाल्षैकरूपत्वात्‌ केवर्ट पापकर्तणाम्‌ ॥ १०९८ ॥ 
अरश--दोनों प्रकारके भी भाववेद चारित्रिमोहके उदयसे होते हैं इसढिये उसीमे 
उनका की दो जाता हे। तथा संक्षेश स्वरूप द्वोनेसे बे केवल पाप कर्मोंके दी बन्वके 
कारण हैं। 
द्रव्यवेद बन्यका! हेतु नहीं हैं--- 
ब्रब्यलियुगनि सवाणि नाश्रवन्धस्थ हेतवः | 
देहमाजैकद्शल्वे बन्धत्याउकारणात्स्वतः ॥ १०९९ ॥ 
अथ--जितने भी द्रव्य लिंग हैं वे सभी बन्धके कारण नहीं हैं । क्योंकि धरीरमें 
उनका जिन्हे मात्र है ओर चिन्द मात्र बन्बका स्वयं कारण नहीं हो सक्ता। शरीराह्ति 
बन्धका कारण नहीं हो सक्ती है। 
मिथ्यादर्शन-- 
सिथ्यादद्ीनसाख्याले पा कान्मिथ्यात्वकमंणः । 
भावो जीवस्य मिथ्यास्व स स्थादौदयिकः किल। ॥ ११०० ॥ 
अभे--मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जीबका जो मिथ्या भाव होता है वही मिथ्यादर्शन 
कहता है । बह जीवका औदयिक भाव है। '* 
मिथ्यादर्शनका का गन 
अस्ति जीवस्थ सम्पक्त्य गुणन्ेको निसगेज:। 
सिथ्याकर्सोंद्वात्सोपि वैकृतो विकृताकूति! ॥ ११०२ ॥ 
अयथ--जीवका एक स्वाभाविक सम्यक्ल गुण भी है, वह भी मिथ्यादशैनके 
उदयसे विकारी-वैभाविक दो नाता है | 
जक्तमस्ति स्वरूप प्राझ सिथ्यामावस्य जन्मिनाम । 
तस्मान्नोक्त॑ सनागन्न पुनरक्तमपात्किल ॥ ११०२ ॥ 
अर्थ--मौवबोंको मिथ्या भाव कितना दु.ल दे रह। है उससे जीवोंकी कैसी अवस्था 
दो जाती दै इत्यादे कथन पहले विस्तार पूर्वक किया ना चुका है इसढिये पुनरुक्िके 
भबसे यहां उसका थोड़ा भी स्वरूप नहीं कहा है । 
. अशान भावृु०«न- 
अज्ञान जीवनावो थः स स्पादौद्यिकः स्फूटम । 
लब्घजन्मोदयायस्माइ्शानावरणकर्मणः ॥ ११०१ ॥ 
अर्थ--शानावरण कर्मके उदबसे होनेवाका अज्ञान भाव भी जीवका जोदगरिक 


भाव है । 
फू ३८ 


३९०८)  _ जष्यपी।  अ्वअललना ] पह्माध्यापी । दत्ता 
अजड्ञानिका स्वापूर्वाधादमासकम 
अस्थात्मनों गुणो ज्ञान स्वापूर्वार्धायमासकर्म । 
सूछिंत झखूतक वा स्पादइपु स्वावरणीदयात्‌ ॥ ११०४ अं न 
अध- आत्माक्ा एक ज्ञान गुण है वह अपने स्वरूपका और दूसरे ! 
पदार्थोंका प्रकाशक है, परन्तु ज्ञानावरण करके उतयसे वह शान गुण मूर्ित दो जाता 
अथवा झृतकके समान हो जाता है. गये: जिम प्रकार जीवके चले मानेसे सृतक 
शरीर जह़-अज्ञानी है उसी प्रकार ज्ञा''बरण कर्मने आत्माके शान गुणकी इतना ढक 
दिया है कि वह अश्ञानी प्रतीत होता दै। बी अज्ञान अवत्पा औवका अज्ञान भाव 
कहलाता है । यह भाव जब तक आत्मा केवरज्ञान नहीं होता है तन तक बराबर 


उदित रहता है। 





अशानभाव वरबका कारण नहीं है 
अरथादौदयिकस्वेपि सावस्यास्थाःप्यवइयतः । 
शानावृश्यादिवन्पेल्मिन्‌ लयें वे स्थावरेतुता ॥ ?है ५॥ 
अजै--यथ्पि अशानमाव औदबिक भाव अवइथ है तथापि वद नियमसे शानाव- 
रणादि कर्मोंके बन्धक। कारण नहीं है ' 
नापि संक्तेशरूपो्य यः स्थाद ध-धस्प कारणम । 
थः छशो दुःखसृतिः ब्याक्तथ।गादरित छेद्ावात्‌ ॥ ११०९ ॥ 
अर्थ ज्ञान भाव संक्षेश रूप भी नहीं है जो कि बन्धका कारण हो, परंतु जो 
हेश दुःखकी मूर्ति समझ। जता है, उसके सम्बन्ध अबहय छलेशवान्‌ है। भावाथे- अज्ञान 
माव बन्धका कारण नहीं है परन्तु दु.ल्ूति अवश्य है । जो संदेश बन्धका कारण समझा 
जाता है उस संझेश रूप अज्ञान भाव नहीं है परन्तु जो हेशा दुःख स्वरूप समझा बाता 
है उस क्रेश रूप जवर्य है। 
दुःवमूतिश्य मावोध्यमशानास्मा निसर्गतः। 
वज्ञाघात हव ख्यातः कर्मणासुदयों यतः ॥ ११०७ ॥ 
अथे--यह अशान रूप भाव स्वमावसे ही दुःखकी मूर्ति है। क्योंकि कर्मोंका 
उदय मात्र ही वजके आघात ( चोट) के समान दुःखदाई है। भावाथे-यथप्रि बस्पका 
कारण तो केवछ मोहनीय कम है परन्तु आत्माको दुःख देनेबाडा सभी कर्मोंक़ा उदय है। 
शक्काकार्‌ब्न, 
नतु कश्चितुणोष्यस्ति खुख शानमुणादिवत्‌ । 
दुःख तहेकूते पाकासबिपक्षस्प कर्मणः ॥ ११०८ ॥ 


,.. भ्रष्याय प्रयोधिनी टीका | [ ६९९ 


लस्कर्थ सूर्ठित ज्ञान दुःसवमेकान्ततो मतम्‌ । 

सत्र ब्र्याक्याः पोक्ता पस्माहै निगुणा गुणा; ॥ ११०९ ॥ 

न क्लानादिशुणेषूलैरस्ति कश्मिन्ुणः खुखम्‌ । 

मिथ्यासाताः कषायाश् दुःखसित्यादयः कथम ॥ १११० ॥ 

अर्ग--क्या हानादि गुणोंके समान कोई सुख गुण भी है ! उस सुख गुणका ही 
बैभाविक भाव -दुःख है ! और वह दुःख सुखके विपक्षी कर्मके उस्यसे होता है। फिर 
बद्दां पर सूछित ह्वानको सर्वथा दुःख कैसे कहा गया है ! क्योंकि थ द्रब्याश्रया निगेणा 
गुणाः ” ऐसा सूत्र है, उसका यही आशय है कि जो द्रब्यके आश्रय रहे और जो निर्गुण 
हो उन्हें ही गुण कति हैं ! यदि ज्ञानदि गुणोंमें कोई सुख गुण नहीं है तो मिथ्या भाव, 
और कपाय हत्या? दु.ख उये कहे जाने हैं ? भादा--छषद्भाकारका अमिप्राय यह है कि 
क्या झञानादि गुणोंके समान कोई सुख गुण भी है! और क्या दुःख उसीकी वैमानिक भवस्था 
है ! यदि है तो फिर अज्ञान भाव, मिथ्या भाव, कभाय भाव इनको दी दुःख क्यों 
कहा गया है क्योंकि गुणोमें गुण तो रहते नहीं हैं जब दुःख सुखकी वैभाविक अवस्था है 
तो वह मूरछित ज्ञान. वैमाविक दर्शन, वैभाविक चारित्रमे कैसे रह सक्ती है! यदि ज्ञानादि 
गुणोंके समान कोई सुख गुण नहीं दे तो फिर मिथ्याभावादिकों दुःख किस दृष्टिसे कहा 
जाठा है ! 
उश्तर्‌.. 
सत्य चारिति खुर्ख जन्तोशुणों शानशुणादिवत्‌ । 
अवेशबैकूत दुःख हेतोः कमाष्ठकोदयात्‌ ॥ ११११॥ 
अथे--ठीक है, ज्ञानादि गुणोंके समान इस जीवका एक सुख गुण मी है, उसी- 

का वैभाविक भाव दुःख है, और वह जआाठों कर्मोंके उदयमे होता है। भावाथे-सुख गुण 
भी आत्माका एक अनुजीबी गुण है उस गुणकों घात करनेवारा कोई खास कर्म नहीं है 
जैसे कि शान, दर्शनादिके हैं किन्तु आठों ही कमे उसके घातक हैं, आठों कर्मोके उदयसे 
ही उस सुख गुणकी दुःखरूप वैमाविक अवस्था होती है। ग्रद्मां पर यदि कोई शंका 
करे कि आठों ही कर्मोंमें मिन्‍न मिन्‍न प्रतिपक्षी गु्णोंके घात करनेकी » मिन्नर २ शाक्ते है, 
फिर उन्हींमें छुलके धात करनेकी शक्ति कइंसे भाई ! इसीका उत्तर देते हैं- 

अस्ति च्ारिश सर्वेषां कर्मणामुद्यात्मिका । 

सामान्यास्या विद्ेपाख्या बैंविष्याशद्रसस्थ थ॥ १११२॥ 
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अधथे--सम्पूर्ण कर्मोके उदयमें दों मकारकी शक्तियां हैं। एक सामान्‍य शाक्त 
एक विशेषशाक्ति | इस लिये उनका रस भी दो प्रकार द्वी होता है। 

सामान्य शक्तिका स्वरूप-- 
सामान्याख्या यथा कृतस्नकमेणामेकलक्षणात्‌ । 
जीवस्पाकुलतायाः स्थाडेतु पाकागतो रसः ॥ १११३ ॥ 


अध--समान्य शक्ति सभी कर्मोंकी एक ही है, और वह यही है कि-सब्पृण 
कर्मोंका उदय रस जीवकी आकुलताका कारण है। भावार्थ-आठों ही कर्मेके उदयसे 
जीव व्याकुल द्वोता है । कर्मोका उदय मात्र ही जीवकी व्याकुलताका कारण है, और 
जहां व्याकुलता है वहां सुख कहां ? इसलिये सभी कर्मोमें सामान्य शक्ति एक है, उसौसे 
सुख गुणका घात द्वोता है| विशेष शक्ति उनमें भिन्न २ गुणोंके घात करनेकी है। एक 
पदार्थमें दो शक्तियां भी होती हैं इसीको दृष्टान्त पूर्वक दिखाते हैं । 
न चैतद्पसिडं स्थाव दृष्टान्ताबिषमक्षणात्‌ । 
दुःखस्प प्राणघातर्य कार्येक्रतस्थ दशोनाल्‌ ॥ १११४ ॥ 
अर्थ--कर्मोंमें सामान्य और विशेष ऐसी दे! शक्ति या है यह बात अप्रसिद्ध-असिद्ष 
भी नहीं है। दृष्टान्त मी है-विप रान्‍्स दु ख भी होता है ओ- प्राणोंका नाश भी होता 
है । इसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म ज्ञानका धान भी करता ह और दुःख भी देता हैं। 
अन्यान्य क्मेंमें भी यही बात है। एक ही विषमें दो कार्य देखनेसे कर्मोमें भी दो 
कार्य भलीभांति सिद्ध हैं । 
सारांइ०-- 
कर्माष्टक॑ विपक्षि स्थात्‌ सुखस्पैकशुणस्थ च। 
अस्ति किश्िन्न कर्म तद्विपक्षं ततः प्रथक ॥ १११५ ॥ 
अथे--हसलिये आठों ही कर्म सुख गुणके विपक्षी हैं, कोई जुदा खास फर्म 
सुख गुणका विपक्षी नहीं है । 
बेदनीय कर्म सुखका विपक्षी नई है--. 
वेदनीय हि कमेंकमास्ति चेशविपक्षि थ | 
मे यतोस्पास्थ्यधातिस्व प्रसिर्ध परमागमात्‌ ॥ १११३६ ॥ 
अर्थ--बदि वेदनीय कमेको सुख गुणका विपक्षी कर्म माना जाय तो भी टौक 
नहीं है, क्योंकि जैन सिद्धान्तपे यह कर्म अधातिया प्रसि है। भावाथ-- कम 
अधातिया कमे है, अवानिया फर्म अनुजी २१206: 
। * 'बी गुणोंका घात नहीं कर सकता है | पुर गुण 


अध्याय | छुबोधिनी टीका । [६०१ 


नमन यारा 7 यारा राजन पान धन काना कमा न_ बालन न्‍क 
का अनुजीबी गुण है . इसलिये वेदनीय कम उसका घातक-विपक्षी नहीं कहा जा 
सक्ता हैं । * 











अशंयत भाव 


असंयतत्वभस्थास्ति भावोप्यौदयिको यतः । 
पाकाथा रिश्रभोहस्य कर्मणो लब्ध जन्मवान्‌ ॥ १११७॥ 


अर्थ--चारित्र मोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाला असंयतत्व भाव भी आत्माका 
ओऔदाबिक भाव है। भावार्थ--चारित्रमोहनीय कर्म आत्माके चारित्र गुणका घात करता 
है। चारित्रका नाम ही संयत-संयम है । जब तक चारित्र मोहनीय कर्मक। उदय रहता 
है तबतक जआत्मामें संयम नहीं प्रकट होता है। किन्तु असंयम रूप अवस्था बनी रहती दै। इसलिये 
चारित्रमोहके उदयसे होनेबाला असंयत भाव भी आत्माका औदयिक भाव है। हतना विशेष 
है कि चारित्र मोहनीय कमकी उत्तरोत्तर मन्दतासे उस असंयत भावमें भी अन्तर पड़ता 
चला जाता दे । नैसे-चोये गुणस्थान तक सर्वथा असंयत भाव है # क्योंकि वहां तक 
अप्रत्यास्यानावरण कृपायका उदय रहता है और अप्रत्याख्यनावरण कषाय एक देश 
संयम भी नहीं होने देती । पांचवें गुणस्थानमें एक्र देश संयम प्रकट हो जाता है। परन्तु 
बहांपर भी प्रत्यास्यानावरण कपायका उदय होनेसे सकछ संयम नहीं होने पाता । छठे 
शुणस्थानसे दें गुणस्थान तक सकल संयम ते प्रकट हो माता है परन्तु संज्वलन कषायका 
उदय होनेसे यथारूथात संयम नहीं होने पाता | यद्यपि बारहवें गुणस्थानमें प्रतिपक्षी कमेका 

# इसी प्रकार मोइनीय कर्म भी सुखका विपक्षी नहीं कह्टा जा सक्ता है, क्योंकि 
मओहनीय कर्मका नाश दक्श्ये गुणस्थावके अन्त हो जाता है, यदि मोहनीय कम ही उसका 
विपक्षी हों तो वहीं पर अनन्त सुख प्रकठ दो जाना चाहिये, परन्तु अनन्त सुख तेरहवें 
धुणस्पानमें प्रकट होता है, जब कि शानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय ये तीनों कर्म भी नष्ट हो 
जाते हैं, इसलिये सिद्ध होता है कि चारों ही धातेया कर्मोंमे सुख गुणके घात छरनेकी 
शाक्त है ॥ ऊपर जो आठों दी कर्मोको सुखका विधातक कद्दा गया है बद आत्माके पूर्ण 
श्यरुपकी अप्रासिद्री अपेक्षा कह्ा गया है, वास्तथमें अनुजीबी गुणोंका घाव घातिया कर्मोंसे 
ही होता दे। हां दशर्वें गुणस्थान तक मोइनीयका सम्बन्ध होनेसे आठों द्वी कमें सुखके विधा- 
तक हैं। चौये गुणस्थानमें सम्यग्दर्शनके साथ कुछ अंशोमं आत्माका सुख गुण भी प्रकट 
होता है, पह इसीडिये होता हे कि घातिया कममिेसे अन्यत्म मोहनीयका वहां उपशम अथवा 
क्षय अयबा क्षयोपशम हो जाता है। इससे भी यह बात मलौभांति ठिद्ध है कि सुखका 
घातक कोई एक कर्म नहीं है ऊन साम्मलित कर्मोंड़ी सामान्य शक्ति है। 

# वृक्ष्म दटिते हा भी स्वरूपाचरण संपृ् है और गद अनन्तानुबन्धी कर्मेंक्े अभा> 
बसे होता है ! 
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सर्वथा नाश्ष हो जानेसे पूर्ण संबम प्रगट हो जाता है तथापि योगादि आनुषक्लिक ढोषोंके 
कारण उसकी पूर्ण पूर्णता चोदहवें गुणस्थानके अन्तमें ही छही गई है। जहां पर पूर्ण 
संयम है उरसीके उत्तर क्षणमें मोक्ष हो जाती है। यहां पर शंका दो सकी है कि जब चारि उका 
नाम ही संयम है तब चारित्र मोहनीयके उदयसे होनेबारे कषाय मार्वोका नाम ही असंयत 
है फिर औदयिक भावोंमें कपाय भाव और असंयत भावको जुदा जुदा क्‍यों गिनाया गया 
है ! इसका उत्तर यही है कि असंयत अताभावको कहते हैं और कषाय आत्माके कठुवित 
परिणामोंकों कद्ते हैं। यद्यारि जहांपर कलुषित परिणाम हैं वहांपर अत मी नहीं हो रूच्के 
हैं तथापि कार्य कारणका दोनोंमें अन्तर हैं। कषाय भाव व्रताभावमें कारण हैं । इसीलिये 
अन्तरमेदकी अपेक्षासे दोनोंको जुदा २ गिनाया गया है, अर्थात्‌ आत्माकी एक ऐसी 
अवस्था भी होती है कि जहांपर वह वरतोंको धारण नहीं कर ।क्ता है और वह अवस्था 
आत्माके कढापित भावोंसे होती है। कलुषित भावोंका नाम ही कषाय है । 
संयमके मेद--«- 
संथमः कियया देधा व्यासाददाद्शधा5थवा । 
श॒रुस्वात्मोपलब्धिः स्थात्‌ संयभो निष्कियस्थ च ॥ १११८॥ 
अर्थगे--क्रियाकी अपेक्षासे संयमके दो भेद हैं। अथवा विस्तारकी अपेक्षासे उसके 
बारह भेद हैं। तथा अपने आत्माकी शुद्घोपलब्धरि-शुद्धताका होना ही निष्किय-किया रहित 
संयमका स्वरूप है ।भावार्थ--निष्किय संयमका लक्षण इस प्रकार है-“संसारकारणनिषृ- 
पिमपत्यायूणेस्य ज्ञानवत: कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमः समक्‌ चारिजिस” संसारके कारणोंको 
दूर करनेवाले सम्यश्शानीके मिन क्रियाओंसे कर्म आते हैं उन कियाओंका शान्त हो जाना 
ही नित्किय संयम है, अर्थात्‌ संसारको बढ़ानेवालीं बाक्ष और अभ्यन्तर क्रिमाओंका रुक 
जाना ही निष्किय संयम है । जितनी शुभ अशुभ प्रदत्त रूप कियायें हैं सब बाह्य क्रियायें हैं। तथा 
आत्माके जो अविरतादिरूप परिणाम हैं वे सत्र अभ्यन्तर क्ियायें हैं, इन दोनों प्रकारकी 
कियाओंकी निवृत्ति हो जाना ही निष्किय संयम है, और वद्दी आत्माकी शुद्धावस्था है। 
साक्रैय संयम शुभ प्रजाति रूप है उसके दो भेद है, अब उन्हें ही कहते हैं। 
सक्रिय संयमका पहछा मेद्‌-.. 
पश्चानामिन्द्रियाणाश मनसभ निरोधनात्‌ । 
स्पादिश्ियनिरोधारूप: संयमः प्रथमो मतः ॥ १११९॥ 


" अर्थे-- सक्रिय संगमंके पहले भेदका नाम इन्द्रिय निरोध सं ह 
एस मौर मे रोकेसे होगा है..." चैन है। वह पा 








अध्याय । छुबोधिनीटीका । [ ६०६ 


3५ १८ वह चली रेड सलपकपल पीकर ध्ाफक के... ३ १अी जी पअीफनीफलीआटक 2 फटी जी अचता पक कर “पक धन्य >पेहरहान्यर”क कल 








सक्रिय संयमका दूसरा भेद 
स्थायराणां च पश्चानां त्रसस्पापि च रक्षणात्‌ । 
अखुसंरक्षभारुप! स्पाददितीय: प्राणसंयलः ॥ ११२० ॥ 
अथे--संक्रिय सेयमके दूसरे भेदका नाम असुसंरक्षण है उसीको प्राण संयम 
भी कहते हैं । कह पांच स्थावर और जस जीवोंकी रक्षा करनेसे होता है । 
अभेज: 
नमु कि नु निरोधित्यमक्षाणां मनसस्तथा । 
संरक्षण थ किल्लाम स्थावराणां असस्यथ व ॥ ११५१॥ 
अथे--मन और इन्द्रियोको रोकना तो क्या है और स्थावर तथा त्रस॒ जीवोंकी 
रक्षा करना क्या है ! अथात्‌ इन दोनोंका स्वरूप क्‍या है £! 
उच्षर--- 
सस्यमक्षार्थसम्बन्धाउज्ञानं नासंयमाय यलतू। 
तंत्र रागादिवुडियों संयमस्तभ्षिरोधनम ॥ ११२२ ॥ 
श्रसस्थावरजीयानां न वधायोथरत घनः | 
न वचो न वपु) कापि भाणिसंरक्षणं स्टतम्‌ ॥ १११३ ॥ 
अथे---इन्द्रिय और पदार्थके सम्बन्धने नो शान द्ोता है वह असंयम नहीं 
करता है डिन्तु इन्द्रिय पदार्थके सम्बन्ध हाने पर उस पदार्थ जो रागद्वेष परिणाम होते 
हैं बे ही असंमयको करनेवांले हैं | उन रामद्वेषरूप परिणामोंकी रोकना ही इन्द्रिय निरोष 
संयम है । तथा! त्रस स्थावर जीवोंका मारनेके लिय मन वचन कायकी कभी प्रवृत्ति नहीं 
करना दी प्राण संयम है भाग।थें-इन्द्रिय संमय और प्राण संयम इन दोनों 
में इख्द्रिय सेबम पहके किया जाता है, प्राण संयम पीछे होता है। उसका कारण भी यह 
है कि बिना इन्द्रिय संयमके हुए प्राण संयम हो नहीं सक्ता । इन्द्रियों ठाढ्साओंका रुक 
जाना ही इन्द्रिय संयम कहलाता है। जब तक शक्तियोंकी छाहुसा नहीं रुकती तब तक 
जीबोंका रक्षण होना असंभव है । जितने अनथ्थ द्वोते हें सब इन्द्रियोंकी छालसासे ही होते 
हैं # अमक्ष्य तथा हरितादि सजीव पदा्मोका भक्षण भी यह नीव इन्द्रियोंकी छालसासे 
ही करता है। यद्मपि पुरुष जानता है कि कन्द मूलादि पदार्थों अनन्त जीवराशि है, 
तथा अचार आदि पदामे श्रस राशि भी है तथापि इन्द्रियोंकी तीज छाठसासे उन्हें छोड़ 
नहों सकता । इसढिये सबसे पहले इच्द्रिय संयमका धारण करनेकी बड़ी आवश्यकंता 
है । बिना इन्द्रियोंको बशमे किये किसी प्रकारका भर्म निर्वेत् नहीं पल सक्ता है। इसी 
# मंचमांलादि असक््य पदार्थोके ठेवन करनेवाके अनेक भंयजीबोका घात करते हैं 


१०४ | कच्चाध्यायी | दूतरी 








हिंबे सचित्त त्याग प्रतिमाबाला पदार्भोंको अचित्तवनाकर खाता है। दरीको नहीं खाता है, 
जरुको प्रासुक बनाकर पीता है। यद्यपि ऐस। करनेसे वह जीव हिंसासे मुक्त नहीं होता, 
तथापि मितेन्द्रिय अवश्य हो जाता है । स्वादिष्ट पदा्यौको अस्वादिष्ट बनानेसे हच्त्रियो्की 
राल्सायें कम हो जाती हैं + इन्द्रिय संयम पालनेवाला ही आगे चलकर आठवीं आरंभ 
त्याग प्रतिमागे प्राण संयम भी पारने ढगता है। परन्तु संकरपी दिसाका त्यागी पहलेसे 
ही होता है। भाठवी प्रतिमामें आरंम जनित हिंसाका भी वह त्यागी हो जाता है। 
इत्यूक्तलक्षणो यत्र संयमो नापि लेशतः # 
असंयतत्व तन्नाम भावोस्व्वोद्यिकः स थ ॥ ११२४॥ 
अधै--ऊपर कहा हुआ दोनों प्रकारका संयम जद्ांपर लेश मात्र भी नहीं पाछा 
जाता है नहीं पर असंयत माव होता है, वह आत्माका औदयिक भाव है । 
शह्राक|२००-* 
नलु वापसंयतस्वस्थ कषायाणां परस्परम्‌ । 
को भेदः स्थाल चारिश्रमोहस्सैकरय पर्ययात्‌ ॥ ११२५ ॥ 
अथै--असंयत भाव और कपायोंमें परस्पर क्या अन्तर है क्योंकि दोनों द्वी एक 
चारित्र मोहनीयकी पर्याय हैं। अर्थात्‌ दोनों ही चारित्र मोहके उदयसे होते हैं | 


+ इन्द्रियोंकी छालसा घट जानेसे मनुध्य अयना तथा परका बुत कुछ उपकार कर 
बका है। अंनेक कर्तब्योंगे तफछता प्राप्त कर सकता है। परन्तु उनकी हृढ्धि होनेसे मनुष्यका 
बडुतठा समय इस्द्रिय भोग्य योग्य पदार्थोंकी योजनामे ही चला जाता दे। तथा विषयासक्तता 
में बह निज कतन्यकी भूल भी जाता है। 

क# लेशत; पाठते यह बात प्रकट होती ६ कि उक्त दोनों सबम ययाशाक्तै जषन्य 
अबस्थामें भी पाले जाते हैं | इसी ।ठिये जो नियम रूपसे पाचव्री प्रतिमा नहीं हैं वे भी 
पक्षिक अवस्थाम भी अम्पात रूपते दरितादिका त्याग कर देते है। कुछ नये विद्वान पंचमी 
प्रतिमाते नीचे हरितादिके त्यागक्ा विषेघ करते हैं, प्रत्युतः हरितादि भक्षणका निधान करते 
हैं पह उनकी बड़ी भूल हे, क्योंकि विधानका कही उपदेश नहीं दे जितना भी कथन है 
तब निषेष भुखते है चाहे वह योड़े ही अंशो्भे क्यों न हो। पांचवी अतिमामे तो हरितादिका 
त्याग आवश्यक है, उससे नीचे यद्यपि आवश्यक नहीं है तथापि अभ्यास रूपते उतक़ा करना 
प्रशस्य ही है। जितने अंशोमें भी त्याग मार्ग है उतना ही अच्छा है | इसलिये जो पुरुष 
अजती हैं, यदि ने हरीका पर्वोर्मे त्याग करते हैं, उपवादादि धारण करते हैं कम्दमूलका त्याग 
करते हैं ठो ऐसी अवस्थामें भव्य वे शुभ प्रवृत्तिवाक्के हैं। भले ही ये मन्द ज्ञानी हों पसन्‍्ु 
॥22 2 बह बधसे बच जायेंगे। जितनी मी प्रतिमायें है सभी त्यागढ़ी म्थोदाढों 
ञा बतला परन्तु उनसे 
इग प आज हक बज नीची भेणीवार् भी केश मात्र त्यागी अथवा अस्वस्त 








अध्याय | ] सुबोधिनी टीका । (१०६ 
अत माामरकम रराााभअ+ मल ७ 
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सत्येयारितश्रमोहस्प काये स्थादुभ 7 त्मकस्‌ । 
असंयमः कष |याज् पाकादेकल्प कमेण; ॥ ११२९ ४ 
अर्थ--ठीक है चारित्र मोहनीयके दो दो कार्ये हैं। उसी एक कर्मके उदयसे 
असंयम भाव और कपाय भाव होते हैं । 
चौरिनत्र मोहनीयक्रे भद--- 
पाकायारिश्रमोहस्य क्रोधादाः सन्ति पोडश | 
नव नोकथायनामानो न न्यूना नाधिकास्ततः ॥ ११२७ ॥ 
अथे--चारित्र मोहनीय कर्मके पाकसे क्रोधादिक सोलह कपाये और नव नो कार्ये 
होती हैं। इन पच्चीससे न कम होती हैं और न अधिक ही होती हैं । 
कषार्थोंका कार्य--- 
पाकात्सम्पक्त्वहानिः स्थात्‌ तश्नानस्तानुबन्धिनाम ! 
पाकाथाप्रत्याख्यानस्य संयतासंयतक्षतिः ॥ ११२८ ॥ 
प्रत्याख्यानकषायाणाशुद्यात्‌ संयमक्षतिः । 
संज्वलननोकपायेने यथारुयातसंयमः ॥ ११२९ ॥ 
अथे--अनन्तानुबन्धि कपायके उदयसे सम्य्द्रानका भात होता है। अ प्रत्याख्यान 
कषायके उदयसे संयमासंयमका घात होता है । प्रत्याख्यान कषायके उदयसे सकल संयमका 
घात होता है और संन्वहुन और नो कष!योंके उदयतसे यथार्यात संयमका घात होता है। 
हत्पेवे सर्ववशास्तः कारणकार्थयोदेयों! । 
कवायनोकथायाणां संयनस्पेतरस्थ थ ॥ ११३० ॥ 
अर्थ---यह सम्पूण कपषन कपाय नोकपाय संयम और असंयमके कार्य कारणको 
प्रकट करता है। भावाथे-कषाय नोकपायका असंयमके साथ कार्य कारण भाव है, ओर उनके 
अभावका संयमके साथ कार्य कारण भाव है। इतना विशेष है कि जहां नितनी काार्ये हैं 
वहाँ उतना ही अमंयम है । 
किन्तु तच्छक्ति लेदाता नासिड भेद्साधनम्‌ । 
एक स्थादाप्यनेक च विष हालाइलुंं यथा ॥ ११११ ॥ 
अधे-+-किन्तु चारित्र मोहनीयमें शक्ति मेदसे भेद साधन असिद्ध नहीं है। मिस 
प्रकार विषके विष, हालाहुल हत्यादि अनेक भेद हो गाते हैं, उसी प्रकार उक्त कर्म भी एक 
तथा अनेक रूप हो जाता है । 
अस्ति चारिश्रतोदे पि दिल मनिसगेतः 
एकचाउसंयतत्व स्थात्‌ कवाथस्वसभापरम || रै१ै३१२॥ 
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६०६) पश्चाध्यायी । [ दूपरा 
अधे--चारित्र मोह कर्ममें भी स्वमावसे दो शक्तियां हैं-(१) असेयत (२) कषाय ।. 


शइ्कार--- 
ननु सै सति न्यायात्तत्संस्था चामिव्षताम्‌। 
यथा बारित्रमोहस्य भेदाः पहुविद्यातिः स्फूटम ॥ ११श॥ 
अथै--यदि कपषाय और असंयतमाव दोनों भारित्र मोहके ही भेद हैं तो चारिश्न- 
मोहनीयकी तंख्याका बढ़ना भी न्याय संगत है। पश्चीसके स्पानमें असंयत भावकी मिकाकर 
छजीस भेद उसके होने भाहिये ? 


उत्तर- 
सर्य यज्ातिमिप्नास्ता बन्र कामोणवर्गणाः । 
+ आलापापेक्षया 5संख्यास्तश्रेवान्पत्र न कचित्‌ ॥ ११३१४ ॥ 
नाश तह्यातिभिज्नास्ता यश्र कामोणवर्गणाः । 
किन्तु शक्तिविशेषों भ्ति झापि जात्यन्तरात्मक! ॥ ११३१५ ॥ 

अथे - ठीक है. जहांप' मेनन मेन्न जातियोंमें बेंटी हुई कार्माण वर्गणार्ये होती हैं, 
वहीं पर आह्प ( भेद , की भपेक्षान अमख्यात वर्गणार्य भिन्न २ होती हैं । अपवा नहां 
मिन्न जातिवाीं व ॥यें होती ६ वही :? आलापकी अपेक्षासे संख्या भेद होता है, गहां 
ऐसा नहीं होता वहां कर्मोंकी संख्या भी मिन्न नहीं समझी नाती है। यहां पर भिन्न 
मातिवाड़ी वर्गगायें नहीं हैं किन्तु एक चारित्र मोहनीयकी ही हैं इसलिये चारित्र 
मोहकी उव्वीसवी संख्या नहीं हो सक्ती है परन्तु शक्ति मंद अवश्य है, वह भी मिन्न 
स्थमाव वाढ़ा है । भावाथे--महां पर जञातिकी अपेक्षासे वर्गणाओंमें भेद होता है 
वहीं पर कर्मोके नाम मी जुदे २ हो भाते हैं मैसे-मतिज्ञानावरण अ्रतत्तानावरण आदि । 
परन्तु जहाँ पर जातिमेद नहीं है किन्तु शक्ति भद है वहां पर कमोंकी नाम 6ंख्या 
शुद्दी झुद्दी नहीं होती । नैसे-एक ही मतिज्ञानावरण क्षयोपशमके भेदसे अनेक 
मेदवाह्ा है । दृष्टमतके लिये पत्तूरकों ही हे लीजिये । धत्तरकी मह मिन्र काममें आती 
है उसके पत्ते मिन्‍न काममें आंत हैं तथा उसके फल भिन्न काममें आते हैं परन्तु वृक्ष एक 
घत्तरके नामसे ही कहा नाता है। इसड़िये जहां पर शक्ति मद होता है वहां पर नाम 
भेद नहीं भी होता । यदि विना जातिमेदके केवछ शाक्तिमेद्से ही नाब भेद माना माय 0 । 
भारित्र मोहनीयका ही भेद-अनन्ताजुवस्धी कपाय सम्पत्त्व और चारिज्रकों घात करनेकी श्क्ति 
रखता है, उसके मेदसे भी चारित्र मोहनीयके छलवीम भेद होने चाहिये | इसी प्रकार संज्बख़न 


3-न>«७+ “बनने ....०> ०-० 


+ “आजापेक्षया संख्या तत्रैवान्यत्र न कॉचित्‌! ऐसा संशोषि ़ 
प्रतीत होता हे इसीडिये ऊपरते दूसरा अर्थ ला गया है | जे डअक म 
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कवायके कुछ स्पर्धक प्रमत मावकों पैदा करते हैं, कुछ नहीं करते वहां भी शक्ति मेदसे चारित्र 
मोहके अधिक भेद होने चाहिये ! इस लिये नहां नातिमेद होता है वहीं पर संख्या भेद भी 
होता है यहां पर मातिमेद नहीं है। महां पर निप्त नातिकी कवाय है कहां पर उसी नातिका 
बतामाव-अधसंयत है। 
कृपाय और असयमका छकश्षण--- 
तन्न यज्ञाम कालुष्य कपाया। स्युः स्वलक्षणम्‌ । 
बता मादयात्मको भावों जीवस्थासंयमो मतः ॥ ११३१९ ॥ 

अधै--भीवके कहुषित मार्बोका नाम ही कपाय है यही कपायका हक्षण है। तथा 
जीवके ब्रत रहित भाषोंका नाम ही असंयम है। भावाथे-कपायका स्वरूप गोमइ्सारमें मी 
इस प्रकार कहा है “ मुहदुःखमुबहुसस्स कम्मस्खेत्ते कसेदि गीवस्स, संसारदूरभरे तेण कप्ताओत्ति 
णे बंति । सम्मत्तरेसप्यल चरित्तमहखाद चरण परिणा॥ धादेति वा कपाया चउप्तोड़ असंख- 
छोगमिदा ” जिप्त प्रकार कोई किप्तान एक बीघा, दो वीघा देश बीघा खेतको भोतता है, 
नोतनेके पीछे उसमें धान्य पैदा करता है। उप्ती प्रकार यह कषाय तो किस्तान है, जीवका 
कमरूपी खेत है, उत्त खेतकी अनन्त संप्तार हद ( मर्यादा ) है, उस खेतको यह कबायरूपी 
किप्तान बराबर नोतता रहता है, फिर उप्तसे सासांरिक छुल दुःखरूपी धान्य पैदा करता है। 
अात्‌ जो जीवके परिणामोंको हलके समान कपता रहे उसे, कषाय कहते हैं। अथवा 
सम्यक्त्व, देशचारित्र, सकडचारित्र, यथार्यातचारित्र रूप मीवके शुद्ध परिणामोंकों मो धाते 
उसे कयाय कहते हैं । कपषाये चार हैं-(१) क्रोध (२) मान (३) माया (४) छोम । ये चारों 
ही कमसे चार चार प्रकारके होते हैं उनके दृष्टान्त इस प्रकार हैं-एक तो ऐसा क्रोध नैसे कि 
पत्थर पर रेखा | एक ऐसा मैसे एथ्वी पर रेखा | एक ऐसा जैसे घूलिपर रेखा। एक ऐसा जैसे 
पानीपर रेखा । पत्थर पर की हुईं, रेखा गाढ़ होती है, बहुत काछ तक तो ऐसी ही बनी 
रहती है । शथ्वीपर की हुई उससे कम कालमें नष्ट होगाती है, इसी प्रकार धूछि और नल- 
रेखायें क्मसे अति शीघ्र मिट जाती हैं। क्रोप कपायका यही मेद कमसे नरक, तियरकू, 
मनुष्य देवगतियोंमें मीकको छेनाता है। नैसे कोषफी तीतरमन्दादिकी अपेक्षासे भार 
शक्तियां है उसी प्रकार मान, माया, होम की हैं। मानके दृष्टानत-पर्वत, हड्डी, काठ, वेंत । 
मान करायकों कठोरताकी 3पमा दी गई है। प्बत बिल्कुछ सीधा रहता है थोड़ा भी नहीं 
मुड़ता । इसी प्रकार तीज मानी सदा पर्वतके समान कठोर और सीधा रहता है, इससे कम 
दरमेबाड़े मानीको हड्डीकी उपमा दी है। हड्डी यद्यपि कठोर है तथापि पवेतकी अपेक्षा कम 
है। काठ और वेंतमें क्मसे बहुत कम कठोरता है। ये चारो मान कपायें भी क्रमसे नरकादि 
गतियोंसें हे जानेषाड़ी हैं। मायाकों वकता ( झुटिव्ता-टेद्ापगा-मुढ़ा हुआ ) की उच्या 
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हि ०2:5०: -- 5 &ट००क०कप्कम्क-क-कम्कन्कयायणकक-पाण्कृषपकन्यटफन्फन्फमकपकम्कृण कम नकम्कम्पकमकम् कप दादा एम्कमम कम कप न कट पान पान पक मा आम 
दीं है उसके दृष्टान्त ये हैं-वेणके नीचेका भाग, मेंसका सींग, गौका मूत्र, खुरपा । मेशुके 
नीचेका भाग बहुत गांठ गंठीछा होता है . तथा उत्तरोत्तर कम कुटिल्ता है । वे चारों माया 
कंपाय भी क्रमसे नरकादि गतियोंमें हे नानेवाली हैं। लोभकी चिक्रणतासे उपभा दी है। उसके 
इृशन्त ये हैं-कृमि राग, अर्थात्‌ हिरमिनीका रंग पहियेकी ओंगन, शरीरका मछ, हस्वीका 
रंग। ये चारों लोम कषायें भी क्रमप्ते नरकादि गतियोंमें छे नानेबाली हैं। मीवके अत रहित 
भा्बोका नाम अप्तेयम है, किन्‍्हीं परिणामोंमें यह नीव अष्टमूल गुणोंकों भी धारण नहीं कर 
तक्ता है। किनहीं परिणामोंमें अष्ट मूछ गुर्णोंकी घारण कर लेता है परन्तु अणुज्नतोंकों नहीं 
धारण कर सक्ता है। कहींपर अपुन्नतोंको तो धारण कर छेता है परन्तु उनके अतीचारोंकों 
नहीं छोड़ पत्ता है। कहीं पर महात्रतोंकी धारण नहीं कर पक्ता है । जब तक अधंयम 
भावका उदय रहता है तब तक आत्मा त्रतोंको धारण करनेके लिये तत्पर नहीं होता है । 
कषाय और असंयमका कारण-- 
एतददैतस्थ हेतु: स्थाच्छक्तिदेतेककमेणः । 
चारिश्रमोहनीयस्थ नेतरस्थ मनागपि ॥ ११३७ ॥ 
अथै--कपाय भाव और असंयम भावका कारण-दो शाक्तियोंको धारण करनेवाढा 
कैवेल थारित्र मोहनीय कमका उदय है। किसी दूसरे कमका उदय इन दोनोंमें सर्बषा कारण 


नहीं है | 
दोनों साथ ही होते दे-«« 
यौगपर्थ हयोरेव कषायासंयतत्वयोः । 
सम दाक्तिब्यस्पोच्चे: कमेणोस्प तथोद्यात्‌ ॥ ११३८ ॥ 
अथे--कपायमाव और असयतभाव ये दोनों साथ साथ होते हैं, क्योंकि समान दो 
शक्तियोंकी धारण करनेवाढ़े चारित्र मोहनीय कमंका उदय ही वैसा होता है । 


हृष्ठान्त -+- 
अस्ति तन्नापि दृष्टान्तः कमोनन्तालुवान्धि चत्‌ । 
घातिशक्तिबयोपेत मोहन हकचरिन्नयों: ॥ ११३९ ॥ 
अथ--दो शक्तियोंको धारण करनेबाह़े कमके उदयसे एक साथ दो भाव उत्पन् 
होते हैं इस विषयमें अनन्तानुवन्धी कपायका हृष्टन्त मी है--सम्यग्दशन और सम्यकू- 
बारित्रकों घात करने रूप दो शक्तियोंको धारण करनेवाली अमन्तानुवन्धि कृषाय मित्त समय 
उदयमें आती है उम गण सम्यग्दशन ओर चारिय दोनों ही गुण नष्ट हो नाते हैं। 
दाकाक[र्‌+-- 
तनु चाप्रत्यास्यानादिकमेंणासुद्यात्‌ क्रमात । 
देधा कुरनत्रतादीनां क्षति! स्थासतकर्थ स्मृतो ॥ ११४७ ॥ 
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अथे---भत्र कि अप्रत्याख्यानके उदयसे देशब्रतकी और प्रत्याख्यानके उदयसे महा- 
बतकी कम ऋमसे क्षति होती है तन अप्रत्याख्यानके उदय समयमें महात्रत क्‍यों नहीं हो 
भाता क्योंकि उस समय महाव्रनकों रोकनेवाहा प्रत्यरुथानका तो उदय रहता ही नहीं और 
यदि अप्रत्यास्यानके उद्यकारुमें प्रत्याह्यानका भी उदय माना माय तो दोनोंका ऋमक्रमसे 
उदय क्यों कहा है ! 
उशर्‌«-> 
सत्य लश्राविमामावों बन्धसस्वोद्य प्रति | 
बयोरन्पतरस्थातो विषक्षायां न दृूषणम | ११४१ ॥ 
अर्थे--अप्रत्यास्यानके उदयकारुमें प्रत्याइ्यानक्ा भी उदय रहता है इसलिये तो 
अप्रस्याख्यानके उदयकालमें महात्रत नहीं होता और पांचवें गुणस्थानमें अप्रत्याख्यानके 
उदयका अमाव होनेपर भी प्रत्याख्यानका उदय रहता दै इसलिये कर्यचित्‌ क्रमसे उदय कहा 
जाता है तथा अप्रत्याख्यानका उदय कहनेसे प्रत्याख्यानका भी उदय आनाता है क्योंकि 
अप्रस्याख्यानके बंध उदय ओर सत्त्व प्रत्यास्यानके नंब उदय और सत्त्वके साथ अविनाभावी 
हैं, अर्थात्‌ प्रस्यार्व्यानके बंधोदय सत्त्वके बिना अप्रत्याख्यानके बंध उदय सत्त्व नहीं होसको। 
इसलिये चौथे गुणस्थान तक दोनोंका उदय रहते हुए भी अप्रस्याख्यानक्ा उदय कहनेमें कोई 
दोष नहीं आता । अविनामावी पदार्थो्में एकका कथन करनेसे दृसरेका कथन छय॑ हो गाया 
करता है। यहां यह शंका होसकती है कि जब अन्यतरका ही (क्रिप्ती एकका) प्रयोग करना 
इृष्ट है तत्र अप्रत्थाख्यानके स्थानमें प्रत्याज़्यानका ही प्रयोग क्‍यों नहीं किया जाता भर्थात्‌ 
जैसे अप्रत्यास्यानके उदयसे प्रत्यास्यानके उदयका बोध होता है उसी प्रकार प्रत्याज्यानका 
उदय कहनेसे अप्रत्यास्यानके उद्यका भी बोध हो जाना चाहिये परंतु इसका उत्तर यह है 
कि अप्रत्याख्यान व प्रत्यास्यानके उदयकी परस्पर विषम ष्याप्ति है क्योंकि चोथे गुणस्वान 
तक अप्रत्यास्यानह्ा उदय तो बिना प्रत्याख्यानके उदयके नहीं रहता किंतु पांचवे गुणस्थानमें 
प्रत्याज्यानका उदय अप्रत्यास्यानके उदयके बिना भी रह नाता है। इसहिये अप्रत्यात्यानकी 
भगह प्रत्याख्यानका प्रयोग नहीं होसकता । 
अतिद्ध स्व भाव--- 
अखिशटत्थ मवेद्भधावों मनूनमोदभधिको यतः । 
व्यस्ताडा स्थात्समस्तादा जाते; कमोष्टकोद्याव ॥ ११४२ ॥ 
अर्थ-- जसिद्धत्वमाव भी ओदयिक भाव है। यह भाव जाठों कर्मोके उदयसे होता 
है। पिन्न २ कर्मोके उदयसे भी होना दै ओर आठों कपोके सम्मिछित उदयसे भी होता है। 


'सकनानराध+फ भक्त पता करवाकर अपसपकाकी, 
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सिद्धलगुण-+-- 
सिडत्व कृत्स्तकमम्यः पुंसोवस्थान्तरं ए्‌थक। 
ज्ञानद्शनसम्पक्त्ववीर्पायष्टगुणात्मकम्‌ ॥ ११४३ ॥ 

अथे--सम्पू्ण क्मेंसे रहित प्ररुषकी शुद्ध अवस्थाका नाम ही तिद्धत्वगुण अथवा 
परिद्धावस्पा है । वह अच्स्था ज्ञान, दरशन, सम्यक्तव, वीर्यादि आठ गुण स्वरूप द्दै। 
भावार्थ-ज्ञानावरण कर्मने आत्माके ज्ञानगुणकों ढक रखा है । जीवोंमें ज्ञानकी जो न्‍्यूना- 
घिकता पाई जाती है वह ज्ञानावरण कर्मकी न्‍्यूनाधिकताके निमित्तते ही पाई नाती है। 
मू्खौसे विद्वानोंमें, विद्वानोंसे महाविद्वानोंमें ज्ञानका :।धिक्य पाया जाता है उनसे ऋषियोंमें, 
तथा उनसे महर्षियों और गणपरोंमें ज्ञानका आधिक्य उत्तरोत्तर होता गया है परन्तु यह सब 
ज्ञान क्षयोपद्टमरूप ही है। जहां पर ज्ञानावरणरूपी पर्दा सर्वथा हट जाता है वहीं पर यह आत्मा 
समस्त छोकाछोककों माननेदाला पर्वज्ञ हो नाता है। उस सर्वज्ञ-ज्ञानमें समस्त पदार्थोंकी 
समस्त पर्यायें साक्षात्‌ झल्कती हैं । हर एक आत्मामें सर्वज्ञ-ज्ञानकों प्राप्त करनेकी शक्ति है 
परन्तु ज्ञानावरण कर्मने उत्त शक्तिकों मेब्रोंसे ढके हुए सूर्यफे समान छिप्रा दिया है । इसी 
प्रकार दशन गुणकी दरशनावरण कर्मने ढक रक्‍्खा है।। मंसारमें जो जीव देखे जाते हैं उनमें 
कितने तो ऐसे हैं नो केक्ठ पदार्थोकों दूना ही जानते हैं, उनके मुह, नाक, आंग्व, कान, नहीं 
होते, दृष्टान्तके लिये वृक्षकों ही ले ढीनिये। वृश्षके केव एक स्पशन इन्द्रिय है उसीसे वह 
पानीका स्पर्श कर वृद्धि पाता है। इसी कोटिमे परथिवीकाय, महकाय, अस्निद्राय, वायुकाव, वाड़े 
नींव भी हैं | इन नीवोंके एथिती आदि ही शरीर हैं इमछिये हम सिदा उस एथ्वी जल आदि 
स्पूल शरीरके उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सक्ते हैं। उन जीवोंकी चेनना कर्मोंसे गहरी आच्छादित 
है इसलिये केवल वृक्ष पवतादिकी वृड्धिसे उनका अनुमान कर ऐते हैं। कुछ जीब पदार्थोको 
घूते हैं और चलते हैं । उनके पहले नीवोंकी अपेक्षा एक मृंह (रसना इन्द्रिय) अधिक है । 
इन जीवोंकी चेतना क्मकि कुछ मंद होनेसे पदार्यके (सका अनुभव मी कर सक्ती है। कुछ 
जीवोमें पदाथोकी गन्ध जाननेकी भी शक्ति है ऐसे मीवोंके नासिका इन्द्रिय मी होती है 
झम श्रेमीमें चीटियां, मकोड़ आदि जीव आते हैं। इन जीवोंके आंखे कान नहीं होते हैं । 
अमर, बे, मकसी आदि जीव देख भी सक्ते हैं । और कुछ जीव घुन भी सक्त हैं। और 
छुछ जीव ऐसे होते हें नो मनमें पदा्योका अनुभत्र भी करते हैं। इस श्रेणीमें मनुष्य 
पशु आदि आते हैं। यहांपर विचारनेकी यह बात है कि जैसे मुष्य 
आंखसे जितना देखता है क्या वह उतनी ही देखनेकी शक्ति रखता है! नहीं, 
वह सम्पूण आत्मासे समस्त पदार्थकि देखनेकी शक्ति रखता है, परन्तु देखता क्यों नहीं ! 
देखता इस ढिये नहीं। कि वह आंख रूपी झरोखेसे परतन्त्र हो रहा है । दरशनाकरण कर्मने 
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उसके दशन गुणको ढक दिया है केवल थोड़ासा क्षयोपशम होनेसे वह आंख रूपी , भरोखेसे 
वेख सक्ता है। जिन जीबेंके इतना मी सयोपशम नहीं होता वे विचारे हतना भी नहीं देख 
परे अर्थात्‌ उनके आंख मी नहीं होनी, जैसा कि पहले कहा गया है। इसका दृष्टान्त 
स्पष्ट ही है जैसे एक आदमी बंद मकानमें बंद कर दिया जाय तो वह बाहरकी वस्तु ओंको 
नहीं देख सक्ता है। परन्तु उत्त मकानकी यदि एक खिड़की खोल दी माय तो वह खिड़कीके 
सापने भाये हुए पदार्थोंकों देख सक्ता है णदि दूसरी खिड़की भी खो दी नाय तो उसके 
सामने भाए हुए पदार्थोको भी वह देख सक्ता है। इसी प्रकार पूर्व पश्चिमकी तरह उत्तर 
द्षिणकी तरफकी खिड़की भी यदि खोल दी जाय तो 3धरके पदार्थोकों मी वह देख पक्ता 
है। यदि सब मकानकी मित्तियोंक्रों गिरा दिया जाये और चौपट कर दिया नाय तो वह 
आदमी चार्रो ओरके पदार्थोक्रों दुख सक्ता है| दूसरा दृष्टान्त दर्पणका छे छीजिये। एक विशाल 
दर्षण पर यदि कामझछ पोत दिया जाय तो उम्में सर्वथा मुंह दिखाई नहीं देता है । परल्तु 
उम्र दर्पण पर एक अंगुली फेर कर उसका अगुलीके बराबरका भाग स्वच्छ कर दिया नाथ 
हो उतने ही भागमें दीखने लगेगा। यदि दो अंशुछी फेरी जांयें तो कुछ अधिक दीखने लगेगा 
इसी प्रकार तीन चार पांच अगुडियोंके फेरनेरो बहुत अच्छा दीखने लगेगा। कपड़ेसे अच्छी- 
तरह पूरे दर्पणकों साफ कर दिया जाय तो सर्वया हपष्ट और पूर्णतासे दीखने ढगेगा। इसी 
प्रकार आत्मामें सम्पृणे पदार्थोके देखनेकी शक्ति; है परन्तु दर्शनावरण करने उप्त शक्तिको दक 
खल्चा है। उप्तीके निमित्तसे आत्मा इश्ट्ियहूपी झरोंखोंके बन्वनमें पढ़कर पदार्थकों स्पष्टनासे 
नहीं देख प्क्ता है। ओर न सूक््व ओर दूरवर्नी पदाथकों ही देख सक्ता है। आत्मा जब 
दरनावरण कर्मके बन्धनसे मुक्त हाता दे तर वह दन्द्रियोंकी सहायतासे नहीं देखता है, किन्तु 
आत्मासे साक्षात्‌ देखने लगता है उप्ती समय अखिल पदार्थोका वह प्रत्यक्ष भी कर हेता है 
जैसे कि खिड़कीसे देखनेवाडा मकानयों फोड़ देनेसे खिट्कियोंकी प्रहायताके बिना आसपासके 
प्मस्त पदार्थोकों देख लेता है । वेदनाय कम अनेक प्रकारसे सांसारिक सुख दुःख देता रहता 
है। यथपि वेदनीय कर्म अधातिया दे तथापि रति कमे और अरति कमेका सम्बन्ध होनेके 
कारण वह आत्माको आध्रात पहुंचाता है# इसीढिये वेदनीय कर्मका पाठ घातिया कमके 
बीचमें दिया है। मस्तक बेदनीय करमका सम्बन्ध रहता है तन तक आत्मा सांसारिक सुख 
दुःखकी गाधासे बाधित रहता है। वेदनीय कमके दो भेद हैं ( १ ) साता ( २ ) अस्ताता। 
अप्ताताके उदयसे तो हृधत जीवको अस्ताता होती ही रहती है परन्तु साताके उदयसे शो साता 
होती है वाह्तवमें वह भी असाता ही है। संसारी जीष पदा दुःखेसे सन्तप्त रहता है इसलिये 
ध्यार्‌हवें, बारहवें, तरहवें गुणशपानोमे रति अरतिक्षा उदय न होनेसे बेदनौय कर्म कुछ 
नहीं कर सका | 
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च्य्य्य्च्स्स्ह्ट्ल्ल्ल््नयमयम चमक मन पपपयचिि््स्स्स्स्स्स्स् 
साताके उदयसे भो सुखसा प्रतीत होने लगता है उसे ही वह सच्चा सुख समझता है। वा- 
स्तवमें वह सुख नहीं है किन्तु दुःखकी कमी है | सांसारिक सुलका उदाहरण ऐसा है जैसे 
किसी आदमीमें कोई सृद्ृरकी मार लगावे और छूगाते २ थक जाय तो उप प्रमव पिटनेवाहा 
समझता है कि अब कुछ साता मिली है। ठीक इसी प्रकार हुःखकी थोड़ी कमीको ही यह 
जीव्र सुख समझने छगता है । सांसारिक सुखके विषयमें स्वामी समन्‍्तमद्राचायने कहा है 
८ कमंपरवशे सान्‍्ते दुःखैरन्तरितोदये । पापबीणे सुखेथ्नास्था श्रद्धानाकांक्षणा छस्ता। 
अर्थात्‌ (१) सांसारिक सुख क्मोंके अधीन हैं। मत्र तक शुभ कर्मोंका उदय है तमी तक है। 
(९) इसी लिये उसका अन्त भी शीघ्र हो माता है (३) बीच बीचमें उसके दुःख भी आते 
रहते हैं (१) और पापका बीन है अर्थात्‌ जिन बातोंमें सेसारी छू समझता है वे ही बातें 
पापवन्धकी कारणभूत हैं इसलिये सांस्तारिक सुख दुखका कारण अथवा दुःख रूप ही है। 
वेदनीय करमका अभाव हो जानेसे आत्मा अव्य/जाप गृणका भोक्ता हो जाता है। आत्माके 
उप्त निराकुछ स्वरूप अव्याबाधघ ( बाधा रहितपना ) गृणकों वेदनीय कर्मने ढक रक्‍्खा है 
मोहनीय करके विषयमें पहले केहुत कुछ कहा जा चुका है। आठों कर्मोमें एक यही कर्म 
अनधीका मूल है | यह कम सब कर्मोका राजा है। यही आठों कर्मेंकि बन्धका कारण है। 
मोहनीय क्ममें दूसरे कर्मेसि एक बड़ी विशेषता यही है कि दूसरे गुण द्रो अपने प्रतिपक्षी 
गुणोंको ढकते ही हैं परन्तु मोहनीय कर्म अपने प्रतिपक्षी गुणकों विपरीन स्वादु बना देता 
है। यह कम आत्माके प्रधान गुण स्म्यकल्व और चारित्रका धान करता है। इसी कमेने 
जीवोंको कृपयगामी-भ्र्ट-अनाचारी तथा रागी द्वेषी बना रक्‍्वा है । इस कर्मके दुर हो नानेसे 
आत्मा परम बीतराग-शुद्धात्मानुभवी हो नाता है । आयु कम बेडीका काम करता है। जितत 
प्रकार किप्ती दोषीको बेड़ीसे मकड़ देने पर फिर वह कहीं ना नहीं सक्ता, इसी प्रकार यह 
मंस्तारी जीव भी गतिरूपी जेलखानोंमें आयुरूपी बेड़ीसे जकड़ा रहता है नगर तक आयु कर्म 
रहता है तब तक इसे मृत्यु भी नहीं उठा पक्ती है। नरकगतिमें वणनातीत दुःखोंकों सहन 
करता है परन्तु आयु कमे बहांसे टठने नहीं देता है। आयु कर्मके सार भेद हैं, उनमें 
तियगायु, महुष्यायु, देवायु ये तीन आयु शुम हैं। नरकायु अशुभ है। आयु कमके उदयसे 
यह जीव कमी किसी शरीरके भाकारमें बंधा रहता है कभी किसी शरीरके आकारमें बंधा 
रहता है परंतु अपने वास्तविक स्वरूपका अवगाहन नहीं करता है, अर्थात अपने स्वरूपमें 
नहीं ठहर पाता है। इसलिये आयुकमने जीवके अवगाहन गुणकों छिपा रक्खा है । 

नाम कमेने आत्माके सुक््म्ण गुणको रोक रक्‍्खा है । इस कर्मके उदयसे आत्मा गति, 
नाति, शरीर, अंग, उपाय, आदि अनेक प्रकारके अनेक रूपोंको धारण करता हुआ सथूछ 
पर्यायी वन गया है। वस्तवर्में गश्यादिक विकारोंसे रहित-भमृर्तिक आत्माका सुध्म स्वरूप 
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है। परन्तु गा शनि उप छूलतषो ! मैने उपर घुल्तताकों छिपा दिया हैं। जिन प्रकार कि्ती कारसानेका एक 
इकषन अनेक कार्योकों करता दै, उत्ी प्रकार नामकंपे भी आत्माक़ों अनेक रूपोमें घुमाता है । 
नाम कमकी उपमा एक बहु रूपधारी-बहुरूपियासे टीक घटती है। शिस प्रकार बहु रुपोंको 
घारण करनेवाछा बहुरूपिया अपने असली सूक्ष्म स्वरूपको छिपा रक्तता है, उसी प्रकार नाम 
कमने आत्माके असछी-सुक्ष्म स्वरूपफो छिपा खा है और स्थूक पर्यायेसि उसे बहु रूप- 
घारी-बहुरूपिया बना रक््खा है। 
आत्या अनन्त गृणपारी, निर्विक्ार शुद्ध है उसमें न नीवता है और न उचता है 
वह पद एकता है, परन्तु गोत्र काने उसे ऊंचे नीच बना रखा है। नीच गोजके उदयसे 
यही अनन्त ग्रुण थारी आत्मा कमी नीच कहछाने छगता है और उच्च गोत्रके उदयतसे 
कभी उच्च कहराने छाता है| गोत्र कम का काये गोमइसप्तारमें इसप्रकार है 'संताणकमेगा- 
गय जीवायरणम्स गोदमिदि सण्णा, उच्च णीचे चरण उच्च णीच हवे गोद, अर्थात्‌ 
कुछ परम्परासे चछा आया जो नीवका आचरण है उसप्तकी गोन्न संज्ञा: है। उस 
कुछ परम्परामें यदि उच्च आचरण है तो वह उच्च गोत्र कहदाता है। यदि निय 
“हीन आचरण हो तो वह नीच गोत्र कहझाता है। यद्यपि उच्च नीच गोभरमें 
आचरणकी अद्य्य प्रभानता है, परन्तु साथ ही कुछ परम्पराकी भी प्रधानता अवश्य है ॥ 
अन्यथा किसी क्षत्रिय राजाके जो प्रत्र होता है वह जन्म दिनसे ही उच्च कहलाने लगता है। 
इसी प्रहार एक चाण्डालके नो पुत्र होता है वह जन्म दिनसे ही नीच कहलाने छाता है। 
यदि उच नीचका आचरणसे ही सम्बन्ध हो तो जन्‍म दिनसे छोऋ उन्हें उत्तम ओर नीच 
क्‍यों समझने छाते हैं। उन्‍होंने अभी कोई आचरण नहीं प्रारंभ किया है। यदि कहा नाय 
कि उन्होंने आचारण भह्े ही न किया हो परन्तु उनके माता पिता तो अपने आचरणोंसे 
उच्च नीच बने हुए हैं, उन्हींके यहां नो बालक जन्‍म छेता है वह भी उसी श्रेणीमें शामिक् 
किया णाता है तो छिद्ध हुआ कि प्ाक्षात्‌ आचरण उच्च नौचका कारण नहीं है, किम्तु कुछ 
परस्‍्परा ही प्रधान कारण है। गोत्र कमेका छक्षण बनाते हुए स्वामी पृज्यपादने सवायिसिद्धिमें 
भी यही कहा है-यस्थोद्याहोकपूमितेषु झुछेषु जन्‍म तहुलैसोत्र, यदृदयाद्ृहितेष कुलेद 
जन्म तशीकेगोत्रमू, मिसके उदयसे छोकपूनित इलोंमें मन्‍्म हो उसे उच्चमोत्र कहते हैं। 
और जिसके उद्यसे निद्य कुछोंमें मन्प्र हो उसे नीचयोत्र कहते हैं। इस उच्चगोत्र नीचगोन्रके 
छक्षणसे यह बात एपष्ट है कि कुल परम्परासे ही उता नीचताका व्यवहार होता है। 
साक्षात्‌ आवरणोंसे नहीं होता । इसका कारण भी यही है कि गोत्र कमका उदय वहींसे 
प्रारंग होनाता है जहांसे कि यह नीव एक प्र्यायको छोड़कर दूसरी पर्यायमें माने छगता 
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है। अर्पात्‌ वेग्रहमतिमें ही उच्च अथवा नीच करमका उदय प्रारंभ होनाता है, 
और नैप्ता कवैका उदय होता है वैसी ही इस मीवकों पर्याय मिलती दै इसीहिये- 
उस्त कर्मोद्यके कारण ही उप्त जीवकों जन्‍म समयसे ही संसार उच्च नीचका 
ल्यवहार करने टगता है। छोकमें यह ज्यवहार भी प्रसिद्ध है कि कोई आदमी यदि ब्राह्मण 
छुछमें नन्‍म हेकर शिल्पीका काये करने ढंगे तो छोग उप्ते यही कह कर पकारते हैं कि 

यह जातिका तो ब्राह्मण है परन्तु हीन कम करता है, उसे हीन कम करते हुए मी उस 

पर्यायमें शुद्र कोई नहीं कहता है । यदि साक्षात्‌ आचारणोंसे ही वे व्यवस्था मान छी नाय 

तो उच्च गोत्र कम और नीच गोत्र कमका उदय ही निरथेक है। कर्मोद्यकी निरर्यक मान 

हेनेसे संसाका सब रहस्य ही उठ जाता है | आयु कमेका बन्ध नित्य होतों 

है वह छूटता नहीं है और जीवों उम्र पर्यायमें नियमसे छे नाता है । यदि 
इसको भी अर्किचित्कः समझ लिया जाय तो फिर जीवका घूमना ही बन्द हो 

ज्ञाय परन्तु नब तक कर्म हैं तत्र तक ऐसा होना असंमव है। वे अपना शुभाशुभ 

फल देते ही हैं | दूसरी बात यह भी है कि एक मरुष्यने नीवनमरमें कोई काम न किया 

हो, वैसे ही पड़े २ आनंदसे नीवन विताया हो तो उप्त नीवनमें संप्तार उसे किस बर्णका 

कहकर पृकारेगा ! उससे उच्चताका व्यवहार किया नायगा या नीचताका ? क्योंकि उसने 

साक्षात्‌ आचरण तो कोई किया नहीं है। विना प्तान्तात्‌ आचरणके वर्ण व्यवस्था नहीं मानने 

वाढ़ोके मतसे उसे वर्ण रहित कहें अथवा चारों वर्णोसे अतिरिक्त कुल हीम- पद्चमवणबाल, 

कहे ! क्योंकि उसके साथ उच्चता अथवा नीचताफा कुछ न कुछ व्यवहार करना ही होगा। 

उस व्यवहारका आधार वहां आचरण तो है नहीं, इसलिये विना कुल परम्परासे आईं हुईं 

उच्चता नीचताकों स्वीकार किये क्रिथी प्रकार काम नहीं चल पत्ता | मो ढोग कुछागत 

बे व्यवस्थाका छोप ऋरते हैं वे अविवार्तिरम्य- कम विनयी साहसी हैं। आश्चर्य तो 

यह है कि ऐसे छोग भी माता पिताको उपदेश देते हुए कहा करते हैं यदि तुम योग्य प्रृत्न 

चाहते हो तो अपने माव उन्नत रकखो, तुम्हारे जैसे भाव होंगे प्रश्नमें भी वे माव होंगे, 

इस उपदेशसे स्वमावक्षत संस्कारोंका ही प्राधान्य प्रिद्ध होता है ।# इसलिये गुण कर्मसे नहीं, 

# यदि स्रभावक्ृत उच्चता नीचता न हो, ओर संस्कारोको ढारणता न मानी भाव 

तो मारतबासी क्‍यों लाई घरानों-राज घरानोंके शासकोंड्रों चाहते हैं ! इसीडिये +, कि ये 

स्वभाषते उदारचेता द्वोते हैं ! स्वमावसे जैसे कुछमें यह जीव उत्पन्न होता है बैठे मार्यपर 

स्वयं चलने डगता है, इस बिषय्म एक दृहान्त है कि किसी जंगरमें एक गीदड़का बला 

सिंहिनीके हाथ रूम गया। थिंहिनीने उसे छोटा-प्यारा होनेके कारण पाऊ लिया | ज़ब लिंहिनी के 
बच्चे पेदा हुए तब वह गीदड उन्हींके साथ खेलने छगा | एकवार सभ बच्चे किसी दूघरे 
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किन्तु स्वमावसे ही गोत्र व्यवस्था न्यायसह्ृतत है। परम्परा गुण कम भी कारण हैं। इस 
प्रकारकी उच्चता और नीचता इस गोत्र कमेंके कारण ही आत्मा प्राप्त करता है, गोज्न कमेके 
अभावमें वह अगुरुकष है | न तो बढ़ा है ओर न छोटाहै, यह छोटा बढ़ा उच्च नीच व्यवहार 
कर्मसे होता है । गोत्र कमने आत्माके उत्त अल्ोकिक अगुरुढद्द गुणको छिपा दिया है । 
अन्तराय कर्मने आत्माकी वीय शक्तिको नष्ट कर रक्‍्खा है। वीये शक्ति आत्माका निभ 
गुण है, उप्तीको आत्मिक बलके नामसे पुकारा माता है। शारीरिक बठ और आत्मिक बहमें 
नहुत अन्तर है। शारीरिक बल्वाकसे मो काये नहीं हो सक्ते हैं वे आत्मिक बल वालोसे 
अच्छी तरह हो जाते हैं। योगियोंमें यद्यपि शारीरिक बल नहीं है वे तपस्वी हैं ध्ाथ ही 
क्षीण शरीरी भी हैं परन्तु आत्मिक बह उनमें बहुत बढ़ा हुआ है उसीका प्रभाव है कि मे 
इतने साहसी दो नाते हैं कि सिंहोंसे मरे हुए अति भयानक जेगलमें निर्भय होकर ध्यान 
लगाते हैं। यह उनके आत्मिक बढ़का ही परिणाम है। बहुतसे विद्वान मानसिक बल़को ही 
आत्मीक बल समझते हैं उन्हें यह पूंडना चाहिये कि वह मानसिक बह ज्ञानसे मिन्न है या 
अभिन्न ? यदि भिन्‍न है तब तो सिद्ध हो चुका कि ज्ञानसे बल दूमरा गुण है, परन्तु ज्ञानमें 
वह सहायक अवश्य है, उसीके निमित्तपें मानसिक ज्ञानमें उसकी उपचरित कल्पना 
कर डी आती है। नितनी निपक्की आत्मिक बल शक्ति प्रबल है । उतना ही 
उसका ज्ञान भी पृष्ट होता है यदि ज्ञानले वह अभिन्न है तो उसमें बल शब्दका 
प्रयोग किस आशयसे किया जाता है! इसलिये यह बात निर्धारित दै कि ज्ञानसे अतिरिक्त 
एक वीये नामा भी आत्माकी शक्ति है। उप्त शक्तिका शारीरिक बढ़से सम्बन्ध अवश्य है। 
बाह्य शक्ति अन्तरंग शक्तिमें सहायक है। आत्मा मितना किसी पदायेका ज्ञान करता है 
उतनी अन्तरंग बढ़ शक्ति भी साथ ही उसमें सहायता पहुंचाती है। श्सीढिये आधार्योने 
जेगलमें निकल गये, वां हापियोंका छुण्ड देखकर उनपर वे ठिंशिनोके बच्चे, सिंह टूट पढ़े 
परम्तु इस भयास्पद कोतुकते गीदड़ डरकर पीछे भागा। (उदिनीफे सच्चे भी अपने बढ़े 
भाईवो रछोटता हुआ देख छोट तो पड़े पर्तठु उनसे न रहा गया, ये माताते बोढे भा ! 
आज हमें बड़े माईने इहथियोंदी शिकारसे रोक दिया है यह ठीक नहीं किया है। शिंहिनीने 
मनमें सोचा कि इसका कुछ ते गीदड़ोंका है इसलिये इसमें डरपोक स्वभाव मेरे पास रहनेपर 
भी भा ही जाता है| उसने एकान्तमें उस गीदड़कों बुडाकर उसे दितकर यह उपदेश दिया 
४ शूरोत्ति कृतविद्योति दर्शनीयोत्ति धपृत्र॒क ! यस्मित्‌ कुले त्वमुत्नज्नों गजस्तत्र न हम्यते ”” 
है पृत्र | दू धूरवीर है, विद्याबान्‌ है, देखनमे योग्य है, परन्तु जिस कुलमें तू पेदा हुआ है 
उस कुल्में हाथी नहीं मारे जाते इसलिये तू शीक्र ही अब यहांते भाग जा, अन्यथा ये मेरे 


बस्चे ठुसे कहां तक बचारये रकखेंगे। तात्पयय यही है कि कुरूका संस्कार कितना ही विद्याबानू 
क्यों न हो, जा ही जाता है। पह उठ पर्यायमें नहीं मिह्ता | 








३१६] पश्चाध्याथी । [ दूसरा 
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केवलक्ञानके अन्तगत अनन्त वीचेका सद्भाव बतहाया है। जहां पर आत्मामें वह 
अनन्त वीय॑ दाक्ति प्रकट हो जाती है वहां फिर शारीरिक बलकी उसे आवश्यकता 
नहीं पढ़ती है। उप अनन्त वीर्य शक्तिको अन्तराय कर्मने रोक रक्‍खा है। नितनों 
३ अन्तराय कर्भका क्षयोपशम होता जाता है उतना २ ही आत्मिक बढ़ क्षयोप्म 
रूपते संसारी जीवोंमें पाया जाता है। उप्ती अन्तराय कमेक्े दातान्तराय, छामान्तराय, 
मोगान्तराय, उपभोगान्तराय और बीर्यान्तराय ऐसे पांच भेद हैं । किसी सेठके यहां बहुतसा 
धन मी है परन्तु उप्तके देनेके परिणाम नहीं होते, समझना चाहिये उप्तके दानान्तराय कमका 
उदय है । दो आदमी एक दिन और एक ही प्ताथ व्यापार करने निकलते हैं, एक उसमें 
हानि उठाता, एक हम उठाता है, समझना चाहिये कि एकक्ा अन्तराय कम तीज्र है, एकका 
मन्द है। मोग्य-योग्य सामग्री रकखी हुईं है परन्तु उसे किसी कारणसे मोग नहीं सक्ता है, 
समझना चाहिये उसके मोगान्तराय कर्मका उदय है। अन्तराय कर्मने आत्माकी वीर्यादि 
शक्तियोंको रोक रक्खा है | इस प्रकार आठों ही कर्मोने आत्माकी अन्त अचिन्त्य 
शक्तियोंकी क्िषा दिया है इसडिये आत्माकी अमही अवस्था प्रकट नहीं हो 
पाती। आत्मा अर्पज्ञानी नहीं है, अल्पदृष्टा भी नहीं है, मिथ्या दृष्टिमी नहीं 
है, दुःखी मी नहीं हैं, शरीरावगाही भी नहीं है, स्थूछ भी नहीं है, छोटा बड़ा 
भी नहीं है, और अशक्त भी नहीं है, किन्तु वह अनन्त ज्ञानी-सर्वत्ञ है, सम्याइष्टि है, 
सर्व दृष्ट है, अनन्त शक्तिशाली है, सूक्म है, अगुरुूषु है, आत्मावगाही है, अव्याबाध- 
बाधा रहित है | ह_ही अकिन्य शक्तियोंसे जब आत्मा विकसित होने छृगता है अर्थात्‌ मब 
ये आठ गुण उसप्तके प्रकट होनाते हैं तमी वह सिद्ध कहलाने छुगता है। आत्माकी शुद्व 
अवत्थाका नाम ही सिद्ध है । अथवा ज्ञानादि-शक्तियोंके पूर्ण विकाशका माम ही 
सिद्ध है। इसी अकस्पाका नाम मोक्ष है। आत्माकी शुद्धावस्पा-सिद्धावस्थाको 
छोड़ कर मोक्ष और कोई पदार्थ नहीं है। कम मठ कहछसे रहित आत्माक्ी स्वामाविक 
अवृस्थाकों ही मोक्ष कहते हैं & मन तक कमोंका सम्बन्ध रहता है तब तक आध्मा 
मुक्त नहीं कहा ना सक्ता । अईन्त देवके यद्यपि घातिया क्मोक़े नष्ट हो नानेसे स्वामाविक 
गुण प्रकट हो गये हैं तथापि अधातिया कर्मोके सद्भावसे प्रतिनीबी गुण प्रकट नहीं हुए हैं 
आयुकर्मने अभी तक उन्हें शरीगवगाही ही बना ख़खा है । वेदनीय कर्म बधपि अन्त बेवके 
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मुखमात्यन्तिकमवरथान्तरं माक्ष इते। अर्थीत्‌ समस्त कर्मे मझ ऋहछुण रात ४५389: 


भविस्य-स्वामाविक शानदर्शन सुखबीर्य अव्यावाधा स्वरूप अवत्थाका नाम ही मोक्ष है। 


सारपसिद्े | 





अध्याय ] धुबोधिनी टीका । (६१७ 
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झुछ पुल दुःख नहीं पहुंचा सक्ता है क्योंकि उसके परम सहायक मोहनीय कमंको वे नह 
कर चुके हैं, अपने सखाके वियोगमें वेदतीय भी सर्वथा क्षीण हो चुका है + तथापि योगके 
निमित्तते अमी तक कर्मोंका आना जाना छगा हुआ है, यथ्पि अब उन कर्मोंको आत्मामें 
स्थान नहीं मिछ पत्ता है, स्थान देनेवाली आकर्षण श्क्तिको तो वे पह़े ही नष्ट कर चुके 
हैं तथापि योगद्वारके खुड़े रहनेसे अभी तक वेदनीयके भाने जानेकी बाधा सी ( वास्तवमें 
कुछ बाघा नहीं है ) ठगी हुईं है । इस प्रकार अधातिया कर्मोने आत्माकी भ्रतिनीवी शक्ति- 
थोंको « छिपा रक्सा है। और घातिया कर्मोने इसकी अबुनीवी शक्तियोंको छिपा रक्‍्खा है। 
उपयुक्त कपनसे यह बात भरी भांति सिद्ध हो नाती है कि भाठों ही कर्मोंके उदयसे असि- 
द्वत्व भाव होता है और उनके अभावमें आत्मा सिद्ध हो नाता है। & 


+ णट्टाय राय दोसा इंदिवणाणं च॑ केवलिम्हि जदो। 2४ 
तेण दु सादासादजमुइ॒दुक्स णत्यि इंदियज्र।| 
गोमइसार 
अर्थात्‌ केवडी भगवानके (अईईन्सके) गागद्वेष सबंथा नहं हो चुका है, इन्द्रियत्रन्म शान 
भी नष्ट हो घुका है, इसलिये उनके साता असाता बेदनीयसे होनेबाछा इन्द्रियजन्य सुखदुःख 
नहीं होता दै। 
» सत्तात्मक गुणत्व रह्ित-कर्मोंके अमानसे होनेबाली अवस्थाको ही प्रतिजाब शक्ति कहते हैं! 
# अद्ववियकरम्मावियला सीदीभूदा णिरंजणा णिल्चा 
अठगुणा किदकिच्चा कोयमाणिवरालिंगों सिद्धा। 
गोमहसार । 
अथे - तिद्धोंका स्वरूप ह५ प्रकार है-( १) अध्टकर्मले रहित ( २ ) बीतरागी-परमशान्त 
(३) रागद्रेष-मछते सदाके लेये मुक्त (४) नित्य-फिर संखारभे कभी नहीं छोटनेवाले 
(५) अष्टगुण सहित (६) इतकृत्य-निण्किय-सृष्टिके निमोता नहा (७) 
(७) लोकाग्रभागमं निवास करनेवाले | इन विशेषणेसे परमर्तोक खण्डन भी होजाता है। पर 
मतबाले ईश्वरका स्वरूप-मुक्त जीवका स्वरूप इस प्रकार मानते हँ-' सदाश्िवः सदाकर्मा 
शांस्यो मुक्त सुलोज्शितं, मस्करी क्रिल मुक्तानां मन्षते पुनरागति | क्षणिक॑ निगुण च्रेब बुदो 
गौगक्ष मम्यते5कदकृत्य तमीशानों मण्डली चोध्वेगामिनम, अर्थात्‌ शिव मतवालके मुक्त जीव 
इंश्वरबों सदा कर्म रहित मानते हैं, उसे अनादिशे शी कर्म रहित मानते हैं, परन्तु वास्तवर्म 
इंश्वर ऐसा नहीं है। सभी ओवोके पहले कममर होते दें पीछे उसका नाश करनेवाले ईश्वरीय 
अवस्थाड़ों प्रात्त फरते ई | संसार पूर्वक ही मरक्ति होती है| जो कर्मबन्‍्धनते दछूटता है वही 
मुक्त कदछाता है इसी बातकों प्रकट करनेके डिये सिद्धोंका विशेषण-अट्ठ कर्म राहेत, दिया दै 
क्षयात्‌ पहले वे कर्मोते सब्दित ये पीछे कर्मोते छूटे हैं। सांख्य तिद्धान्त धुक्त जीबको ऑल 
ग्ररैत मानता है, परन्तु बास्‍्तव्म मुक्त जीवके संसारी बोबोकी अपेक्षा परम-अश्लोकिक-अनम्त् 











११८) पश्चाध्यायी । [ दूसरी 


जब तक संसार है रिद्धावस्था नहीं होती-- 
नेदू सिडस्वमेति स्थादासिडत्वसर्थतः । 
यावत्संसारसवेस्व॑ महानर्थास्पदं परम ॥ ११४४॥ 

बुल प्रकट होजाता है-इसीडिये सिद्धोंका परम शलन्त-परम सुखी ऐसा विशेषण दिया है | 
मत्करी-मस्कफूर मतवाके मुक्त जीवका फिर ससारमे आना स्वीकार करते है इसको मिथ्या 
सिद्ध करनेके लिये सिद्धोंका विशेषण-निरक्षन दिया है, अब उनके रागद्वेष अद्जन नहीं 
है इसलिये भव मे कभी कर्मोक़े जाइमे नहीं आ सकते हैं। कर्मोका कारण राय 
देष हे। जब कारण ही नहीं तो कार्य मी हिसी प्रकार नहीं हो सक्ता है। 
इसलिये एकवार मुक्त हुए जीव फिर कभी नहीं संसारमें लछौटते। आर्य समाज मी मुक्त 
जीबका ढौटना स्वीकार करते हैं, उनका ढिद्धान्त भी मिथ्य! है। बौद्ध दर्शन मुक्त जीव 
(पदार्थ भात्र ) को क्षणिक मानता है परन्तु सर्वया क्षणिकता सर्वथा बाधित है, सर्वथा क्षाणेक् 
मानने पर मुक्ति संसार आदि किसी पदार्थकी व्यवस्था नहीं बन सकती है इटीलिये विद्धोंका 
नित्य विशेषण दिया है। परृद्ध सदा नित्य है वे सदा छिद्ध पर्याय्मे दी रहेंगे। उनमें 
अनित्यता कभी नई आसक्ती है।योगद्शन युक्त जीवकों निर्गुण मानता है, नेयायिक्र और 
वैशेषिक भी मुक्त जीवक़े बुद्धि सुखादि गुणोंका नाश मानते हैं। ऐसा मानना सवैया मिथ्या 
है, क्यें॥कि जीव गुण स्वरूप ई है । गुणोंका नाश माननेते जीवका ही नाश हो जाता है। हे 
दूरें-गुण नित्य ढोते है उनका नाश होना ही असंभव है। तीसरे-उत्त दर्शनवाले है बोवका 

ओर गुणोंका समबाय सम्बन्ध बतछाते है और समवाय सम्बन्ध उन्हीक़े मतमें नित्य स्वीकार 
किया है, नित्य भी कहना और नाश भी कहना स्वयं उनके मतहे ही उनका मत बाधित 
करना है। इसलिये गुणोंका ठिद्धोर्भ नाश नहीं होता किन्तु उनमें गुण पूर्ण रूपसे प्रकट हो 
जाते है इसाते सिद्धोंका * अष्ट गुणसहित ” विशेषण दिया है| इशान मतबाले मुक्त औबड़ो 
झतडृत्य री मानते हैं अर्थात्‌ मुक्त जीवड़ो भी अभी दाम करना बाकी है ऐस। उनका 
दिद्वान्त है इसी सिद्धान्तर्ने अन्तर्गत ईश्वर मृष्टि करता माननेवाले आते है। परखु शरीर 
रहित, इच्छा रहित, क्रिया रद्देत मुक्त जीवके गृष्टिका करना इरना कुछ नहीं हो रक्ता है। 
पृष्टि रुदासे है। उसका करना, हरना भी अशिद्ध ही है। और उपर्युक्त तीन बातोंते रहित मुक्त 
भीवके भी उसका करता, हरता असिद्ध है। इसलिये सिद्धोंका 'कृतकृत्यः विशेषण दिया है। 
लि _सदा बीतराग-अलोकिक-आस्मोत्थ-परमानन्दका आत्थादन करते हैं उसे कोई कार्य 
करना नहीं है। मण्डली नामक सिद्धान्त मुक्त जीवको सदा ऊर्द्धशमन करता हुआ ही मानटा 
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है अर्थात्‌ मुक्त जीड जबसे ऊपर गमन करता दे तबसे बराबर करता ही रहता है कहीं ठह- 
रता ही नहीं। इस हिद्धान्तका निरकरण-ोकाग्रनिवासी, इस विशेषणते हो जाता है | बहां 


तक घर्म बच्य हे बही तक अनंत शक्ति होनेके कारण एक समयमें ई मुक्त जीव चला जाता है, 


धर्म द्रब्यके अमावसे आगे नहीं जा रक्ता। एम डियि 
प्रमेँ ठहर जाते हैं । !। धर्म द्रव्य लोक तक है इसहिये लिए लीब कोड़ा- 


रध्याय। ] छुबोधिनी टीका ' [३१९ 








अथे--नब तक महा अनथोका घर संसार ही इस नीवका सब कुछ है। तब तक हसके 
सिद्धत्वमाव नहीं होता है किन्तु असिद्धत्व रहता है भावार्थ -नव तक इस भीवके अष्ट कर्मोंका 
सम्ब्ध है तर तक इसके सिद्ध पर्याय नहीं होती है। नीवकी अशुद्ध पर्याय संस्तारावस्वा है। 
इसके छूटने पर उप्तकी शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है। उसीका नाम सिद्ध पर्याय है। 

लेश्य[-भमाव«»*» 
लेश्या पढेव विख्याता मावा औद्षिकाः स्छताः । 
यस्माथोगकर्षायाभ्पां दाभ्यामेवोदयोड्धवाः ॥ ११४५ ॥ 

अरथे--हेश्याओंके छह भेद हैं-१ कृष्ण २ नीठ ३ कापोत ४ पीत ९ प्म 
६ शुक्त । इन्हीं छह भेदोंसे लेश्याये प्रसिद्ध हैं| लेश्याये भी जीवके औदयिक भाव हैं । 
क्योंकि छेश्याय योग और कषायोंके उदयसे होती हैं | कमोके उदयसे होनेवाले आत्माके 
मार्वोका नाम ही औदयिक भाव है। मावाथे-कपायोंके उद्यसे रंमित योग प्रवृत्तिका नाम छेश्या 
है। गोमद्वपारमें भ' हेश्याका रक्षण इसी प्रकार है-नोग पउत्ती छेस्सा कप्ताय उदयाणु- 
रंजिया होईं। तत्तोदोण्ण कम्ने वंध चउके सुद्िई। अर्थात्‌ कषायोंके उदयसे अनुरंगित (सहित) 
योगोंकी प्रवृत्तिका नाम ही हेश्या है। कमके ग्रहण करनेकी शक्तिका नाम योग है अथांत्‌ 
अंगोषांग और शरीर नाम कमके उदयसे मनोवर्गगा, बचनवगणा और कायवर्गणा इन तीन 
बगेणा ओमेंसे किसी एक वगेणाका अवदम्बन करनेवाली-कर्म ग्रहण करनेकी नो नीवकी शक्ति 
है उप्तीका नाम योग है। उस योगके उक्त तीन वर्गणाओंके अवलम्बन करनेसे तीन भेद हो 
जाते हैं (१) मनोयोग (२) वचनयोग (३) काययोग । मिस वरगगाका अवछ्स्तन द्वोता है, 
योगका नाम भी वही होता है, परन्तु करिप्ती भी एक योगसे कमे बोकम समीका ग्रहण होता 
है। इतना विशेष है कि एक समयमें एक ही योग होता है। योगोंसे प्रकृतिबन्ध और 
प्रदेशनन्ध होते है । जिप्त नातिकी योगप्रवृत्ति होती है उप्ती नातिका कंमग्रहण होता है। 
इस जीवके प्रति प्मयमें अनन्तानन्‍्त वर्गशाओंका समूहरूप-एक समय प्रवद्ध + आता है । 
उसके आनेमें योग ही कारण है। योगके निमित्तसे ज्ञानावरणादि अष्टकर्म ओर आहारादि नोकर्म 
अनन्तानन्त परमाणुओंके परिणामकों लिये हुए खिंच आते हैं। नो कम आते हैं उनमें तीन 
प्रकारकी वर्गणार्य होती हैं (१) शृहीत-मिनको इस भीरने पहडे भी कमी ग्रहण किया था (२) 


डे परमार्णूई अणर्ताहं बग्गणठण्णा हु होदि एका हु। 
ताहि अण॑तहिं णियमा समयपयद्धों हे एकों। 








गोपहसार । 
अर्थात्‌ अनन्त परमाणुओंकी मिलकर बर्गणा संशा है। ऐठी २ अनंत बर्गणाओंका श्रमूह 
समय प्रवद्ध कश्लाता है। 


११०] परश्चाभ्यायी । [ दफा 


च्च्व्य्च्प्य्ल्ल्स्प्प्ल्ल्ल्ल्ल्स्च्स्च्च्य्स्स्स्य्स्स्य््स््य्स्य्प्स्स्च्स्च्स्च्च्च्व्य््प्प्टििलिः 
अशहीत-निनको पहड़े कभी ग्रहण नहीं किया था (६) गृहीतागृहीत मिनमेंसे झुछको 
पहड़े भ्रदण किया या, कुछकों नवीन अहण किया है। योगके साथ ही कपायोंका उदय रहता 
है। वह आए हुए कर्मोमें स्थिति अनुभाग बन्‍्ध ढाठता है। आये हुए कम-आत्माके साथ 
देंघे हुए कम कितने काढ ठहंगे, और उनमें कितना रस पड़ा है यह कार्य कषायोंका है। 
अर्थात्‌ कर्मोंमें नियमित काछ तक स्थिति डालना ओर उनकी इस शक्तिमें हीनाधिकता करना 
कपारयोंका कार्य है। जिप्त प्रकार योगोंड्ी तीवनासे अधिक कमोंक्ा ग्रहण होता है उस्ती 
प्रकार कपायोंकी तीजतासे कर्मोमें स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध अधिक पड़ता है। मन्द 
कपायोंसे मन्द पढ़ता है। इस प्रकार प्रकृतिनंध # प्रदेशबंध योगसे होते हैं। स्थिति बंध 
अनुभाग बन्ध कपायसे होते है। योग कषायके सपुदायका नाम ही छेश्या है। इसलिये ढेश्या 
ही चारों बंधोंका कारण है। लेश्याके दो भेद हैं (१) भावलेश्या (२) द्वव्यलेश्या। 
वर्णनाम कमके उद्यसे नो शरीरक्ा रंग होता है उसे ही द्रव्य लेश्या कहते हैं । दत्य 
हेश्या जन्‍म पयेन्‍त एक जीवके एक ही होती है। निपका मैसा शरीरका रंग 
होता है पही उसकी द्रव्य लेश्या समझनी चाहिये। द्रव्य केश्याके रंगोंके भेदसे 
अनेक भेद होनाते हैं। त्पूछतासे द्वय लेश्याके कृष्ण, नील, कापोत, पीठ, पक, 
शुह्द ऐसे छह भेद हैं। तथा प्रत्येकके उत्तर भेद अनेक हैं | वणकी अपेक्षासे अपरके 
समान कृणरेश्या, नीठमणि ( नीलम ) के समान नील्केशया, कबूनरके समान क्रापोतों लेश्या, 
सुब्णके समान पीत छेश्वा, कमरके समान पद्मरेश्या, इाखके समान शुह्रेदया होती है । 
इनमें प्रस्येकके तरतम वगकी अपेक्षासे अथवा मिश्री अपेक्ष)से अनेक भेद हैं। तगा हस्तियों - 
से प्रह्मताकी अपेक्षासे पंख्यात भेद हैं। स्कमब्रोंकी अपेहषासे असेस्य,त भेद हैं। पमाणुओंकी 
अपेक्षासे अनन्त मे हैं। गतिओोंकी अपेक्षासे सामान्य रीतिसे द्रष्यरेदयाका विधान हप 
प्रकार है-सम्पूर्ण नारकियोंके ऋष्णरेशया ही होती है | कब्पवामी दवोंके जेपी भाव छेश्ष्या 


सकल जीन नम नन--ननीनन >ाअबन+«- >23->> ........ 











# महते स्वभाषक़ी कहते हूँ | जैसे अमुक पृदपका बढोर खभाव है, अभुकुआ तरह हे 
लभावके निमिससे उस खमाद पुरुषका भी वही नाम पड़ जाता ह जैक्षे-कटोंर स्वमावयाओ 
पृरुष+! कठोर कह देते हैं। तरल स्वभाववाल्े उृद्पहीं तर कह देते है। इसी प्रकार डिक्ती 
कर्मों डानके घात करनेकी प्रकृत्ति-खमाव है। उस अकृतिके निम्ित्तस उस कर्मको भी उसी 
बम का कर्म हे शानावरण-ज्ञानका आवरण करना उसका 

हे रभावीम अमेद होनेते स्वमावीकों मी श|नाबरण कह देत हैं। सभी 
कु ना हर 
मेंके। इसी प्रकार समझना चाहिये | इध प्रकार आठों प्रकृतियों वाढे आठों कमेका बन्ष होना 


प्रकत बंध कहछाता है। इतना विश्रेष है कि आवक ६ हे 
है। भेष खातों कर्मेका प्रति तमय होता है | री उपर उदयागत आजुड़े विमागमे होता 


भष्यांप । धुनोधिनी हीका | [ ६१११ 


होती है देसो हो दरव्यशेश्या भी होती है। मवनवासी, ब्यन्तर, श्योतिवी, मदरष्य, तियेशा, 
इनके छहों द्वत्यक्रेश्याय होती हैं । उत्तम मोगमूमिवार्तोकी सूर्यके बर्णके समान, मध्यम भोग 
भूमितराछ्ोंकी चन्द्रके वश के समान, नघन्थ भोगभूमिवार्योंकी हरित व्रव्यक्रेश्या होती है। 
>.पिग्रहगतिवाल़े जीशेंकी शुरणेश्या होती है | इस प्रकार शरीर नाम कम और वर्ण नाम 
कमेंके उदयते यह मीव नेसा शरीर ग्रहण करता है वैसी ही द्रव्यट्रेश्या इसके होती है। परन्तु 
व्रृव्येश्या क्बन्धक्ा कारण नहीं है। कर्मत्रन्धका कारण केवल भाव हेश्या है। 
कंपायोद्य मनित-परिष्पन्दास्पक आत्माके माबोंका नाम ही माव लेश्या है। द्रब्य छेश्याके 
समान भावलेश्याके भी कृप्णादिक छह भेद हैं, परन्तु व्रष्यडेश्याके समान भावदेश्या 

सदा एकसी नहीं रहती है किन्तु वह बदढती रहती है। यहांपर भावडेश्याका थोड़ाप्ता 
विवेचन कर देना आवश्यक है, क्योंकि भावश्लेश्याके अनुसार ही यह जीव शुभाशुम कर्मोका 

# बन्ध करता है | कपायोंके उदयल्थान अप्स्यात छोक प्रमाण होते हैं । उनमें बहु माग 

तो अशुम हेश्याओंके संड्रेशरूप स्थान होते हैं और एक भाग प्रमाण शुभ हेश्याअंकि 
विशुद्ध स्थान होते हैं। परन्तु सामान्‍्यतासे ये दोनों भी असंख्यात छोक प्रमाण ही होते हैं । 
कृष्णादि छहों लेश्याओंके शुभ स्थानोंमें. यह आत्मा अपन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त मंद मंदवर 
मन्दतम रूपसे परिणमन करता है और उन्हींके अशुभ स्थानोंमें उत्कृष्ते मध्य पर्यन्त 
तीत्रतम, तीकवर, दीन रूपसे परिणमन करता है । इस्तप्रकार प्रत्येकमें इन छह रूपोंसे हानि 
वृद्धि होती रहती है। इस आत्माके संक्रेश परिणामोकी नेसी २ कमी होती है. बेसे २ ही 

यह आत्मा कृष्णको छोड़कर नील ऐेद्यामें आता है, भर नीडकों छोड़कर काप ती हेश्यामें 
आता है। त्या २छुइकी ऋमसे वृद्धि होनेपर कपोत्रसे नी ओर नीडसे कृ्ण ऐेश्यागें आता 

है। इस प्रवार संक्रेश भारवोंकी हानि बृद्धिसे यह आत्मा तीन अशुभ छेश्याओंमें परिणमन 
करता है | तथा विशुद्धिकी वृद्धि होनेसे कमसे पीतसे पद्म तथा पद्मसते झुक्में आता है। और 
विशुद्धिरी हानि होनेसे क्मसे झुछसे पक्म॒ और पद्मसे पीत छेश्यामें आता है, इसप्रकार 

: विशुद्ध भाषोकी हानि वृद्धिसि यह आत्मा शुभ छेक्ष्याओंमें परिणमन करता है। 
* प्रामान्य रीतिसे चौथे गुणत्पान तक छडों लेश्याय होती हैं। पांचवे, छठे, सातवें, इन तीन 
गुणस्शनोमें पीनपग्मशुरू ही खेती हैं । ऊरके गुणत्पानोंमें केवह शुह्ल हेक््या ही होती 
है। हेश्याओंकी सत्ता तेरहवेँ गुण स्थानतक बतलाई गई है बह उपचारकी अपेक्षासे बतलाई 


जनलफनटन+ कक अंऑइि--नननलज- न अमन 
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# लिगपइ आअप्यी कीरइ एडाये णियमपुण्ण पुर थे, जीवोति होदि लेर्ता, लेस्‍्सागुण 


ब्कथ एछ ल्‍ पक तहत 


/ श्ाणयक्‍्लादा। गैमदरशार | 
; अथ तू जिन भावोत्रे यह आत्मा पुण्य पापका बन्च करता है उसी भावोंका अ्चायोने 
६ केश्या कद है। 


5० ४१ 


कल कक 
गई है। वास्तव हेश्याओंका सद्भाव दशव गुणल्थानतक ही है क्‍योंकि वहीं तक कभायोंके 
उदय सहित योगोंकी प्रवृत्ति है। ऊपरके गुणस्थानोंमें कषायोदय न होनेसे डेश्याओंका 
लक्षण ही नहीं जाता है। इसलिये ग्यारह बारहवे और तेरहवें गुणस्थानोंमें उपचारसे छेश्या 
कही गईं है # उपचारका भी यह कारण है कि इन गुणस्थानोंमें अमी योग प्रवृत्तिका 
सद्भाव है। यद्यवि कपायोदय नहीं है तथापि दशव गुणस्थान तक कंषायोदयके साथ २ 
होनेवाली योग प्रवृत्ति अब भी है. इसलिये योग प्रवृत्तिके सद्भावसे तथा भूत पूर्व नयकी 
अपेक्षासे उपयुक्त तीन गुणस्पानोंमें उपचारसे लेश्याका सद्भाव कहा गया है + चौदहरवे 
गुणस्थानमें योग प्रवृति थी नहीं है इसलिये वहां उपचारसे भी छेश्याक। सद्भाव नहीं है। 
विशेष-नारकियोंके कृष्ण नी कापोत ये तीन अशुम हेश्यायें ही ( मावरेश्या ) होती हैं ! 
मनुष्य तिथश्वोंके छहों हेश्यायें हो सक्ती हैं। मवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क देवोंके आदिसे 
पीत पर्यन्त हेश्यायें होती हैं परन्तु इनकी अपर्याप्त अव॒स्थामें अशुभ होती हैं। तथा आदिके 
चार स्वर्गों तक पीत लेश्या होती है नथा पद्मका जघन्य अंश होता है। बारहवें स्वर्ग तक 
पद्म हेश्या तथा शुक्क ऐेश्याका जधन्य अंश होता है। इनसे उपर शुह् छेश्या होती है। 
परन्तु नो अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंमें शुक्त लेश्याका उत्कृष्ट अंश होता है। 
सम्पूण लेश्याओंक़ा वन्य का अन्‍्तमुंदृत मात्र है। कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागर है। नील छेश्याका सन्नह सागर है। कापोत रेश्याका सात स्तागर है। पीत लेश्याका दो 
सागर है। पद्मलेश्याका अगरह सागर है (शुक्त लेशयाका कुछ अधिक तेतीस सागर है। छहों 
लेश्याओं वाले जीवोंकी पहचानके लिये उन लेश्याओंवाले जीबोंके कार्य इस प्रकार हैं-कृष्ण 
छेश्यावाढा मीव-तीजत्र क्राघ करता है, वैरको नहीं छोड़ता है। गुद्धके लिये सदा प्रस्तुत रहता 
है, धरम, दयासे रहित होता है, दुष्ट होता है, ओर किसीके वशमें नहीं आता है ।# नीड' 
लेश्या वाठा जीव-मंद, विवकहीन, अज्ञानी, इच्द्रियहम्पट, यानी मायावी, आइडसी, 
अभिप्रायको छिपाने वाढा, अति निद्राड, ठग, और घन थान्य लोलुप होता है। ४ 
ध . # “ मुख्यामाव, सति प्रयोजने निर्मित्त चापचारः प्रबतते ” अथाव्‌ जहां। पर मुख्यका 
अभाव हो परन्तु काई प्रयोजन अथवा निमित्त अवश्य हो वहां पर उपचार कथन होता है। 
+ णट्ठकसाये ऊेस्‍्सा उच्चदि सा भूदपृब्व गदिणाया, अहवा जोगपउत्ती मक्लोति तईई 

इवे लेस्सा। गोमहसार । 

+ चड़ो ण मुचइ बेरं, मंडण सीछो चय घमदय रहिओ। 

दुदी णय एंद बस लकक्खणमेय तु किण्दस्स 

» भदो बुद्धबिह्ीणो णिव्विण्णाणी ये विसयछोलोय । 

माणा मायी य तहा आब्स्सा चब भेज्जो य। 

णिद्द वेचण बहुछो धण घण्णे ह्ोदि तिव्वसण्णाय | 

लक्खणमर्य भणिय समासदों णीलछेस्सस्स | 





जम जि 


अध्याय । सुबोधिनीटीका । [ ६१३ 


कपोत लेशबावाढा जीव-क्रोधी, अन्यकी निंदा करनेवाछा, दुसरोंको दोषी कहनेवाला, शोक 
ओर भय करनेत्राला दूसरेकी सम्पत्ति पर डाह करनेवाला, दूसरेका तिरस्कार करनेवाढा, अपनी 
प्रशता करनेवाढ़ा, दूसरे पर विश्वास नहीं करनेवाला, अपने समान दृसतरोंकों (दृष्ट) समझनेवाढा 
स्तुति करनेवाले पर प्रसल्न होनेवाला, अपने हानि छापको नहीं समझनेवाला, रणमें मरनेकी 
आऋुरूछा रखनेवाला, अपनी प्रशेप्ता करनवाढ़ेको धत देनेवाका, और काये अक़ार्यकों नहीं समझने 
वाढा होता है |।+ पीत छेश्यावाछा मीव-काये अकार्य तथा सेन्य असेब्यको समझनेवाला, 
सबोंपर समान भाव रखनेवाला, दया रखनेवाला, और दान देनेवाला होता है। # पद्म 
ढेश्यावाडा जीब-दानी, भद्र परिणामी, पुकायेकारी, उद्यमी, सहनशीरह, और साधु-गुरु 
पूनक होता है + शुष्त छेश्यावाढा जीव-पक्षपात रहित, निदान बन्ध नहीं करनेशला समदर्शी 
इृष्ट अनिष्ट पदार्थोंसे राग द्वेष रहेत, और कुटुम्बसे ममत्व रहित होता है » 
छहों लेश्याओंवाले मीवोंके विचारोंके विषयमें एक दृष्टान्त भी प्रसिद्ध है-छह पथिक नगलके 
मार्गसे जा रहे ये, मागे मूलकर वे घूमते हुए एक आमके वृक्षके पाप्त पहुंच गये। उप्त वृक्षको 
फर्कोसि भरा हुआ देखकर कृष्णलेश्यावालेने अपने विचारोंके अनुसार कहा कि मैं इस वृक्षको 
जड़से उखाइकर इसके आम खाऊंगा, नील्लेश्यावाढ़ेने अपने विचारोंके अनुमार कहा कि 
मैं जहसे तो इसे उलाड़ना नहीं चाहता किन्तु स्कन्ध (मड़से ऊपरका भाग) से काटकर इसके 
भाम खाऊंगा । कपोतलेश्यावालेने अपने विचारोंके अनुप्तार कहा कि में तो बढ़ी २ शाखा- 
ओऑंको ही गिरा कर आम खाऊंगा। पीतलेश्यावालेने अपने विचारोंके अनुसार कहा कि मैं बढ़ी 
२ शाखाओंकों तोड़कर समग्र वृक्षकी हरियाीको क्‍यों नष्ट करूँ, केवल इसकी छोटी २ 

+ रूसइ णिंदइ अण्णे, दूसइ बहुसो य सोय भय बहुलो। 

असुयइ परिभवह पर पठंसये अप्यय्यं बहुसो ॥ 

णय पशियद पर सो अप्पार्ण यिथ्र परेषि मण्णांतो। 

थूसद अभित्युवेतों णय जाणइ हाणि बड़े बा॥ 

भरणं पत्थेइ्ट रणे देश सुबहुग वि थुव्यमाणोदु | 

ण गणइ कजाकर्ज लक्‍्खणमभेयं तु काउस्स ॥ 

+ जाणइ कजआाकजे सेयमशेयं च सब्व समपासी। 

दयदाणरदों य मिदू लक्खणमेयं तु तेडस्स ॥ 

# भागी भद्दो चोसलो उज्जव कम्मे य खम्दे बहुगेपि | 

साहु गुरु पूजण रदो डक्खणमेयं तु पम्मस्स ॥ 

» णय कुणदइ पकखवार्य णविय णिदाणं समोय सन्वेधिं। 

णर्यि ये रागहोता णेह्ोवि थे सुक्कलेस्तस्स ॥ 








गोमइसार । 


२१४ ] पश्चाध्यायी । दूसरा 


डाहियां (टहनियाँ) को ) को तोड़कर ही आम खाऊँगा। पप्मशेश्या वालेने अपने विचारोके अनुप्तार 
कहा कि मैं तो इमके फर्लोंको ही तोड़कर खाऊंगा । शुह्करेश्यावालेने अःने विचारोंके अनुसार 
कहा कि तुम तो फोके खानेकी इच्छासे इतना २ बड़ा आरंभ करनेके लिये उद्यत 
हो, मैं तो केवठ वृक्षते स्वयं दूटकर गिरे हुए फ्ोंको ही बीनकर खाऊंगा। 
इन्ही छेश्यागत भावोंके अव॒मार यह आत्मा आयु और गतियोंछ्ा बन्च करता है। जेस्ी 
इसकी हेश्या ( भाव ) होती है उत्तीके अह॒मार आयु और गतिका घन इसके होता है। 
परन्तु ह्म्पूण लेश्यागत भारषोंसे आयुका अन्ध नहीं होता है किन्तु मथ्यके आठ अशो द्वारा 
ही होता है । अर्थात्‌ लेश्याओंके सब छव्वीत *श हैं । उनमे मध्यके भाठ अंश ऐसे होते 
हैं जो कि आग्रु वन्धकी योग्यता रखते हैं। उन्हींमें आयुका बंपर होसक्ता है । बाकीके अंशोंमें 
नहीं हो पत्ता । ये मध्यके आठ अश आठ अपडरुष कालोंमें होते हैं । अपःरष नाम घरनेका है 
अर्थात्‌ मुज्यमान आयुके दो भाग घट जानेपर अवशिष्ट एक मागके प्रमाण अन्तमुह्त प्रमाण 
काठका नाम अपकर्पकाल है। इन्हीं कालोंमें आयुबन्धके योग्य रुश्याओंकि मध्यके आठ अंश 
होते हैं। परन्तु निस्त अपकर्षमें आयुबन्धके योग्य आठ मध्यम अंशोमेसे कोई अंश होगा उसी 
अपकर्षमें आयुका बन्ध होगा ओरोंमें नहीं । इसीढिये किसीके आठों अपकर्पोंगे आगुका 
बन्ध होसक्ता है, किसीके सर अपकर्षोमें नहीं होता किन्तु किसी २ में होता है । किप्तीके 
आठों ही अपकर्षोमें नहीं होता है। निसको आठों ही अपफर्षोंे बन्धकी योग्यता नहीं 
मिलती हैं उसके आयुके अन्त समयमें एक आवडिका असख्यातवां भाग शेष रह णाने पर 
उप्से पहले अन्‍्तमुदृत्तेमें अवश्य आयु बन्त होता है। दृष्टान्तके ढिये-कल्पना 
करिये एक मरृष्यक्री ६३९६१ वर्ष की भुज्यमान ( वनैमान-उदय प्राप्त) आयु है। उप्तके 
पहला अपकर्ष काछू २१८७ वर्ष शेष रह नाने पर पड़ेगा | इस काछके प्रथम अन्तरमुहूत॑में 
यदि भायुबंधके योग्य आठ मध्यम अंशोमेंसे कोई अंश हो तो परमवद्ी आयुक्रा बंध हो 
सकता है। यदि यहां पर कोई अंश न पड़े तो ७२९ वर्ष शेत्र रहने पर दूधरा अपकर्ष काछ 
पड़ेगा वहां अयुक्रा ब्ध हो हकता है। यदि वहां भी आयुबंतक्री योग्यता नहीं मिली तो 
तीसरा अपकर्षफ्ाल २४३ वर्ष शेष रह जाने पर पड़ेगा। हसी प्रकार ८१ वर्ष शेष रहने पर 
चौथा, २७ वर्ष शेष रहने पर पांचवा, ९. व शेष रहने पर छठा, ३ वर्ष शेष रह जामेर 
साववां और मुन्यमान अखुरमे झुंड ! वर्ष शेष रह जानेपर आठवां »पहरकाढु पढ़ेगा। 
ड्न के नहीं बंधकी योग्यता हो वहीं पर आयुका बंध हो प्त्ञता है। 
। योग्यता हो तो सबमें हो पता है। यदि कहीं भी योग्यता न 
कि 2 सील ही पम्की आयुका बंध होता है। इनना विशेष 
“् सत्ता छश्याका अंश पढ़ता है उत्तीफे अनुमार शुभ था अशुभ भागुका 
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बंध होता है। इसीलिये आचायोंका उपदेश है कि परिणार्मोकी सदा उम्प बनाओ, नहीं 
मालूप किप्त समय आयुका त्रिमाग पढ़ जाय। मरण काठमेंसे तो अवश्य ही क्रोधादिका स्याग 
कर शान्‍्त हो भाओं क्योंकि मरणकालमें तो आयुबंधकी पूर्ण संमावना है। इसौड़िये 
प्रमाधि मरण करना परम आवश्यक तथा परम उत्तम कहा गया है। # 
उपयुक्त आयुबन्धके योग्य आठ अशोको छोड़कर बाकीके अठारह अश योग्यताजबार - 
चारों गतियोंके कारण होते हैं । अठारह अशॉमेंसे मैसा अंश होगा उप्तीके योग्य गाँते बन्‍्ध 
होगा । शुक्रकेश्याके उत्कृष्ट अडासे मरे हुए जीव नियमसे सर्वापसिद्धि जाते हैं ।उसीके 
जअधन्य अशसे मरे हुए जीव बारहवे स्वगे तक जाते हैं तपा मध्यम अशसे मरे हुए आनतसे 
उपर सव्धिसिद्विसे नीचे तक जाते कैँ। पद्मढेश्याके उत्कृष्ट अशसे मरे हुए मीव सहखार 
स्‍्वगे जाते हैं उसके जधन्य अदसे मेरे हुए जीव सनत्कुमार माहेन्द्र स्वर्ग माते हैं और 
मध्यम अशसे मरे हुए इनके मध्यमें नाते हैं। पीतलेश्याके उत्कृष्ट अशसे मरे हुए सनत्कुमार 
महेन्द्र तक माते हैं। उसके मघन्य अशसे मेरे हुए सौधर्म ईशान स्वर्गतक भाते हैं ओर 
मध्यम अशसे इनके मध्यमें नाते हैं। हसमकार इन शुभदेश्याओंके अशों सहित मरकर 
लीव स्वर्ग जाते हैं। और कृष्णलेश्या, नीलहेश्या कापोतीडेश्याशोके उत्कृष्ट मधन्य मध्यम 
अशशोसे मरे हुए जीव सातवें गरकसे कुकर पहले नरक तक यथायोग्य माते हैं। तथा मबन- 
त्रिकसे ढेकर सवर्षिसिद्धि तकके देव और सातों एथिवियोंके नारकी अपनीर रेश्या्ोके 
अनुसार मनुष्यगति अथवा तिर्यश्न गतिको प्राप्त होते हैं । इतना विशेष है कि जिप्त गति 
सम्बन्धी आयुक्त बन्ध होता दै उसी गतिमें नाते हैं, बाकीमें नहीं। क्योंकि आयुषन्ध 
छूट्ता नहीं है। गतिबन्ध छूट भी नाता है। आयशुका अविनामावी ही गतिबन्ध उदयमें 
आता है। बाकीकी उदीरणा हो जाती है। तथा गतिबन्धके होनेपर मी मरण समयमें मैसी 
लेश्या होती है उप्तीके अनुप्तार उप्ती गतिमें नीचा अथवा ऊंचा स्थान इस नीवको मिल्ता है। 
उपर्युक्त केश्याओंके विवेचनसे यह बात मलीमांति सिद्ध है कि अन्थोंका मूछ कारण लेश्यायें 
ही हैं। इस पश्चपरावतनरूप अनादि अनन्त-मर्यादारहित संप्तार प्रमुद्रमें यह आत्मा इन्हीं 
रेश्याओंके निमित्तते गंःत खा रहा है। कमी अशुभलेश्याभोंके उदयसे नरक तियश् गतिरूप 
गहरे अमरमें पढ़कर घूमता हुआ नीचे चढ़ा जाता है, और कभी शुम ढेश्याणोंके उदयसे 
मनुष्य, देव गतिरूप तरंगोंमें पढ़कर ऊपर उछछने छुगता है, नित्त समय यह आत्मा नीचे 
जाता है उस समय अति व्याक्ृक तथा चेतना हीनपा होगाता है, ब्सि समय ऊपर बात, 
# देव नारकियोंके भुज्यमान आयुत्रे छह महीना, ओर भोग भूमियोंके नी महीना श्षेष 
रह जनेपर परभचड़ी आयुका बन्धच होता है। उनके उठने ही काछमे आठ अपकर्षकालकी 
प्रोग्मता होती है | इनकी क्रिसी कारण मश अकाहसृर्यु नेहों होती है इसलिये इनमें विदेषत। है| 





> ाष्यायी। रा 
है उस समय भी यथपि तीम तरंगोके प्कोगेंसे शान्ति छाम नहीं करने पाता है तथापि 
नीचेकी अपेक्षा कुछ शान्ति समझने छगता है। इसी डिये कतिपय विचारशीछ उम्र अमरजाछसे 
बचनेके. छिये अनेक शुभ उधोग करते हैं। बुद्धिमान पूरुषोंका कतेत्य है कि वे छहो लेश्या- 
शके स्वरूपको उनके कार्योंको उनसे होनेवाले आयु वन्ध और गति बन्ध आदिको समझकर 
अश्युमर्दयाओंको छोड़ दें, और शुभ छेश्याओंको ग्रहण करें । अर्थात्‌ तीव्र क्रोष, धमहीनता, 
निर्देयता, स्वात्म प्रशंसा, परनिंदा, मायाचार आदि अशुभ मार्वोक्ा त्यागकर ममता, दया 
भाव, दानशीलता, विवेक धर्परायणता आदि शुभ भावोंको अपनार्वे इसी लिये गोमइसमारके 
आधारपर छेश्याओंका इतना विवेचन किया गया है । परन्तु सुक्ष्ममष्टिसे वास्तविक विचार 
करनेपर शुभ तथा अशुम दोनों छेश्याये इम संप्तारसमुदुर्म ही डुबानेताढी हैं। अशुभ 
रेश्या तो संप्तार समुद्रमें ड॒बाती ही हैं परन्तु शुभ लेश्या भी उससे उद्धार नहीं कर पत्ती 
बयोंकि वह भी तो पण्य बंधका ही कारण है, और नब तक इस आत्माके साथ बन्ब्र लग, 
हुआ है तब तक यह आत्मा परम सुखी नहीं होसक्ता है। इसलिये नो अशुभ तथा शुभ 
दोनों प्रकारकी लेश्याओंसे रहित हैं वे ही परममुखी-सदाके लिये कमबन्चनसे मुक्त-अनन्त 
गुण तनोधाम, वीतराग-निर्विकार-हृतक्ृत्य-स्वात्मानुमूतिपरमान्दनिमग्न-सिद्ध परमेष्ठी 
हैं। उन्ही परम मझलस्वरूप सिद्ध भगवानके ज्ञानमय चरणारविम्दोंको हृदय मंदिरमें स्थापित 


कर तथा उन्हींकी बार बार मावना कर इस ग्रन्ववानकी यह सुब्ोधिनी टीका यहीं समाप्त 
की नाती है। 


मंगल भगवान वीरो मंगल गौतमो गणी। 
मंगल कुंदकुंदायों जेन-धर्मोस्तु मंगल ॥१॥ 


( मार्गशीर्ष छक्का नवमी बीर स० २४४४, ) 
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हि ् लीखे ग्रंथ मिलते हैं- 
आदिफुराण- 


मूल शोक और सर हिंदी भाषानुवाद सहित मोटे मनवूत 
कांगनपर खुले पत्रोंमें छपा हुआ | मूल्य १६) रु. 

घर्मप्रश्नोशर-सकलकीत््याचार्य विरचित पर्मप्रश्नोत्तरका 
सरल हिंदी अनुवाद | मूल्य २) र. 

धर्मरत्नोद्योत-छंदोबद्ध उपदेशी ग्रेष। मूल्य १) रु. 

जिन शतक-अश्री समंतमद्राचायें विरचित चित्रबद्ध छोक, 
कवितर नरपिह कृत संस्कृत टीका, सरल हिंदी भाषानुवाद तथा 
छोकेके चित्र सहित |. मूल्य ॥) 

दीवाली पूजन-- मूल्य &) 

इनका डाक खच अलग । 

उतक्तरपुराण-« 


सरल हिंदी भाषानुवाद सहित शुद और 
पवित्र प्रेसमें छप रहा है । 








पता<- 


लालाराम जैन 
मल्हारगंज, इंदोर। 
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बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 


काल न ० 
तेखका अरफ््की ऋमब्च्न हठ जी 
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खण्ड क्रम संध्या 


